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झओ पुदस्षरणम्‌ 
व्याय्पाता फा प्राषकर्यन 


प्रस्तुत व्यास्पा में छास्त्रप्रामाण्य की प्रपानतया चर्चा करसे हुए बरास्यगाछ को घटना माद धातो 
है। ध्राप २०वें वप आयुष्य के पूर्व ही मुप्ते राजनाति विषय में छिखने की प्रयुत्ति हो रही थी | उसी सावग 
में मेने स्व० सदाशिय शास्प्रो बापद महो”य से सेखनकार्म आारम्म करने के छिए मुद्दत्ते पूर्छा या। उनके 
द्वारा निदिष्ट महू्त में गागज कलम सलेकर खेखन बा 'उपक्रम' थी गणेर से किया। पर वृद्धि प्रतिभादि 
के अमाव में कलम आगे न घढ़ सकी । बडाचित्‌ स्व* गुरुजी ( श्री पण्डिपराज 'राजेष्यर पास्त्री द्रविष्ठ ) 
मे मेरा पुश्रयोग देखने के लिए भृगुसंह्िता निकाछो तो उसमें भी प्रस्थकर्ता का मोग देखा गया। गुरजो 
के मिह्ट राजनीति का अध्ययन चछ ही रहा था, पेषविछास स' गु८जी के साथ देशअमण का अवसर 
मिष्टा। उसमें राजनीति बा व्यास्याम सुनने-्सुनाने बा सुयाग प्राप्त हुआ। गुरुजी के आदेश से उन 
व्याण्यानों वा संकछतन धान्ति का सप्रदूत' नाम के तोन भार्गों में क्षेपियद्ध फरमे से ग्रम्यक्तृत्त का 
अनुभव हुआ, पर यह अनुवादमात्र था । 

भाएगति से पिछृबियोग पुप्नवियोग बा दु'य आ पढा । भाग्तीय राजनीति के पिम्ठन में पूम्य गुंस्जो 
रामबरितमानस का अभ्यास करते पे शिसस मेरी भो श्रद्धा उस प्रग्थ पर घढ़ गयी | पुराण कपा के श्ोता 
मेरे प्रिय भिष्य थी रामबिधोर मुँदड़ा रामघरित्र बे विपय में दांबाएँ उठाते मुप्ते उनका उत्तर न्याय प्रणार्ठी 
के आधार पर सोघबर देना पडता दब उनफो समाधान होता। उसो समय यह घिचार आया कि गुरुबी 
बी भारमतुष्टि के शिए राजनीति वे पुनश्द्धार हेतु स रामचरिसमानस की सीतिपरक ब्यास्या को बर्षोंल 
शिखा जाय ? 

गृररुषी गो समस्या, मनिष्ठ पुप्रचियोग ध्रातृब्ियोग गुएवियोग का वातावरण मनोधियोग में विक्षेप 
कर रहा था उसी समय विघार आया कि मामस की धास्त्रीम टोका के महाने से हो श्रीराम की णरण 
में जाजर बर्यो न धात तिछाम किया जाय ?+ ऐसा सोचकर गुरकृपा से प्राप्त क्षास्प्रधाघ का उपयोग मान 
का घोपाइपों>ोहीं के अर्थविचार में बरने का निशम्यय किया, शदनुसार ( धास्त्रोय स्याक्या ) छेखन आरम्म 
हुआ | स्फुट विचारों गो पुस्तक गत रूप दन के लिए क्रमानुस्तार एखनवद्ध करने की समस्या थी। सभी 
देव मे लवदाप्टप्राप्त श्री प्तोताराम जी मिथ महोदय को सगति का |सुयोग प्राप्त करा विया। उनका 
संक्षिप्त परिचय संजरत है। घार वर्ष से श्रधिव उनके -ससत परिश्रम से अयोध्याकाण्ड को छास्त्रीय 
व्यास्या दो खाण्डों में प्रयाधित हो सकी है। 

पुस्तपप्रकाद्षन में दूसरों मुख्य समस्या अर्थव्यय को थी। प्री रामकिक्ोरब्ी ठीकाप्रकाशम के 
एिए मे कैयल उत्साहित ही कर रहे थे, वल्कि प्रकाप्तन के प्राराम्मकब्यय का भार भी बहूस करने को 
तसर हा गये। छुभस्प थ्ीघ्र॑ प्रकाणम बम आरम्म होते ही श्री गौरीनाय धास्त्री ( तत्कालीन 
उपकुछपति सं० सं० वि० बि० ) बे द्वारा ध्ास्प्रचृद़्ामणि योजना के -अन्त्र्गंठ जो वृत्ति को ध्यवस्था हुई 
उसका घछ छेकर प्रकाशन दाग्य कर्षचित्‌ सफड़ हो सकात +- + 

घार वर्ष पूव इस स्पास्या के मामकरण का ँउस्सक स्व० सौ०भनोरमा गुणे के द्वारा प्रसिद्ध वणिक्‌ 
श्री भागवतवास जी की रामघाट स्थिप्त कोठी में सम्पस्न किया ।गया'या | [ स्थ० पौ० ममोरमा गुणे 

-के जीवन का संक्षिप्त परियय संरग्न है )। 


मन ४ + 


पाठकों की सुविधा के लिए यह भी कहना अपेक्षित है कि गीताप्रेस द्वारा प्रकाशित रामचरिते 
मानस के मल पाठ के आधार पर व्यास्था में चोपाई, दोहा, छद को सम्या का उल्लेख किया गया है। 
इस प्रकाशन में जो भी भज्ञता प्रयुक्त पाठकों को कठिनाई का अनुभव होगा व श्रुटियाँ दृष्टिगोच र होगी 
उनका समाधान कृतज्ञता प्रकाशन नमन भादि द्वितीय सण्ड मे द्रष्टव्य है । 
लेखक का परिचय 
प० सीताराम मिश्र काशी के प्रतिष्ठित गौड ब्राह्मण वश में उत्पन्न हुए है। पिता का नाम स्वृ० प० 
बटकप्रसाद मिश्र, माता का नाम स्व० बच्चो देवी था। उनके पूव॑ंज काणी के प्रसिद्ध राय खानदान के 
कुल पुरोहित थे इस परम्परा का निर्वाह मात्र आज भी है। मातृवश में उनके नाना प० गोरीदत्त मिश्र 
काशिराज के दानाध्यक्ष थे । 
श्री मिश्र जी ने इटर तक अग्रेजी शिक्षा प्राप्त करके कुछ समय तक बाबूराव विष्णु पराइक्र 
( तत्कालीन आज सम्पादक ) के सरक्षण में सम्पादकीय विभागों में काम किया। फिर काणी हिन्दू विश्व 
विद्यालय, कालेज आफ टेकनालॉजी के विसिपछ आफिस में दो वर्ष काम किया अन्त में रेलवे के 
लेखा विभाग में कार्यरत हो गये | सन्‌ १९७८ मे काणी के मडुआभाडोह स्थित डीजल लोको कारखाना से 
रिटायर होकर रामघाट में निवास करने लगे । 
देवपृजन एवं कथा में आपकी स्वाभाविक रुचि थो। भाग्यवशात्‌ साधु सतो का सम भी होता 
रहा। उपरोक्त डोजल लोको कालोनी मे रहते रामचरितमानस के अखण्ड पाठ का नवाहायोजन 
नियमित रूप से होता रहा जिसका फल हुआ कि भोसला मन्दिरस्थ ( व्याख्याता ) की भागवत्तकथाश्रवण 
मे रामायण की चर्चा सुतकर उसके तात्तिक विवेचन मे श्री मिश्र जी की रुचि जागृत हो गयी और 
स्वेच्छानुसार शास्त्रीय टोक़ा लेखनकार्य में दत्तचित्त हो अवकाश का सदुपयोग करते हुए प्रस्तुत 
पुस्तक के प्रकाशन में सहायक हुए। इटर तक दी शिक्षा में सस्कृत विपय के सामान्य ज्ञान से इन्होने 
शास्त्रीय तक मोमासा सिद्धान्त को मेरे साथ बेठकर समझने का जो प्रयास किया है उसको सामान्य 
भाषा में व्यक्त करके पाठक के समक्ष उपस्थापित किया है। 
. अभु से यही प्राथंना है कि वे श्री रामचरितमानस की शोष शास्त्रीय व्याख्या के लेखन में आपको 
समर्थ रखें । 
स्व० सो० सनोरमा गुणे का परिचय 
आपका जन्म महाराष्ट्र प्रान्त के रत्नागिरि स्थान में हुआ था | पति का नाम वैद्य मनोहर पत गणे 
था जो सगमनेरनिवासी थे। अपनी माता उमा वाई तंाँबे के सुशिक्षण से आपकी रुचि वाल्यकाल से 
ही वर्णाश्रमधमंप्रधान रही। आपके पातिक्रत्य से दोनो कुछ की मर्यादा को उज्वलित किया। पुराण 
इतिहास, धर्मग्रन्थ के श्रवण-पठन में जीवन बिताते हुए तत्सम्बन्धी विषयों की कविता मराठो भाषा में 
लिखने में आप अभ्यस्त रही जिसका परिचय द्वितीय खड में उद्भूत मराठी पद से प्रकाशित है। आपने 
बाबा साहिब पुरन्दरे द्वारा रचित शिवाजी-ररित्र को अपनी कविता में लिखा है। 
वानप्रस्थ के सकल्प में घर-परिजन आदि से असग होकर आप काशीवास के लिए मगलागौरी 
स्थित अपने भाई अग्निहोत्री ताँबे जी के पास आकर रही, मनस्‌ सनन्‍्यास की ओर रहा। श्रो दातारजो 
को भागवत कथा की नित्य श्रोत्री रही ! अन्त त्तक आपका जीवन धमंपरतन्त्र रहा। अन्त में गगाजरू 
'मात्र पीकर प्रायोपवेशन करते हुए आपने शरीर त्याग किया । [ बाप साहेब ताँबे ] 


“विश्वनाथ शास्त्री दातार 


ग्ामुस 


भरी गुरुचरन सरोच्रन मिल मनु सुकुट सुधारि। 
घरनउ रघुवर विमसू जसु नो दायकु फल चारि ॥ 


पूज्य पाद गोस्वामी छुछसोदासजो ने बाऊकाण्ड के मेगछाचरण में “नाना पुरण्ण निगमागम' उपदिष्ट 
मर्तों का समन्यय-संग्रह बवचिदयतोर्श्रव/ फ॑ द्वारा अपनी गुरुपरम्पराप्राप्त मति के अनुसार विवेषूर्ण 
भृक्तियों से रामचरित फो प्रथा यराभ्य ( रामघरितमानस ) के रस में प्रकाक्षित किया है। रचि महेस निज 
मानस रास्ता । पाह सुसमठ सिवासन भाषा संमुप्रसाद सुमति हिंयें हुछुसी । रामभरित मांस बवि छुछसी' 
के अनुसार गोस्वामीजी मे 'संवतद सोरहू सो इकलोसा। त्ोमो भोमवार मधुमासा अवधपुरी यहू खरित 
प्रकासा' के अनुसार प्रन्यारम का क्रम दिखाया है। 


रामचरित्र के यर्णन में प्रम्थबार को दृष्टि श्रीराम के प्रमुस्व एवं मानवता से विशिए (कारणमानुप')-- 
इन दा हत्वोँ के प्रश्राशम पर कर्द्रित है। ध्लोराम को प्रमुता का स्थापन व स्॑प्रधम धिवचरित्र के स्पष्ट 
शिंगक दर्णन से उपक्रमभूमिका में कहे “मात्तु पिता गुर प्रभुग्े घानी। विनहि विचार करित सुम जानी' 
द्वारा स्थापिस सिद्धाल्त का उपस्थापन करके धच्चनप्रमाणप्रमित हितकारिस्व मे भक्ति विवेक घ्म नीति 
का भोग दिखाया है| उसमें शासम्य यह है कि शास्त्रयच्नन के हिसकारिस्व में विध्यास रक्षकर धास्त्रविधि बा 
पाझन घममं है. विद्यार्मों के वछायछ का विचार वियेक है, उसमें प्रस्यक्षानुमान का पुट दैना नीति है। सबके 
रक्षेकसप में भक्ति प्रमुख है। 


राम' प्रमु मो पहुचान में क्षिवज़ों ने अपने भमिनयात्मक दच्चन से जो युद्ि सती के समक्ष प्रकट 
की उससे सती के मनस्‌ का संशय महों मिटा जेंसा घाऊकाण्ड के शिय चरित्र म बढ़ा गया है-- 
सतो सो इसा संभुके देसों॥ उर उपसा संरेह विसेयों ॥ 
संफद कगतर्वश जगदीसा | सुरमर मुमि सब लावत सीसा 0 
हिन्हू नृपसुतहि कोन्द्रु परतामा। कहि सच्चिदानन्द परधामा॥ 
भए मणन छपि सासु परिशोको | अमहें भोति उर रहति न रोको 0 
क्रह्म थो व्यापक बिरल अज्त अकछ अनोह अभेद ॥ 
सो कि देह घरि होइ मर लाहिन जानत सेद श| 
श्रौराम के प्रभुत्य को पहचान में उसी युक्ति को छोकवेद्य बनाने के छिए कवि ( शिवज्ञी ) सतापस- 
प्रसंग में दो० ११० के अर्गंत 'जे ठिन्‍्हू करि जुगुपि यमु पहिचाने' से मर्ज आश्रम फे समीप मसुता 
तीर वांदियों फे मध्य म स्फुट बरेंगे जिसमें पा॑प्तीजी के प्रश्न (  रामु सो अवधनूपति सुत सोई की भ्रम 


अगुन अछस्त गति कोई” )5था भरद्वाज मुनि के ( भ्रक्म रामु बवन प्रभु पूछतें तोही। कहिज ब॒ुझ्ताइ कृपा 
निधि मोहि/ ) का समाधान होगा। 


3 १: से 


वनवास ( चित्रकूट वास ) तक का चरित्र रामचरित्र का पूर्वार्द्ध कहा जायगा जिसमे श्रीयम का 
प्रभुत्वप्रतिपादक चरित्रविशेष है। रामचरित्र का उत्तराध लकाविजय तक है जिसमे "में छू करंत्रि 
ललित मर छीछा' के अनुसार सत्यसघ पित्ताश्री के बचनप्रमाण के अनुगमन में भक्ति-विवेज-बम से युक्त 
मानवताविशेष है जिसकी पूर्णता 'जौ जनतेउ वन बधुविछोह। पित्तावचन मनतेऊ नहिं ओोह' ( चौ० ६ 
दो० ६१ ल० का० ) से स्फुट है। शिवजी के उपरोक्त सिद्धान्त को लोक में नीतिमम्मत बनाने के लिए 
सत्यसच हितकारी पिताश्री के वचनप्रामाण्य को दो० १०३ में कहे गगाजी के "बगौरपेय बचना से पुण्ट 
कराकर श्रीराम के नरचरित्र की विशेषता वो दर्शाया गया है। मानसक्ार का उद्देष्य यही है कि अध्वस्त्त 
का बोध कराते हुए चातुव॑ण्यसमाज को रामभक्ति में स्थिर करना तथा रामचरित्र से मानव जीवन के 
प्रति व्यापक दृष्टि देता । 

नोति को राजनीति कहने का अर्थ इतना ही है कि शासक होने के नाते राजा द्वारा भक्तिसम्बल्त 
सम्पूर्ण धर्मों एव विद्याओं का रक्षण नीति के अन्तर्गत है। इसी कारण राजा की प्रतिष्ठा सर्व॑मान्य है 
नीतिच्युत होनेपर राजाओं की आदरपात्रता सन्त, महात्माओ, विद्वानों की दृष्टि मे समाप्त हो जाती है । 
ऐसे राजाओ के पत्तन का इतिहास पुराणप्रसिद्ध है। 


गोस्वामीजी की कलापूर्ण कृति मे कुछ स्थल ऐसे है जिनका गृढ्यर्थ समझने मे वृद्धि चकरा जाती है 
अत ग्रन्थ का ही सहारा लेकर व्याख्या मे उनका आभाणय यथामति प्रयाशित करने का स्वल्प प्रयास किया 
गया है। उदाहरणार्थ विमल वस यह भनुचित एक प्रेमु सप्रेम पछितानि भादि। 


प्रस्तुत व्याख्या में निम्त विशिष्ट स्थलों की ओर पाठको का ध्यान भाक्ृष्ट करना है :-- 


१. निकालज्ञ होते हुए मुनि वसिष्ठ ने रामराज्योत्सव के समर्थन मे “राजन राउर नामु जसु सब 
अभिमत दातार। फल अनुगामी महिपमनि-मन-अभिलापु तुम्हार! (दो० ३) कहकर राजाश्री को 
क्यो उत्साहित किया ? जब कि रामराज्याभिपेक में विध्न होनेवाला था इस जका के समाधान 
में सुदित सुमगलु तबहि जब रामु होहि जुबराजु' तथ्रा 'जौ विधि कुसल निवाहै काजू' की 
व्याख्या द्रष्टव्य है । 

२ भन्थरा द्वारा कहे 'भयउ पाखु दित सजत समाजू' मे 'पाखु दिन! की सगति शास्त्र के आवार 
पर दिखाने का प्रयास किया गया है । 


३ 'देखहु काम प्रताप बडाई' से कामप्रत्ताप की प्रसक्ति मे राजा दशरथ की सामयिक चेष्टा को 
दिखाते हुए धमंशील राजा मे कामुकतादोष का परिहार भी किया गया है। 


४ दो० २६ के अन्तगंत राजाश्री की गर्वोक्ति का आभास होता है, पर उसका वास्तविक उद्देश्य 
राज्य मे निरपराध-स्थिति को सूचित करता है--इसका स्पष्टीकरण व्यास्था मे देखें | 


५ कैकेयी की वस्याचना मे 'पुरचहु नाथ मनोरथ मोरी' मे मनोरथ का ओऔचित्य न्यायप्रणाली से 
किसप्रकार सम्मत है ? इसका विचार किया गया है। 


६ श्रीराम की-चोौ० १-२ दो० ४६ मे 'पितहि प्रमोदु चरित सुनि जासू! आदि उक्तियो की व्याख्या 


3 के तरुणताप्राप्त पुत्र के प्रमाद का मनौवेज्ञानिक विवेचन युवको के शिक्षार्थ महत्त्व का 
यहै। 


>> छ ० 


७ दो० ४७ के अन्तर्गत कहे स्त्री जाति के दुर्गुणों से स्त्रोविरोधी मावनाओों को छेकर जो भाक्षेप 
किया जात्ता है उसका समुचित समाधान ब्यास्पा में किया गया है। 


< सोघाराम-सम्बाद में पातिव्रत्प ( प्रथम कर्प ) एवं उप्तके अनुकल्प का निरूपण करते हुए 
पतिद्रत्ता का स्वमाय यताया गंगा है। सोसाञी के पातिग्रत्य-आच्रण की प्रतिष्ठा गंगाजी के 
वचन से सिद्ध की गयी है। राजा के सन्देष म सीतामो के लिए कहे फिरदइ छ हो६ प्रान मबछूवा! 
फा सात्यय दिखाते हुए वतवास में सोहाजो को 'महिं मग अमु भमु दुख मन मोरे! वी स्थिति 
को स्पष्ट किया गया है। 


९. सीताजी ओर लंक्ष्मणद्धी को दिये श्रीराम के उपदेष्य का साथंब्य 'देतुपन्यास' न्याय से सिद्ध 
किया गया है। 
१० सुमस्त्र द्वारा सुनाये राजा के द्वितीय आदेश की प्रसक्ति का अमाव न्याय की फसौटो पर कहाँ 
तह मान्य है इसका विस्तृत विचार व्याख्या म॒ किया गया है। 


११ सुहाई रहहु भगस मनके कूटिसाई (घो० ९-८ दो० १ )। ऊँ निवास सीच करतूती | चछी 
विचारि बियुध मति पोचधी फे निराकरण में सरस्वती के 'आगिलु काजु विचारि बहोरी | करिहृहि 
भाहु कुसछ कवि मोरो घरो०५से ९ दो० १२प्ते व्यक्त तात्यय॑ पुनि कछू छजन बढु घानी। 
प्रमु यरमे घड़ मनुचित्त जानी ( घो० ४ दो० ९६ ) लादि आदि को उपपत्ति चिन्तित है| 


१२ छदश्मणजी से उमिछा की मेट तर होने को उपपत्ति में पति का सेख्यत्वासमासकाछ्तीन सेवकस्वा 
भ्रत चिन्तमीम विपय है। 


१३ केवट की प्रार्थना 'फिरतो वार मोहि जो देवा । सो/भादु मैं सिर घरि छेवा का प्रभु के बाकाश 
मार्ग से छोटने पर पूर्ण करने की श्पेक्षा मीमांसा न्‍्पाय से निरत है जो ब्पाश्यायें में स्पष्ट है। 


१४ शास्त्र को मगबान्‌ का रण कहा गया है | शास्त्र ही भगवान्‌ का आदेश है। लेसा दो० ३२५ में 
भरतजी के सम्वम्ध में 'नित्त पूजत प्रभु पाँवरी प्रीधिन हृदय समाति। माँगि-माँगि भायसु 
करस राजकाज यहू भाँसि' से स्पष्ट है। मानव अवतार ,छेकर प्रमु मी प्लास्त्र के -अधीन हो जाते 
हैं जेसे शेकेयीडी की घमंसंवद्ध प्रस्याचना को धाास्प्रसम्मत मानकर पितु आमसु वहुरि सम्मत 
जननी तोर' से प्रमु ने वनवास को सह स्वीकार किया तथा सस्यसंघ पिताश्री कै बंधन 
प्रामाष्य को पंगाजी को अपोस्पेय वाणी से सिद्ध करा दिया। ( दो० १०३ ) | छुम-अक्षुम कम 
का निर्णायक शास्त्र है, पर फछमोग ईप्वर के अधीन है। दास्त्रविधि एवं फछुभोग में उक्त वैषम्प 
बी विजिश्रता को रामवनवास म देखकर राजा दषश्यरष ने श्रीराम के प्रमुत्व का अनुमान किया 
बहू दो० ३९ की श्यास्पा में द्रष्टष्य है। 


सर्माश्म को छेकर दास्त्रोय ध्यास्या में भक्ति भ्मनीसि का वियेजन किया गया है। मानव लोवन 
का अस्तिम ध्येय भगवत्मदप्राप्ति है| वरसंमान समाज में फेक्ली सोच जाति या घुद्र विरोधी भावना के प्रत्युत्तर 
में कहना है कि वर्णाश्नम धमम के अनुगमन में मक्ति बी सुखमता सब दण व तदनुगामियों को एकसमान है 
उसमें ऊंष-नीच की मर्यादा अवरोधक सहीं किन्तु साधक है। गुह केवट गीघ छबरी मभादि से छ्ेकर मुतति 
महपि तक को कृतार्भता में प्रभु का पक्षपासरहित अनुग्रह भक्ति सुपतल्त्र सकल गुम खालौ' से संगत सुरसरि 
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तीर आपु चलि आए! की व्याख्या मे प्रभु के स्वतन्त्र कतुंत्व मे दर्शाया गया हे। उसमे ध्यातठ्य भक्ति का 
मल साधन 'प्रथमहि विप्रचरन अति प्रीती । निज निज कम निरत श्रुति रीती' है जिसकी रेबट मी उक्ति 
तुम्हार मरमु मे जाना” । व्याख्या में स्पष्ट किया है। भक्ति की उक्त स्वतन्तता या नाममाहात्म्य के चाम- 
पर निरकुश हो वर्णात्रम धर्म की उपेक्षा करना प्रभु फो इष्ट नहीं हे स्विहना नीति ह्ठि ले समाण 
की सुव्यवस्था भें वर्णाश्रम की उपयोगिता विचारणीय है। भारतीय राजनीति वी सफलता गा का आधार 
वर्णाश्रम की प्रतिष्ठा पर ही निर्भर है जसा उत्तरकराण्ठ में रामराज्य के वर्णन में कहा गया है -- 


सब नर करंहिं परसपर प्रीती। चलहि स्वधमंनिरत श्रुतिन्‍्नीति॥ 
चारिउ चरन धर्म जग माहीं। परि रहा मपनेहूँ बघ नाहों 
रामभगतिरत नर अर नारी। सकछ परमगति के अधिकारोश॥ 


१५ चित्रक्कट पहुँचने तक वीच मे श्रीराम के निवास की प्रयोजऊता तत्तत्‌ स्थलो मे व्यास्थान है । 
अन्त में स्व० परम पूज्य गुरुजी (श्री राजेब्चर गास्त्री द्रविड़ ) का स्मरण करते हुए उनके द्वारा 
कहे मानस की चौपाइयो में 'एहा-एह' के बहुल प्रयोग क्रा सार्वक्य आस्चीक्षिय्युक्त तर्जानुभाव को रफुड करने 
में समझता है जहाँ ग्रन्थकार को सिद्धान्त रप में यथार्थ तत्ववोच कराना अपेकलित है वहॉनच्र्शा एह्रा-ाह् 
से नीति आदि विद्याओ से पोषित भक्तिसिद्वान्त का स्थापन तकंयुक्‍त अनुमान के आधार पर समझाना 


है। इसको ध्यान मे रखते हुए मानम-पाठजिज्ञासुओ व शोधकर्ताओं के लिए यह थशास्नोय व्यास्या 
मननीय है । 


प्रस्तुत शास्त्रीय व्याख्या में शास्त्रों के पारिभाषिक णव्दों का प्रयोग इसलिए हुआ है फि बिना दुर्ग 
मे रहे तकपूर्व॑क प्रमाणसिद्ध अर्थ का समन्वय करना सम्भव नही था तावन्मात्रेण पाठफ़ी को असन्तोष हो 
तो उनसे व्याख्यात्ता व लेखक अपनी त्रुटि के लिए क्षमाप्रार्थी हैं। 


प्रस्तुत व्याख्या मे साहित्यिक विपय पर चर्चा न करके जास्त्रीय गूढार्थ पर ही विशेप बल दिया गया 
है जिसका उद्देश्य यही है कि धमंतीति एवं भक्ति के साधन में शास्त्राघारित तत्वों को समझकर पाठक 
कल्याण मार्ग ( धर्मत्तीति सबलित भवित ) को अपनावें «अन्यथा निगमानुणासनविहीनता ( मारग सोड़ 
जा कहूँ जो भावा ) का परिणाम 'मिथ्यारभ दभ रत' सिद्ध होगा जिसका फलू उत्तर काण्ड में कथित 
( “तामस धर्म करहि नर जप तप ब्रत मख दान” ) अशुभ की प्राप्ति है। 


-सीताराम मिश्र 


आीबिश्वेश्वर' प्तरणम्‌ 
श्रीगुरुः झरणम्‌ 


अथ्‌ अयोध्याकाण्डम्‌ 
अम्नपू्णो ( माबाये ) सहदितम्‌ 


रामचन्द्रस्थृति ( शास्त्रीयव्याख्या ) समेत 
भूमिका 


प्रमाणका चछाबर सभा प्रमेय ध्िचारकी सामान्य रुपरेखा “लक्षणप्रमाणाम्या हि प्रमेयसिद्धि'"० 
ईस न्यायसिद्धान्तफे अमुसार प्रन्थकारने थाल्कापडफे शिय और रामजीके संयबादम परमहितकारी 
प्रमुके घनको प्रमाण मानकर शिघज्जीके द्वारा प्रमेयसिद्धि स्थापित की है। जेसा कि निम्नलिखित 
जौपाइयों से स्पष्ट है-- 


“प्ातु पिता मुर प्रश्न कै पानो । विनदि दिचार करिअ सुभ नानी ॥ 
तुम्द सब भाँति परम द्वितफारी | अन्ना सिरपर नाथ मुम्हारी॥ 
प्रश्न तोपेठ छुनि संफर पचना। भक्ति - विबेक - धर्मशुत रचना”! ॥ 
प्रमाणभूस यचनपर दृद् निष्ठा हो तो प्रमेयसिद्धिमें फोई संशय फरना या यचनके पाछनमें 
हिघकिधाहट ना मक्तिपंथके यिरुस ऐप । 
छ्िषजीफे उपयुक्त यर्यनोमें यही ठफ भक्ति-षिचेक-घर्मसे संघघित मक्तिप॑मका संस्थापक है' कौर 
इसीमें प्रमु पृण॑ संतुष्ट हैं। मक्तोफे लिए ऐसा ही भक्तिपय घछुमदायक बताया गया है'। चालफ़ाण्ड फे 
हुसी धर्म वियेक-मक्तिफे सम्वघवों प्रफट फरते हुए प्रन्यफ्रार अयोध्याफाण्डफा स्थापन कर रहे हें। 
मन्यरा-फैफेयीपे: पक्षने प्रमाणपरतन्त्र स्यक्तियों लेसे रमा दशरथ, शभीरास आदि फे प्रति 
जो इक्राओंफका चीजारोपण फिया ८सफा प्रमाय या आक्रमण संपूणे राज्यमें और चोर ढाकुओपर मी 
पड़ा | इस भेद-नीछिफे छारा म॑पर्ण राज्य बिनाझ्फे फगार पर पहुँच गया। गेसी पिकट परिस्थितिसे 
क्षपनेफो वचानेफे लिए राजा दृश्य, भीराम और मरतने उन शंकाओंका उन्‍्मूछन फैसे किया ९ 
इसका तर्फयुक्त पियेचन करना प्रस्तुत फाण्दफा पिपय है। 
औरामफे चित्रफूटमें घिराजनेतफफा बणेन अयोध्याकाण्डका पूषोधे और मरत-भरिश्रफा ब्णेन 
ध्तराधे दै'। इसमें म्रसाणके चछावछफे पिचारके साथ समस्त विद्याओं सहित भारतीय राजनीतिका 
रक्षण और इन्द्ीफे माष्यमसे मक्तिका पोपण होगा, जिसफो दृशरथ-फैकेयी-सेपाद, कौसल्या-सीता 
राम-संयाद, रास-झत््मण-संयाद और अन्तर्मे मरतचरित्रफे निरूपणसे भ्रन्यकार प्रस्तुत करेंगे। 
कहीं दुशरथका यबन सयेया और कहीं सापेक्ष रूपमें प्रमाण भाना गया है--उदाहरणार्थ, श्रीराम 
बन-गसनमें राजा दशरथका षचन पूर्णेत्या प्रमाण सानते है पर सुमन्त्र द्वारा राजाके सन्देशको सुनकर 
सी यनसे छौटाने संबघी राजवन पर ध्यान नहीं देते। सीताका भी ऐसा दी चरित्र है । इसी प्रकार 


3 छश्वण और प्रमाणकि हारा हदवी प्रमेप-सिदधि होती है ! 
३ इुकिये क्षपोप्पाकांड शो ९०५ ञऔी ६ आंर एंका कांड दो ९१ नो ६ 


२ भावाथे, शास्रीयव्याग्या समेतम 


औराम वनगमनमें कैफ्रेयीके वचनऊो प्रमाण मानते हैँ । उसीके वचनफो राज्यस्त्ीकार करनम 
भण्त अप्रमाग मानते हैँ। पर चित्रकूट पहुँचने पए राज्य-मचालन करनेमे उन्हीं बचनां का आदर 
कप्ते हैं। कौन बचन सापेक्षहूपमें क्रिस रीतिसे अनुष्ठय होता हे, यह चित्रकृद तकके श्रीरासबन- 
गशन-चरित्रमे दर्शाया गया है.। 

विद्याओंके वढावलसे बचनप्रामाण्यका सुक्म विचार भरतचरित्रस युक्तियाँ द्वारा किया गया 
है'। उन उन वचनोको विद्याके बढ्मवलविचारसे जिस अकार अलनुप्टानत प्रमाण बनाया गया है' 
उसी प्रकार साधु-सन्तोंके बचनोंके धर्म-भक्ति-विवेक-पूर्वेक तात्पयेफो समझकर काये करनेसे ही दित है, 
उसमे शंका करना ठीक नहीं हैं, यह भी दिखाया गया है'। 


प्रमाणोंकों अपनानेमें प्राएबलि 


वालकाण्डमें वचनप्रमाणको स्थिर रखनेके हेतु अप्रमाण मानने वाल्मकी बलि होना पड़ा जैस मां 
सतीद्वारा शिवजीके वचनोपर अश्नद्धा, नारदद्वारा शिवजीफे वचनोकी अवहेलना आदि। अयोन्याकाण्डम 
चचनग्रमाणको स्थिर रखनेवाढोंको भी वलिवेदी पर चढना पडा छै'। जैसे-- 

“जीवन सोर रास विन्नु नाहीं। जीवन रास दरम आधीना” | इत्यादि । 


अपने इस घचनको रखनेके लिए दशरथको प्राणत्याग करना पडा | अन्यथा उनके बचनप्रामाण्य 
के अभावमे प्रमेयसिद्धि ( राक्षसोके विनाशके वाद रूकाबिजय और सकुशछ अश्योध्या लोटना और 
त्रिकोकव्यापिनी कीति ) न होती, किंवहुना श्रमेय सिद्धिके लिए प्रभु रामकों अपने श्रभन॒त्वके चलूपर 
कारये करना पड़ता। शास्त्रवचनका आमसाण्य अकट करनेमे म्यादापुरुपोत्तमकी शास्रानुयाय्रता और 
झाखसत्रकी प्रतिछ्ठाका रूप सामने नहीं आता। 

प्रमेयसिद्धि 

त्रयी ( वेद, बेदांग सीमांसा, न्याय धर्मशाख्र और पुराण, ) के अधीनस्थ श्रीरामका गृहस्थाश्रममे 
अवेश होनेपर बातों विद्या प्रसन्न हो घर-घरमे अ्थंग्रदान कर रही है'। जेसा अयोध्याकाण्डके प्रार्भमे 
“जब ते राम व्याहि घर आये?”***** **” से कविने वर्णन किया है'। त्रयीके प्रामाध्यको उपेक्षित कर 
आन्वीक्षिकीका उपयोग करनेवाले नानाविध तके-कुतक करते द्व तो आन्चीक्षिकी विफल होती है'। 
यह मन्थरा-केकेयीसंवादमे स्पष्ट है'। केकेयी स्वयके द्वारा राजा दशरथके साथ किये तर्कभे अपनी 
सफलता समझती है किन्तु त्रयीके विरोधमे उसका तर्क सफल नहीं हो सका । दूसरी ओर राजा च्यी- 
आ्रामाण्यके अधीन रहकर आन्वीक्षिकीके साध्यमसे तकंपू्वेंक विचार करके अपना अन्तिम निर्णय 
सुनाते हैं। यदहदी निणेय सफल होकर रहा।' अभझ्ुुने भी वन्वासकी सफलताम पिताके वचनको ही 


प्रसाण साना उसके प्रमेयसिद्धेकी अभिव्यक्ति ग्रन्थकारने ल्काकाण्डमे रूक्मणशक्तिके अचसरपर 
दिखायी है' ( लकाकाण्ड दो० 5१ चौं० ६ )। 


: कैकेयी, कौसल्या और गुरु चसिष्ठ तथा सभासदोंके सामने कहे वचनोंसे भरतने अवधघवासियों 
की शंकाका उन्मूलन करके आन्वीक्षिकीकी स्थापना की है, अपना विनय प्रदर्शित करके दण्डनीतिकी 


१--- “१ खुबस वसिहि फिरि अवध सुहाई। सब ग्रुन घास रास प्रभुताई ॥ 
करिदर्हि भाइ सकल सेवकाई। होइहि तिहु घुर राम बढ़ाई ॥ 
तोर करलूंकु मोर पछिताऊ। सुणपहु न मिटिहिन जाइहि. काऊ ॥ 

( बा० चौ० ३ दोह्या ३६ )। 





अयोध्याक्ाण्दम्‌ ड्‌ 


सफछता दिखायी" | जिससे श्षयोष्याघासी और पनप्रान्तयासी प्रजाजरनोंका स्नेह अपने प्रति भरतने 
बना रखा तथा समी अजासे मक्तिपयको फैलाकर इसके स्नेहकी स्थिरता अपनेमें आप्त की । संवका परिणास 
यह हुआ फि उन्होंने सव भाइयों फे छिए पिवाकी अनुकंपा द्वारा प्रमेयसिद्धिका सार्गे प्रश्तस्त किया । 
मन्त्नशक्तिदेतु शिवपन्दना 
सर्वेशक्षिसम्प्त नीतिमाम्‌ व्यक्ति द्वी नैतिक कार्यफों पूर्ण फरनेर्मे सक्षम दोसा दे! शासरोर्मे 
नीतिमानोंफे छिए खक्तियोंका श्रेयिष्य दतछाया गया है | सन्श्रणक्ति, प्रमुणक्ति एवं सस्साहशक्ति। ये दी 
शक्तियां नीतिका सर्वोगीण विकास करनेमें हेसु मानी गयी हैं । 
रामायणफे नायय प्रमु भीरामर्मे उक्त सीर्नों शक्तियाँ प्रकट हैं। उसीका चित्रण करना सन्त 
शिरोमणि श्री गोस्थासी प्र माह छक्ष्य है। तीनों ाक्तियर्मि सयशास्रने मन्त्रष्नक्ति ( पिचा 
रणा ) फो सर्शश्रेघे्त माना है'। यह फकुण्ठितन हो एठदथे नीतिमानोंके छिए निर्विकारिता अपेक्षिस है, 
जो राजशास्तरमें सस्यके नामसे पुकारी गयी है, उसके अमिय्क्न-यये तपस्या, पूछा, वनन्‍्दुना जादिकी 
ख्पेक्षा ऐ। मन्त्रशक्तिका स्लोत यिद्यापति श्रीक्षिपजीकी पन्दुनासे उपलत्ध होता है। ऐसा सोचकर 
अयोधष्याफाण्डके आरं॑मर्मे गोमाइजी शिवजीकी पन्दना कर रहे है । 
संगलाघरणमें छियमीको समन करनेफा कारण यद्‌ मी है' कि गोसाईजी मक्तिसे संप्रक्त भारतीय 
शास्रसम्मसत नीसितरपका प्रफाशन फरनेफे छिए हृसर्सफल्प हैँ। इसमें शास्रपिरोध, पैराग्यफे नाम 
पर रागएी स्थिति, नीतिसे ध्युत होकर पिरक्तिके नामपर नीतिमानोंको प्रमुफे 'बरित्रमें बिपरीत 
चोध पे दम्भमें साधुत्यकी परिणति झआआादि दोर्पोफ़ी सैभावनासे बचलेफे लिए गोसाइंजी पेयक्तिक 
#ूपमे छियजीकी प्रार्थना फर रहे हैं. -- 
इछोफ-मस्पाझ्के व पिमाति भ्रघरसुता देवापगा मस्सके। 
भाले बालपिपुर्गल' व गरल॑ यस्पोरति ष्याछराट। 
सोडय॑ भूतित्रियूषण' सुरबरः सर्वाधिप सर्वदा। 
शर्वे सर्वगत झ्लिव शशिनिम भीझद्ूर'पात् मास || १ ॥ 
साखार्थ --डिनकी गोद्में दिसाऊय पर्ुतकी पुत्ती पु्॑ंती विरास रही हैं, सिमके सिरपर देशशदी शहा, रछार 
पर द्वितीयाके रत्दमाका तिछक, गंछेगें विप, हृदभपर सर्पराश पासुकिका थहोपबीत ओर झरीर 
पर आमूपण रुपमें मस्मको लपताये-जो दबोंमें श्रेट महापेश सपके श्रप्रीष्वर, संद्दार कश्मेदाफ्े, साझी 
झुपमें सबके भल्तःकरण्से निथास करमेबाछे, सबंध्यापी मंगझके स्व॒रूप भौर अश्तमा के समान 
उस्उध्रछ बर्णबाले हैं, थे करती सवु। सेरी रक्षा करें । 


घानतच्य और कामतप्तका समन्वय 


शास्ीय स्यास्या--शिवतस्प बोधास्सक है, जैसा यालकाण्डमें भीशझरजीफी पन्दनासे स्पष्ट है- 
“बद चोधमय॑ नित्य॑ गुरुम-”” आदि। उनफे घामाहु्में स्थिद 'भूघर-सुत्ता” आदि विशेषणोंसे (शाषजीकी 
निर्षिकारितार्में की प्रतीस होती हे। किन्तु इस स॑र्दधर्म शास्त्र सिद्धान्व यह है' कि शासकी पृणदा होने 


१--शयोष्पाकाण्डमें ब्लिंठ चरिध्रोमें माणसकार जाश्दीक्षिकी ज्यी तथा वार्ता विधाकी प्रठिष्टाझ बिचाहर 
में ल॑क्षास्त्रोक्त निएत वचनोंका समस्वप इर्सा रहे हैं +-- 

“इण्इमूका। ठिख्ो विद्या: विपिसमसूसो दुचइ! । क्लाल्दीक्षिकीजपीबातौनों घोगशेमसाथनों दृष्डः। तस्व 
छीति्ि इण्डलीपिए” 


छ भावाथे, शास्तीयव्याख्या समेतम 


के अनन्तर कामतत्त्वके समाल्गिनकी सुसानुभूतिसि ऊध्वेरेतस्क्र जानी यदि अपना समय कतिपय 
दिनोंके लिये व्यतीत करते हैं. तो भी उत्तका निमल लानतत्त्व उच्छिन्न नहीं शोता ननी छामतत्यरी 
अधीनतामे ज्ञानी व्यक्ति अनुचित कार्य ही करता है.। अत जानी शिव जस सत्रगके लिए भुवग्सुना 
का अकमे रहना भूपण है' न कि दपण। ला 

गड़्ाजीको भस्तकपर रखनेसे शिवको कामतत्त्वका दास नरी समझना चाहिये। बल्कि कामनत्त्त 
उनके ( ज्ञानी के ) अधीनस्थ होकर म्व्रय दास बना रहता है। उस गोस डिजीन छाठाटस्व चन्द्रमा के 
वर्णनसे स्फुट किया है' कि कामजनित उष्णताके सपर्कम चन्द्रमा सलिन भावद्रा नहीं प्राप्त हा रहा ४-८ 
बल्कि साक्षविकरता एवं निर्विकारिताका इतना अत्यधिक उत्कट प्रभाव ८ जिसके सपण्यलस फपठस 
निवास कर रहा बिप भी अपनी तीक्ष्णताफ़ों छोड बेठा है। उसी आीतछताकी साज़म बरमता दुआ 
सपराज प्रशुके कण्ठमे पहुँचकर जब सुखानुभूतिस आया तबसे संदाफ़े दल प्रशुझे बन्नस्वलत 
फो उसने अपना निवासस्थान चना लिया, इतना हो नहीं बह स्व्य योपवीतरी ओाभारों बढ़ा रहा हे। 

मन्त्रशक्तिका अतिम पृतेरुप विरक्ति ही देसी जाती है। उसीको शारकारेने “भ्रति”/ अब्वस 
व्यवह्गत किया है'। वही उनका अलछकार है'। स्थावर, जगस आदि जितने प्रार्णी है उन सभीकी मगल- 
कामना करना तथा न्यायोचित रीतिसे उनका योागक्षिम करते रहना प्रभुका स्यभाव है। अत वे सब्रो- 
घिप हैं। उन्हींके लेहृत्वमे पशुस्थानापन्न श्राणी अपने स्त्र ( सम्पत्ति ) का भागम छाता है| तभी 
उसका सगल होना नियत है'। अत' वे 'पशुपति! है। वबोधात्मक चंतनस्वरूपम रहकर प्राणिमान्रफे 
“(हुदयमे (साक्षी रूपमे ) प्रभु निवास करते रहते है इससे वे 'सर्वंगतः दै। भगवान्‌ झकर ही 
शिव अथोत्‌ मगलुरूपमें प्रतिष्ठित हैं । 

वोधसहचरित योगज तेज जिस प्रभुुके शरीरमसे पूर्णे दीप्रिमान्‌ होता हुआ चाहर शणिरूप मे 
प्रकट है' वह प्रभु हमारी रक्षा करे | 


उत्साहसंघटित विरक्ति 
बविह्वत्संगतिमें स्थित व्यक्ति ही अकायेसे निवृत्त तथा वराग्यसम्पन्न होकर न्‍्यायोचित कार्चम 
प्रवृत्त होते हैं, ऐसा अर्थशाखने विधान किया है'। डसीका अनुसरण सर्थादापुरुषोत्तर रास और भरत 
दोनों कर रहे हैं। राजा दशरथके वाद अयग्रोध्यावासियोंके रक्षणमे यही दो तट साने गये हे । इन 
पर विद्यापति श्रीशिवजी की पूर्ण अनुकम्पा है'। उन्हीके सोतसे श्रीराम एवं भरतकी भन्त्र्शाक्ति 
भविष्यत्कालीन सपूर्ण उत्थानका पूछ आधार हो रही है। उसका मूर्तस्वरूप, नीतियुक्त उत्साहर्शाक्ति 
सघटित ( सभन्वित ) विराक्ति ही है'। वह चरित्रनायक दोनों भाइयो के मुखश्रीपर सदा अकट है'। अत 


कक वन्दनाके बाद गोसाईजी श्रीराम एवं भरतकी विरक्तिपरिपृ्णे मुखश्रीसे सगछ कासना कर 
रहे हैं। 


इलोक-असन्नतां या न गताउप्रिपेकृरतस्तथा न सस्‍्छे बचनवासटु;खतः । 
५ सुखाम्बुजश्री रघुनन्द्नस्य मे सदा 5स्तु सा मज्जुलमकडुलग्रदा ॥२॥ 
भावार्थ--जिनके मुखकमलकी शोभा राज्याभिपेक होनेसें न तो प्रफुल्छित है और न वनवासके ढ उसे विक्ृत 
है, ऐसे ह्षविषादसे रहित श्रीरघुनन्दनकी ( श्री राम और भरत, श्री राम ) सुखभ्री शोभायमान 
होती हुईं सदा मेरे लिए कल्‍्याणकारिणी रहे । 


राजनोति में अम्युदयके मूलतत्त 
शा० व्या०--फैकेयी माताके प्रयत्न तथा अनुकंपासे राज्यश्री भरतको वरण करनेके लिए उद्यत 


चत हे' । 
वनश्री भी जयसाला रघुनन्दन श्रीरामको समर्पण करनेके लिए प्रस्तुत है'। परन्तु 


गुरु वसिष्ठ के 


अयोध्याकाण्डम्‌ ५ 


द्ारा उपलय-आन्धीक्षिणी “श्रयीट, थातों! एसं दण्डनीति/की क्षिक्षाफा प्रमाथ है फि दोनों साइयोके 
चेहरोंपर हुए या घिपादका प्रभाय स्पल्पमाधामें सी प्रकट नहीं हो रहा है, चल्कि पैराग्य ही दोनों 
साइयेफे रूपमें मूर्तिमाम होषर जनताफी समुद्ठसित कर रहा है'। ऐसा होना ही राजनीतिके मतसे 
पन्नतिफा थीज है'। यरिफारिता, एर्प एर्प शोक्में हेसु चनफर झपने अधीनस्थकों अवनधिकी ओर 
अप्रसर फ्रती रहती है। इसको प्रभुने अनुपादेय समझाते हुए अभ्युवयकी साधकताफी सिखाया है। 
इसछिए गोमाईजी ने दोनों रघुनन्दन ( भरी रास और भरत ) छी मुश्ताम्युजभीका ध्यान फिया है" । यह 
मुखाम्युजशी ही अयोध्या काण्डका प्राणददे तया उसाह एव पक शक्तिफी भेरिका है, कार्य -सफछसा की 
कुंजी ऐ, शत्रुप्षपरों मोहमें फसानेका महान अस्त्र हे, मि आर्जिका है, सम्पार्भाफो प्रीसिमें 
आवयद्ध परनेर्गी मघन प्रथि है, यथायप्रसिमा में आवरणधिदारिफा है, स्थायि कीर्चियी मल मित्ति 
है, मारतीय राजनीतिबी प्रथम सोपानपर॑परा है, अल्गुगासी पर्गोंके लिए शीवतटताकी लहरी है, 
पृ्योफे लिए प्रेमास्पद है, पामिनियोफा सपस्थ है, ऋषियोंफे लिए आराध्या है। 


इसफे अनन्तर गोसाईंपी प्रमुशक्तिसंयल्त उत्साहशाक्तिका परिचय पेते हुए अपने इृप्ट देव 
नीसिफुशल रामयी यन्दना फर रहे है। 
इलोफक--नोलाम्युजश्यामलफोमला्स॑ सीतासमारोपितयामसाशम्‌ । 
पाणी मद्यासायकचारुचार्प नमामि राम रघुवण्ननाथम्‌ ॥१॥ 


सांयार्य--खिनका %श सीए कमछपे समास दयाम भार कोमफ है प्रो क्षपमे शाम साशमसे सीतासीको बैटाये 
हैं भार जिनफे दोनों इासोंमे समोप्र बाण भार शोसादापक घतुष्य दे। ऐसे रघुप॑सके नाप सीरामकों 


प्रणाम करता हू। 
नीपिप्रणिष्ठादेसु एक्ेसंयलित वैराग्य 


ज्ञा० व्या०--रघुवशफे स्थामी राम, अपने अनुश्ासनमें प्रत्येकको बणोप्रमघसंमें प्रयृश्त फरासे हुए 
निप्रद्ठामुप्रहमं समथ॑ हैं. और उनकी प्रमुणाक्ति ही पारस्परिक प्रीतिमें जनमानसफो आषक रखती हुई 
फर्तण्यके प्रति प्रेरिद फर अफसण्यसे निगल कराती हे। इस शाक़िमें फर्सव्याफतेज्यदी मगौदा 
ध्यास्प्र! है। प्रमुने उसीफो अपनाया है । अत थे रघुनाथ हैं.। राय रुन्दीको प्रणाम करते है। प्रभुशाक्ति- 
सम्पम्नकोी सदाफे लिए नीठिफे प्रति, प्रीसि ये निप्ठा चनाये रखना उत्साहर्श्ाक्तफा काम है। 
इन दोनों शक्तियोंकों गोसाइंडीने 'पाणौ।ं सहासायकदारुबापम्‌! पहफर ध्यक्त फिया है। “सीता 
ममारोपितयासभागम्‌? इस पिछ्षेपणसे प्रभुफो मीतास्पर्मप्रयुक्त न घो उद्ेग ऐै, न तो योगियों जैसी 
चैराग्म फी धारणा ही। अपितु तकोत्मक योग के साथ फ्लामस॑र्यघित पैराग्यको घ्वनित फिया है। 
यही नीवि-अठिप्तामे हंसु हैः । 

नीस्थम्थुज श्यामलकोमसणागम! विशेषणसे आयुर्वदर्सिद्धान्स ज्ञात दोते हैं। हमकफे अनुसार 
झारीरफी इयासछतासे सेयकॉफे प्रत्ति समगघानफा अनुराग एबं चनवी परानशील्सा प्रकट होती है'। 
संयुजरूपकसे यह भी स्पष्ट फिया कि पूर्षोक्त येराग्ययुक्त मम्द्रश्ाक्ति भमुमें पूण जाएूत है'। 

इस प्रकार राज्यकी 80 4280 सम्त्रोत्माहप्रभायधाक्तिरूपर्मे शिय एम राम दोनोंको 
प्रणाम फरनेफे छानन्वर पूर्षोच्रकाप्कर ख्पेक्षित समनन्‍्ययात्मक संगतिका निरूपण कररेंगे। 
इमफे पूर्ष गोसाई जीने गुरुकी पन्दना करना उचिस समझा है । 


$ झथीष्पाकाणइके पूर्वार्धमें रामचरितश्र सौर उत्तराध॑सें सरतचरित्र शांपा है | मठ! जिस विधेपणोंसे गोसाईंसी 


शहुपस्दलका स्‍्मर॒म पहोँ कर रह ह उनसे रपुमस्दुत राम और सरत दोलोंक्रो स्तुति उसको इए दे पसा कशता 
असंगत्त हुईं होगा। 
। 


+ 


न भावाथे, शास्त्रीयव्याख्या समेतम 


दोहा--श्री गुरुवरण सरोज रज निजमनु मृकुरु सघारि | 
बरनडें रघुबर विमर जसु जो दाग फल चारि ॥ १ 


भावाथें--गुरुक चरणकमलकी धूछको अपने मनोरूपी दर्पणमे धारण करके कआबोग अस्त-कर्णकों निर्मल करो 
श्रीरघुवर रामफे उज्ज्वल यशका चर्णन करता हूँ, जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारो फ्योका टेनेवाठा है | 


जिसके चरित्रसें पूर्ण घास्ानुयायित्ता है उसका यण उज्बलद श | 
विवेक त्यचस्छिनगुरुकी बन्द्ना 


शा० व्या०--इस काण्डमे दशरथ, कफ्रेयी, कोसल्या, सीता, प्रशु, भरत, तापस आदि पात्रोफी -गढतम 
सन्त्रणाओंका निरूपण कतेव्य हे। इसके छिए बिवेकब्रन्ति एवं जालक्री मर्यादा अपेक्षित है। गुस्तत्त्त 
विवेकबृत्त्यवच्छिन्नचेतन्यात्मक हूँ । गुरुके चरणाकी वन्दनाके बिना गुप्त मन्त्रणाए कबिके छदयम प्रफद 
नहीं हो सकतीं ऐसा वालकाण्डमे निर्दिष्ट हैं-- 


श्री गुरुपद नख मनिगन जोती । समिरत दिव्य दृष्टि हिय होती । 
सह्नहि रामचरित मनिमानिक, शुपुत प्रकट जेंह जेहि सानिक ॥ 


१ >»<> 
॥ वाल्काड 7 ८०, ८ ॥ 
आदि चोपाइयोंसे । उसीको ध्यानमे रखकर गोसाईजी गुरुजीकी वन्दना कर रहे है । 


रामचरिद्रकी उपादेयता 


गुरुचरण सरोजके रजसे मनोरुप दर्पणका सुधार करनेमे ही इष्टनसिद्धि होती है। इसका 
नैतिक अर्थ यह हैं कि विवेकबृत्त्यच्छिन्न गुरुके चरणरजमे मन प्रीविमान हू तथा प्रमाणत्रयसमन्बित 
गुरूपदेशोंकी सुनकर वह असदिग्ध हो गया है तो यही मनका सुधार हैं। एस मनकी सहायतास 
ही रघुवरके विभिन्न चरित्रात्मक शास्त्रीय नीतिसिद्धान्तको अ्रकाशित करना इष्ट है। यह प्रकाशन बन 
जनमात्रके हम उपेक्षणीय नहों हैं। इसलिये कि बेढ प्रथमत शाल्घोके द्वारा डबिष्ट तत्त्व 
पलव्धिके साधनोंको समझाते हू, परन्तु असभावना व विपरीतभावनाकी कर्पना आने 253 
निरसनहेतु साधुओंके छिए प्रकाशक प्रभु श्रीरामका चरित्र हे । 3953 


चारों प्रुरुपार्था'की-मिद्धि 


गोसाईंजी कह रहे हैं. कि रामायणमें मके वर्त 
णम प्रभु रामके सात र्त्रि चतु विधि >. 


१ रामायणमे निर्दिष्ट कर्तव्य रामचरिज्रसे मु 
है 5 थ् त्र्स अजुप्र सक्त्वगु 
यही “धर्म? है। उम्राणित होनेके कारण सच्त्वगुणात्मक हे' 


२ अभुने उन्ही चरित्रोंके माध्यमसे मिन्राजे 
) ; जन, शत्रुविजय आदि हृष्टफलोपलब्धि हे 
अतः ये सभी अनुमान एवं अत्यक्षसे प्रभित अथरूप पुरुषार्थके साधक एवं सुखसाध्य है। तक जी 


इस कप राज शाखर का करना आह | सकामतामे रोगोंका शिकार होना पढ़ता हे 
जर्नातिशाखत्र का कद्दना यह हे कि शरीरको उसकी इच्छापर छोड़ दि पड़ता हैं। 
शरीरका लालन नहीं, ट्वेप होगा। निष्कामतामे मनोरथसिद्धिका हेतु ढ़ दिया जाय तो 


तु त्याग है। रे 
22 गया है। श्रीराम, भरत, लक्ष्मण एव सता इन चारने स्पोगगय +4528406 
ड5 काससिद्धि पूर्णे की हैं। अतः मानसोक्त रामचरिज्रमे कामकी साधकता निर्विवाद हे । अपनाते 


अ्रयोष्याक्राण्डम छ 


४ भगपानके सेयफ दोफर स्पतन्धताफो अपने फस्योर्मे से दूर फरके मानसर्वाणत चरिश्रफो अपनाने 
पर मोक्षको प्राप्ति सहज साध्य है । 
_ दम प्रकाए अपोष्याकारइके नायफ़फा चरित्र भरुर्विध पुरुंपाथसाथक हानेसे स्पृहणीय है। काम 
दलुदयां मगयानफे घरित्र निर्णीद होनेपर भी उनके द्वारा प्रतिध्तापित चरित्र निप्कामताफी ही कोर 
हे जाने म अप्रमर हैं । 
रामचरित्रकी विभरता 


प्रभु भीरामफे घरिप्रफी बिमलता (पास्राहयायिता) इतनी जद॒भुत है फि मद्दान्‌ से मदयम्‌ दैवशक्ति- 
सम्पन्न योदा भी उनफे समझ प्रतियोदाफे रूपमें प्र द्नेफा मफ्छ साधम नहीं फर सफ्सा | 


प्रभुफपा इृए्ट 

प्रश्न--भमु अपतीण दोफर शास्चायाभिमत घरिश्रपे प्रद्शनमे फौससा अपना इट समझ रहे हैं ९ 

साता पिता आदि गुरुजनोंफी सेयार्में सीर्षाको (मनुष्यों ) अपृत्त फराना प्रभुफा इष्ट माना 
जाय हो इसके समाधानपर एांफा यद दो सफ्सी है फि जब प्रमु दी जगतफो सफटफे समान नचाते हैं 
और जीपम॑ अपनी स्पतन्य ( प्रूषप ), स्यतन्यता दे हा नहां। हय सांता पिता आदिफी शुझ्पामें जीयफो 
प्रपू्त फराना प्रजुफा इष्ट फेस माना जाय १ यदि ्सा माना जाय फि जिन जीपोंफो उपयुक्त शुभूपा में 
प्रयृत्त फराना दृष्ट है! रनपे' छिए ही प्रमुफे घरिप्र हैं सो प्रमु फा परिश्रम स्यर्थ ही प्रतीत होता है । यठ 
पैसे जीप मो प्रभुपी इग्छासे प्रपृत्त होंग ही । 


जीयया प्रपर्तसत्य एवं स्वातन्य 


उत्तर-झाम्रफारोंफ़े खमिमतसे मानपोम॑ सग्रथा स्पतन्थताफा अभाय नहीं है'। यह मत्य है' फि शरीर 
जड़ दोनेसे उसफा प्रपतफ संयमाक्षी चेतन दी है तथापि जीप चेठन अपनी मल्नितामें दो शरीरफो फुपय 
फी ओर भी प्रवृत्त फर समा है। उस दशा म जीपफा स्थातन्द्रयरूप फर्द्ध्य श्ला्फारोफो अभिमत 
है। पैसे तो जीप फमम स्पतन्ध दोफए जमातरीय यासनाओंकी यपटमें स्यसनांसक्त ह्ोफर 
माता-पिता गुसजनों आदिपी प्लुभूपासे पिमुण दोम रदत हैं। परिणाम यद होता है फि उनफा स्पतन्त्र 
होना तो दूर रद, तफ शाक्तिफे अमायमें जद़ताफा इतना थोध्त हो जाता है कि ये घिरफारफे लिए 
परतनन्यवार्मे फँस सात ६। अत उद़ताफों दूर फरने ण्य॑ स्पत्तम््ताफ्रे दतु उपयोगी सत्फर्मफो बतलछाने 
के डिये फ्लीयोफ्ो साग प्रदर्शक 'रामर्चारण! है.। यही प्रभु फो इृष्ट दे । 

याल्पाण्ड व अयोध्याफाण्ड की सगति 


चाएठफाण्द में उपयणित पिपाधचरिश्रकें साथ उत्तरपरिश्रफा सम्बाघ अथ फर्षि जोड़ रहे हैं। 
सदनुसार गृहस्थोथिष पमेफा निमषण परना आयदयफ हे! गृहस्थाभसप्रयेशफे बाद अनुप्ठीयमाल 
फसन्योंफे मंफेद्से अयोध्याफाण्डफा शुमारंम मगलाघरणफे याद फपि फर रहे हैं। 
घी०-जथ ते राम ब्यादि घर आए | नित नव मंगल मोद घघाएं ॥१॥ 
आपार्थ--श्रीराम सीदाको प्याइ कर जपसे झ्योप्यामें भाये हें तफ्से मित्प बये संग झालम्द बछाइ शोसे करो--- 
( शिसका स्दरूए अप्रिम औषपाइयों में दश्ब्य दोगा | ) 
संगवि--धालफाण्दफे अन्तर्मे दोद्दा ३ ९ में जो 'मगछ मोद छछाह” फी किफ्ता दिखायी गई हैं 
कस सीताफी उपस्यितिसे हुआ है, इसको यतानेवे लिए पभकार यहाँ उसकी पुनरुक्ति 
कर रहे हैं.। 


८ भावाथे, शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


जश्ञा० व्या०-ाईसुव्य धर्ममें रहकर शास्यमयादा में पद्ममहाभूत चलछि। भूतरक्षण आदे लित्योचित 
कर्मकी यही सकठता है कि जिसके आश्रयमें जड़ चेतन आदि सभी वर्गोको सन्तोष हो वह हो रहा हे । 
अत उन सभीको प्रीति अ्भुमे वृद्धिगत होने छगी। 
मिथिलाराजा के मोदका स्थायित्व 
जबसे श्रोराभ श्रीसीताके साथ व्याहकर अयोध्यामे आये तवसे मंगल-मोद छा गया। इसस यह 
नहों समझना चाहिये कि सिथिछामे सीताके न रहनेसे मंगल मोदका नित्यत्व नहीं रहा | या देवी स४- 
भूतेपु बुद्धिरुपेण संस्थिदा! के अनुसार शास्त्र-सर्यादाका नीतिपूर्वक पालन करनेवाके राजा जनकको 
चुद्धिशक्ति रूपमे 'सीता! सदा आनन्द देनेवाली है'। सीताकी विदाईके समय राजा जनककी जो 
अधीरता दिखायी पड़ी वह अतिशय श्रेभकी द्योतिका है, जो अवसरके अनुकूछ प्रशंसनीय ह'। सीता 
की चिदाईके वाद राजा जनकके मोदकी स्थिति में कोई कसी नहीं है' जैसा कि राजा दशरथ और श्रीराम 
को सिथिछासे विदा करते हुए राजा जनकके वचनोसे स्पष्ट हैं। ( दो. ३४० से ३४२ वा. का. ) 


ची,-सुवन चारि दस भूधर भारी । सुकूत भेघ बरषहि सुख बारी ॥२॥ 
रिद्धि सिद्धि संपर्ति नदी सुहाई । उमगि अवध अंचुधि कहुँ घाई ॥३॥ 
भावाथे--चोदहो झ्रुवनरूप वडे बड़े पर्वतोपर पुण्यरूप मेघों की वर्षाौसे सुखकी धाराए वह रही हैं जो सिद्धि 
ऋतष्धिः सपत्ति रुप नदियोका सुहावना रूप लेकर उसडती हुई' अजवधरूपी समुक्षकी ओर आकर उससे 
मिल रही हे) जथीव्‌ राजा दृशरथके घुण्यसे अयोध्यासें सीतारामके सिलनसे सपत्ति छा गयी है । 
गृहस्थ धमंका फल मंगल 
श्ा० व्या०--यह स्सरणीय है कि प्रभु रासने सह वसिए्के सकेतपर विद्याकी उपलरूद्धि की है'। उसीके 
प्रभावसे आत्मगुण-सम्पन्न होनेसे वे राजत्व से ( राजोचित गुण) विभूषित कहलाने छगे। डसीका 
यह अत्यक्ष परिणास है कि प्रत्येक वगेको प्रति दिन स्वकीय इशप्टका दर्शन होने छूगा। जैसे कोषक्षय का 
परिहार, कोपबृद्धि आदि। अत्येक व्यक्तिके शरीरपर नये-नयें आभूषण भी इदृष्टिगोचर होने छगे। 
ये सभी आरोग्य ( सम्पन्नता ) के विधायक होनेसे मंगरूमय हैं। इस प्रकारसे समगलमय वातावरणमे 
सुकृत ( मेधरूप से ) सर्वेन्र देशमे उत्तम शुभ-दायक वो कर रहा है'। 
सुकृत चढनेसे भंगल मोदका भार इतना अधिक हुआ कि इसके परिणाममे चौंदहों सुबन तथा 
भूधरापर सेघाने समगछसय वपोका आरभ कर दिया। यहाँ तक कि घृतकुल्या, भधघुकुल्या, अन्न, ऋद्धि- 
सिद्धि आदि सबके लिए सुछम हो गई । 
निष्कर्ष यह कि संगलमय कत्तेव्य, पूज्योंका आदर आदि सत्कर्म देशमें होता रहता है तो वृष्टि 
( विभिन्‍न सम्पढाएँ ) भी अत्युत्तम रीतिसे प्राप्त होती रहती हैं.। जैसे-जैसे सर्वेत्र आय दृष्टिगोचर होने 


के घेसे विनियोग बटर 
लगा उसी अकार वेंसे बेसे आयधनका विनियोग ( सत्पात्रप्रतिपात्त ) चढ़ने छगा। इसीको प्रभुने 
गाहंस्थ्यथर्म मे अवेश करके प्रकट किया है'। 


चो,-मनिगन पुर नर नारि सुजाती | सुचि अमोल झुंदर सब भांती ॥७॥ 

,.. फेहि न जाइ कछ नगर विभूति । जलु एतनिअ विरंखचि करतूती ॥५॥ 
भावाथे--जसे समुत््से जाति-जातिके सणिरत्न होते हैं, वेसे ही अयोध्यापुरीसें चारो बर्णोके नर-नारी रज्नोंके 
समान सुशोमित है । जैसे स्वच्छ रत्न अमूल्य होते हैं. वेसे ही थे शुचि नरनारी सब प्रकास्से सुन्दर 
है। अपने-जपने चर्णाश्मके अनुसार स्वधर्मसें स्थित होना ही सब भॉतिका तात्पये है । सुन्दर 


अयोध्या नगरका ऐड्वर्य कहा नहीं जा सकता। मानो धह्माकी छार्यकुशलताकी इतनी 
अयोध्याफे बाहर इससे बढ़कर अर्माकी स््टिकुश्छता दिखायी नहीं देती । इतनी ही सीमा हो अर्थात्‌ 


२ अयोष्याकाण्डमू' ९ 


घतुदश भुपनमें मंगलफो आधा | 


ज्ञा० ध्या०--राषणफे भयसे चतुददेश मुषन कआार्तकित हैं। उससे सुक्ति सिछे यही सवफी कासना है'। 
पह अमीतफ पूर्ण नहीं हो रही थी। परन्तु भीरामफे गृहस्थाभ्रम प्रयेशसे उपयुक्त' ज्यथासे छुटफारा पाने 
फी श्ाज्षाफी फिरणे मैसे-जेसे फेलने छगी पैसे पेसे चतुर्देशभुषनमें कानन्दातिरेक चदने छगा। 
क्योंफि अयोष्यापुरीमें नीतिसान्‌ राम अयतार ऐेफर अयोधष्यायासियों फो मंगल्मय एव सुझी वना रहे हैँ । 
सनको देखकर चुदेष्ा मुयन इस निमश्नय पर पहुँच रद्या हे कि भविष्यत्‌ में सर्येत्र मगछसय शास्रसम्मत 
दृद्य उपस्थित होगा। समय भी मुखदायी आापेगा | इस निम्नयसे समी जनमानस प्रसन्न है क्योघ्यादी 
संपूर्ण जनता उत्तम मणिसमृष्ठफे समान मयत्र देदीप्यमान प्रदीत दो रही ऐ, अथोत्त्‌ समी निरातंक, 
प्रमुदित एपं हर्पोष्ठसित ६ंैं। फिसीफे चेहरेपर दुम्मफी झलक देखनेमें नहीं आती। जात्मसम्पन्न 
लीति-माम्‌ रामफे द्वारा न्याय स्थमण्झछफा पालन, एयं समस्त वाघाओंका निरसन क्षति 
सुलम दो गया। 
राषण-यघमें हृतु मानवता 


प्रझन--रघुपेफ्तमें पृथयर्ती राजा नोतिमाम, घर्मेश जौर याग्सी सानप थे। फिर ये रायणव् में 
समय यों नहीं हुम्‌ ? 

उप्तर--अप्लाजीफे परसे छप्त राषणमफा आतंफ इतना अधिक था फि उसफे विरोधमें दप करना 
किसीफे लिए संभप भहीं था। न सो परश्म से छड़ने फा विधान है ।* 

अथपा इतिहास घ पुरा्णोंमे यद्द्‌ प्रसिद्ध ही था फि रघुयंशमें सामुपरुपमें अपदीणणे हक हारा ही 
रायणफा यघ संभष है.। अठ' भरीरामफे पूषयर्तों रघुर्वशी राजा राषण्से युसफे छिए प्रशृत्त नहीं हुए। 

अयोध्यादिनगरीसें प्रशुस्व 

प्रइन--राक्षसफि आार्मफसे सप्र हाद्माफार मचा हुआ था फिर भी अयोध्या नगरीमें राजाओं के 
प्रभुत्यफी स्थिरता फैसे दनी रही ९ 

उत्तर--सिस स्थानमें अशुचिता रद्दी उसका छाभ रायणने पूर्णरूपण उठाया। फल्व' उन उन स्थानों 
पर झपने अधिफारियोंडी नियुक्ति मी उसने की थी। हठात श्योध्याफ़े राजा मी अश्लुच्चि भूमागसे 
झनधिए्त होफर राजघानी ( हुगे ) में दी टिफे रहे। राक्रसोफे आातंकफे मयसे घ॑ भी प्रमाद्‌ न करते 
हुए धुचिताको माणपण से अपनाकर घमेकी प्रतिष्ठामें सप्नग रहे। परिणाम यह हुआ कि सुस्त सम्पदा 
दुगैमें स्थिर हो गयी। दूघ भी आफर यहाँ चसे ।१ जहाँ जहाँ त्रुचिता एप अप्रमाद रहता हे. पहाँ यहाँ दुख 
( राक्ष॒मां ) फी दृष्टि पड़ती नहीं झयया आ्ाक्मणमतति दोसी ही नहीं । 


१ अकाल्दैवण्फ्तेन न फुर्यादेव पिग्रहम | ( का० नी० (०२३ ) 
शप् डरा प अर्जन करमेसें राबण विध्य करता था) विमा दंवताशोंकी आराधताके राषणका सेहार दोहा 
संभव नहीं या। दुदता रादकके प्रतापसे मिस्तलस्क हो शयपे थे। दृष्यछ-निरपेक्ष द्ोकर केबक्क लीहिमाज््के 
अजुप्ानसे ( जैसे सत्पर्संप माता पिता गुरुजन झादिकी शुभपा तथा अद्ासीशमाबमें बसपास करणा क्रादि ) 
रूपिष्टित सानब ही रावण्के संदारमें समर्थ हो सकठा है पेसी सावना सी छुछ हो गपी थी। श्रघौत्‌ सानबताको 
दे भूछ गये थे | कस राजा दरपने विश्रामिद्रसे कह्टा दे । 
, कई निश्चिचर अतिधोर फ़ठोरा ! फट सुंदर झुत परम फ़िसोरा!! ॥) 
(जौ० ६ दो० २०८ या का० ) 
३, “दुंबातां प्रयोप्पा । 


१० भावाथे, शाम्रीयव्यास्या समेतम 


९ 
कलियुगयें भी धर्म-नीतिका प्रभाव 
उपयुक्त व्याप्तिके प्रभावसे ही अयोध्यामे उत्तमोत्तम मणि आदि रस्नॉकी स्वय रत्नाकर पर्चा रटे 
ह। कवि भी अयोध्याकी सुस् सम्पदाके वर्णन जब्दोफी कभीफा अनुभव कररट द्र। अडा & 280 
विरिंचि (त्रह्मा ) की सपंण कृति दृष्टिगोचर हो रही है। यह धर्म एव दीति की प्रतिष्ठाफा अभाव | 
अत. त्रयीधर्सका अनुछठान राक्षताँके आतफकम (कलियुग मे ) भी व्यथ् था अग्रामाणिक नही ठटरता | 
2 डः अभिवर्द्धिफी ४ के रेल स्त्रपन अल 
धर्मनीतिसं निपुण राजाके अनुशासनमे प्रजा धमकी अभिव्वाद्रफ़ी ओर उन्मुग रात्ती ओर शाम्त्रपत 
विवेकको समाप्त नहीं करती । 
लोकतन्त्रमें राजच्वाधिकारयोग्यता 
आत्मगुणसम्पत्तिसे युक्त श्रीरामको देखकर महाराजा दशरथ उनका युवराजपदस अविएत करना 
चाहते हैं। अब राजा योगके इच्छुक है। पर छोकतन्त्रात्मक व्यवस्था के अनुसार सवासिमतनों न समच- 
कर अश्ुु रामका राज्यासिपेक करना ( केवल अपन मन से ) नीतिविस्द्र मानते 8। यत अशभ् जाम्त्रम 
एकराज्यवादमे भी छोकतन्त्रको पुणे मान्यता दी गयी है' । उसके अभिमतकी जानकारी लिए 
ही उत्तराधिकारी श्रीरामकी सेवासे राजाने दास दासियो, पुरजनवासियों, सरीसटेलियोबी नियुक्ति 
फरके रखी है' ! 
चो,-सभ विधि सब पुरलोग सुखारी | रामचंद मुस चंद निहारी ॥६, 
सुदित मातु सब सखी सहेली। फलित विलोऊझि मनोरथ वेली ॥७॥ 
,, रॉम रूप मुन्तु सील सुभाउ | प्रझुदित होइ देखि सुनि राझ ॥८॥ 
भावाथथे--चौ० ३ में अवधको “अवध अंचुधि' कहा है । जिस प्रकार समुद्र पूर्ण चन्द्रकों ठेस्य उमगित होता ए 
उसी प्रकार अयोध्यावासी श्रीरामचन्द्रके मुसचन्द्रका दर्शन करते हुणु सब प्रकारस सुस्यका 
अनुभव कर रहे हैं । 
अपने मनोरथरूपी वेलको फछते देख सब माताएँ ओर उनकी सखी सहदेलिया आनन्दित है। राजा 
हल बे ्ऊ 
दशरथ श्रीरामके गुणशीलुस्वभावको देख-देख और सुन सुन कर आनन्दित होते रहते है । 
'मनारथवेलि? 
बे । खं प्रजा । ० 
शा० व्या०-- ' प्रजा-छुखे सुख राज्नः ना च ग्रय हतम। 
नात्मप्रियं हित राज्ञ। अजाना च॒ प्रियं हितसम ॥ 
( को० आ० १-१५ ) 
ज्क्तिके अ बे पोरथ >> 5 डी, सब | 
इस उक्तिके अनुसार सव माताओका सनोरथ अजासुख है जो” 'सब विधि सब लोग स॒सारी! 
से स्पष्ट किया है'। ऋद्धि सिद्धि संपत्तिसे युक्त सब प्रजाकों देखना ही 'फलित मनोरथ वेढी” कहा है'। 
संबासिमतकी उपादेयता 
सभी सहवासी दास दासियों वुद्धिशक्ति-सत्वगुण-सम्पन्न श्रीरामके सुखावलोकनेच्छ हुए। श्रीरास 
भी आत्मत्वेन सवके हृदयमे निवास करने छगे। उनकी स्नेहवल्ली छोकमे उत्तरोत्तर अभिवृद्ध होने 
छगी ( यही श्रीराम के ईश्वरत्व का परिचायक चिह्न दृष्टिगोचर होता है')। माता एवं सखियों 
परिचारिकाके रूपमे रहती हुई ज्येष्ठपुत्रके व्यवहारसे असन्न दिखाई पडती हैं। नीतिमान्‌ “व्यक्ति का 
शील ही, संवासियोंके प्रमोदकी सम्रद्धिके लिए, नीतिशास्रमें कारणतावच्छेदक माना गया है' न कि 


क्षयोप्याफाण्डम्‌ ११ 


व्यक्तिक्रा उपक्तिव्य। सौतेडी माताएँ सो भे तामके स्रह्मती दये एवं गुम प्रमावसे अयन्त प्रमुदित हैं। 
थे अपने मीतेडेमायका परिस्याग फर चुरो हैं । 


छोकमत्प्राप्तिकी ऊुँची 


क्ीछके अन्सर्गत दाहुत्य मी सहाम्‌ गुण साना गया है। दातृत्य गुणसे युक्त राजा कर्थार्थियों फे 
सिए कस्पयृक्षके समान साना खाता है! रत अपेक्षा इस वातकी है कि अनुजीयीपृत्त प्रकरणफे खनु- 
सार सेवकोंकी हृष्टिमे स्थामीका फस्पयूक्षसम दादृत्य प्रकट होना चाहिये। सभी छोकमतकी अ्जुकूलता 
प्राप्त फी जा सकती है'। शीछके अन्वगेत दावृत्वफे अतिरक्त, गुण, सस्य तथा रूप मी छोकप्रमोदुफी कारणदा 
का सपच्छेदफ माने जाते हैँ । यया -- 
(१) रूप-डन्द्रियों का मोह द!। उसमें सामुद्रिक शास्रोक्त रेखा छक्षण आदि अन्सर्निष्ठित हैं। 
(२) गुण--परोपकारिता ही गुण दै। 
(३ ) शीछ--भआत्मसंमांवनीयता हेतु गुण है । 
(४ ) सस्य--व्यसन (पिपत्ति) एवं अम्युद्यमें निर्विकारिता आर्याप्त दोनो में एफ समान स्थिवि है। 
(५) स्पसाष--पृथ्थे जन्म प्राप्त छदूघुद्ध संस्कारयुक्त जितेन्द्रियता हे'। 
52 श्रीराममें उपरोक्त समी गुण मत्यक्ष, अनुमान एर्य झन्द ( संघासिसत ) प्रमारणोंसे परिछक्षित 
गये द। 
दोहा--सप के उर अमिलापु अम फहृदिं मनाह मह्देसु । 
आप अछत युवराब-पद्‌ रामदि देठ नरेसु॥ १॥ 
साधाधे--शयोष्पामें सपके मसमें ऐसी इप्फा हे कि जिसको पूणे करनेके छिपे क्ंकरमीको सनाते हुये के कह 
रहे हैं कि राजा इशरब अपने रहते भीरामको युषराज्-पत्‌ दें दं। “मसाइ मद्देसु” से स्केस हे कि 
अयोध्या के राधा लोर प्रदाके इप्ट देश पकरजी हूं । 
प्रबाका मनोरय 
झ्ान्‍्थ्या०--अयेषास्त्रके निर्देशालुसार घममेषिजयी, मजापाठक-आत्मगुणसम्पन-न्‍्यायप्रिय सथा रिपृख्णय 
राजाफ्रो ही प्रजा राजपदपर अधिएछ्ित वेखना चाही हे । 
भद्दाराज़ा दृशरथ पृद्ध हक हूं। सनकी चिन्ता शव॒प्रजामें कम होती जा रही है'। सीतिमास्‌ 
रामफो पाकर प्रद्ा (जनता) सौभाग्य पर प्रमुदित है'। सर्वेत्र एफ ही अमिठापा उस्लसित हो रही 
कि सद्ाराज दृष्टरव युयराजपदपर भीरासको अधिप्ठित कर दें । 
संगति--लोकतन्त्रास्सक शासन के अनुयागीं राजा भी शासन ( नीति ) सिद्धान्त का अनुसरण करते हुये 
खछोकमवद समझनेके दसु वेशके समी ससहके हितयादी प्रदिनिधियोंको आमंत्रित करना भाहते हैं. । 
चौ०-एक्समय सब सहित समाजा । राजसमा रघुरान विराजा ॥ १॥ 
चौ०-सकछ सुकृत मूरति नरनाह्ट | राम सुजसु सुनि अतिषि उछाहू ॥ २॥ 
भावार्े--पूक समय रघुकुछके राजा इसरप समाज्सदित दाजसभार्से बिराजमाल ये। सांतो राला संपण पुष्षों 


के सूर्ति कप हों। भीरासका सुन्दर यप्त सुत कर उप्तको अष्यस्‍्ठ इत्साइ हुमा। धार्सिकोर्ष्य स्यायता 
प्रजापाछक्त:, यह प्रसिद्धि सुप्तकी व्याक्या है ! 


१२ भावाशे, आाखीयव्यारया समेतम 
बृद्धांमिसम्मति 

शा० ठया०--एज्ञमभामें समी पत्नक्ि समह हिलवादी वृद्धनन उपस्थित ट । सभी /लसान सम्मानसे 
् शैय राजशासनमे प्रत्यक्ष मतदानकी व्यवस्था शजसभाओी विश्वायतरा लथा उन्च 
विभपित है। भारतीय राजशासनमे सत्यक्ष मत | े 
परम प्रशघन उठता ही नहीं। गहाराज़ के अभिमतक्री 

४। नेतिक कार्योम विपमताका प्रठन उठता ही नहां। भठाराज़ के अभिमतक 


चर आदर्शकी ह 
्‌ परिचायिका ह' धर ्ट न ड * बनानेके लिये 
सुनकर सभी प्रतिनिधि बृद्धजन, अभिषिक्त नेताफ़े रुपमें नितिसान श्लीरामकों राज़ा बनसानके लि 


अपनी सम्मति दे रहे हे ! े 
संगति--राजा दशरथका ऐसा छोकोत्तर श्रभाव था कि लोकपाल भी अन्यान्य राजाओं फ्री तरह 
श्रीदशरथके अनुगमन से अपना कल्याण समझते हैं. 

चौ०--नुप सब रहहि कृपा अमिलाखें | लोकप करहि प्रोति रूस रास ॥ ३ ॥ 


भावाश-राजा दशरथका प्रताप है कि सब राजा डनकी कृपाकी आकाक्षा रखते ९ै। और लोकपाए राजासे प्रीति 
करनेमे उनका रुप टेसते रहते हं । कृपा? जार प्रीति! का भाव है कि सर्यवणी य राजा दशरथ आगस्सीय- 

[३ गा सर । ः तत समझने "ली..८ 
स्वेन उनको स्वीकार करें । सूर्यवंश द्वारा सुरक्षित धर्मप्रतिप्ंस लोकपाझ अपनेकोा सुरक्षित समझने हूँ । 


घर्ममर्यादामें पूर्ण सवतन्त्र ता, शोष्यशोपण नहीं 


शा० व्या०--ज्ञातज्य है' कि रावणके भयसे सच्नस्त शोकर सूर्यवशीय राजा पिया व्णेकपाल न्य स्व धर्म 
सयोदाके पालनमें अपना मत परिवर्तित नहीं करते । किन्तु सूथ वशके शासन कालम जो भी फल दृप्टिगत 
हो रद्दा था, वह शास्त्रसम्सत मर्यादामे स्थित प्रेमका अनुभाव था। यद्यपि कतिपथ विचारकाफा मत है कि 
धर्मकी मयोदामे अधिष्ठित शञासकवर्ग पर्ण परतन्त्र एव कामसुखसे वचित रखे जाते दे पर यह विचार 
भारतीय राजनीतिसे समन्वित नहीं होता । क्यू भारतीय नीत मयोदाम स्थित सब नरश इतने स्वतन्त्र 
हैं कि उनके सनोरथ कभी अपरिपण होते ही नही थे न तो प्रजाका उत्पीड़न ही होता था । किचहुना छोऊपाल 
स्वयं उनके अनुगासी थे । शासकोंके स्नेहशीलम आवद्ध जनता राजाको स्वयं अलक्ृनत करतीं है' उनके प्रति 
प्रीति तथा आद्रमे औचित्यपृवंक कर देनेकी व्यवस्थाके अनुसार कर आइि देनमे बह पीछे नहीं रहती । 
प्रेमकी स्थतिमे आवेगसम्पन्न प्रजाके ये सव अनुभाव है। ऐसे व्यवद्दारम भोप्य एवं शोपणऊा प्रश्न ही नहीं 
रहता । यह भारतीय राजनीतिकी पूर्ण सफलता फा परिचायक है! ! 


चौ०--त्रिशुवन तीनि कारू जग माद्दी । भूरिभाग दसरथ सम नाहीं॥ ४ ॥ 
भावार्थ--तीनो भ्रुवनो और तीनो कालूसें राजा दशरथ के समान वड़भागी संसारमे कोई नहीं हर 


प्रभुके अवतारमें हेतु बंशकी पवित्रता 


शा० व्या०--पुत्र पुन्नामक नरकसे पिताका उद्धारक माना गया है'। ऐसी परम्परा सूर्यवंशम सनुसे लेकर 
अद्यावधि अविछिन्नजल्धारावत्‌ प्रवाहित चढली आ रही है'। उसीके परिपाकसे स्वय अभु रघुबशका उद्धार 


ही नहीं किन्तु उसके साथ नीतिकी शिक्षा देकर जगत्‌के कल्याणके लिए पुत्र (रास) रुपमे अवतीण है । 
यही राजा दशरथका 'भुरिभाग/ है'। जो तीनों छोक एवं तीनों काम और किसीको प्राप्त नहीं है'। 


चौ०--मंगलमूल रायसुत जात । जो कछु कहिअ थोर सब तास ॥ ५॥ 


थ--ऊपर [0 मंगछोंके ५ 
भावा कहे 'मूरि भाग? को यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। सम्पूर्ण समंगछोंके मूठ राम जिनको पुत्र रुपसें भाप्त हैं 
३ को पु 
उनके वारेमे जो कहा जाय वह्द थोड़ा ही है। श्रीरामकी मगलमूलता गुरु, केवट, सुनि भरहाज, बादसी की 
आदिके बचनोसे गायी जायेगी । 


छायोध्यादाण्डम्‌ 4 


राज्याधिकारों के चुननेर्मे विदेहरणे मदन 


शा? उ्या+--आत्मगुगपत्यम्न भावी मुरपवऊ सम्पतिर्मे जो भी युक्तिययों गायी जाये यह मोड़ी ही हैं.। 
महाराज दृशरय अम्यागत प्रतिनिधियोंके अभिमतफो जानकर शत्यन्त प्रसन्न है। झातज्य है कि भार्रों 
साईयोंके रहते राजपदाधिष्ठानफे लिए श्री रासफे प्रति प्रजारी सम्मसि उपख्य्य हो रही है इसका कारण 
भीरामफा अपना झस्यधिक यिनय है' जो थाल्काण्डमें श्रीपरश्ुराम मंपादसे स्पष्ट है। “होइद्दि कोर एक घास 
तुम्हारा ” (चौपाई ९ दोहा २७१ वाटफाण्ड)। प्रमु राम ल्येप्ठ पुत्र है । निर्दोप एर्च पूरे आत्म गुणसम्पन्न ब्येष्ठ 
पुत्रके रहते अन्य भाइयोंका राजपदमें अधिपष्ठित होना शास्प्रसम्मत नहीं है। इस #षप्टिसे प्रज्ावर्गेका 
संर्योप्रज रामके राज्यामिपेकफे छिए उपयुक्त सतदान फरना ज्ञास्प्रानुकूल सथा सारदीय नीतिमम्मत 
इनेसे घुद्धिमत्ता पूंे है| 
पूर-मंत्रि परिपव्‌ 
संगति--अधेषशाखये निर्देशानुसार समाममें उपस्थित प्रतिनिधियों फा सतद्ान होना ह्वी राज़ाके लिए 


क्षन्तिम निर्णयके रूपमें प्राष् नहीं माना गया है' अपितु प्रजाजनाँका निर्णय जाननेके बाद सी राजाफो 
अपना निर्णय फरनेमें स्पतन्त्रता है । 


फ़्संध्य में अपिर व फा उपदेश 


अत" झन्तिम निर्णेयके छिए एत्तरमश्री, राजपुरोहिस जैसे महामनीपियोंके अभिमतण्ती क्रपेक्षा राजा 
फो रखनी भाहिये | उसी यियार*/ंखढाफे अन्तर्गत प्रथमस' गोसाईं जी गरतेम्यफो समझा रहे हैं. 


घौ०-राय सुमार्य सुकुछु कर लीन्द्रा । यदनु पिलोकि पुकुट सम फीन्दा ॥६॥ 

॥ “भवन समोप भए मित फेसा । मनहूँ जरठपनु अम उपदेंशा ॥७॥ 

/ शेप जुपराजु राम फट देहे। जीपन घनम हलाहु किन छेद ॥८॥ 
मायाथ--राजा दृप्तरपने सइद्ध ऐी छीशा शायमें छेकर मुख देखा तो किरीट रेढ़ा था उसको सीपभा किया | इसे 
शर्तिमित्त समस्कर कामक़ि पासदे याझ्ांको सफंद दुकर उनको पेसा सान हुआ कि सालो दृद्धाबस्पाका 


उपद॒श हो रहा है कि "दे रायम्‌ श्रीरासकों युवराज पद्‌ दे दो। ऊप्मका पद्टी छाम दे इसको जीते शी 
दया पहटी ऐसे? । 


अन्तसमय फी सना एय फर्सस्य पर बयान 


झा« ब्या०--शीछ्षेमं अपने मुकुठको हृढप्रथमतया टेदा देखना महाराज दशर्थफों अपने अन्तिम 
मसमयका परिज्ञान फरा रहा है। फानोंफे घालोंफो सफेद देखना सी अपने समयफी पूर्णेताका होतक 
है। कर्णफेशफि सफेदीसे घृद्धावस्थाकी पूर्णता पबे मुकुल्के ठेढेपनफों बैखनेसे आासप्रमृत्युकी कल्पना 
थे शाम्नोदित भिह् दोनेसे फ्री ज्यर्थ नही समझे जाते। इन्हीं देतुओंको देखकर राजाकों अपने अषष्ति्ट 
अन्तिम कस॑न्यफी प्रेरणा सत्पन्न हुई और उसको प्‌णे करनेके लिए ससयका अविसम्व सी भ्यानमें आाया। 
मंकेस ( अझयो० दो २० चौ3 ६ एवं चौ ७०० दो में स्पष्ट है!) चौ० १ धोह्या २० में कैफेयीकी उक्ति-- 
“दिन प्रति देखें राति कुमपने” से भी स्पष्ट है कि बहुत विनॉसे फैकेयीफो दुस्थप्न और अपश्कुन हो रहे थे 
जो राजा को भी सादम दोगें। अतः स्थाप्निक निमिष्ठ एयं जागृत निमित्त दोनोंसे राजाकों अपनी थ्रासन्न 


$ शतेअंपे मस्त्रे मस्वऊेंः स्वयं मूयों दिचारपेत्‌। 
शथा बर्तेत मल्तशो पया स्थायथ ल पीड़पेद॥ 
( भीछिसार स १३ एफ्कोक ४० ) 





१४ भावाय, शास्रीयव्यास्या समेतम 


सुयुक्रा सफ़र सिठ। है।। पुवाय' का माय है. के रत व्वडिव छल गुट वे ये ही। । लिकिन सु 
आज ही टेहा दिल्लायी दिया और करावर्मि ठतेी केश अत 2 उतका व्यनिंाता | सा दाना रा 
द्वारा राजाको अपनी आमजन्न मुत्युका सक्रेत देना है जिससे बरह सावधान हाकर अन्तिम समयके 
कर्वव्योंको पणण करनेमे पुरुपार्थ द्वारा परितोप फरले | “उपदेसा” फ्रा यह भाव झ कि राजा दशरथन 
अभीतक पुत्रोंको राज्य देनेके सम्बन्ध सोचा ही नहीं था। अत, यह कहना छोसा कि सन्थराझी उक्ति 
“पठए मरतु भूप ननिअउरे” निराधार सिद्ध होती हैं । 


अन्तिम कच्तेंब्य की ग्रेरणा 


राजाने अपने जीवनमें सभी मंगलकत्य पूर्ण किये &ैं। मगलोकि सम्बन्ध क्रतमा जसी स्थिति हे 

९८ करनेके €(्‌-- 5३ ८ढध ३ ४ # गउटदका किट 
अब एक ही कतव्य शेप है' जिसको सम्पादित करनेके लिए कणेफेशॉकी सितिसा एव झंडठका ट्टापन 
प्रेरणा दे रहा है'। राजा भी उस कार्यकों सम्पन्न करनेमे बिलम्बर करना टष्ट नहीँ समझ रह ढे। वह ४ 


ज्येष्ठ पुत्र श्रीरामको युवराज पद देना, इसमे प्रजा एकसत है'। 

उत्तर-मंत्रि-परिपद्‌ 
संगति--अन्तिम निर्णय हेतु उत्तर-संत्रिपरिपदके पूर्वन्य बिद्वान्‌ पुरोहित वसिप्ठजीके चरणोमे राजा 
उपस्थित हो रहे हैं । 

दोहा-यह विचारु उर आनि नृप सुद्िन्ु सुअवसरु पाह । 
प्रेम पुठकि तन प्ृुदित मन गुरहि सुनायउ जाह ॥२॥ 
भांवार्थ--उक्‍्त उद्देश्यसे राजाने मनसे जो विचार स्थिर किया उसको कार्यान्त्रित करनेसे वही शुभ-दिन भर 
सुभवसर है ऐसा जानकर प्रेमपुछकित तन ओर मुद्दित मनसे जाकर गुरु चसिष्टको सुना दिया । 


“मुकुट सम कीन्हा। जरट॒पन उपदेसा”? के परिणाम स्वस्प राजाने “योगेनान्ते तहु व्यजाम” की 
उफ्तिका विचार जाते ही उसी समयको तत्काल कार्यारम्भके लिए 'सुद्दिन सुभवसर! समझा है । 


राज्योत्सव के लिये मुहूर्त का निर्णय 


शा० व्या०--चौ० 5 दोहा २ की व्याख्यामे मुकुटके ठेढा होनेसे मृत्यु की सूचनाकी चात कही गयी है, 
उससे पुत्रवियोग, शोक और मरण ( अंध शाप से सम्बन्धित ) आदिका संकेत राजाको हो गया है'। अत 
पुत्नरवियोग से अप॑नेको वचानेके लिए राजाने शीघ्रता की जो गुरुके पास जाने और तत्काल राज्या- 
भिषेकका कार्यक्रम शुरु करनेसे स्पष्ट है'। कम से कम जितना समय हो सकता था उसको देखते हुए उत्तर 
दिनमे ही रामराज्योत्सवका आयोजन करना राजाने निरिचत किया। हु 


भरवका पहुँचना स्वल्प समयमें संभव नहीं 


इतनी स्वट्प अवधिमे भरतका आना हो नहीं सकता था। राजाकी ऐसी तीत्र शीघ्रता देखकर देव भी 
धवड़ा कर विवश्ञतामें उसी रात्रिमें देवताओंमें सरस्वती मातासे विध्नकार्य करने को कहेंगे । 


रामवियोग की संभावना में विलंव की अस्त्रीकृति 
ज्ञातव्य है' कि अंधशापसे पुत्रवियोग होना निश्चित है' तो ऐसी सी 
आनेकी प्रीतक्षामें अधिक समय छगनेसे उसी वीच श्रीराम भी कहीं सकी 8 8३000 3 


हीं चले जॉय औ व्यवस्था 
किये विना ही मृत्यु हो जाय ९ इस दोपसे वचनेके लिए राजाने उत्तरदिन को आग हे पक 


आअयोध्याकाण्डम्‌ श्ष 


कामना-पूर्दिका योग 
यहुत दिनांसे चछ रही मनः फासनाफे पूण द्ोनेषा योग 'अमी आया है। इसीफो कपिने 'सुअयसरः 
इब्दसे घोधिन फिया है'। पंचागफे अनुसार स्योतिष मी गुरुके समीप पहुँचनेफे छिए प्रहोंकी मनुकूल्ता 
फो थता रद्या है।। इस प्रसंगमें समझना यह छऐ फि जिस समय राजाने अपनी आमिछापाको छेकर गुरुफे 
यहाँ जानेफा पियार फिया उस दिन पंचागम्म सुदिन था। इसमें देतुयाक्य दोहा २ है! । 
मुप्तमंत्रणा्थ गुरु के यहा राजगमन का औषित्य 


विधारोंपी अस्युन्चता और पायेसम्पत्तिफी भेप्वाको ध्यानमें रखकर रासाने स्थयं गुरु फे आश्रम में 
जाना टी उचित समझा | अग्रया अन्नणाषे लिए योग्यदम स्थान गुरुषा निधासस्थान टीफ होगा ऐेसा 
राजा समझ रहे हैं । 

जयंदफ मम्पूण सामग्री एफत्रित नहीं हो जाती सवतफ उसफे सध्या्याधमें मच्रफो प्रकट करना शथ्धारु के 
अनुसार म॑श्रभेदझा पारण माना गया ऐ। यह दोप गुरुफे (नवासस्थानमें नही समझना चाहिए | 


प्रस्तावमें आवेग 


सगदि--राजा भ्रीरामफे अभिपेफकी छल्पनाम॑ स्पय॑ पुलकस हूँं। प्रसन्नताफे अतिरपसे अत-करणमें 
आंवंग है । पृद्धायस्थामें मी घारीरमें दृठगतिफा दिखायी पड़ना उमी आयेगका परिणाम है.। गुरुफे द्वारा 
प्रइनकी प्रतीक्षा न फर राजा स्वयं अपने मनोनीत प्रस्तायफों गुरके सामने रखते दँ--यह भी जायेगका 
दूसरा परिणाम है । 


चौ०--ऋहइ उुआहु सुनिअ घ्ुनितायक | भए रास सद विधि सघ लायक ॥१॥ 
॥ “ऐपेंक सचिव सकल पुरवासी।जे हमार अरि मित्र उदासी ॥र॥ 
भायार्थ--रादा दफप्तरप गुप्दीक पास पहुँच कर कह रद्द ई कि “दे मुनिर्भ्ट ! भीराम सब हीतिसे सर्बसमर्थ शोर 
गोग्य दा रप हैं। ( सप छापक! का साप्य आगे च्ां* ४ में जशष्ण्य दे। ) सेबक गण कौर समस्त 
पुरपासी ८या हमार एाप्रु भिन्न, डदासी सबको भीराम प्रिय हैं । 


राण्पारोहणसोर्यता 


शा० ज्या०--राम्यारोहणरी योग्यवा राजपुश्ममें उनफे आशिगासिफ गुण-आत्मोपफारिक-गुण्थुक्धि गुण, 
सस्साह-गुण सथा बिजिगीपु-गुणपर निर्मर दोसी हैँ । क्रास्मघान्‌ भीरामें रक्त गुणोंकी सम्पत्तिसे स्पेकप्रियता 
है। भीरामये दाथोमें राम्पफा अधिफार पेससे समर्पित होने सवा रद्य हे न फिदायप्रयुक्त दोनेसे। 


प्ञातब्य दे कि “छोमु न रामहि राज कर” कौर “चद्वत न भरत सूपतिष्टि भोरे” की स्थितिमें श्रीरामफो 
हृठास्‌ राजपद दुनेझा निणय अथया उसमें ब्यबयघान होने पर भरतके झूपर दृठास्‌ राम्य संघालनका भार 
झादि निणयकों वेस्मरर कहना होगा फि श्रीराम और मरसको अथे प्राप्त होनेमें अ्शास्तरमें कही नीति 
ही साघन हुई है'। [ प्रमाण टिप्पणी में दर्खे' ] 


भारतपपंमें अर्थेफे झजनफा यद्दी आदएा रहा है' अर्थात्‌ रक्त नीतिसे प्राप्त सम्पत्ति किसीफे भी छिए 
आसमिपः ल्र्थात्‌ आंसमें गड़नेवाडी नहीं होती । 


$ जितेस्िसर्य विवयस्प छक्षर्ण शुणप्रकर्पों बिबयादकाप्यते। 


गुणाधिक॑ पुंसि जनोउ्मुरम्पते कषताशुरागप्रसचा द्वि संपद'॥ कामन्दृदी ण 


१६ भावाथे, शाख्रीयव्याख्या समेतम्‌ 


गुण-सम्पत्तिका उद्देश्य 


प्रईइन--श्रीरा मने समस्त गण सम्पत्तिका अजेन क्‍या राजपद ग्राप्तिके लिए किया है हक 
उत्तर--भारतीय शाझ्मसयादार्में विहित जो भी काये हैं उत्का अर्जेन धर्मके उद्देशय एवं कर्तेव्णब् 
इष्टिसे ही शास्त्रोपासक करते रहते हैं, फछकी आकांक्षासे नहीं। यह सिद्धान्त गीतामें सी स्पष्ट है'। 
फलत' शाम्रोपासकके कार्य अथप्रधानभावमें परिणत नहीं होते । उसका दृष्टफल यह है' कि गुणोंके अजेनसे 
प्रजामे प्रीति एवं तत्प्युक्त हृषोनुभावात्मक दान आदि कार्य प्रेमियोंके द्वारा स्वयं सम्पन्न होते रहते हैं 
ऐसा साहित्यका सिद्धान्त है'। तदनुसार राजा एबं प्रजा दोनों ही श्रीरामकी प्रीतिका अज्ञभव करते हुए 
उनको राजत्व समर्पण करनेके लिए पअवृत्त हैं । एवंच राजसभार्पे चर्चित राज्यप्राप्ति आदि दरृष्ट फल 
प्रभुके लिए आनुपंगिक हैं । इसी व्याख्याको कवि ने राजाकी भापामें अनूदित किया है. । 


सब विधि का भाव 
“सब विधि सव छायक” की व्याख्या निम्न प्रकारसे समगनी है' जैसे--श्रीरासके राज्यपंद प्राप्तिके प्रति 
भरतका अभिमत तथा पुरजन परिजन, की सम्मति और कैकेयीकी रामके प्रति प्रीतिको (चौ २ ढोहा ७० में 
की उक्ति ) समझ श्ञात्न बिधिको मानकर कुछरीतिके अनुसार ज्येष्ठ पुत्र श्रीगमको युवराज पदसे 
अभिषिक्त करनेका निर्णय राजा ने किया है । 


अथवा दशरथके सेवक श्रीरासकी सेवा करनेपे अपने भविष्यत॒को धन्य मान रहे हैं। यही 
श्रीरामकी आत्मसम्पत्तिका प्रभाव है'। मंत्रिपरिषद भी यवराजावस्थापन्न रामकी व्द्िक्त है'। ऐसे अवसर 
पर महाराज दशरथ श्री रामको सब विधि सवछाय क! विशेषणों से विभूषित कर रहे हैं । अथवा उसी के 
अनुभव में राजा कह रहें हैं कि सभी पुरवासी पुत्रके प्रति अपनी अन्रक्ति प्रकट कर रहे हैं। साथ ही 
पुरवासियोमे शत्र, मित्र एवं उदासीनका विशेष उल्लेख करके राजा अपनी आन्तरिक आशंकाको भी व्यक्त 
करते माल्यूम पढ़ते हैं। क्योंकि पुरमें शत्र, मित्र एवं उटासीन रहते हैं। सम्भव है' कि श्रीरासको राज्य देनेसें 
सित्रभेद हो जाय । पर वैसी संभावना कम है'। उदासीन वर्ग उपकारकतस्व एवं शत्रत्व से विरत है'। चूँकि 
सभी प्रस्तुत मंगलकायेमें मित्रभावसे आये हुए हैं, अतः रामको राजपद देनेमें यह दोष भी निरस्त है'। 

सब विधि! कहकर राजाने यह दशोया है' कि श्रीरामके जैसी योग्यता भरतमे भी निर्विबादः है' तथापि 
रासके व्येप्त्व से सस्पर्ण बिधिकी व्याप्ति श्री राससें ही है'। यशपि यही परम्परा हमारे बंश में हृहप्रल 
है! तथापि राज्यानुरवेधिकछेता दोनों पुत्रों सें होने के कारण मेरा बंश 'कुल राज्य” में परिणत होकर 
प्रजाकी सम्मतिसे भरतको भी राज्याधिकारी चना सकता है' ---महाराजा दशरथ ऐसा विचार करते हे 
निर्णय कर रहे हैं कि भरत राज्यामिलापी एवं अर्थी न होनेसे वह वंशपरम्परा का अतिक्रमण करने में 
समुत्सुक नहीं होगा । 

अथवा ज्ञातव्य यह भो है की राजा अपने पुरमें अन्र-मित्र उदासील 
राजाके घरमे ही तीनो रानियां झ्षत्र मित्र उदासीन भेढ से विभक्‍त हो कि दे 
सुमित्रा उदासीत हैं और माहकुलको देखते हुए सन्थरासहित कैकेयीके वारेसें कहा जा सकता 
है कि यदि राज्यको समुचित व्यवस्था किये विना राजाके शरीरका स्याग हो जाता ह्ढे तो 
बह माकि दोनेसे सम्भव है, कि किसीके वहकावेगें आकर अर्सिवको ग्रहण कर सकती है'। यद्यपि 
उसने अभीतक ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया है' तथापि उसमें क्रन्निम झत्रताका होना असम्मव 
नहीं हैं। इसके उत्तरमे राजाने 'सवबिधि” कहा है'। अथौत्‌ श्रीरामने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है' जिससे 
केकेयी उन्मे दोप निकाल सके। फिर भी उक्त सम्भावनाको ध्यानमें रखकर राजा दशरथ अपने जीवन 
मे ही गुरुजीकी अनुमतिसे श्रीरासके राजत्वको निर्णीत कर देना चाहते है जिससे श्रीरामका जग 
सबेदाके लिए सुरक्षित हो जाय । यही 'सव विधि? का सदुपयोग है'। 


३ अयोध्याकाण्डम्‌ : १७ 


शझास्पानुयायिव में प्रतिघ्ार्थनिण्दण 
उपरोक्त दौपाईमें 'सदबिधि” फद्नेका दीसरा तास्पये यह मी हैः कि राजा पिघिफा शनुसरण करते 
हुए अपनी सस्यसंघदाफे चछ पर भीरासको राम्यामिपेक फरना चाहते हूं। चनफे सामने ऊड्डापोह की स्थिति 
शी है।। पूर्पापरपिधिफे समन्ययफों ययायस्‌ न जाननेपर उनकी कषस्था किफतेब्यथिमूढ़ जेसी है'। 
एक सरफ कैफेयीफे साथ वियाद फरने फे अपसर पर क्रेकेयीम्रुत भस्तफों राज्य दने की प्रतिशञा है) 
( सैसा चौ० १ दोद्ा २९ फी छ्यारुयामें स्फुट दिया गया है) दूसरी तरफ समस्त आत्मगुणसम्पन्न 
हयां को वादा पदफे थोग्य शीरामफो राग्यासिपेक फरने फा अपना निर्णय है'। इसफे छिए 
राजाको बपपरिधिका: समन्वय करना है। इस समन्ययमें इतिकदख्यता फा मीमांसाके द्वारा निर्णय 
करके ही राजाने भीरामफा राम्याभिषेक निर्णोद फिया है | जिससे सत्यसेघता पर भी जाबर से आये और 
इएलपिपरीत फाय मी न दो । 
भीरामफो राग्य फा छोम मद्दी है और मरत राज्य छेना चाहते नहीं जेसा (दोहा ३१ में ) 
“छोमु न रामहि राजु फर” और (घी १ दोद्दा ३६ ) “चहदत न भरत मूपतह्द भोरे” से स्पष्ट हे। 
अपनी फस्पनामें राजा ऐसा नहीं घोल रहें हैं. वर्फि श्रीराम और मर्तफा क्भिसत जानफर ककेयीसे 
कह रहें हैं। ऐसी परिस्थिति राजपद फिसको दिया जाय यह प्रभ्न ह'। इसफे ससाघानमें राजाने शास्र 
का सद्दारा ऐफर कुछरीसिफे ऋअजुसार स्येप्टत्य दोनेसे भीरामफो हठास्‌ युवराज चतानेफा निर्णय किया हे.) 
इसपर पुरजन-प्रशाफी सम्मति और फैफेयी फ्री इब्छाफा आलजुफूल्प समझनेसे अपनी प्रतिक्षाको मिध्या 
करनेफा फारण नहीं है । न तो भीरासम या भरठफे प्रदि पश्तपाठ ऐ। श्ासख्र का नियामकत्प माननेसें 
राजाकी जिसेन्द्रिया भी प्रकट है। शादण्य हे. फि राजा ग्रदि अपनी प्रतिशाकों ही क्पनाते हैँ दो 
राजनीवि का छोप दोनेसे राम्य और देशका पिनाएा हे! शास्त्रानुयाथी सत्यर्मथ मफक्तके द्वारा यदि 
ऐसा कोई संरुल्प दो जाता हैः जिसको पूर्ण फरनफे छिए शाखविधानका श्रनुसरण करनेमें क्षपत्ती 
पतिशा असत्य होती दो हो प्रमु मुक्तिसे उसफो प्रणे फरते हैं। लेसे राजाका यह प्रभाय फद्ा जायेगा कि 
प्रमुकी अनुफम्पासे पेसा पिधि विधान बन गया फ़ि राजनीछिकी छत्रछायामें प्रयोफा प्राघान्य रहते 
हुए ( मरद के राश्प संघाउन से ) राजाफी प्रतिज्ञा भी रद गयी और भीराम एव मरतफे प्वरिश्रसे राजाका 
बचन भी सत्य प्रमाणित रहा । 
न राम फे आस्मसंपदादि गशुर्णों के साय रपरोक्त दष्यों फा निरूपण राजा ने गुरु पसिप्त के 
सामने किया | 


चौ०-संपह्ि राष्ट्र प्रिय जेद्दि विधि सोही | प्रश्न अत्ीस बच तनु घरि सोहो ॥३॥ 
निप्र सहित परिवार गोसाई। करदिं छोहु सब रोरिद्दि नाई ॥४७॥ 
भाषार्थ--संपूर्ण सेदक पुरजत आदि सभी को भीराम पैसे ही प्रिप हैं श्लेसो डगकी प्रियता सुप्मों है । औराम 
देसे हैं. मानो लापका झाधीयोव्‌ दी धूर्विमात रूप में सुधोभिद »है | दे गुसाई फो ! संपू्े दिप्र समाज परिषार 
सौददेठ, मेरे पु पर ऐसा दी प्रेम करता है सैसा कि भाप । 
सबझायक की उपादेयता 

छ्ा० र्या ---पुर एबं जनपद में स्थित सभी पर्गो' को जो प्रिय है पही राजा फे लिये परम कर्तन्य माना 
गया दे। अस' भ्री रास को राजपदाधिप्ठिप चनाने में यह उत्मय निर्दिष्ट है। परसम्ध से झोकसंमह 
प्रकरण को घ्यान में रखते हुए राजा का कर्तेब्य होता हे कि घद अपने प्रस्ति छोकसम्मति ( जनातुराग ) 
को स्थायिनी बनादा रहे । रारा दश्शरथ ने इसी छोकप्रियता को (सवलायफ! से दुश्ोया है। इसफो भी 
शाम ने आत्यकाऊ से ही स्वमावद' क्र्फित कर रखा है। शेष दोहा ११ देखें 


भावाथ, शासीयव्याख्यासमेतम 


गुरू एवं विप्नों की भी प्रियता 
“0 घ 
आत्मारामाथ मुनयो निग्नेन्था अप्युरुक्रमे | 
कुवन्त्यहैतुकीं भक्तिमित्यंभूवगुणो हरि। ॥भा०१७।१०॥ 
कि विश्वामित्र स््पे ज्येप्ठपुन्न श्री राम 
श्रीमद्भागवततोक्ति के अनुसार आत्माराम विम्र, विश्वामित्र बसिष्ठ जैसे मुनि भी उ्येप्ठपु 
आल अपनी निरतिशय प्रीति रखते है। जो श्री रास की श्भुुता एवं नीतिमत्ता का परिचय करा रही 
है'। इस प्रकार 'सबछायक के अन्तर्गत नीतिसंपन्नता, आत्मसपढा, तथा अभुत्य दण्डप्रणयन आदि 
सभी गुणों को श्री राम ने अ्रकट किया है । हे हे 
गुरुजी से आशीर्वाद हेतु उनका कीतन एवं उनसे प्राथना 
गुरुजी का आशीवीद ही राजा के घर मे पुत्र रूप मे अवतीण है'। अत' राजा पुनरपि गुरू बसिष्ठ 
से आथैना कर रहे हैं कि विप्नों को साथ मे लेकर वे राज्योत्मव कार्य को संपन्न करने भ सहयोग 
प्रदान करें । ह 
संगति--राज्य में राजा को गुरूजनों की अपेक्षा क्यों रहती है! ? ऐसा प्रदन उपस्थापित फिया जाय तो 
उसके समाधान में राजा अपने अनुभव को सुना रहे हैं । 
चौ०-जे गुरुचरन रेनु सिर धरदीं। ते जनु सकल विभवत्रमु करहीं ॥५॥ 
भावाथे--जो गुरुचरणरज को अपने सिर पर चढ़ाते हैं. थे मानो समस्त विभवकों जीत कर अथीव्‌ सर्वगरुण- 
संपत्ति को अपने अधीन करते हैं । 
शिरोध्त गुरुचरणरज का वेभव 
शा० व्या०--विवेकब्ृत्त्यवच्छिन्न चेतन्य जिनसे प्रकट है' वे गुरु है। उनके चरण तर्फ एवं प्रमाण दै ।१ उन 
दोनों का लेश भी यदि शिष्य को उपलब्ध है तो गुरुचरणरज की उपलब्धि कही जा सकती है. । यह 
उपलब्धि जिसको सौभाग्य से हो गयी है' वह अविनाशिनी संपत्ति से प्रणे है' तथा यथोचित प्रतिभा से 
संपन्न हैं। यह व्याप्ति है'। इसकी उपादेयता तब समझमें आती है! जब कि शिष्य सदगुरु को पाकर 
उनके आदेशों को आत्मीयता से ग्रहण करते हैं। निर्मल अन्त'करण मे सीत्युचित यथाथे तत्व का भान 
होने से संपत्ति भी सुलभ होती है। अकाये से निवृत्त होना वैसे शिष्यों का स्वभाव चन जाता है । 
संगति--इस रवभाव को राजा ने अपनाया है' अतः वह उक्त व्याप्तिका अधिकारी होता हुआ निवाध 
समद्विसान्‌ है'। उसी को राजा अपने अनुभव से प्रमाणित कर रहे हैं। 
| चौ०--मोद्दि सम यहु अनुभयठ न दूजे | सब॒पायड रज पावनि पूजे ॥६॥ 
भावाथे--मेरे समान ( भाग्यशाली ) दूसरा कोई नहीं हुआ। आप जैसे समथे गुरु चरण की पूजा कर उसकी 
कृपा से सौभाग्य ( रानिया, संपत्ति अखण्ड ऐश्वये, चिरंजीवित्व, अनुशासन का यथार्थ जादर्श 
पिठ्भक्त पुन्नचतुष्टयोपलब्धि ) अनायासेन प्राप्त है | कवि ने इसे “सब” शब्द से बताया है । 
राजा का असाधारण सोभाग्य और उपपत्ति 
दा व्या हक 5 पक स्थित राजा 42428 भारतीय राजनीति की शिक्षा 
छावान्‌ बना कभाव में रह कर राजा ने भी अनुष्ठानतः नीति शास्त्र की ग्रामाणिकता 
स्फुट फी है । १ 
१. न्याय कुसुसांजलि मंगलाचरण टीका-- 


श्ट 


// अयोष्याफॉण्डम्‌ १९ 


राजा दयासफ होता हुआ भो अपनी एयक्‌ स्पठस्ध्रवा को पिदीन फर मंत्र फे सर्यस्य गुरु मुनि की 
सयौदा में रहने को इृष्ट मानता है'। उसद्धा प्रस्यक्ष फछ है फि श्री राम मय पुत्र फे रूप में एपत्यित हैँ । 
यदद श्ानन्दातिरेफ तया परम सौभाग्य राजा दृष्टरथ फो असाधारण रूप से प्राप्त है 
के व सनोर्य पूह फो दस्स फर राखा को पिद्यास दै कि अपशिष्ट सनोरप भी 
पे दोगा। 
चौ०-अप अमिलापु एूं मन मोरे। पूजिदि नाथ अनुग्रह तोरे ॥ ७॥ 
सापाये--इच्तरकार को देरते हुए मेरे मस में केपर एक इच्छा रए पी है बद भी भाषकी दी हुपा से पूर्ण शोगी। 
काप पम्बोधण से राम्ा कट रऐे हैं कि छाए उस अमिकापा को पूछे करने में समर्थ है । 
गुरु के आशीर्वाद का विशेष अयोजन 
ह्वा० ध्या८-ऐसा ४३ म होता दै फि भमरद है+7६६ ४४५० में समयसापेक्षताफे कारण मनोर्थपूर्दि 
फे बारे में राजा फो सदेद है। झत' राजा फा यह है फि क्रमी वे जिस अभिड़ापा को व्यक्त 
करने जा रहे हैँ. रमफी पृणेठा फा भार गुरु बमिप्ठ फे ह्वीअपीन ह। राजा स्प्य फो इसी देसु से महस्य 
न देफर फेपल गुरशी फी इच्छा फा अनुसरण फरना घाहसे हैं। पिन्तनीय पिपय यद् है कि गुरुप्साद 
से दी शिप्प फे सप मनोरय पृण होते हँ। इसफा अथ यह नदीं फि भ््लेसन फे यष्ठा गुरु शिष्य को 
पराघीन चनायें। अपितु उसफ्रो य्रोग्यथम बना फर उसफो पूर्ण स्वतम्त्र बनाना ही भारतीय राजनीति 
फा गौरष हे। 
संगति --अपनी इच्छा को ध्यक्त करने फी अनुमति मांग रहे दे'। 
घौ«-सुनि प्रसप्त लखि सहत सनेह । कहेठ नरेस रजायसु देह ॥८॥ 
सापाय--शाजा इशएंप का अ्रपमै प्रति सहज स्नेद देखकर मुगि बसिए प्रसघ् हो शपे । उसकी धसडइता को देशकर 
झुनि मे राजा से भ्राक्षा की मांग की । 
गुरुप्िष्पप्रेम 
छा प्याब--गुरु फे आश्वीयाद की काफाक्षा को सुनफर मुनि इस निणय पर पहुँचे फि राजा 
घनफे आएीर्पोद फा पिश्ञेप आफांझी हे। शुरुजी फो भी स्पपरियार में अभिन्न अंग देखता हुआ राजा 
इनपर अति भीठिमाम हई। राजा ने यथायवया गुरुसेपा फरफे श्साध्य फो साध्य बना छिया को 
इविद्दास से मिद्ध दे। 
इसकिए राजा के अन्दिम मनोरथ पी पूर्ति करने में सहायक दनने का धिचार कर गुरुजी ने उससे 
अमिदापा छो.रप्टथया प्रफट करने का आदेक्ष देते हुए क्‍या थाज्घा दे ऐसा का । 


हु रजायसु का जौचिस्य 

राजा से मुनिका 'राजाज्ा! फदना अनुचित दिखता है। परम्तु राजमाय में उपस्थित राजा स्थामी 
है। मन्त्री पुरो्तित पसि्ठ दृब्य प्रकृति स्थ माने गये हूं, यद भारतीय राजनीति सिद्धान्त है। सके 
अनुसार गुरु यसिप्त ने 'रजायमु! का प्रयोग किया है। 

4 2 विर्य है कि समयसापेक्षता में रक्त कार्येसिद्धि फे सबेह का दिघार फरके उत्तर से गुरत्री 
अदा रामस्य युबराजस्व मद्रिता तदा सुदिनिझ! ऐसी काछिफ व्याप्तिका निर्देश करके भीरास के प्रमुस्य 
को प्रदद करेंगे। उक्त स्याप्ति में छुदिनित्य साध्य द राम्यामिपेफका साविस्य देसु हैं अत' सुदिन का भमी 


० भावाये, 'शास्तीयव्याख्यासमेतम 


री] ३.५ | 

निणय नहीं है'। फिए भो राजा को बढावा देते हुए ऐसा कहेंगे कि तत्काल भे॑ राजा का प्रभु में परण 

सनोयोग हो जाय | इसलए भाव अव्यग्हित दिन को मुटूते ककर रामराज्याशियेक की तेयारी करानक 
हेतु से राजा के मनोर॒थ पूर्ति की प्रशसा कर रद दे | कर 

संगति--पुर्वे चौपाई मे कही राजा दशरथ फी आज्ञा का क्‍या महत्त्व है इसको यों स्पष्ट फर 


रहे हे । 
दो०--राजन राउर नाम जसु सब अभिमत दातार | 
. फूल अनुगामी महिपमनि मन अभिलापु तुम्दार ॥ ३ ॥ 


भावार्थ --हे राजन्‌! आप के नाम की कीर्ति ही मनोरष को संपू्ण करने घारी है । है राजाओं से भ्रष्ट ' आपकी 
मन!कामनाका विपय ठो आपकी इष्छा के पीछे चछने वाला हू अर्धात्‌ आपकी झ़च्प्ठा शी तरकाट पश 
देनेवाली है । 
इच्छासिद्धि निर्विकारिता में 
जश्ञा० व्या८--शुरु वशिष्ठ राजा दशरथ फी स्तुति करते हुए फहते है फ्रि आप मर अधीनस्थ नहीं हैं 
बल्कि स्वतन्त्र है। आप का यश इतना विस्तृत है. कि संपूर्ण वर्ग आपके यश का अलुगामी हो रहा दे । 
आपकी इच्छा भी इतनी सुनियन्त्रित हैः कि वह कमी व्यर्थ नही होती । आपकी जो भी अवशिष्ट अभिलापा 
होगी वह स्वयं द्वी पृणता अदान फरेगी क्योंकि आपफा अन्त'करण अशक्य, अकल्प, और अभन्‍्य 
की ओर झुकता द्वी नहीं । यह आपकी निर्विकारिता का परिणाम है| 


राजा को करपना में ग्रामाण्य 


राज सुख से उच्चस्वर्ग सुख यहाँ दशोया है। भारतीय राजनीति फो ऐसा ह्वी मुख अभिमत है जिसमे 
नीतिमान्‌ राजा को इच्छा होते द्वी दूसरे क्षणमे तदलुकूल घटना वन जाय। राज़ा दशरथ की सत्य 
संकल्पता वसिष्ठमुुनि द्वारा श्रमाणित हो रहो है. । राजा दशरथ की सत्संकल्प स्थिति होते हुए भी गुरुजी की 
और शिवजी की कृपा से सब काम अभीतक पूर्ण हुए हैँ। यद्दी कल्पना का प्रामाण्य है फिर भी 
अवशिष्टा अ्रस्तुता अभिापा एकमात्र यद्दी ( रास राज्याभिषेक फी ) जीवित रहते पृ्ण न होने मे प्रभु की 
इच्छा को ही कारण कहा जायगा । 
राजेच्छाविषयत्व हेतु में निरुपाधिकत्व 


मुनि की इस उक्ति मे पविच्रास्मा नीतिकुशल राजा की इच्छाविपयता हेतु है। भनोरथपूर्ति साध्य 
है.। यह द्वेठ निरुपाधिक द्ोने से सत्‌ हे अथोत््‌ मनोरथपू्ति का व्याप्य है तथा उससे पक्षथर्मता भी सिद्ध 
है. । यह व्याप्ति तवतक है' जब तक राज्य पालन का फलूस्वास्य राजा मे था। उस दृष्टि से राजा के हृदय 
मे राज्यफल की प्॒णेता है। अभी तत्सवन्धिनी कामना नहीं है.। यह्‌ राजापर प्रभु की कृपा है'। है 


राजा जब अन्तिम अभिलापा को व्यक्त करेंगे तव उसके द्वारा संकेत यह होगा कि राज्य का फल- 
स्वाम्य श्री रास मे रहेगा । तत्संवन्धित्ती यह अभिलापा होगी । उसका विषयत्वरूप द्वेतु सनोरथ पूर्तिरूप 
साध्य का व्याप्य नहीं होगा यत यह सोपाधिक होगा। उपाधि श्री राम ने बतछाया हुआ अनौचित्य होगा। 
इस रीति से मुनि के उक्त वचनों मे असंभावना आदि दोष निरस्त है'। 

संगति--मनोरथ को सुनाने के लिये आप आये हैं तो मै सुनना चाहता हू । 


चौ०--सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी । बोले राउ रहसि मदु वानी ॥१॥ 
भावाथे.--गुरुजी सव प्रकार से भ्रसन्न हैं समझ कर राजा इंसते हुए भ्दुबचन बोले । 


श्योप्याफाण्टम्‌ २१ 


गुरु का आमिपुरुप 
झ्ञा० ष्या«--गशुरुणी फा आभिमुस्य प्राप्त फिये दिना अभिढापा फो प्रकट फरना उचित नहीं था पेसा 
सोथ फर राजा ने अपना सनोरष प्रपट नहीं क्रिया था। अभी गुरुजी फो प्रसप्त देखफर राजा ने निर्णय 
किया फि सनोरथपूर्दि मे गुरुषी फा आशीषाद अपदय प्राप्त होगा। 


संगवि--पसा सोच फर राजा अपनी अभिछापा (जो फ़ि सोपाधिफ होगी) मृहुधाणी में सुना रहे हैं । 


चौ०--नाथ राप्तु फरिअद्दि जुपराजू | फहिअ कृपा करि करिआ स्माणू ॥२॥ 
भमायाथे --ऐ साथ | श्रीराम को युपराज पनाला चाहता हूँ। झाप हा करके कट्दिये हीक है तो इसकी दैयारी कई 4 
मनोरथ का प्रकाश्नन 

झ्ञाप्ण्या०-भद्दाराव दशरप भीरामफो युपराज पद देना चाहते हूँ। पर उत्तरसश्रिपरिपद में इसका 
अन्विम निणय कपणछ्िष्ट या, उसापर सम्मदि पाने फे लिए पूर्षोदित प्रस्ताष गुरुती के सामने राजा ने 
रखा | युपराज पद दने फे अनम्तर यरद्ाँ यद् नहीं समझना चाहिये फि राजा राम्य से अझ्ण नहीं होंगे। 
यास्दपिफ्ता हो यदू हे कि भी राम का राज्यभिपफ स्पर्य संपन्न फराफे “योगेनाम्ते उनुस्यजाम? 
फाल्दिासोक्ति पे' अनुसार अथात्‌ योग आराधना से शरोर फो स्यागना चाइते ई । 


चौ०--मोद्दि अछत यहु द्दोइ उरह । लद्ददं लोग सब लोचन लाहू ॥१॥ 
भआापाये-मेरे रइत पद्द इस्सप दो तो सय छोगों को सपनों का फ्वाम प्राप्त पो । 


मोद्ि अछत छा घ्वनितार्थ ह 


श्ञा० स्या-न्यद्ोँ बन्तप्पनि ऐसी मादुम दोती हे फि गुरु ने कहा होगा कि जब समय आयेगा 
उद भस्ताप फा अनुमोदन फिया जायगा, अमी छीघता क्‍या दे ९ इसफे उचर में राजा 'मोहि झ्ततः कह 
जा हैं। अयात्‌ मत्यु अत्यन्त सप्रिफट दे! जैसा दांह्ा २ पौ८ ६-७ में पणित रुक्षणों--मुकुट के टेद्ेपन से 
(्‌ फे दुस्यप्न से ) राजा फो ज्ञात दो चुफा है। अति शी आंख मूँदने क्री संभाषना हे इसलिए 
राजा चाहते हैं फि रफम्योस्मण रनपे' सासने हो हाय और समाज उसफो देखकर सुखानुभष करें। 
चौ०-अद् प्रसाद सिद सबइ नियाद्दी । यद छाउऊसा एक मन माही ॥ए॥ 
सायाथें--शापदी प्रसप्रता होमे से क्रपात्‌ गुए की हृपा से शंकर प्री ले सय काम पूरा किया है ।, बय केगरू घटी 
पुक भमिझापा मन में दे । 
श्ा० स्या-गुरु की एपा यिना कार्य निविश्न नहीं शोता--इसका वियेयन अरण्य काण्ड सें 
किया गया है.। 
एकत्व लालमा में 
भुस्य क्रमिछापा रामराज्याभिषेक की दे और एत्मव लादि सदिष्छापीन है' इसीको कपिते “यह पक 
छाछसा सन माही! से दशाया है। न्‍्यायभाषानुसार एफ छाछसाफा अरे हे--फलेच्छानघीन इच्छा 
निष्फप यह है फि स्यायद्वारिफ कार्यमें फेच्छा दी सामानों को जुटाने में फारण होती है. पर मक्तों की 
इच्छा फशेच्छा के श्रपीन नही होती हे! कपः छाहसा में एकत्य रुपपन्त है। दक्तरय की उपयुक्त फ्ाससा की 
प्कपाक्यता घाडकाण्ड में सन के पूर्येजम्स के प्रसंग से शातव्य दे । | 
१ यथा--एक छाछसा चढ़ि उर माही। चाहउ मुम्दधदि समान सुद । सनि विमु फनि जिसि लछ बिनु 
भीना | ससडोबन ठिसि हुम्ददि शूपीना आदि । चौ० ३ दोहा १४९ था चौ० ६ दोहा १५९ चा० का० 


२२ भावाथे, शास्त्रीयव्याख्यासमेतम 


लालसा हेतु में सोपाधिकल 
, यह अमिलापा दो० ४ के निर्देशानुसार श्री राम के भोग्यफल्त्याम्यसत्रन्धिनी है वह सोपाधिक है । 
उसका प्रक्राशन मुनि पत्युत्तर मे करेंगे | 
संगति--राम राज्य देखने के वाद पुनः दूसरी अभिलापा प्रकट करे तो फट्ठां तक पूर्ति फी जाय 
इूस प्रदन के उत्तर मे राजा का अग्रिस कथन उपस्थित है! । 
वो०-पुनि न सोच तनु रहठ कि जाऊ | जेहि न होहइ पाछे पछिताऊ ॥५॥ 
भावार्थ--फिर शरीर रहे या जाय इसका सोच नहीं रहेगा बादस ऐने बाला कोई पछताया सी नहीं रऐगा । 
राज्याधिकारनिर्णयसंवन्धिनो विनिगमना 
क्ञा० व्या०--राजाने कहा एक मात्र यही मनोरथ आपके सामने रखता हू । यदि यह अ भिल्यपा घोषित न 
कहूँ तो मेरा अन्तःकरण सुस्युके समय उसीमें अ्मण करेगा और मुक्तिम बाधक द्ोगा । अभिलापाऊी पूर्ति 
हो जानेपर चतुर्थ पुरुपाे (मोक्ष) भी निवाध है'। झत्यु अति सन्निकट है, इस समय जीवित रहते यदि 
मैं श्री रामके लिए युवराज पदकी घोषणा नहीं करता तो भविष्यत्‌्म प्रजाको सताप का अनुभव करना पड़ 
सकता है'। चार पुत्र हैं राज्यदानके अनिर्णीत होनेकी स्थितिमे पुत्नोंमि एकाथोमिनिवेश प्रयुक्त कट 
खड़ा हो सकता है', तव राजपद्‌ किसने पाना ? यह समस्या अससाधेय होगी। कुलराज्य फिवा एक राज्य 
फा निर्णय न हो पायेगा । वंशकी मयोदा भी उच्छृंखलित हो जायेगी। अतः में ही विनिगमक वनफर 
राज्याधिकार की घोषणा कर दूँ।” 


यद्यपि राजा दशरथ की अभिलाषा पूर्ण न होगी फिर भी श्री रामको राज्य देनेका निणय स्थिर रहेगा। 
उक्त निर्णयकी साथेकता आगे सिद्ध होगी । 


" संगति--राजा का उपयुक्त मनोरथ सुनकर गुरु वसिष्ठ अत्यन्त असन्न हुए । 
., ... चौ०-सुनि शनि दशरथ वचन सुहाए। मंगल मोद मूल मन साए ॥६॥ 
भावाथे--मंगल और मोदका सूछ राजा दशरथ का वचन सुभकर मुनि वसिष्ठ फे मनको अच्छा छुगा। 


अभिलाषा का ओवचित्य 
शा।5 व्या"--राजा का उपयुक्त सनोरथ सुनकर मुनि अत्यन्त प्रसन्न हुए। यह राजकीय मनोरथ सूर्चवंशके 
लिए ही नहीं, सबके लिए मंगलदायक है, इष्टलाभजन्य सुख वढ़ानेवाला है' लेसा राजाने आगे कैकेयी 
द्वारा, विन्न उपस्थापित करने पर भविष्यवाणी करते हुए स्पष्ट किया है'* । 
सन भ्राए का भाव 


“समन भाए से गुरु वसिष्ठका समर्थन व्यक्त है'। रामराज्यामिषेक अभी होगा कि 
विषय है' जि । कि नही: 
विषय है' जिसका समाधान दोहा ४ की व्याख्या से स्फुट है'। द्द नहां, यह दूसरा 


 संगति-+राजा दशरथ को अभिलाषा में निरत रखकर रामके प्रति उनका 





भ्रविष्यतको )॥ न 
भविष्यत्को देखते हुए गुरुजी श्री रामका वास्तविक स्वरूप समझा रहे हैं.। का चिंतन छ्यानेके हेतु 


(१) सुबस वसिद्दि फिर अबध सुहाई । सब गुनधाम राम ग्रश्ुताई। 
“करिहृदिं भाइ सकल सेवकाई । होहृहि तिहूँ पुर राम बढ़ाई । चौ० ३-४ दो० ३६ 
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ख्मयोध्याकाण्डम्‌ श्ड 


चौ०-सुनु रूप घास पिम्यख पछिताहीं । घास मचन बिनु जरनि न बाहीं ॥ण॥। 
मयठ छुम्हार सनय झोह़ स्वामी । राम पुनीत प्रेम अनुगामी ॥८॥7 


सामार्थे--गुरुदो ने कद्दा ऐ राजन सुरो । जिससे दिमुर होमे पर छोडको पछतामा पड़ता हैं। छिसका सदन 
किपे बिहा समड़ी जद़़न जाती हीं वही सबका स्‍्वासी श्री रास है जो तुम्दारे पवित्र भेमके अपौन दो 
शुम्दारा पुप्त हुला है । 

प्रशुत्व 
क्षा० ध्या<--प्रमु भद्ी हे जिसकी विमुखामें पश्मात्ताप, जरा जजेरत्व ( बुद्रापा ) भौर शरत्यु पर्यव 
सानमें उपलब्ध होते हैं। जिसके सामुस्यमें ध्यसनमुक्त झानन्द की उपब्य्धि होसी है" | ऐसा स्वामी 

(ईंदघर ) पुश्न रूप में जापके घरमें उपलब्ध हुआ है। 

पुनीत प्रेम का भाव 


धयुनीत प्रेम अमुगामी? 'का भाष है. कि ईप्यों, मात्सयय, द्वेष आदि दोपों के क्रमाषें प्रेसकी पतिश्रता 
प्रकट होती द। प्रेमकी प्रघानता में कर्तव्य पिमुस होना इष्ट नहीं है'। छुद्ध प्रेम दी रामदत्व है। रामको 
युवराज ऐोना प्रिय नहीं हे अपिछु युवराजत्थ रामको परण करना चाहता है'। अत' एस निर्मछ प्रेमतत्व 
के अपिन हो काये फरते हैं तो सापका सनोरथ सराहनीय माना जायगा। म॑ंगछक़ी कामना करमा 
लपना काये है) अर्थात्त राग्यफछ फे स्थामी प्रभु होंगे इसमें उनफ्ी इच्छा उपाधि द उसके रहते 
निणेय फरना संभव नहीं | उपाधिफा निर्णय श्री राम के धैमुस्प को प्रन्यकार स्यक्त करेंगे। 
(घौ० ७ दो० १० में ) 


पैम्नष्यय का ध्वनन 


धसाह्ठु धिमुख' से गुरुजी ने राम्याभिषेफर्मे श्री रामकी प्रिमुख्ता ध्यनित की द जो श्री रामके 
सनोसाथ--जिसछ पंस यह अनुचित एकू। पधु विद्ाइ बढ़ेद्टि अमिपेकृ” में प्रकट है। “सासु विमुख 
पछिदाद्ी” से यदु भो ध्वनित दे कि पनगमन से भी रामकी पिमुझताका अनुभव करके राजा पछतायेंगे 
जैसा कैफेयी के सामने राजा को कहना पढ़ा” होर कर्लछकु मोर पछिताऊ” (चौं० ५ दोष ३६ ) । 
५ज्ञाप्रु मजन बिनु जरनि म जाह्वी” फा यह भी भाय है. फि अन्तकालमें रामका पैमुस्य होगा तो उसमें 
तम्सय हो नामोस्चारण करते हुए शी रास का जो मजन होगा, उससे रामाक्ा-संताप चछा जायगा। 
राजाके जन्मान्दरीय (मनुके) इतिहास से प्रमाणित दोकर मुनि पसिष्ठ के पक्त घबन फख देने घाछे होगेन 

संगति-अमु की यह सेदा द इसमे पिलंद का निपेघ कर उत्साह जड़ा रहे है। 


दो०-बेगि विलंगु न फरिय जप साजिअ सघुइ समाझु। 


छुद्दिन सुमंगठ तय लब राप्त शोहिं जुबराजु ॥४॥ गए 
सावाे>--देर मठ करो। ( झीरामक्य राग्यासियेक करने का ) सब समा छुटाणों। ऊब पी राम जुघराज हो 
ठप्ती मंररूदापक छुम दिल दोगा। 


$ तज्म ्रबघसोउप्पासन्‌ शुषानोशठिषरकोधुसः । रे 
पिक्ल्तोअश्रमुंकुश्युस्प सुखाम्बुअलुर्धा मुद्ृःत।.. ( झी* सा+ १७ स्कत्ण ४७-१९ 2.८ 


२४ भावाथ, शासत्रीयव्यास्यासमेतम 


प्रभुत्य का साधक है 

क्ञा० व्या०--वसिष्ठ मुनिने युवराज होने के अलुक़ल मंगल दिन नहीं बनाया ( क्योफि बह जानने हैं 
कि श्री रामको वन मे जाना है! ) अपितु यह फह दिया कि जिस दिन श्रीराम सुयराजपद पर बटेंगे वही शुभ 
दिन होगा | इसके लिए कल ( भविष्यत्कालीन दिन ) की प्रतीक्षा नहीं फरनी हट । फ्राल, देश, नियति 
रागादि से फंचुफित जीव है, उसको काल देशादिफा विचार करके कार्यडरा आरंभ करना पढ़ता ड्ढे। 
ईश्वर उनके अधीन नहीं है, वह जब इच्छा करता है! तभी सुदिन होता है । ईखरकों देशफराल_नियतिकी 
प्रतीक्षा नहीं फरनी होती, इसका यह अर्थ नहीं है! फि बह शामखमय दिक्रा अतिक्रमण कर काल फो अनुकूल 
चनाता है। फहने का निष्फपे इतना ही है. कि प्रभुको जिस समय कार्य की चित्रीर्षा होती हे! वह समय 
शास्त्रोक्त शुभ दिन वनकर उपस्थित हो जाता है। गुरुजी ने राज़ाफो यही समझाया कि “रामोध्य ईश्वर: 
फालप्रतीक्षणकर्देत्वाभावे सति सकल्पकालीन कार्योुवन्धि जात्रोक्त सकलगुट्टत प्रत्तित्वान!” 

इस प्रकार श्री राम मे ईश्वरत्वका संकेत राजा दशरथफी समय समयपर उपलब्ध ऐोता रहा । राजाफो 
श्री रासमे ईश्वरत्वके प्रबोधकी प्णता आगे होगी जैसा दोहा ७७ की व्यास्या में स्पप्ट फिया जायगा । 

मुहूत न बतलाने का व्यावह्ा रिककारण 


व्यावहारिक पक्ष से गुरुजी के वचनों फा भाव यह्द हैः कि श्रीरामफों जब युवराज हानेफा योग हैः ही 
नहीं तब मुहूर्त क्या वंताना ? उनको तो राज़ा होनेका योग है! जिसके लिए मुहूर्त गौण है। अभी 
श्रीरामको राज्याभिषेक इष्ट नहीं है! जेसा चौ: ७ दोहा १६ मे 'अनुचित एकूः से स्पष्ट है'। मुनि बसिष्ठके 
बचन से भी यह स्पष्ट है' कि राजाकी राज्याभिपेककी तेयारीमे दवानुकूल्य नहीं है'। इस प्रकार आम्- 
प्रमाण ( दुनिमित्तकी सूचना ), अंधशाप तथा केकेयीके दिये थातीरूप मे बरके आधारपर गुरुजीके उक्त 
वचन प्रमाणरूपमें प्रूल्यांकित हैं । 

युवराजत्व 

विष्णुधर्मोत्तर पुराणमे यौवराज्यसवधी उल्लेख" से ज्ञात होता हैः कि स्वस्थ राजाके रहते यौचराज्य 
का अभिषेक मुहूर्त देखकर होता है'। वसिप्ठजी ने मुहूर्तका विपय टालकर कह दिया कि जिस दिन 
श्री राम राजा होंगे वही मुहत होगा। उनका वचन उत्तरकाण्डसे रामराज्याभिपेक के अवसरपर कहे कथन 
सा होता है आग से दिन सुदाई”। (चौ० 2दो< १८ उ० का० ) 

तात्पयं यह कि राजा मंगल कार्यक्रम शुरू कर दें। भविष्यत्‌ मे जो होना रहेगा 
प्रकार गुरुने राजा की मनोरथपूर्ति के बारे मे अपनी सुस्पष्ट सति प्रकट कक जज 
हृतोत्साहित किया क्योंकि दशरथजी का अन्तिम सनोनीत निणय साक्षीरूप मे सब फो 
रखना अभीष्ट है'। न सुनाकर 

मुनिने खासतौर से यह समझाया कि जब श्री राम को युवराज बनाने के लिये संवासियों ( पौर जान- 
पदों ) का मत 2 हो चुका है तब राजाको अपना निर्णय सुनानेमे विलम्व नहीं करना चाहिये। राजा 
डे जा राजनीतिसिद्धान्ताइसारेण श्रीरास युवराज मान डिये गये हैं। उत्सवका फार्यक्रम 

प्रेमफी विहलतावश राजादशरथने श्रीगुरु के छिपे हुए आशय को नहीं समझा | 


१. नोट :--छते राक्षि न कालस्य नियमोउत्र विधीयते। 
तस्यास्य स्नपन॑ कार्यम्‌ विधिवत्तिलांजलिसर्षपैः ॥ 
रत इति स्वस्थस्याप्युपलक्षकम । 
* थदा प्वोस्मिन्‌ राज्षि शतेउस्वस्थे वोत्तरस्यासिषेकस्तदा स्नंपनादो न कालनियम. | 
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राजा के लिये समाणियोग 


गुरुजीने राजाफे श्रन्विस फल्याण फे चारे में यह भी सोचा है कि रत्सघ के निमित्त से ही चिन्दन 
करते हुए राजा भीरामसम्मुस्य हो जायेंगे भौर जीपनोपरान्त ढहूँ साफेवछोकप्राप्ति सहझ हो जायगी। 


संगति--झुनि फा मंगछमय पर्नन सुनकर रासखा भीरास के रान्योत्सव में धन्मय हो मुनि षसिष्र 
के साथ राजप्रासाद में आ पहुँचे 


घौ०-मुदित मद्दीपति मंदिर आए | सेवक सचिव सुमंश्रु पुठाए ॥ १॥ 
भाषा --गुर बशेए के रुचत झुनकर रासा भ्रस्न हो अपने सइछ में झ्माये और उन्दोंने सेवकों तथा मंत्री 
सुमस्त्र को जुछाया। 
| 
८ स्या“-पहाँ यह श्ञातमब्म है कि दो० ने० ३ में घूचित मनोरथापि रूप साध्यके अमाषपर 
झाहयफ़ो न समझफर राजाने मंदिर ( महछ ) में सेयफ़ों और मंत्री सुसन्‍्च्र को युछाया। 


अस्पष्ट मन्त्रणा फा घीन और औषित्य 

अदन-गुरुखी ने अस्पप्ट संकेत से युक्त मंश्रणा क्यों प्र ९ 

उत्तर-अरयैशात्र के निरेंशानुसार राजा एवं राज्य फा रक्षण करना पुरोहित एपं सन्त्रीका क्रतेघ्य 
होता है फो थसिछपुनि पूर्णदया निमा रहे हैं। रामसदश नीहिसान्‌ पुत्रझो उपलण्य कराकर मुनिने राजा 
दृशरथ का रक्षण किया है। ( मनुशवरूपा प्रसंग में ) पूर्वशम्म में राडाने मगववृदर्शन सो किया लेकिन 
झ्रम्त'करण फा द्रपीमाय प॒णेरूपेण न होने से स्पर्गेोक में थे प्राम्यघर्स का सुखाजुभष करने छगे। क्षमी- 
भी प्रमुको पाकर राजाफे चित्त का पूर्णे दरधीमाय भ दोने से इनके हृदय में भीरामकी मूर्ति लैसे बेठनी 
भाहिए पैसी नही चेठी दै'। जिसफा परिणाम यह होगा फि परछोक में जाने पर उनका हृदय फठिनता की 
अपस्पा में मूर्विशुल्य हो साएगा। उस अवस्था में राजा फो सुगति में पहुँचाने का काये अपू्णे रह 
जाएगा। इस हेसुको घ्यान में रखकर गुरुडी मे सोचा कि शीरामफे राम्पारोहण में मुहृर्तोमार के 
संबन्ध में सुस्पप्ट मंप्रणा फरने से राज्योस्सथका क्षानन्द खटने के छिये राजा कषतिप्रीति में उल्ठसित न 
होंगे। अत' इस छत्मय के प्रति राजा प्रो उल्ठसित करना दोगा। आज की राध्रि में अचानक पिप्ल 
उपस्थित होने पर जब उनका मनोरथ ऊपरिपंणे होगा स्व चित्त में शोफ भी उतनी ही भातरा में उद्ति 
दोगा। फर्त' राजाफे हृदय में क्षपेक्षाउत द्रवीभाष का होना अषश्यंमापी हे। उस अपस्था में चिन्तन 
फरते-करते प्रमु राम फी मूर्ति चित्त में प्रविष्ट होकर संस्कार या घासना के रूप में श्सनी सुटदद होगी 
फ़ि जन्मजस्मान्तर में पह पियद्धित नहीं हो सपेगी। इस प्रकार भणछ्िसेपंत्ति के द्वारा ( साकेव ) 
परछोक प्राप्ति सी राजा को होगी। 


द्रवीमाव समृद्धि का उपक्रम 


क्ाठण्य है फि विद्वासित्र मुनि के साथ पन में भीराम फे लाने फे समय शाजा का चित्त फणिमणिसम 
हो गया। छेफिन राजा फे भित्त का द्रमीमाद जितना क्रपेक्षित था उतना नहीं हुआ। शीरास के वियोग 
को एस समय राजा दृघारथ सरत की रुपस्थिति में सहन कर गये । रक्त अवसर पर श्री रामके प्रति पूर्ण 
ड्रषीसाय न होने का कारण सरत की उपस्थिति है। क्रयोत्‌ भरत रूप दर्पण में भीराममूर्ति का वशेन 
ऋरते हुए राजा दशरथ महऊ में स्वस्थ रदे। जैसा कौसस्मा का अलुमव चौं० १ दो० १६५ सें घ्यक्त हे। 
लयोत्‌ मरद में भीराममूर्दि को दर्शन फरते हुए छौसल्या जीवित रह सछी। इसडिये शुरू षसिष्ठ ने 
पपयुक्त द्रदीमाद को सम डनाने का यह शपक्रम किया दे। 


२६ भावार्थ, शास्तीयव्याख्यासमेतम 


संगति-गुरुजी से मंत्रणा संपन्न फरके कलका ह्वी दिन थोग्य है ऐसा समझकर राजा ने अग्रिम काये 
के प्रयोगचिधिनिधोरणाथे सेवकों को बुलाया हे। 
चौ०-कहि जय जीव सीस तिन्द्र नाए। भूप सुमंगलबचन सुनाएर ॥ २॥ 
भावार्थ :--उन्होंने 'जय जीव” कहकर राजाको नमस्कार किया। राया ने ( रामराज्याभिपेकर्सब्रधी ) मंगरपूर्ण 


बात उनको सुनायी । 
उपस्थित सेवकों की मंगल का श्रावण 


ज्ञा० व्या“--थुवराज के अभिषेक की सामग्री एकत्रित करने के उनइय से सेचर्फों एवं ऊमेसचिव तथा 
अपने सम्मान अनुभवी सूत सुमंत्र की राजा ने बुछाया। उन्होंने अरथज्यात्र के निर्रशानुमार 'जय जीव! 
का उच्चार करते हुए राजा के अभिमत को सुनने की इच्छा व्यक्त कर 'आज्ञापय! ऐसी प्रार्थना की । राजा 
ने महामंगल सूचक रामराज्योत्मव की बात सुनायी। इस मंगल को राजा ने आगे “होइड्ि तिहु पुर 
राम वडाई” ( चौ० ४ दो० ३६ ) कहा है' जो उत्तर काण्ड मे राम राज़ बढ़े ब्रत्योफ़ा? से संफेतित है। 
संगति--उस पर पंचों का मत जानना चाहा । 
चौ०--जो पॉचहि मत लागे नीका | करहु दरपि हिय रामहि टीका ॥ ३ ॥ 
भावाथे :--बदि प्चो को मेरा सत ( रामका राज्याभिपेक करना ) अच्छा छगे तो आप छोग मह में प्रसम हो 
श्री रामका राजतिलक संपन्न करें । 


राजा के निणय में प॑चों के मत का आदरसंवन्ध 


ज्ञा० व्या०--अपने राजशासन का वलू छोडकर महाराज निष्पक्षपातिता की दृष्टि से यान्नवल्क्य स्मति के 
संविब्यतिक्रम प्रकरण को स्मरण मे रखते हुए अपनी निर्दोपता प्रकट करना चाहते है। यदि समूह- 
हित वादि्यों ( पंचों ) का आदेशपरिपालन नहीं करते तो धर्मशासत्र के अनुसार राजा दण्डभागी 
समझे जाते हैं। अतः राजा ने पंचों ( समूहहित वादियों ) की मयोदा तथा अपने नरेशत्व को ध्यान मे 
रखते हुए कहा कि "में श्रीराम को युवराज पद देना चाहता हू”! | इस पर सभी की सम्मति हर्पोल्लास के 
साथ प्रकट हुई | 

अत्येक श्राम सें. समूह हितवादी सस्थाएं नियुक्त हैं। सभी प्रत्यक्ष या अम्रत्यक्ष रूप से रामराज्य 
देखना चाहती हैं.। राजा के सन्‍्तोपाथे सनोनीत काय फो सपन्न करने मे सहायता प्रदान करने मे सेवकों 
का उत्साह देखकर राजा अत्यन्त प्रमुदित हुए । 

संगति--मंत्रिगण भी जयजयकार कर रहे है। सानो मनोरथ रूपी पोधे को पल्‍लवित होते समय जल 
का सिश्चन् हुआ हो । 


चौ०--मन्त्री मुद्ित सुनत प्रिय बानी | अभिमत विरें परेड जनु पानी ॥४॥ 
बिनती सचिव करहि कर जोरों | जिअउठ जगत पति वरिस करोरी ॥५॥ 


भावाथे :--राजा की प्रिय बाणो को सुनते ही मन्‍्त्री प्रसन्न हो गये मानो उनका चाछित सतरूप पोधे में पानी 
सींचा गया हो । मन्त्री हाथ जोड़कर विनति करते हुए कहते हैं. कि राजा करोड़ों वर्ष तक जीवित रहें: । 


। कोटिवर्ष का दीरघगीवन 


शा० व्या०--अत्यानन्द में मंत्रिगण राजा के करोड़ वे जीने की कामना कर रहे हैं। भाव यह कि 
राजा के यशइशरीर की दीघेकाछता अभीप्सित है क्‍योंकि पार्थिव शरीर का जीवन सौ करोड़ वर्ष 
रहना असंभव है'। 


| 
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स॑ंगति--उपरोक्त ौ० २ में कही सम्सति को पंच छोग स्यक्त कर रहे हैं।। 
चौ०-शग मंगर भल काजु विचारा | पेगिम नाथ न लाइअ यारा । ६॥ 
माषाशे --रासराग्पामिपेका विचार द्लुम जगस्मंगछकर है | उसकी संपत्ति में वि्रंब न करें । 
संगतति--विलंध न दो इस छिये सेमर्कों ले निर्देश देने की प्रार्थना फी। 
चौ०-नृपद्दि मोद सुनि सचिय सुभाषा । पढ़ुत यौड़ जतुलही सुसावा॥आ 
साधा --मंप्रियों के सुसापित्त ह्प्दों को सुत्कर राणा को आमस्द हुला। सातनों बढ़ते हुप पौधे ढी झासाएँ 
मिकशी हों । 
ज्ञा० ब्या--राम्यामिपेफ के लिये राजा फी शीघ्रता फो देखते हुए कमि मी इस दोहे फो साव द्वी चौपाइयों 
में पूर्ण फर देते हैं. और अप्रिस कार्य फा संकेव करते हैं। “वद्वत यौड़ लनुख्यों छुसाक्षा” की एक 
याक्ष्यदा भागे बी० ८ दो० २९, चौ० ८ दो० १६१ में द्रष्टम्य होगी । 


संगवि--सामप्री फो पुकम्नित करने में श्रतिश्षीघ्रदा का पिघान है क्‍योंकि यह्‌ प्रयोगमिधि है. 
दो०--फर्ेठ भूप मनिरान कर णोहई गोह आम होइ। 
राम राज अमिपेक हित येगि करहु सो£ सोह ॥५॥ 


माषार्थ --हाजा ले कइा कि सुलिवर दसिए स्री का प्रो छो भादेश दो पद सब रामराफ़्य के क्सिवेक के मिमित्त 
आप फोग झीए कार्पास्थित करें । 
वेदिक पिधि की उपयोगिता 
हा» ण्या८--एम्पोस्सय में निर्विकारिता ( सत्वगुण ) प्रकट करने फे छिये पैदिक विधान क्ेन्य है। 
गुरुभी के णादेश से दी राज्यामिपेक परिपूर्ण होगा ऐसा सोचकर राजा ने क्रमाभिदपवार्थस्पानापन्न 
सामप्री फो परश्रिद करने का मार गुरुजी पर पे रखा है। 
चसिष्ठ के निर्दोपिस्य फ्री उपपत्ति 
मुनिराज फे एल्लेस़ से यद् सूचित होता है! कि राज्यासिपेक के प्रयोग फो संपन्न करने में गुरु 
यसिए्ठ एक सात्र उपादानगोचर अपरोध्षक्षान से पृण हूं। प्रघानदा उन्हीं 22430 फीदहेजफो 
'आयमु दोइ! फे रस्छेख से स्पष्ट ऐ। इस प्रकार नीठिसिद्धान्द फे श्नुसार के समक्ष राम्या- 
भिपेक की संपत्ति फे लिए राजा ने गुरु यसिए्का यरण किया। 
स॑ंगति--अनन्तर गुरुजी ने पदार्थों के संभार फा पिघान सुनाया । 
जौ०-हरपि पुनीस फट्दैउ सदु घानी । आनहु पक सुतीरथ पानों ॥१॥ 
और मूल फूल फठ पाना | कह्दे नाम मनि मंगठ नाना॥शा। 
चामर चरम पसन पहु भांती | रोमपाट पद अगनित जांवी ॥र7 
सनिगन मंगल पस्तु अनेका | जो लग घोगु भूष अभिरेश (व 
पेदविदित कद्दि सकठछ विघाना | छहेठ रचेहु पुर विति्भ हि 
फठ रसाऊ पशु फेरा। रोपहु यीयिए बु+ 
रचहु संझु मनि चौके घारू।फरहेह् प्री - 
बूजड गनपति गुर इुठदेवा | समर कि हि 55 


२८ भाषा? शाद्वीयध्याख्यासमेतम्‌ 


दो०-ध्यज "पताक तोश्च कस सजहु तुरग रथ नाग। 
सिरधरि सुनिवरवचन सबु निज निज काजहि लाग ॥६॥ 
भावाथे- तीर्थजल, औषधियां, मूल, फल, पान, सुपारी, केछा आदि अनेकों मंगछ पदार्थ एव चामर, रोमपाठ, 
सूगछाला, ऊर्णावस्र, मणि, आदि एकत्रित करने का आदेश है। व्यक्तिपरत्वेन मंगलवस्तु की गणना 
करने पर भी पुनः गुरुजीने “मंगलवस्तु” का उब्लेख किया है जो जातिपरक होने से पुनरक्त नहीं 
समझ्षना चाहिये । 
मंगलकी पुनरुक्ति का परिहार 


शा० व्याप--प्रथमतः संगल का उल्लेख करने के अनन्तर कतिपय सगर पदार्थो' की परिगणना का 
तात्पये परिसंख्याविधिमें भी हो सकता था जिसका अथ यह होगा कि राज्याभिषेक के लिए उपयुक्त 
परिगणितवस्तुओं के अतिरिक्त पदार्थ को एकत्रित नहीं करना जैसे वाद्य-वादनादि। ऐसी परिसंख्या न 
समझी जाय इस दृष्टि से परिगणित से इतर ( वाद्यवादनादि ) मंगलपदार्थ को भी एकन्रित करने में 
गुरुजी का भाव ध्वनित होता है. ।” 
एकवाक्यता 

मगलरव्द से परिगणित पदार्थो' का संग्रह करते हुए भी कदली आदि का नाम छेना अदृष्टसंवन्धिनी 
अतिशयितता का द्योतक है'। यह वाल्मीकिरासायण की एकवाक्यता से स्पष्ट है'। इसलिए यह' 
ज्ञातव्य है कि राज्याभिषेक का यह प्रयोगविधि अन्यान्य कवियों के मत की एकवाक्यता और एकरूपता 
मे सपन्न होता है'। ऐसे प्रयोगविधि मे कल्पना छाघव नियामक है । 


प्रयोगविधि की एकरूपता में छत्र, चाय आदि का ग्रहण 
ज्ञातव्य है' कि मानस में अभिषेक सामग्री के अन्तर्गत छत्न एवं वाद्यवादन का उल्लेख नहीं है'। फिर 
भी प्रयोगविधि की एकरूपता में वाल्मीकिरामायणोक्त पदाथ का संग्रह” समझना .इष्ट होगा। अतः 
मानसोक्तवस्तुसात्र पर ध्यान न देकर अभिषेकसंभारसंपादन में छत्न आदि का ग्रहण करने में कोई 
आपत्ति नहीं समझनी चाहिये । 
एच वाल्मीकिरामायण में वर्णित समस्तसामग्री सानसरासायण में भी विवक्षित समझता शास्त्र- 
विधानों के अन्तर्गत ठीक ही है'। उक्त सामग्री में वाद्यका उल्लेख है'। अतः 
वादिन्राणि च सवोणि सूतमागधवन्दिन:? ( बा० रा० बा० ) 
इसके आधारपर मानस राभायण सें वाद्य का उल्लेख भी अपना औचित्य रखता है'। एवं च कतिपय 


उपलक्षण पदार्थों का उल्लेख मानस की दृष्टि में अभ्युच्चयमात्र है' इससे 'संगल नाना? 'मंगल बस्तु अनेका! 
की सरसता प्रकट होती है'। 


मंगल वस्तु के कीतन का प्रयोजन 


राज्यामिपेकात्मक पूर्वोक्त विधि' मे अच्टातिशयसंपादनाथ सानस में अत्याव 
ंघि से इयक वस्तुओं का 
नामग्रहण हुआ है । अतः अजाजनों ने उपयुक्त विधि की एकरूपता को देखते हुए मानसोक्त पदाथेविशेषों 
के अतिरिक्त मांगलिक वस्तु का संग्रह किया, वह भी गुरुसम्मत ही समझना चाहिये। जेसे साधु- 
पूजन वाद्यवादन आदि । 


१. चामरे ज्यजने चोसे ध्वर्ज छत्नं व पाण्छुस्म्‌ | 
शत च शातऊुं भाना कुम्भाना अग्निवर्चसाम्‌ ॥ 


+'. क्षयोभ्याकाण्डमू : २५ 


बरायपादनमें गुरुसम्मति के प्रति न्‍्याव 


पस्मुत+-गुरुणीने अनेफों मंगठ कांये छरनेफ़ा संफेत पूर्येमे किया है, उनमें स्मेकष्ास्त्रसम्सत 
साधुपूजन याद्यपावन भी संफेतित है। (जैसा याश्काण्ड दो १५४ में स्पष्ट है) इसहिए प्रस्तुत अवसर 
पर बाण्वादन एपे साधुपूजनप्का एघ्लेख कण्ठस न होने पर सी उसकी प्राप्ति की उपपक्ति में पश््ममाण 
न्याय स्मरणीय हे। 

दोठाफाधिकरण में दसन्दोत्सवादि काये शास्त्रों में उहिखित न होने पर मी पघस्ये है क्यवा नहीं 
इस संदेह फे रक्तर में भाष्यफार कहते हैं: कि शिप्टसदाघारप्राप्त और ह्येकप्रसिद्ध होने से धसम्तोस्सव 
का उस्‍लेख घास्तरोंमे न दोने पर भी पमेश्ास्त्रानुकूछ साने जाते ईं। पैसे ही साधुपृजन पाशषादनावि 
फाय॑ भी फषिसस्सस साना चाय दो अनुघित न होगा। 

आरादुपकारक मंगरुषस्तु 


मणि शादि रण्नों से चौक पुरयाना (रंगोली चनाना ) और चादार सजाना इस्यादि क््येक्रम 
गुरुपदेधा से संगृह्दीव एप उछ्चिल्लित है! । ये सभी काये जन्मप्रसंग में भी पुरजन एं स्त्रीजर्नों ने किया था । 
यह प्रेमपशात्‌ मगछ ने से श्रथेप्राप्त था। पुन' इस कपषसर पर भी वासार की शोभा बंढ़ाना भौर 
चौके परना भादि रा निर्देश इसछिए ऐ फि ये समी फतन्य आरादुपकारक होते हुए रान्यासिपेकोत्सव सें 
पिछयेपदया झास्त्रपिद्दिद हैँ.* | 

उत्तरकाण्ड में सुरदुंदु्ि फा निर्देशन 

पिश्लेप शातध्य यह है फि जगन्संगछ फारफ राम्यामिपेक फ्रे श्यसर पर पेद्रि पिघानकी रीति से 
याद्ययादनादिफा संप्रद बंसछाया है। कपिने यहां सुरुन्दुर्मि एवं देवस्मुति का घणेन नहीं किया है। 
उत्तर काण्ड में राम्यविछफ के शपसर पर ऊपर फट्टी गयी सामप्री फा वर्णन न कर देधदुन्दुमि पवे देष 
स्तुदि का उल्लेख करविया | क्त* प्रस्तुत राजसिरिकफे अयसर पर 'बाज गहा गह से पाद्मबावन का 
प्रदण प्रम्दपुराणोक्त विधानोक्त होने से शास्व्रसम्मद पुर्संगत समझना भाधिये। 

छाठस्य हे कि गुरुधी फे मिर्देश में गणेस, गुरु, कुछपेवदा ष पिप्रों के पूजनका रस्छेख है जिसको 
राजा पूण करेंगे । 

बल धशाक्ति ( सैन्‍्यपाक्ति ) राज्य फा अज्ञ है। श्रतप॒प धसिप्ठ मुनिने इस अघसर पर थक शाक्तिफे 
पिविय अंगों के सम्मानका भी रुस्लेख फिया है । 

संगति--शुरु सुनि के आदेश फो पाकर सभी सेयक घर्ग क्पने अपने कार्य में छग गये। 
शुरूती मी चले गये। यो आगे घरी० ९ दो० ९ में (दब नरनादह बसिप्ठ थुछाए! से स्पष्ट है । 

बोौ०-जो धनीस जेहि आयछु दीन्‍्दा । सो ऐहिं काज प्रथम जनु फीन्दा ॥१॥ 
भाषार्थ--सुततिवर घसिप्द मे जिसको लो भाशा दी उसे उसमे सब प्रथम किपा। “चतु! कहकर कबिते यह ब्प्त 
किया कि शाब दशरथ का संपूर्ण समपसासुप झारस्द! ( स्वर्ग सु ) की उपकब्धि में बीता दे । 

डिस प्रफार स्पर्गस्थ पुण्यास्माओं फ़ो अमिलापासात्र से विपयक्ती इपलण्धि होती है, काऊविसम्व 
भोड़ा भी स्थीफार्य नहीं है, उसी प्रछार अभिपेकर्समार को एकप्रित करने में पिछम्व नहीं हुआ इससे 
रासाका एचचकोटिफा घासनसुस व्यक्त होता है| 

३ छगर तत्न कर्तर्ण  पताका-प्यज्संकुकम | 
शीराजतास्वपा कार्यों: राध्मागों। झमैचेकेः ॥ 
३ ब्यूज़ पताका तोरण ककूस | सजहु तुरण रय लाग । दो ६ 


३७ भावाथे, शाखीयव्याख्यासमेतम्‌ 


गुरु के द्वारा आदिष्ट होते ही अवधवासियों ने शास्त्रमयोदा के अनुकूछ सपृर्ण संभार एकत्रित फर 
दिया । यह विद्याग्रचारका असाव है'। 

संगति--सस्पूर्ण काये को सम्पन्न करने के देतु अजमानस्वरूप राज़ाने गुरु के 'पूजहु गनपति 
गुरुकुछ देवा, सब विधि करहु भूमिसुर सेवा के निर्देशका अज्ञसरण किया। 


चौं०-विग्न साधु सुर पृजत राजा । करत रामहित मंगल काजा ॥ २ | 


भावार्थ--राजा दुशस्थ त्राह्मण साधु और देवताओं की पूजा करने छगे। और भी जो रामके हित से मगल कार्य हे 
उनको करने रंगे । गोसाईजी ने विभ्रपूजा से शास्त्रसिद्धान्ताजइसार अनेक आशय ध्यनित किये है 
न्रह्मतेज, प्राप्ति में विलीन सत्वगुण सम्पन्न विप्रकी पूजा यजमानों के लिए अत्यावश्यक है। यदि सस्व 
शीलसम्पन्न ब्राह्मण यज़मान को आशीर्वाद देते हैं तो वे निप्फल नहीं होते । 


विप्र पूजन से ध्यनितार्थ 


शा० व्या०--राजपूजित व्यक्ति जनपद मे पूजित होते हैँ । इस हेतु से त्यागमय जीवन विताने वाले 
ब्राम्हणों की जीविका की समस्या का हल हो जाता है'। 
महत्वपूर्ण शुभ अचसरों पर विप्रों, साधु-सहात्माओं का पूजन होते रहने से वेदिक परम्पराको चालू 


रखने की अवृत्ति भी बनी रहती है! जो सबेदा हितकारक होती है। विप्न आदिकों के पूजन से राजा का 
भयोदा-पालन एवं स्वातन्ञ्यहीनता प्रकट होती है । 


शुचिरास्तिक्यपृंतात्मा पूजयेदेवता: सदा, इस उक्तिको ध्यान में रखते हुए राजाने देवताओं और 
साधुकोटि में नीति भयोदा का अनुसरण करने वाले भगवदुपासकों का पूजन किया। 


विग्रपूजन की सफलता 


प्रश्न-राज्यासिषेक में विघ्न उपस्थित होने से उक्त पूजा की सफलता कैसे मानी जाय ? 


उत्तर-इसकी कारण सीसांसा सें शाख्रकार कहते हैं. कि पृेजन्सान्तरीय उत्कट देव अथवा प्रवल ईग्वर- 
इच्छा के रहने पर पुरुषाथे सुसम्पन्न नहीं होता | यही स्थिति इस पुजन के सम्बंध में स्मरणीय है'। अथवा 
श्री रामका वनवास होने पर राजा किंवा अजा के हृदय में राज्याभिषेक सम्बंधी साधु एवं देवपजन की 
न्यूनता में होने वाछा सताप का असंग नहीं होगा। यही उत्तपुजन की सफलता है'। अथवा चतुदश- 
वषोबधिक विघ्न के दूर द्ोते ही श्रीराम का अभिषेक होकर रहेगा । यही पूजन की सफलता है । 


वस्तुतः राजा के प्वोपर चरित्र फो देखते हुए कर्पना के लिए यह भी एक अवसर है' कि राजाने 
तत्काल गणेशप्‌जन का ही संकल्प किया होगा जिससें राज्याभिषेक के संकल्प या पुण्याहवाचन का 


समावेश नहीं है'। अतः तत्काल में रानियों का सान्निध्य पूजन में नहीं हुआ। या राजा की घोषणा फी 
सफलता के लिए राजा का उक्त पूजन है । 


सगति-पूजनकाये सम्पन्न होने के अनन्तर राजाद्वारा दिये गये गुरु के निमंत्रण का प्रसंग कवि को 
कहना चाहिये । घेसा न कहकर मंगल के उल्लेख से अन्यान्य मंगलकारयों का स्मरण होने से रनिवासके 
संगलकार्यो' का निरूपण कवि कर रहे हैं । ह 


चौ०-सुनत राम अभिषेक सुहावा । बाज गहांगह अवध बचांवा |। ३॥ 
भावाथें: --सबको जच्छा रूगने चारा श्रीराम का अभिषेक सुनते ही जवधपुरी में धूम-धाम से बाजा 
बजने कगा । न्‍ 


रै रँ 


श्योध्याफाण्डम्‌ ९ 


देवदुंदमि फा अपादन और प्रियश्रवणन आपेग 


जआ्ञा० ब्या“-प्रभ्न-राज्यासिपेफ फे भयसर पर राम्य शासन के प्रभाव से प्रमाग्रित होकर देषदुन्दिमियाँ 
भी बजनी चाहिये थी। पैसा क्यों नहीं हुआ। 
एशर--इसफी सूचना फपि स्पर्य आगे देंगे। इस निमित्त से उसित यह छोता कि राजा से छेफर 
समी ये द्यदुन्दिसि घाययामाय से उसफी उपपत्ति फो समझने फ्रे द्ेतु मन्प्रि-मण्डछ एकतद्रित करते। 
पैसा न फर समी अपने ऋपने फाये में संलग्त हैं, यद्दी अयोप्यावासियों फे राम्याभिषेफात्मफ म्ियभपषण 
दृश्नजस्य आपेगमे द॒पे एयं जड़ता प्रयुक्तपिनेकामाष है। यद्द दोप प्रमु राम में नहीं हे। ये नो 
मगलपाय ही मुनते हैं. न सो राश्यामिपेफ फी फस्पना से युक्त दी हैं। हसढिए सीता राम दोनों प्रस्तुद 
समारंम से दूर थैठे समझ में भारहे हैं। अमी दोनोंफे स्लंगों में मंगल सूचर स्फूरण हो रहा है। जिसका 
फछ पिपयोपरुण्धि न होफर सन्‍्तमिलन सोचा जा रहा है| 
संगति--रशाज्यामिपेफसंमार फे निरूपण फे बीच में मंगछ का स्मरण होने से प्रमु फे अंगस्फुरण 
फसपिन्तन फा अनुबाद शिषल्री फौछुक रूप से पार्यती फो सुना रहे हैं।। 
चौ०-ताम सीय सन सगुन जनाए । फरफहिं मंगल अंग्र सहोए |) ४ )) 
भायाथे --भीराम भौर सीठा के जो झोमाइायक मंगछ अंग है उस ध्ंगों में घ्रम शकुस दिखायी पश़मे छगे । 
मंगल के प्रसग से प्रश्ुुका चिन्तन क्रम 
धा।० ब्या--इस निरूपण में झ्लिपजी अत्यन्त आनन्दित ऐते हुए प्रस्तुत विपमको छोड़कर मारतीय 
राजनीति सिद्धान्त फो प्यनित फर रहे हैँ ( जैसा चौ८ २ दोहा (२ में स्पष्ट है )। माय यह फि गुरु सेधा 
में दस्पर राजपुत्रों को पूर्ष परम्पराप्राप्त झास्र प्रसूद निर्मेड नीतिसंगत शान की प्रया में पूणे आनन्द का 
झ्नुभय फरते रहना चाहिये, पेयक्तिफ 42058 पर ध्यान नहीं पेना चाहिये। सस्यर्सघ पिता के 
क्ादेश फा अनुसरण करते रद्दना एयं द्वप बिपाद से शूय दो राजम तामस सुख्तों से परथफ्‌ रहना 
चाहिये। 
संगठि ।--मंगछ घूचफ अंगस्फुरण को देखकर दम्पती ( राम-सीता ) पुराण निर्देशा समन्धित प्रमाण 
का उपयोग फर रहे ई। 
चौ०-पुलकि सम्रेम परस्पर कहदी | मरत आगमलु प्रचक अहद्ठी ॥ ५ ॥) 
भाधाशे --हंगस्फुरण से पुझकित दो झापस सें कद रदे हैं कि ये भरत के झाने फे सूचक विश्व हैं। 
स्फुरणफलचिन्दन 
शा० झ्या० -- 'अद्द प्रियमिलनवाम्‌ दृक्षिणागस्फुरणतत्वास्‌। प्रियो भे मरत.. ल्र्थोत्तू उपस्थितिकृत 
छापषे” से दम्पही को भरत से भेट दोने की कल्पना संसयप्रमाण फे आभार पर हो रही है'। 
स्यातब्य दे कि श्रीराम एव सीता को भरह मी निम्चय है! कि “संप्रति सरतात्‌ अन्यो न में दया प्रिय' 
पेनाया तबि्तर्न कुय्ांय” । 
प्रदन--कैकेयी के संवाद से स्पष्ट होता ऐ कि राजा की राश्याधिकार प्रदान की घोषणा सफछ नहीं 
रही तो झकुनशास्त्र का प्रसाण्य लपपन्न कैसे होगा ९ 
उत्तर--प्कुनशास्र के प्रमाण्य को पिचार॑ंते हुए शंगस्कुरण के फल को ध्यानमें रखकर दम्पतीने 
निर्णय किया कि भर फा खागमन होगा। पुन' ककुन फा बिघार कर पूसरा निर्णय किया 
कि सरत फी सेंट अबदरंसाती दे । । + ) 


३२ भावार्थ, शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


संगति :--भरत की सेट ही फल समझ रहे हैं, न कि अनुचित होने से वर्तमान राज्याभिषेक । 
चौ०--भये बहुत दिन अति अवसेरी । सगुन ग्रतीति भेंठ प्रिय केरी ॥६॥ 


भरत सरिस प्रिय को जगमाहीं । इहइ सगुन फछ दूसर-नाहीं ॥७॥ 
भावार्थ--बहुत दिन हो गये, ( प्रियसे भेंट हुए ) बहुत देर हो गयी । श्ुन विश्वास दिला रहे हैं कि प्रिय भरत 
से भेंट होगी । भरत के समान संसार में कोन प्रिय है । शक्ु॒त का यही फल है, दूसरा नहीं । 


भरतमिलनफल की उपपत्ति 
श्ञा० व्या८-प्रहन--शकुन का फछ भरत की भेंट केसे कही जायगी, जबकि भरत का आगसन या मिलन 


उस समय नहीं हुआ | 
उत्तर--चित्रक्ूट में पहुँचने के पे भरत से भेंट होनी नहीं है'। इससे निष्कषे यही निकलता है कि 


भरत से मिलन का समय तो सन्निकट है, पर फब ? यह कहा नहीं जा सकता । 

इस रीति से यहाँ 'माहों? एवं “नाहीं” से दो 'नज! प्रयोगसार्थक है'। 

प्रभुचिन्तन 

प्रभु राम की चिन्ता के माध्यस में सदा भरत ही विषय रहे इसलिए शकुन का फल भरत का 
आगसन ही मान्य रहा, यह 'उपस्थितिकृत छाघव? है'। भक्तवत्सलता में प्रभु का स्वभाव है' कि वे अपने 
अनन्य भक्त का चिन्तन करते रहते हैं जिससे भक्त सदा सुरक्षित रहता है'। प्रश्न है' कि इस व्यापार 
से चित्रकूट में भरत से भेंट होने तक प्रभु को यह चिन्ता बनी रही तो कैकेयी के वरदानाजुसार 
श्री राम का उदासीनत्व संगत नहीं होगा । इसका समाधान दोहा २९ चौ ३ में उदासी? की व्याख्या में 
फिया गया है'। 

अभी ग्रभुने भरत भेंट को ही शकुनफल माना है' जिसका अथे है' उद्देदय । इसी स्वभाव को समझकर 
बसिए्ठजी ने चित्रकूट में राम को सुना दिया कि भरत की सम्मति प्राप्त किये बिना वह आगे नहीं जा 
सकते जिसका समन्वय इस चौपाई से समझना होग। । 

भरत के लिए प्रभु के इस स्मरण का उद्देश्य चो ५ दो १४१ में “घीरज धरद्धि कुसमय विचारी” 
से स्पष्ट होगा। अथीत्‌ भरत को अयोध्या में आने पर जिन विपरीत स्थितियों का सामना करना पड़ेगा 
उनमे भरत की उचित कतेव्य का मार्ग प्रशस्त होता रहे | 

प्रभु के इस स्मरण से भरत के शील स्नेह शुचित्व अनुभित हो + हैं. जैसा चित्रकूट में प्रमु के स्मरण में 
सुभिरत भरत सनेहु सीछु सेवकाई” से स्पष्ट होती है' । 


स्तृति विषयत्व का व्यतिरेक्यनुमान 


उपासकों ने शुचिता शील स्नेह फो अपनाना होगा अन्यथा इन तीनों के अभाव से श्रीरामकर्तक 


विपषयत्वाभाव ८ 
स्ट््ति यथा्थतया अनुमित होगा। उस अवस्था में रामनाम की साथेकता द्दोगी द्वी नहीं 
कहा जा सकता । 


राजा एवं श्री राम के उपयुक्त विचारों से यह निणेय होता है. कि प्रस्तुत शकुन से श्री रासको राज्या- 


धिकारप्राप्ति तथा भरत से भेंट दोनों फल अवद्यंभावी हैं। उसमें भरत भेंट मुख्य तथा राज्याधिकार 
स्वामित्व आजुषंगिक है'। 


संगति--भक्तों के जीवनाधार प्रभुके द्वारा अपनाया हुआ भक्त तब चिन्त्य है' जब वह नियमेन प्र्भु 
का चिन्तन करता है, इस सामान्यव्याप्ति को समझा रहे है'। 


चो०--रामहि बंधु सोच दिन राती । अंडन्हि कमठहृदउ जेहि भाँती ॥ ८ ॥ 


भावार्थे--भीराम भाई भरत का दिनरात चिन्तन करते हैं जैसे कछुंई अपने अंढो का ध्यान मनमें करती रहती दे । 


हे अ्र्योप्याफाण्ठमू.। इ्३ 


स्याप्रिनिर्देश 


शझ्ञा० स्या०--यश्पि फ्पिने बन्धु! फहफर सरठ फो ही सैपेतिस फिया है' तथापि भजनात्मफ क्रिया 
फरत्यास्मफ चन्धुस्य सभी भक्तों में [सप्तान रुप से स्थित है। जत पक्त सामान्यय्याप्ति निर्षिवाद है'। 
इस ध्यप्तिफो समशाने फे छिप फपिने फछुएफा चरित्र उपस्थापित फ्या हैं.) जिस प्रकार ऋच्छपी 
अपने यश्चेफा योग छेम स्थषिन्दन से फरती है, उसी प्रमाप से समीपवर्ती छल वन्चेफे छिए 
सीषनाधार दोता है। उसी प्रफार मक्तोंकी स्थिति प्रमुषिम्तन में ऐै' मरतफी सी गद्दी स्थिति दे। 
अदइन्दि कमठ हृदउ जेहि माँती” से ओ शाम भरठफा चिन्सन करते हुए “मरद सनेहु सी सेपकाई” 
का स्मरण करते हूं । सैसा झागे ( चौ० ०-० दोहा १९१ में ) स्पप्ट होगा । इसीको तीथैराजनिवासिर्यों ने 
(चौ० दोहा २ ६ में ) “मर सनेह्ु सोल सुचि साचा”? कहकर गाया है । पिश्लेप व्यास्प्या चौ० ३ दो८२१९ 
में इ्ष्टब्य है। सपत के धप्रिस चरित्र में मरत पी शुघिता स्नेह और सेचदस्य फा निरूपण किया जायगा। 
भक्त के हृर्दय में ग्रिपरितार्थचिन्तनामाब 


यहाँ फवि यह समझा रहे हैं. फि ययपि प्रभुछो अयोष्या छोड़कर जाना है! तथापि उनके चित्त में 
भरत निवास फर रहे हैं। सत' मक्तफी प्रतिमा में पिपरीतार्थ छ्ृता ही नहीं । रक्त घ्याप्ति जिस मक्त के 
हृदय में स्कूरिव हे पद अपने को सदा सगयान्‌ फा सेयक सम्क्षता हुआ मुगयदू रुचि फे कनुकूछ सये 
भर्मौध्मफ भागषतथम फो अपनाने फा सकरूप करवा है! मरव घरित्र में इस स्याप्तिकी चरितार्येता 
यसिप्ठजी फे राजपदप्रदष प्रस्ताय फे भपरस्युत्तर मे द्रप्टट्य हे 


५८ प पसिप्ठने रायाभिषेकसमार का आदेक्ष स्पोंद्दी दिया स्योंद्दी भन्तापुर में पद सूचना 
गयी। 


संगति-अभुफे घरीर में आये हुए पुरुझ फे फीतुक में छियवजी प्रस्तुत राग्यामिपेफ फे हेतु अपक्तिष् 
संभारफा पर्णन फर रहे हे। 
दो०-एहि अवसर सगठ परम सुनि रदंसेठ रनिताप्त। 
सोमत छत विधु पढ़त जनु धारिधि घीचि विलासु ॥ ७॥ 
सायासे--इस परम मंगझ ( रास राग्पामिवेक ) अवसर फो सुलकर रनितास प्रफुड्छित हो रया। उसकी पेसी 
शोमा दिखादी पहटी कि मानों पूर्ण धस्द्रमा को देसकर समुद्के थीय छटरों का डस्णस थड़ता हो ! 


हा ध्या०-समुद्र फी दर्रंगों फे सभ्यमें घियित घस्द्रमा जिस प्रफार सुशोमित होता है! उसी प्रकार संग 
को मुनफर पे फी धरंगों में झम्त'पुर शोमायमान हुआ | 


संगति--रनियास में ह॒र्पप्रयुक्त आवेग में सम्पन्न हुए फार्यक्रम फो शियडी सुना रहे हैं। 
चौ०--प्रथम जाए जिन्द घचन सुनाए | भरूपन बसन पूरि विन्द पाये ॥ १॥ 
पायार्थ-- रनिबास में छाकर जिसने सबसे पइछे ( रास शाब्यामिवेक की ) चात धुमायों उसको यहुतसा बस्त 
अआमभपण ग्योठाबर में मिम्ठा । 
पारितोपिक्विवरण 


श्ञा० न्‍्या०--जब मुनिके जादेश पर राजा ने संगलझायें का भीगणेश किया सव राश्यामिपेश के प्रति 
राजकर्मेचारी पिश्वस्स हुए और रनियास में जाकर मंगछकायें झुनाने ऊंगे। दिनों से अछाया 
हुआ सनोरथ (एं हो रहा है | यह सोचपर ६. यप्रषण प्रयुक्त दऐ में रानियों ने पारितो परकषितरण फिया ) 


इ२ भावार्थ, शास्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


संगत्ति :--भरत की भेट ही फल समझ रहे हैं, न कि अज्लुचित होने से बतेमान राज्याभिपेक | 
चौ०--भये बहुत दिन अति अबसेरी । सगुन ग्रतीति भेंट प्रिय केरी ॥६॥ 


भरत सरिस प्रिय को जगमाहीं । इहइ संगुन फछ दूसर नाहीं ॥७॥ ॥॒ 
भावाथै--बहुत दिन हो गये, ( प्रियसे सेंट हुए ) वहुत देर हो गयी । शर्कुन विश्वास द्लि रहे € कि प्रिय भरत 
से सेंट होगी । भरत के समान संसार में कौन प्रिय है | शक॒न का यही फल है, दूसरा नहीं । 


भमरतमिलनफल की उपपत्ति 

शा० व्या८-प्रहन--शाकुन का फल भरत की सेंट केसे कही जायगी, जवकि भरत करा आगमन या मिलन 
उस समय नहीं हुआ। 

उत्तर--चित्रकूठ में पहुँचने के पूर्व भरत से भेंट होनी नहीं है'। इससे निष्कपे यही निकलता है कि 
भरत से सिललन का समय तो सन्निकट है, पर कब ? यह कहा नहीं जा सकता | 

इस रीति से यहाँ 'माहों” एवं “नाहीं” से दो 'नञ' प्रयोगसार्थक है'। 

प्रभुचिन्तन 

प्रभु राम की चिन्ता के माध्यम में सदा भरत ही विषय रहे इसलिए शाकुन का फल भरत का 
आगमन ही मान्य रहा, यह 'उपस्थितिकृत छाघव? है'। भक्तवत्सल॒ता मे प्रभु का स्वभाव है' कि वे अपने 
अनन्य भक्त का चिन्तन करते रहते हैं. जिससे भक्त सदा सुरक्षित हब । प्रश्न है! कि इस व्यापार 
से चित्रकूट में भरत से भेंट होने तक प्रभु को यह चिन्ता चनी रही तो कैकेयी के घरदानालुसार 
श्री राम का उदासीनत्व संगत नहीं होगा । इसका समाधान दोहा २५ चौ ३ में 'उदासी? की व्याख्या में 
किया गया है'। 

अभी प्रभुने भरत भेंट को ही शकुनफल माना है' जिसका अर्थ है' उद्देयय । इसी स्वभाव को समझकर 
वसिष्ठजी ने चित्रकूट में राम को सुना दिया कि भरत की सम्मति आप्त किये बिना वह आगे नहीं जा 
सकते जिसका समन्वय इस चौपाई से समझना होग। । 

भरत के लिए प्रभु के इस स्मरण का उद्देश्य चौ ५ दो १४१ में “घीरज़ धरहि कुसमय विचारी” 
से स्पष्ट होगा! अथोत्‌ भरत को अयोध्या में आने पर जिन विपरीत स्थितियों का सामना करना पड़ेगा 
उनमे भरत फो उचित कतेव्य का मार्ग प्रशस्त होता रहे । 

प्रसु के इस स्मरण से भरत के श्ञील स्नेह छुचित्व अनुमित हो । हैं. जैसा चित्रकूट मे प्रभु के स्मरण में 
पुभिरत भरत सनेहु सील सेचकाई” से स्पष्ट होती है' । 

स्त्ृति विषयत्व का व्यतिरेक्यनुमान 
उपासकों ने शुचिता शीछ स्नेह को अपनाना होगा अन्यथा इन तीनों के अभाव से श्रीरामकर्दक 


स्टृतिविषयत्वाभाव यथार्थेतया अनुमित होगा। उस अवस्था में रामसास की साथ्थकता होगी ही नहीं 
कहा जा सकता । 


राजा एवं श्री रा के उपयुक्त विचारों से यद्द निर्णय होता है' कि प्र 
घिकारप्राप्ति तथा भरत से सेंट होता है तुत शक्ुन से श्री रामको राज्या 


ट दोनों फल अवश्यंभावी हैँ। उसमें भरत भेंट भुख्य तथा राज्याधिकार 
स्वामित्व आनुर्षगिक है'। 
संगति--भक्तों के जीवनाधार प्रभुके द्वारा अपनाया हुआ भक्त तब चिन्त्य 
फा चिन्तन करता है, इस सासान्यव्याप्ति को समझा रहे है'। 


चौ०--रामहि बंधु सोच दिन राती १ अंडन्दि कमठहृदउ जेहि भोती ॥ ८ ॥ 
श्रीराम भाई भरत्त का दिनरात चिस्तन करते हैं जेसे कछुई अपने अंढों का ध्यान मनमें करती रहती है । 


न््य है' जब वह नियमेल प्रभु 


भावार्थ-- 
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अयोम्याफाएयम्‌ , । श्दे 


ब्याप्तिनिदेश 
झा० स्या>--यद्यपि फषिते 'बन्धु! फशफर मरत फ़ो ही संकेसित किया है. तयापि सजनात्मक क्लिया 
फ्देस्वात्मफ पन्घुत्ध सभी भक्तों में ,सस्नान रूप से स्थित हैे। अत उक्त सासान्यध्याप्ति निर्षियाद है। 
इस स्यप्तिको समप्लाने फे लिए फसिने फछुएका चरित्र उपस्थापित फिया है!। जिस प्रफार कच्छपी 
अपने भ्रच्चेका योग छ्ेम स्धिन्तन से फरदी है), उसी प्रमाव से समीपवर्तीं जछ वच्चेफे किए 
जीवनाघार द्वोदा है। उसी प्राए भक्तोंफी स्थिति प्रमुचिन्तन में है भरतफी भी यही स्थिति है। 
'अडन्दि फमठ ह्दूउ जेहि भाँती” से श्री राम सरठफा चिन्तन करते हुए “मरत सनेहु सी सेषफाई” 
फा स्मरण करते हैं। जेसा भागे ( चौ० ०-५ दोशा १४१ मे ) स्पप्ट दोगा । इसीफो तीयेराजनियासियों ने 
।( चौ० दोहा २०६ में ) “भरत सनेहु साछ सुचि सोचा” कहकर गाया है'। यिश्षेप व्यास्या चौ० ३ दो८२े१९ 
में द्रप्ठब्य है। भरत के अग्रिम घरिध्र में मरत फी शुचिता स्नेदद और सेघऊऋत्य फा निरूपण किया खायगा। 
मक्त क दृदय मे पिपरितायचिन्ततामाय 

यहाँ फयि यह समग्या रहे हूँ. फि यद्यपि प्रभुझो अयोष्या छोड़कर जाना है! तथापि उनके चित्त में 
भरत निषास फर रहे हैं। अत” सक्तड़ी प्रतिभा मे विपरीतार्थे छूता ही नहीं। उक्त स्याप्ति खिस भक्त के 
ह्रदय मे स्फुरित दे यह अपने फो सदा भगवान्‌ फा सेयक सम्रश्नता हुआ भगयद्‌ रुचि फे अनुकूल सर्ये- 
धर्मोत्मफ भागषतथमे फो अपनाने फा सफल्‍्प करता है'। भरत चरित्र में इस व्याप्तिकी चरितार्थवा 
पसिष्ठज्ञी फे राजपद्मदण प्रस्ताप फे प्रत्युत्तर मे द्रप्टठय है'। 
ग 0 यसिष्ठने राम्यामिपेकसमार का आदेश य्योद्दों दिया त्योंही जन्त'पुर में पह खूचना 

गयी। 

संगपि--प्रमुके शरीर में आये हुए पुछक फे फौतुफ में छियजों प्रस्तुत राग्यासिषेक फे देतु अवश्षि् 
संभारफा यर्णन फर रदे दे। 

दो०-एदि अदसर मंगल परम सुनि रहेंसेउ रनिवास | 
सोभत लखि विधु पढ़ुत घनु यारिधि घीचि पिलामु )। ७ ॥) 
भावाशे--ुस परम मगर ( रास शज्यामिपेक ) अदसर फो सुनकर रनित्रास प्रफुक्छित हो रया। उसकी पैसी 
धोमा दिखायी पद्दी कि मामा पूर्ण घर्थम। को देखकर समुद्धके पीच छहरों का रुफ्शास बढ़ता हो । 

शा व्या०-समुद्र फी सर्रगों फे सष्यमें विधित चन्द्रमा जिस प्रफार सुशोमित द्ोता है' उसी प्रकार मंगठ 
फो सुनफर €पे फी तरगा मे अन्त'पुर शोमायमान हुआ | 

संगवि--एनियास में दृपेप्रयुक्त आवेग म॑ सम्पन्न हुए फायेक्रम फो शिवजी सुना रहे हैं.। 

चौ०-प्रथम जाइ जिन्द पचन सुनाएं | भूपन वपन भूरि विन्‍्द्र पाये॥ १॥ 
मायाधै-- रनिबास मे जाकर जिसने सयसे प्रहक्े ( रास राम्पाभिवेक की ) पा छुणाया उसको बहुतसा बस्तर 
अआमृपण स्योछठादर से मिश्ा । 
पारिवोपिकवितरण 


शा० व्या०--जधष सुनिफे कादेश पर राजा ने मंगछड्ाये छा श्रीगणेप् फिया तंद राग्यामिपेर के प्रति 
' राजफर्मचारी पिश्वस्त हुप और रनियास में जाकर गला पान | 5 विनों से खलाया 
हुआ मनोरय 'णे हो रहा है। यह सोभफ्र $ स्भ्रषण प्रयुक्तह पे में रानियों ने पारितोपिफपितरण किया । 


न लेने के कारण प्रत्याहार है'। अर्थात्‌ प्रत्याह्मरन्य 


१४ भावाथे, शाल्लीयव्याख्यासमेतम्‌ 


७ 
कमका अकाशन 

ज्ञातव्य है' कि राजनीति सिद्धान्त में मन्त्रविकत्पके संबंध में कहा हे कि भविष्यत कम्मेफी सन्त्रणा को 
यथाविधि सम्पन्न करके जब राजा कायोरसंभ करदें तव वह के कुल्य राजकमचारियों के सामने प्रकाशित 
होना चाहिये। तदमुसार राज्यासिपेक के अंगभत कायका ग्रारभ होने के वाद रनिवास भे खबर 
पहुँचायी गयी । ३ हे 
कैकेयी को चना न पहुँचाने का कारण 

प्रश्न--राज्यासिषेक की सूचना केकेयी के कानों त्‌क क्यों नदी पहुँची | 

उत्तर--कैकेयी स्वभावत' मानिनी है!। यदि ( कर्मचारियों ) कुल्यां द्वारा उसको सूचना सुनायी जाती 
है! तो उसके रूठने "का भय मानकर राजाने स्वयं ही कैकेयी को राज्याभिषेक का समाचार मुनाना चाद्दा | 
जो भामित्ति भयठ तोर मन भावा? से स्पष्ट होगा । कौसल्या और सुमिन्ना में मानिनीत्व का दोप छुलान्तगेंत 
न होने से कुल्योंद्वारा सूचना पहुँचाया जाना असगत नहीं है'। अतः कर्मचारियों ने कैकेयी को सूचना 
नहीं सुनायी । माल्म होता है' कि इसी कारण गोसाईजी कैफेयी के सम्बन्ध मे इस अचमसर पर मौन हैं.। 

जिस अकार कैकेयी को खबर पहुँचाना इंष्ठ नहीं था 2 प्रकार उसकी अन्तवोसिनी मन्‍्धरा आदिको 
भी सूचना नहीं छगनी चाहिये थी क्योंकि राजनीतिशाश्नसिद्धान्त के अनुसार काय की प्रणता हाते 

न ॥" का ८ रः रे 

होते राजाके कुल्यातिरिक्तों को काये की जानकारी ह्वानी चाहिये। इस सिद्धान्त पर विद्येप ध्यान न 
देने का फल हुआ कि राज्याभिपेक के समारंभ को उसी दिन मन्थराने जान लिया व अपने कुटिल 
कार्य में वह सफला हो गयी । 

संगति--रामराज्याभिषेक को सुनकर रानी कोसल्या और सुमित्रा के शरीर पुरकित दो रहे दें । 

चौ०--प्रेम पुलकि तन मन अनुरागी । मंगल कलस सजन सघ छागी ॥२॥ 
भावाथे :--सब रानियाँ प्रेम में पुछकायमाना हो गयीं तन मन से अनुकूल होकर मगरूकलश सजाने लगी । 
| शा० व्या८-अन्तःपुर में स्थान स्थान पर मंगलऊलश सुशोभित हो रहे हे । 
संगति--कवि रानियों का चरित्र अस्ठुत करते हुए प्रथमतः सूचीकटाह'न्याय के अनुसार सुमित्रा के 
हथे का वणन कर रहे हैं । 
चौ०--चौकें चारु सुमित्रों पूरी। मनिमय विविध भाँति अति रूरी ॥१॥ 

भावारथे :--सुमित्रा ने सुन्दर चौक ( रमोली ) पूरे जो अनेक भ्रकार की मणियों से बहुत सुन्दर छग रहे थे 
शा० व्या०-मणियों से अनेक अकार के सुन्दर चौक पूरकर सुमित्रा ने अपनी कलाकुशछूता को दशोया है'। 
सगति--इसके बाद राममाता कौसल्या के मंगलकाये अस्तुत हो रहे हैं | 


चौ०--आनन्दमगन राम-महतारी ! दिए दान वहु विग्न हकारी ॥४॥ 


९ 
भावार्थ :--राम की माता कौसद्या आनन्द में मग्न हो आाह्मणो को बुलाकर दान करने छूगीं । 


शा० व्या“--राजपुत्र श्रीराम के भाविकल्याण के उद्देश्य से विश्नों का आश्ञी्वा करने की 
कामना व हुवे मे भरकर कौसल्याजी ने दान देना आरंभ कर दिया। निर्वि 3 पम 
आ्रासदेवताओंका भी पृजन सम्पन्न हो रहा है । दि्‌ निविष्नता के लिए अन्यान्य 
अइन--सुभिन्ना और कौसल्या के साथ कैकेयी के नाम का उल्लेख क्यों नहीं है' ? 


उत्तर--मानसकारने मगलकार्यों में श् के 
नसकारने मगछकारयों में कौंसल्या और सुमित्रा का नाम यत्नतत्न लिया है। कैकेयी का नाम 


'येन सबसे वड़ी कौसल्या और सबसे छोटी सुमित्रा 
$. कोपना सेव भामिनी । ( अमरकोश ) 


अयोध्याकाण्डम्‌ ३५ 


का नाम छेने से झैकेयी भी विवक्षिता है| प्रत्येक फाये में ययावद्‌ व्यवस्या फे ढारा सहयोग फरते 
हुए फैफेयीने सब रानियों फो सम॒ति मे घाघ रखा था जो प्रन्थकारने (चौं ३ दो ५१ में ) “राजु फरत 
यह देक्ष दिंगोई, में 'राजु करव' से स्पष्ट किया है|. 
संगति--मंगछ फे प्रसंग से पुरी में स्थित देषतान्दर फा पजा फा निरूपण होरडा दे । 
चौौ०--पूजो ग्रामदेवी छुर नागा। कह बद्दोरि देन बलिमागा ॥ ५॥ 
भावा्थ--मावा कासछ्याने प्रामदेपी, देदतामं भोर नागा का पूथन किया फिर यछिका भाग देमेको कष्ठा । 
दवतापूचन का फछ 


झ्ा० जया --अये शास्त्र म॑ भिन्‍न मिप्न स्थानां में तत्तद्‌ ग्रामदेयदाओं की स्थापनाका यिघान उपलब्ध दोता 
है। देवताओं फी स्पापना से नगर एपं जनपद्‌ फा रक्षण द्वी नहीं अपितु फ्पिप्षास्त्र फे अनुसार क््त फे 
विशेष उत्पादन में देववाओं फा साप्तिप्य सहायक भाना गया दे। राम्य फी तरफ से उनके पूजन की 
मुन्पवस्था होती है। राम्याभिषेफ फे अयसर पर वचवुदेषताओं के विशेष पूजन फा पिघान राजनीति 
क् में निर्दिष्ट है। इसफा अनुसरण फरते हुए कौसत््याजोने पिया एयें सक्ति फा परिचय 
दिया है। 
सगवि-पूजन में फपि छौसल्याजो फ्ा शाविफ माय प्रफट फर रहे ईँ-- 
चौ०-जेद्दि विधि होइ राम फरयान्‌। देहु दया फरि सो परदान्‌ ॥९॥ 
मापाये--माठा कौसल्पा ने उनसे प्रार्थना किया कि झिस प्रफार श्रीरास का कक्त्पाण दो, दुया करफे मुछे पैसा 
बरदान दें । 
फौसरया क प्रस्तुत देवपूलाका उलय 
श्ा० ब्या“--चूँफि पिष्न-यापा फा कमाय तो स्परूपत' हे ही, इससे ज्वाव होता ऐ, कि फौसल्या का 
यह पूजनफाये फल्याण फी भ्रनुकूछता में हुआ दे, न फ़ि पिप्नपाधाओंफो दूर फरने में। राजा दशरथ 
फा इंदना उच्चतर प्रमाय हैः फि पिप्न क्र फत्पना फौसस्याके हृदय में हे! ही नद्ी। 'जेहि विधि होई 
राम फल्यान! कश्फर फौसल्याजी पुत्र फे फस्ष्याण फे लिए यर माग रही दें । निष्फर्ष यह हुआ कि मानप 
फल्पाण चाहवा ऐ पर उसफी सम्झ्राप्ति फप कैसे होगी? यद्द निम्य फएना उसके लिए संमय नहीं है। 
अत' फौसल्याने यह भार दयताओं पर छोड दिया छे। देषवाओंनि सोचा फि मध्यावधिमें उपस्यित 
अभिपेफात्मफ फायमे पिप्नपाधाओफो दूर फर प्रमुझे यघनयासफाये में सदयोग दिया जाय रायणयघ फे 
पश्चात्‌ फौसज््याद्वारा याचित फल्याण का सम्पत्ति पूर्ण फी जाय | इस माप से दृवताओंने फौंसल्याका 
पूजन स्वीफार फिया। अव* यह पूजन निप्फछ नहीं समझना चाहिये। 
फौसरपावचन को श्रामाणिकता 

मिन्दनीय यह है कि यदि पतिश्नवा फौसस्याफे सुस्त से राम्याभिपेफका स्पष्ट धल्छेख होता तो 
उपयुक्त भाषिफल्पाण में सद्दायता फरने फे विचार में वेयवाओं फो छूट नदी मिछ्दी। न तो पहिप्र्ता फे 
यचनपिरेध में सापिझल्‍्याण का पिचार संगत हीं झदुरवा । है 

फौसत्त्याद्वारा राम्याभिपेफ का उल्लेख दोने पर यदि पृषताओं ने अभिपेकसभारंस में पिध्नवाभा 
फरते हुए राषमपघफ्ी फल्पना फो द्वोती दो पतिप्रवा फौसल्या के बचनों रा अम्रामाण्य द्ोदा। यह दोप 
“क्या? पन्द से निरस्त छे। इस प्रफार सती फौसस्याफे बचन ही सार्थछूता और पेववाओं फी लनुफूब्वा 
दोनों का निषाद फरते हुए फपिने शब्दप्राभाण्य फी हवा प्रदष्चित फी हे। 


१४ भावाथ, शाज्जीयव्याख्यासमेतम 


७ 
कम्ंका अकीशन 

ज्ञातव्य है' कि राजनीति सिद्धान्त मे मन्त्रविकर्पक्रे संबंध मे कद्दा 54 कि भविष्यत्‌ कर्मकी सन्‍्त्रणा को 
यथाविधि सम्पन्न करके जब राजा कार्योरंभ करदें तब वह कर्म कुल्य राजकमचारियां के सामत सक्ाक्षत 
होना चाहिये। तदूनुसार राज्याभिपेक के अंगभत कायका ग्रारभ द्वान के वाढ़े रमनिवास भे सबवर 
पहुँचायी गयी | रु 5 
कैकैयी को घचना न पहुँचाने का कारण 

प्रशन--राज्यासिषेक की सूचना कैकेयी के कानों तक क्यों नदी पहुँची है 0 

उत्तर--कैकेयी स्वभावतः मानिनी है'। यदि (कर्मचारियों ) हुल्यों द्वारा उसको सूचना सुनायी जाती 
है' तो उसके रूठने “का भय मानकर राजाने स्वयं ही कैफेयी को राज्यामिपेक का सम्राचार मुनाना चाह । 
जो भामिनि भयउ तोर मन भावा? से स्पष्ट होगा। कीसल्या ओर सुमितन्ना से सानिनीत्य का दोष ऊछान्तगत 
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न होने से कुल्योंद्वारा सुचना पहुँचाया जाना असगत नहीं ढ। अतः कमंचारियों ने कक्ैयी को सूचना 
नहीं सुनायी । माल्यम होता है' कि इसी कारण गोसाईजी कैकेयी के सम्बन्ध में इस अवसर पर मौन दे । 

जिस प्रकार केकेयी को खबर पहुँचाना इष्ट नहीं था रा प्रकार उसकी अन्तवोसिनी सन्‍्धरा आदिको 
भी सूचना नहीं छगनी चाहिये थी क्योंकि राजनीतिशास्रसिद्धान्त के अनुसार कार्य की प्रणता द्वोते 
होते राजाके कुल्यातिरिक्तों को काये की जानकारी हानी चाहिये। इस सिद्धान्त पर विश्येप ध्यान न 
देने का फल हुआ कि राज्याभिपेक के समारंभ को उसी दिन मन्वराने जान लिया व अपने कुटिल 
कार्य में वह सफला हो गयी । 

संगति--रामराज्याभिषेक को सुनकर रानी कोसल्या और सुमित्रा के शरीर पुछकित हो रहे दूँ: 

चौ०-्रेम पुलकि तन मन अनुरागी । मंगल कऊूस सजन संघ लागी ॥२॥ 
भावाथे :--सब रानियाँ प्रेम में पुछकायमाना हो गयी तन मन से अनुकूल होकर मगरूकलश सजाने रूगी । 
| शा० व्या५-अन्त'पुर में स्थान स्थान पर मंगलऊलश सुशोभित हो रहे है । 
संगति--कवि रानियों का चरित्र भर्तुत करते हुए प्रथमतः सूचीकटाह'न्याय के अनुसार सुमित्रा के 
हथे का वर्णन कर रहे हैं । 
चौो्‌ रोके है ८5 गे ८ कप छ] अ तति 
०--चौक चार सुमित्रों पूरी । मनिमय विविध भमॉँति अति रूरी ॥३॥ 
भावाथे :--समित्रा ने सुन्दर चौंक ( रंगोली ) पूरे जो अनेक प्रकार की मणियो से बहुत सुन्दर छग रहे थे । 
शा० व्या०-सणियों से अनेक पका के सुन्दर चौक पूरकर सुमित्रा ने अपनी कछाकुशछूता को दर्शाया है'। 
संगति--इसके बाद राममाता कौसल्या के मंगलकायं प्रस्तुत हो रहे है । 
चो०--आनन्दमगन राम-महतारी ! दिए दान बहु विग्न हेकारी ॥४॥ 
७ 

भावार्थ :--राम की साता कौसढ्या आनन्द से मग्न हो ब्राह्मणो को घुछाकर दान करने ऊूगी । 


शा० व्या“-राजपुत्र श्रीराम के भाविकल्याण के उद्देश्य से विश्नों का आशीवीद प्राप्त करने की 


कामना व हथे में भरकर कोंसल्याजी ने दान देना प्रारंभ कर दिया। निर्विष्नता के लिए अन्यान्य 
आमदेवताओंका भी पूजन सस्पन्न हो रहा है'। दिया। निर्विष्नता के लिए अर 


प्रश्न--सुमिन्ना और कौसल्या के साथ केकेयी के नास का उल्लेख क्यों नहीं है! ? 

उत्तर--मानसकारने मगलकार्यों में कोसल्या और सुमित्रा का नाम यत्र तत्र लिया है। केकेयी का नाम 

न लेने के कारण अत्याहार है। अथौत प्रत्याह्रन्याथेन सबसे वड़ी कौसल्या और सबसे छोटी सुमित्रा 
$. कोपना सेव भामिनी । ( अमरकोश ) 








३६ भावाथें, शाख्रीयव्याख्यासमेतम 
मविष्यतमें देवताओं के जो भी विचार मस्तुत किये जाय॑गे वे इस चौपाई से समन्वित समझने होंगे 
संगति--आगे कवि रनिवास में हुए प्रेमातिरेक से प्रकट गायनात्मक अजुभाव प्रदर्शित कर रहे हैं. । 
चो,--गावहि मंगल कोर्िल बयनी। पिधुचदनी मृगसावकनयनी । ७॥ 
भावारथे--चन्द्रमा के समान मुखबाली और वाल्झूग के समान नेश्नवाली सुन्दरियों कोयल के सामान भीठटे स्वर भें 
मंगछगीत गाने लगी। 
जश्ञा० व्या०--इस अभिपेक-्रसंगमे कविको नरनारियोंका हपे सुद्यवना नहीं छग रहा है। इस लिए 
दोह्दान्तर्गत चौपाइयों के ऋ्रममें न्यूनताकर सात ही चौपाइयों मे दोहा समाप्त कर दिया। 
संगति--रनिवास मे हुए उत्साह्द तथा गायन आदि का वर्णन करने के पश्चात्‌ राज्याभिषेक फी तेयारी 
में किये गये पुरवासियों के चरित्रों का वर्णन हो रहा हे 
दोहा ०--राम राज अभिपेकर सुनि दिये हरपे नर नारि । 
लगे सुरंगल सजन सब विधि अनुकूल विचारि ॥८॥ 
सावार्थें--सब नर नारियां श्री रामका राज्यामिपेक सुनकर आनन्दित हो गये | विधाता को अनुकूठ समप्तकर 
मंगलसूचक सजावट भी करने लगे । 
सुखप्राप्त 
ज्ञा० व्या०-राजपुत्रों के गुणाकपंणपर पुरवासियों ने अपने विचार में विधिको अनुकूल समझा है । 
४ हे में उन्हें सुखकी उपलब्धि दो रही है'। “अनुकूल वेदनीयं सुखम! का यह समन्वय दृष्टिगोचर 
रहा ६ | 
संगति--आसंगिक भगलछका निरूपण होनेके पश्चात्‌ चौप।ई २ दोहा ७ मे निर्दिष्ट सुरपजन के 
अनन्तर दोहा ८ में 'तव” शब्दसे जो सकेत किया गया हैं, ज्सके अनुसार राजाके भावि कार्यक्रम के 
बणन में प्रथमतः राजाने गुरु वसिप्ठको आमन्त्रित किया है| 
चौ०--तव नरनॉह वरिष्ठ बुलाएं। राम धाम सिख देन पठाए॥ १॥ 


भावाथे--राजा दशरथ ने वसिष्टजी को घुछाकर श्री रामके समीप उनके घर में ( राज्याभिषेकोचित ) दीक्षा देने 
के लिए भेजा । 


शुरु के तत्काल पहुंचने व बुलाने में उपपत्ति 


श्ञा० व्या“--तत्काल गुरुजी फा राजमहल में शुभागसन हुआ। इसफा कारण वसिष्ठ 'मुनिका 

ः हु का निवास 
राजहुगसे उत्तरदिशाकी ओर होगा जैसा राजनीति शास्में विहित है'' । अर्थशाल््रकारोंने द्रव्यप्रकतिका 
स्वामी राजाको ही माना है। वसिष्ठजी गुरु द्ोनेके साथ साथ मन्त्री भी हैं। अतः उनको अपने यहां 
बुलाने में राजा का व्यवहार भी सोपपत्तिक है । 


दीक्षाकी ग्रेरणर्थ शुरुणमन 


राज्याभिषेकविधिको सम्पन्न करने के लिए अधिकतों को दीहि 

क्षत होना आवश्यक है'। दीक्षा शुरु 
देते हैं। यह विचारकर राजा गुरुजीको कुमार श्री रामके' महल में-जानेका संकेत फर रहे हैं गा हद 
संगति--गुरुजीका आगमन सुनकर ग्रेमपुछकित हो श्रीरामजी द्वार पर स्वागतार्थ उपस्थित हैं। 


' (१) तस्य पूर्वोत्तर भागसाचार्यपुरोहितेज्यातोयस्थानमधिवसेयु, ( अ. २-४ ) 


अयोधष्याकाण्एंम है 


चौ०-गुरु आगमनु सुनत रघुनाथा | द्वार आई पद नायठ माथा ॥र॥ 
साइर अरघ देह धर आने ।सोरद माँति पृज्नि सममाने ॥शा 


सायाये--श्री रामजी गुददी का क्षामा सुमते ही द्वार पर उपस्पित हो सुनि के चरणां पर मस्तक झुकात हुए जादर 
पूर्धक रूप्पे दुंकर उनको महृए से छे गये पश्मात्‌ पोशशोपचार से पूजा कश्मे छगे । 


गुरुमी के स्वागृत पूजन फा नैतिक उपयोग 

झ्षा० स्या“--शुरुती फे पर में आने पर उनके स्थांगत में क्‍या कर्सन्य होता है'? इसको भीरास ने 
समझाया हैं। इसका नैतिफ उपयोग छोकर्सप्रह हे। अम्दयुन्द एर्य गुरुपन्द को प्रसन्न करने के छिये 
झआाख़ाफाएँ ने देवों फी पा के समान उनका पुथनन करने फा विधान बताया »औ। उसी का शतुसरण 
प्रमु राम फर रहे हैं । 

जैसे फामन्दफ ने पूजा फे पिघान में देषदा य गुरुजन फा संकेत किया है! पैसे ही भन्यत्र झुमाषितों 
में पद्वेजमादरेण” और "गुर प्रणतिभि” फट्दा ऐै। 
संगवि--गुरु की पूजा फरने फे याद भीरास ने फिस प्रफार गुरु से प्राथ्ना की ९ शिवजी सुना रहे ईं ) 

चौ०--गद़े घरन सियसद्दित बहोरी | योले राम कमलकर छोरी ॥ ४ ॥ 

भांयार्थ--सीवासदिद श्री राम ले शुपत्री का अरणस्पशे करके दोनों हाथ जोड़कर पिशति की । 


परिचय रहते मी अवश्षा फा अमाय 
च्वा० स्या८--यहां श्ाठज्य ऐ कि भी रास फो गुरु षसिष्ठ से परिचय जन्मत है'। क्रृतिपरिचय होने पर 
अयज्ञा की संभावना रहती है। पह दोप भी रास के घरिध्न मे नहीं हे। 
संगति--शुरुतनों का आदर भरविष्यतूसफछ्ता फा थीज ह। उत्तमप्रकृति होने से श्री राम धक्त सध्य 
को समझ रहे हैं. उसी फो कपि स्फुट फर रहे हें। 
घी ०--सेपक-सदन स्ामि आगमनू | मंगठमूल अमगरुदमन्‌ ॥५॥ 
मायायें--दे स्थामित्‌ | सुप्त सेदक के धर में गुदसी का झासा संग का सूछ और खसंगझ का गाशक दै। 
झमंगछसे विप्णकार्य भी ध्वमित दें । 
ज्ञा० ध्याप--सेव्य के घर सेयक ने जाना घचिद है'। फ्योंफि सेब्य फे संयध में शाखकारों का विधान 
ह कि उसने पिना विशेषपयोजन फे सेवक फे घर नही जाना चाहिये। इस विधान को एपेक्षित फर 
गुरुणी फा सेषकभीरासके घर पहुंचना उनकी अल्पक्षता या आाषंग का परिचायक नहीं किन्तु 
भर्थात्‌ पिछ्लेप प्रयोजन रखदा है.। 
गुरु-पेग्य का सेवक-भीरास के यहा जाने भे आरादुपकारकल 

महास्माओं को दृष्टि में यद छुमागसन महदूमशोरूप मगछ फा ( प्रेछोक्य गासिनी फीर्दि ) ग्रोसक 
है। यहां स्मरणीय है फ़ि दूसरे दी दिन प्रमु घनमें जाने का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। यह्‌ काये छोकरएपा 
प्रसंगछ दिखायी देवा हुआ भी सादी यशस्‌ का साधन है। इसको दृष्टि में रख़कर णागे (चौ० ६ दो८५३ 
में) काननराजू! फद्दा गया हैः। उसमें नान्तरीयकतया जो मी दुःश्त फद्दा गया है पह झसगएछ में पर्यवर्तित 
नहीं कट्दा जा सफता, इस दृष्टि से 'संगड्मूठ समंगठद्मन्‌? साय है। उसेका निष्कर्ष यद फि-- 

कि सेन्यगुणसंपम्रस्थ सेयरगृद्े यद्यस्‌ शुमागसर्न मधति सस्‌ सनम॑गछमूर् भपति! यह निर्दुष्ट 
व्याप्ति है 

(१) सी सास ४। न्‍ 


के 


अयोष्याकाण्डम्‌ इै० 


चौ०-गुरु आगमनु छुनत रघुनाथा। द्वार आर पद नायठ माया ॥रा। 
साइर अरब देह घर आने । सोरह माँति पृत्मि सममासे ॥३॥ 


माया्य--्ली रामजी गुरुमी क्र भागा सुमसे डी द्वार पर वपस्थिप् हो मुनि के चरण पर भस्वक झुकासे हुए आदर 
घूर्दक भ्रप्पे दुकर इनको सदर से छ रापे पश्चात्‌ पोदपोपचार से पूस करने छगे ! 


गुरुजी क॑ स्वागत पूजन का नैतिक उपयोग 

क्ञा० ब्याई--शुरुजी फे घर में आने पर उनके स्वागत में क्‍या फ॒त॑न्य दोता है) इसफो भीराम ने 
समझाया ऐऔ। उसका नैदिफ उपयोग छोफसंमरह छ। प्म्दहयुन्द एय गुरुपृन्य फो प्रसन्न करने के फिये 
शाक्षाकारों ने देयों की पूजा फे समान उनका पूजन करने फा प्रिघान वताया है!। उसी का अनुसरण 
पभु राम फर रहे हें! । 

जैसे फामन्दफ ने पता फे षिधान में देयदा य गुरुजन फा संकेत फिया है! यैसे ही अन्यत्र सुभापितों 
में 'दिल्लमावरेण” भौर “गुर भ्णविभि” फद्दा है । 
संगति--शुरू फी पूजा करने फे याद श्रीराम ने फिस प्रद्धार गुरु से प्रार्थना फी ? शिवजी सुना रहे हैं। 

पौ०--गद़े चरन सियसहद्दित वद्दोरी | वोडे राम कमलकर जोरी ॥ ४॥ 

भायाथैं--सीठासदित भी रास मे गुझमी का चरणप्पश करके दोनों इाप जोड़कर विम॑त्ति क्री । 


परिचय रहते भी अवज्ञा का अभाव 
ज्ञा० स्या“-यहा ज्ञादज्य ऐ कि भी राम फो गुरु पसिष्ठ से परिचय जमत' है। अतिपरिचय होने पर 
अप्ठा फी संमायना रहती ऐ | घ्ट दोप भी राम फे 'घरित्र में नही है । 
संगवि--शुरुतनों फा आदर भपिष्यतसफछता का वीज़ हछ। उत्तमप्रकति छोने से ही रास उक्त रथ्य 
फो समझ रहे दे उसी फो कृषि स्फुट छर रहे हैं. 
चौ०- सेवक-सदन स्वामि आगमन्‌ | मगलमूल अम्गठदसन्‌ ॥५॥ 
भायाये-दे स्वासिग्‌ | मुप्त सेवक के पर में गुरुजी का भाता संगछ का भूछ भौर अरमंगफ का साशक दे। 
अमंगढसे बिप्नकार्य मी प्वमित दें । 
शा व्या--सेख्य फे घर सेषफ ने जाना उचित है। फ्योंझि सेव्य के: संघघ में शास््रकारों का पिघान 
ह कि उसने पिना पिशेपप्रयोजन फे सेव फे घर नहीं जाना चाहिये। इस पविघान फो उपेक्षित कर 
गुरुजी फा सेयकभ्रीरासफे घर पहुंचना उनकी अल्पक्षता या आवपेग का परिचायक नहीं किन्तु सहेतुर 
शर्योत्‌ बिशेप प्रयोजन रखता है । 


गुढ-सेम्य का सेपक-भीराम के यहा जाने मे आरादुपकारकत्व 

महात्माओं की दृष्टि में यह ध्रुमागमन महृत्यशोरूप मंगछ फा ( ब्रेडोक्य गामिनी फीर्पि ) ग्ोतक 
है। यहां स्सरणीय है कि दुसरे दी दिन प्रमु घने जाने का कार्यक्रम प्रारंभ फरेंगे। यह फाये छोकरछ्या 
झसगछ दिखायी देता हुआ भी भाषी यशस्‌ का साधन दै। इसको दृष्टि में रखफर आगे (चौ० ६ दोौ८५३ 
में) 'काननराजू! छा गया हद | उसमें नान्तरीयकतया जो मी दुःस्त फटा गया है पह अमगछ में पर्यघर्तित 
नहीं छह जा सफसा, इस दृष्टि से 'संगूछमूछ अमंगढबुसन्‌? साथक है। उसेफा निष्कर्प यह फि-- 

अत सेन्यगुणसंपन्नस्थ सेवफयूदे ययत्‌ शुभागस ने मबति दस सनमंगढभूछे भषति! यह तिदुंश 
ब्याप्ति द। 


(नी स्ास३। 


३८ भांवाये, शासीयव्याख्यासमेतम्‌ 


मंगलमूल की ज्याप्ति पर विश्वास 


गुरुजी द्वारा राज्याभिषेक की सूचना ग्राप्त करने के बाद दूसरे ही दिन बह काये संपन्न नहीं हुंआं 
ऐसा दृष्टिगोचर होते हुए भी श्रीरासजी उपयुक्त व्याप्ति में अपना विश्वास दृद्‌ बनाये हुए हैं. | उसका भाव 
यह कि राज्याभिषेक स्वल्प मंगल है, उससे भी अधिक कोर्तिमंगल होने वाला है!'। उस मंगल विशेष के 
घटित होने के लिये राज्याभिषेक का कार्यक्रम स्थगित होना अपने हित में श्री रामजी अच्छा समझ- 
गे। इसमें हेतु उनका उपयुक्त व्याप्ति पर अपना विश्वास छै। उसी विश्वास पर भाविसंगल को 
उपलब्ध करने के लिए श्रीराम जी हृए के साथ वनगमन की तैयारी करेंगे। इस श्रकार गुरुजी का 
शुभागमन राजकुमार के यशस्‌ को बनाने मे आरादुपकारक है'। 
संगति--मंगलमूछ अमंगल दमनू” की उपपत्ति अग्रिम चौपाई में समझाई जा रही है | 
चौ०--तदपि उचित जनु बोढि सग्रीति | पठढइअ काज नाथ अस नीति ॥६॥ 
भावाओ--हैं नाथ ! नीति तो यही है कि कार्यविशेष की प्रसक्ति पर किसी के द्वारा सेवक को सेब्य घुछावे और 
उचित समझकर सेवक को आज्ञा करे । 


वाणी या कृति का अन्नुगामी अथे 


शा८ व्याॉ०--मर्यादातुसार यही उचित है! कि सेवक ने ही सेव्य के सामने उपस्थित होकर उनसे आदेश 
प्राप्त करना चाहिये। किन्तु सेव्य ही सेवक श्रीराम के घर पहुंचकर उसको आदेश दे रहे हैं. इस क्रम 
को सर्वेथा अनुचित कहना ही अनुचित है! । क्योंकि-- 
ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमर्थोइनुधावति? 

इस उक्ति के अनुसार महात्साओं के पदक्रम वथा होते नहीं। इसलिए 'मंगछमूल अमंगलू दभनू? ही 

पारिशेष्यात्‌ सान्‍्य होता है'। 
मुनि गुरु का शुभागभन यशोबीज 

निष्कर्ष यही कि राजकुमार श्रीराम के महान्‌ भावियशोरूपी फछकी उपलब्धि में श्री गुरु मुनि का 
शुभागमन आरादुपकारक ही नहीं किंवहुना मंगल बीज का भी काम कर रहा है'। जैसे बीज तिरोदित 
होकर अंकुरोप्पादक होता है! उसी प्रकार गुरु वसिप्रमुनि का आगमन अन्तस्तिरोहित हो मंगल के लिये 
बीज के रुप में ऐकान्तिक है। अतएव गुरुजी ने श्रीराम के यहां पहुंचकर अपने शुभागमनात्मक मंगलूबीज 
3० के न कर उसे छिपा रखा है'। महाराज दशरथ की सत्यसन्धता को प्रकट कर उसको अंकुरित 

हे 
सगति--भविष्यत्‌काडीनफल का निरूपण कर तात्कालिकिफल फा निरूपण कर रहे हैं। 
। चोौ०--परशुता तजि प्रद्ध कीन्ह समेह | भयउ पुनीत आज्ु यहु गेह ॥७॥ 
भावायं--दे श्रभो ! आपने अपना बड़प्पन छोड़कर जो स्नेह दिखाया है । उससे हमारा घर आज पविन्न हो गया । 
|॒ सन्तोंके आगमन का तात्कालिक फल 

शा० व्याप-- गुरुजी के आग तात्का 
हक मर रे रु गुरुजी के आगसन का लिक फल प्र अपनी व घर की तथा पूर्वजों की 
संगति--उत्त फल को समझ कर असन्नान्तःकरणसे 
व्यक्त कर रहे है । 


५ "०-आयछु होइ सो करों गोसाई । सेवकु लहइ स्वामिसेवकाई ॥ ८ ॥ 
भावाथ--भापकी जो जाज्ञा हो वैसा करूँ, जिससे सेवक को स्वामी की सेवकाई श्राप्त दो ) 


रणसे प्रभु श्रीराम गुरुके आदेशपालन की अविज्ञा आगे 
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आदक्न का प्रतीक 
झा व्या<--श्ञाठण्य है कि गुरुप्साद ही मयिष्यतछालीनफलोपलब्धि फा चीज चनफर यथायें प्रधिमाझा 
हत्पावर दोता है'। इस प्रकार श्रीराम फे गृद्द में उपस्थित गुरु का प्रेमसाव तथा स्येप्त राजफुमारकी 
आवेशपासन फी प्रतिज्ञा स्थामिसेवकभाष फे आदर फा प्रतीफ है | 
संगदि--षसिप्त मुनि आदेश सुनाने फे पूर्ये प्रभुछी निप्फपटप्रतिज्ञा हथा उपपत्ति को सुनकर रनके 
पिवेक फी प्रशंसा फर रहे हैं। 
दो०-सुनि सनेद साने घचन पयरुनि रघुवरद्ि श्रक्षस ॥ 
राम फस ने तुम्द फरंहु अस इँसवंश अबतंस।॥ ९॥ 
भायार्थ--मुनि दसिए रघुबर भीराम फे प्रेमसप पर्चर्णा को सुनकर उनकी प्रशंसा करते हुए कइस छरगे कि सूर्यदंसध 
के भूषण | राम | तुम बयां न पूसा कहोगे 
श्रीराम के विवेक ( आन्वीक्षिकी ) को प्रश्मसा 
ज्ञा» ब्या०--हस फे समान पियेझपूर्षफ फास फरने में वक्ष सू्येचंश में भीराम का जम है!। अठ 
उनके इृदय में आन्यीक्षिफी पिया सपय॑ श्रफट है जो भीरामजी फे संगछमूछ अमंगलदमन्‌” निष्कर्ष से 
सूचित द। वेद एवं शार्ता फे गठ से आन्यीक्षिकी फी शोभा तव मानी जादी है जब यह धर्म एवं झा्ों 
से परिष्कृत रहती है । 
संगवि--शियजी उसी फा संफेत फरते हुए मुनि फा आदेश सुना रहे हूँ। 
चौ०-घरनि रामगुन शीछ छुमाउ | बोले ग्रेम पुलकि प्वनिराठ ॥ १॥ 
भायार्थ--भीराम के गुण शीछ छाप का वर्णब करके मुमि प्रेस में मग्न हो गये ।* 
सगछि--शुरु फे आादेश फा साराए इस प्रफार ऐै। 
चौ०-भूप सजेउ अमिपेक समाजू। चाइत देन तुम्ददि जुबराजू ॥ २॥ 
भापाय्थ--राज्रा तुमको युबराजपद्‌ पेसा अइपे ६। उसके छिये राम्पामिपेक की ठैथारी पूर्ण हो रद्दी है। 
राजमनोरथबचना एवं राजपद्‌ में सर्वलोकनमस्क्ृवत् 
श्ा० ज्या“--राजा वृशरथ राज्याभिषेफ फी तेयारी फर रहे हं। संपृणजनसमुदाय से राम्याभिपेक की 
शमुसर्वि प्राप्त दे । पिशेषांश ३२ दो ६ घौ मे द्रष्टल्य है'। 
प्रमु राम फ्रा राज्यारोहण सबसोकनमस्क्ृत तया छोकसम्मत है । नकि स्वेच्छा से प्रेरित दो प्रियवर्धन 
या प्रियभयणप्रयुक्त आावेग में राजा औराम फो पदालंकृत करने में उच्चत हैँ अतः हे राम! श्लाप 
मुषराजपद फो स्वीकृत कर प्रसासमेत पिता के सनोरय को पण्णे फरे। 
संगति--राज्याभिपेकफर्म में दीक्षित होना उत्तरकाठीनस्थासी यज्मास (भीराम) फे छिये अपरिदार्य है। 
इसछिए उस फर्वेग्यपाछनावेश फो, पुरोद्ित होनेफे कारण गुरु मुनि वसिध्त सुना रहे ईं। 
चौ०-राम करहु सद सथम आजू | जौ विधिकुश्नल नियाहे काजू ॥ ३॥ 
मायाथ्थे--दे भ्रीराम | राग्याभिपेक के मिमित्त को सुनकर संपूर्ण संपन भाज करो । छिससे पिध्वाठा सापिकार्य को 
कुराकतापूदेक पूर्ण करे । 
३ ग्रुण सी एबभाष को ध्पाश्पा हूपो दो 3 चो< में मध्य्य हैं। 


भावार्थ जश्ञास्घीयव्याख्यासमेतम्‌ 


एकराज्य 
शासन दो प्रकार का दोता हैं--एकराज्य और कुछराज्य। एकराज्य 
राजनीतिसिद्धान्त के अजुसारात क्रम में ज्येप्रपुत्र ही राजपदाभिपिक्त होता हे 588 व्रातव्य है कि 
की स्थिति स्पष्ट है, क्‍योंकि परंपराकी प्‌ृर्णकुशलता ज्येठ कुमार में होनी ही चाहिये। अन्य कुमार दे 
वंशपरंपरा मे राजनीतिसंचालन प्रंसंचालन भे अनिपुण या राज्य के प्रति निराकांक्ष दूँ, वे दृटा दि 
आत्मगुणसंपन्न होते हुए भी राज्जपद में स्थापित किये जाते हूँ । 


जाते हैं. अथवा नवीन सांडलिक राः कुलराज्य तथा उममें दोष 


न्तर्गेत एक से अधिक राज्य-उत्तराधिकारी राज्यमचालन में निपुण हैँ. 

दूसरा कुलराज्य है' । उसके अतिनिधि के सर्प में उन उन व्यक्तियों को शासन मे क्रेसश: अधिकृत 

तो कुछ की भर्यादा के अजुसार प्रा होता हुआ भी तवतक टिका रहता है! जवतक कुछमे सघमेद या 

किया जाता है' । यह राज्य बलवान 5पट €ं। अर्थात्‌ जहाँ संबवृत्त की अभेद्यता नहीं हे बहा का कुठराज्य 

व्यसन की स्थिति नहीं आती पर बहतः शाख्रकारों ने चिरस्थायी एकराज्य मे ही सर्वांगोपसहारात्मकप्रकृति 
शीघ्रातिशीघ्र क्षीण होता है'। (१) अ 


का निर्देश किया है'। 'कराज्य की परंपरामें कुलराज्य 


ए पूर्वपरंपराप्राप्त है' । इसमें विचारणीय यह हैः कि तत्काल में पिता 

सूर्यवंश में एकराज्य की स्थिति कि निर्मल हैं. तब एक व्यक्ति को ही राज्याधिकार देने के अपेक्षया 

श्री के दोनों बंद राम एवं भरत जवां व्यवस्था करना कया ठीक न होगा १राजनीतिक दृष्टि से इधर ध्यान न 
: कुलछराज्य या द्वे राज्य (दो राजा) की 


देना अनोचित्य है'। अनीचित्य का विवेचन 


पन्त सार्थक है'। जन्म से लेकर अव॑तक के सपूर्णे सस्कार या मगछ कार्य 
यहाँ अनुचित एकू? का प्रयोग अल्डँ जो कि उचित ही था। श्रीराम का राज्याभिपेकसंस्कार अभी जो 
चारो भाइयों की उपस्थिति से हुए गे रहा है वह प्रभु को हपग्रद नहीं हो रहा है, क्योंकि शास्त्र की दृष्टि से 
भाइयों की उपस्थिति के अभाव में हैँ जो राजा, गुरु, और देव से समथित होते हुए उनके लिये सुखद 
उसी कार्य में ओचित्य सिद्ध होता हान करता हो। रामराज्यासिषेक के बारे मे राजा ही एकमात्र शीघत्नता 
द्ोता हुआ अपने को अभीष्ट फल प्रदा अभिषेक का अनुमोदन नही किया है' किंवहुना उनके बचनों से उनकी 
कर रहे हैं। गुरु वशिप्ठजी ने स्पष्टतय वे इस मंगल कार्य को विष्न समश्न रहे हैँ। देवताओं का अलुमोदन 
उदासीनता ही परिछक्षित हुई है*।क्ाये में जगद्धितार्थ विघ्नों का उपस्थापन करना चाहेंगे? । उन्होंने 
तो कथमपि नहीं है। वे इस अंगलफ़रते हुए ऐसा ही कहा है'* । 
सरस्वती माता से बारवार विनन्ती 
हआाप+भ++++-ततततत.. पा दुर्जय: । 
१. कुलस्थ वा भवेद्ाज्यं कुलसडघ क्षितिम्‌ ॥ भ, १ | श्र | १७ अ | 
अराजब्यसनाबाघ शरचवद वर्सा 


४२ 


'दोहि' जुवराजु । अयो० का० दो० ४ 
२. सुदिन सुमंगलु तबहि जब राम किल सुरकाजु ॥ 


ई. रामु जाहि वन राजु तजि होह सै 


विघन मनावहि देव कुचाली । 'तु करिझ्न सोइ जाजु । 
४. विपति इमारि विलोकि बढ़ि मा 
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राज्य फी सत्पाप्नश्नतिप्ि में अनोचित्य 

यहाँ यद््‌ भो पिघारणीय ऐ फि राजा वृशरथ छाया दोने याठा राज्यासिपेक अरपक्षक्ति को पैदा फरने 
पाठा है। धदपेक्षया रष्ट फछ प्रघठ छ। उसको देखते हुए भव फी उत्पत्ति से राम्य के विनाशफी संभायना 
अधिफ है। अव* उचित यह द्वोता फि तत्फाछ में अभिषेक फा फारयें संपन्न न हो। फिन्तु ऐसा हो छि 
प्रस्तुव साम्राज्य फी यद्‌ सत्पाश्रप्रतिपत्ति झुछराज्य फे अनुसार दोनों माइया में समान रूप में फी जाया। 
उसफ अभाय म॑ राजफसुफराग्यामिपेफ में अनौचित्य दे। प्रभु सोच रहे हू कि छचित दो यहदी होता फिः 
राजा फे पग्मात्‌ इस राज्यधन फे 0९४ दोर्ना दो जाते, पश्चात्‌ हम दोनों माई मिछ फर जनता फी 
जनुफूछवा में रायय फी ल्ययस्था फर लेते-जेसा कि श्रीराम ने भरत से चित्रकूट में कहा हैन- 

“याँटी पिपति सवद्दि मोहि भाई” ॥ 
पिग की आशा के बिना बन में खाना असंमप 

प्रश्न--भीराम राज्याभिषेफ फे सपन्‍्ध में “अमुचित एपयू फह रहे हूँ तब प्रइन उठता है' फि पिलामी 
फी आज्ञा फे पिना दी श्रीराम यन में फ्यां नहीं घछे गये १ 

उच्तर--उसफा समाधान दोहा ५३-ची ५ घरसु घुरीन घरमु गछि जानी! में स्फुट होगा। 

राज्यामिपर के राजकरदृत्व म॑ देपानु हुरय के अमाव से अनौचित्य 
प्रश्तु अमी राम्याभिषेफ मं पघुफी झनुपस्थिति मे देय फी अनुफूलता नहीं समझ रहे हैं। अव' यह 


अभाष अमंगल या दुघटना फा सूचक हो सफता है जैसा आगे घौ ५ दो १४१ में 'कुसमय विधारी/ 
से सपप्ट होगा इस माय से प्रभुने तात्फालिफ राज्यासिपेफ फो अम॑गछ फे हेसु से अनुचित फद्टा । 


देबप्रातिकूरय फ रहते अभिपकमें दोप 

मरत फ्रे उपस्थित न रहुत श्रीराम फा राज्यमिपेंफ स्पीझार फरना उनका राज्यव्येभ कह जा रुझता है 
जो भाईया फी पारस्परिक प्रीति म॑पिपटन फा भाष पैदा फरफे मरत फे अनुयायियों में मतभेद फा 
फारण वनफर राज्य फा पिनाशफ दो सफता ऐ। इस शंझाफो ध्यान म॑ रखकर भीरास मन में राम्या- 
मिपेक फो अनुचित समझत हू। इसमें अनुभानप्रणाली टिप्पणी में उद्धूषत है! । 

राजनिष्ठकर्त॑ता में अनौचित्य 

जैसा पूप मे फह्दा गया हे, अभी तफ सथ भाश्यों फे संस्फार एफ साथ हुए दें। इसमें राजाफी 
फछदा फा ओऔदचिष्य धा। रायाभिपेफ तो एफ भाइफा हो शोना है, इसलिए 'येडेदि अमिपेकू/ भ्रधोत्‌ स्पेष्ठ 
पुष्र भीरामफा राश्याधिपे८ उचित दी ऐ। (जो श्रीराम फे अयोध्या ढौटने पर होगा द्वी) पर राजा के इस 
राम्याभिपफर्दस्य म॑पंघु पिहाइ! दोना अनौषित्य फा फारण हे ।* 

छाठच्य हे फि गुरुजी फी उक्ति ( भूप सजेड अभिषेक समाजू। घाह्ृद देन तुम्द॒द्दि जुबराजू? ) फे 
पिखारमें श्रीराम फे रक्त सनोभाष फो फपि ने भ्रस्तुत स्या दे । 


१ धई राम' ले राम्पस्प स्पामी भविसुमाई/ छाकसमम्रेवाया, मरतासाक्निष्पे राश्याप॑छोमप्रयु्प्रेरणादस्वे छति 
स्वामिध्वमपोडका प्मगुमसंपत्तिपर्याषप्पमावसमानाधिकर पड़ी टित्पघान्‌ राम! इपि कश्पदाया विपयत्वाव'। 

२, अनौबित्य के संयम्द मे पाप पिघयत दो» ४२ भौो० ३र्म 'केदि पिपु सागी? कश्कर प्रभुनेथ्यक्त 
किपा है । 


४४ भावा4-शास्तीयव्याख्यासमेतम्‌ 
९ 
बढ़े हि! शब्द की साथंता ु 
“बड़ेद्दि अमिषेकूः में (हि? शब्द देतुत्वार्थंक हे, जिसका अर्थ हद्वै कि पिताश्री 25 को छोड़कर 
व्येष्टल्वहेतु से मुझे अभिषिक्त करले की अभिलापा पूर्ण करने मे अपनी कर्दता को अधानता दें रा द्द 
वह अनुचित है.। क्योंकि भविष्यत्‌ मे भरतके अनुयायिआओम यद्द भावना ही सकती ह्वेफरि 2 
प्राप्ति की पूर्णयोग्यता रहते केवल ज्येष्ठत्यके अभाव से भरत राज्याभिपेक स वंचित मा हे गये । 
जिसकी विचारप्णाली इस प्रकार होगी--यदि भरतः उ्येष्ठः स्यात्‌ तहि स एव राज्यासिपिक्तो भवन! । 
उस अवस्थामे माइयोंमे मतभेद ओर पारस्परिक ग्रीतीकी न्‍्यूनताकों अवकाश मिल सकता है। यह दोष 
पिताद्वारा अभिषिक्त होने मे है. जिसको (हि अजुचित एकू? से बताया दै। सब विधि सब लायका स 
उ्येष्ठताका परिहार हो नहीं सकता, इसलिए उक्त दोपका परिहार राज्यत्यागस अश्ठु करना चाहत दू । 
कि कप ् अनु चित | 
पाती के अश्ष के समाधान में अनुचित एक 
ज्ञातव्य है' कि पादेती के अरन “राज तजा सो दूपन फाही” ( चो. ६ दो. ११० वा० का? ) के उत्तर 
में शिवजी पावेती को सुनाते हुए अभ्ुुके मनोभाव को (“अनुचित एक! ) कददकर राजा क्री र। ज्याभिपेक- 
क्र्तृता में अनौचित्य दोष को राज्यत्याग का कारण समझा रहे हू । इस प्रकार उक्त चौपाई की एफचाक्यता 
यहाँ स्मरणीय है. । े 
राज्यस्याग की योजना में ग्रश्ठु की रूपा 


जब उपासक जीव भगवान्‌ को अपनी स्व॒तत्र कर्ता में बॉधना चाहता हैं तव उसकी केता के 
अधीन हो प्रभु जड़वत्‌ परतन्त्र बनकर उपासक की मनोनीत क्रियाकों पूर्ण करते ६ जैसा श्री रामने गुरुजी 
के द्वारा राजाके आदेशको सुनकर उसका विरोध नदी किया। पर राजाकी कर्ताम राज्याभिपेक हो 
जाता तो भेद्नीतिमें फँसकर अनैचित्य के परिणाम में राज्य का विनाश हो जाता । इस कुपरिणाम को 
प्रभुने अनुचित एक” से ध्यनित किया। अतः राजाकी कठृताम होनेवाले दोष से राजा को बचाने के 
लिए राज्याभिषेक में सरस्वती द्वारा विध्त उपास्थापित होंगे यद्द राजा के ऊपर ग्रज्जुकी कृपा है'। जहाँ 
सख्तन्त्रताभिभानी जीवके अनुचित क्रियामे प्रभु जड़वत्‌ सहायक होते हू वहाँ प्रभु की कृपा नहीं होती 
उस दश्ामें जीवका नाश हो जाता है'। जैसा द्रोपदीचीरहरणमसे दुर्योधनकी कर्द्वाका अनोचित्य बताते 
हुए भी सीष्सने प्रभुके विधानकी कायकारिता को समझते हुए हस्तक्षेप नही किया। परिणाम मे दुर्योधन 
का विनाश हो गया। 
बिक घ2 ८ ९ 
अनोचित्य के प्रकाशन में प्रीति का आदर्श 


अनौचित्य के उपयुक्त चिन्तन में अभ्रु के भरवविपयक ग्रेम में कौटिल्य का अभाव प्रकट हो रहा है'। 


प्रेस के न रहते पर स्वार्थपरायणता से अभिभूत व्यक्ति को वंचना करने की प्रवृत्ति जागृत होती है'। 
इस दोष से अपने को बचाते हुए प्रभुने महान आदरो प्रस्तुत किया है । 


अनीचित्य से उदापीनता 


बन्धु विहाई” में उक्त अनौचित्य को कहकर असु उदासीन दो गये । उसी में उन्होंने 
स्मरण किया | जो वबन्धु विहाई?! से स्पष्ट है । ञ न्होंने प्रिय भरव का 


सीता और लक्ष्मण को वनवास में प्रवृत्ति 


अनुचित एक” समझाकर गरभु ने सेवक भरत का स्मरण कर स्वामिसेवक भाव की पविन्नता दिखायी 
स्वामी का फाय-- 


अयोध्यफाण्दम्‌ छ्ष 


“पोय लखन जेदि विधि सुख लद॒दी । सोए रघुनाथ फरदि सोइ कहदी!!.. 
में प्रसट है । और सेपफ फा फाये-- 
“लपि सिय रुखनु पिकल दो£ जाही | जिमि पुरुपदि अनुसर परिष्ठाही”-_ 


से दिखाया पे । सीवा और ढक्ष्मण ने स्थामी फी उदासीनवा फो परस्ध झर तदनुकूछ आघरण किया और 
श्रीराम फे पनगमन में सहयोग दिया। 
राजा के पद्॑पात फा समाधान 

प्रश्न--राज़ा दृशरध ने जानबूझकर भरत फी अलुपस््यिदि छा छाम्र उठाते हुए रामराज्यासिपेफ फा 
आयोजन फरना घाद्या उसे 'अनुधित एयू” से प्रभुफो निरस्त फरना पढ़ा, एसा फहना ठीऊ पे कया ९ 

पत्तर-यद ठीफ नद्दी इसछिए फि यिद्धत्संगधि में रहने पाले सत्यसथ राजा फे हृदय में मरत फी 
अत॒पत्यिति से छाभ पी फत्पना द्वो द्वी नद्दी सफ्ती! अत यह फहना होगा छ्ि रामराज्यासिपेर की 
फवूदा में भरव पी अनुपस्थिति का संयोग ईयात्‌ दो गया है'। अपनी आसभप्रर॒त्युकों वृस्ते हुए राजा को 
रामराम्याभिषेफोरसव म॑ मरत फी अन॒पस्थिति फा संयोग अभिष्छापयफ सदना पढ़ा जो गुरुजी फे समावेश 
५बेगि पिर्लचु न फरिअ” से भी स्पष्ट ऐ। 


प्रयोगविधि म जननुम्ठानलक्षण-अग्रामाण्य 


रामराष्याभिषेफ फे आयोजन म ग़ज्ा फे द्वारा फह्दी जिस पिधिफा अ्रनुप्ान प्रमुफो करना है यह 
प्रयोगयिधि हैै। यत उसमे दृष्धा-फाउ-कर्ता भौर क्रमफा यिचार निरूपित है'। परन्तु इस अयोगयिधिफो 
प्रमु अनुछ्ठेय नही समझते फ्योंफि नीतिद्ष्टि से सम पूर्वाक्त अनौचित्य दे। अत प्रभुने तत्फाठ फे लिए 
इस पिधिफो अलुप्तानत प्रमाणरूपर्म स्थीफार नहीं फिया। इसका सफेत गुरु घसिप्ठ फे पथन (“जा पिणि 
छुसछ निषाद फाजू?) म फट्टे 'वी पिधि! से पिन्त्य है। 
मनोरथमिद्धि में बलावल 


एफ आर राजा दृशरथ फा छाष्टसाप्रयुक्ष 'बरेहि अभिषेक! का मनोरथ ऐे। दूसरी ओर चौ २३ 
दो <५ में फट्ठा फैफ्रेया फा रामपनपघासात्मफ सनोरथ? प्रफट होने थाठा दे'। धर्मफा घल दोनों में वराबर 
होने पर भी नीदि फे घछाचछ फा पिचार फरफे पमुने राजा फे सनोरथ फो “अन्नुधित पयूए फदफर स्यून 
टरायाहे। अत' राजा फे पचन फा प्रामाण्य अभी दुयछ दे । 

विमलद्य फा भाव 

पिम्य॑श पड़ने फा भाव यद दे कि सूययंश मे फिसी प्रफार फा सछ ( पाप या घोप ) नहीं है ।* 
यही एम मात्र मछ इस पं म॑ असफ दोने जा रहा है'। यदुत उत्तम दुआ फि अमी महोत्सव फा संकर्प 
दुआ नहीं है!। फेपठ उप्रफा विचारसाप्र प्रभु फे सामने मुनाया गया है'। ढोफ उसो समय यघु फे कअमाप 
को ध्यान म॑ छाकर धीराम फे हृदय म॑ अनौचित्य फा प्रकाश हुआ। यही सूर्यर्धश् फी निमेझ्वा का फऊ है। 

“पिमछ पंश्ठ” पा भाय यह भी ऐ फि यंद्ाम पिमल्ता है तो सघ भाईयोमें मतभेद या झुटिर्सादी 
संभायना कभी हो दी नहीं सफती । अत सभी भाई मिलकर बड़ेदी को राज्यपद पर आसीन करेंगे दी । 
इस प्रफार घड़े दि अभिपेषृ” मे सघ भाइयों की फछूता उपयुक्त एयं उचित द्वोगी फ्योंकि उपयुक्त दोषों की 
संमापना उत्र्म नहीं है। 


$ भछ का स्वरूप कौपएया कफ सामन सुनाय भरत के यर्र्ता स॑ ध्पए है। (चघी« ५ वो» १३० चौ* < 
दोहा १६८ ठक ) 


४६ भावाथ-शास्लीयव्याख्यासमेतम्‌ 
देववाओं को बल 


प्रभु के अनौचित्यमूलक विचार से ह्वी देवों को उनके अनुकूल ( राज्योत्सव में विध्न पहुंचाकर 
वनगमन में प्रभुको उद्यक्त करना ) कारये करने मे माता सरस्वती से सहायता मिर्ठी । 


घिमलवंश होते राजा के मति में परिवर्तेन का कारण 


देवयोग से प्रेरित यह राजोत्साद दृष्टाथे मे राजा के भाविमरण का सूचक दे! क्योंकि उनके जीवन में 
यही एक मात्र नीतिविरुद्ध काये सकल्पित हुआ है' । उसके उपब्ृहण मे किरीट के देढ़ेपन का पृर्वेनिरूपित 
दर्चन और निरूपयिष्यमाण केकेयीस्वप्न हैं! । 


गुरु के सामने श्रीराम का अत्याझ्यान न करना 


प्रइन--राज्या भिषेक अनौचित्यपूर्ण है' तो गुरु के समक्ष श्रीराम ने उसको अनुचित क्यों नहीं ऊद्दा ? 
उत्तर--देव स्वयं ही राज्योत्सव मे विध्न पहचाने के लिये उद्यत हू तो शत्याख्यान करके पिता श्री को 
दुःखी बनाना प्रभु ने डचित नहीं समझा। अत्याख्यान न करने का प्रयोजन यह भी दे! क्रि राज़ा के 
हृदय में होने वाले द्रवीभाव मे वाधा न हो" 


निर्मछता में प्रजारंजन 


संगति--रामच रितमानस नीति एवं भक्तिग्रधान अंथ है' । निरमेता के अन्तर्गत प्राचीन राजनैतिक 
अर्थैसवन्धिनी निर्मेछता भी भक्ति के साथ विचारणीय है' । अत'* स्थान स्थान पर युक्तिसन्मत नीति का 
भी आश्रय लिया गया है'। रामचरित्र से उसका प्रकाशन कर जनपद के हृदय में अपने विश्वास की 
स्थिति बनानी ढै--उसके विपरीतभाव में काये करना कुटिलता सिद्ध होगी। कुटिह्ता के अभाव में 
दी वास्तविक ग्रेम अ्रकट होता हैं! जो अ्जारजन का मूल है'। ग्रमु ने इस चरित्न से यही शिक्षा दी हैः 
कि उपासकों को किसी भी धर्माथंकामसवधिकार्य में अनौचित्य को दूर करते हुए ओचित्य पर सदा 


ध्यान रखना चाहिये* । यही सोचकर जनमानस मे से सभाव्य कौटिल्य को निरस्त करने की प्रार्थना 
शिवजी कर रहे हैं। 


चौ०-अश्ु सग्रेम पछितानि उुद्दाई। दरठ भगवमन के छुटिलाई ॥ ८ ॥ 
भावाथे--प्रश्ु रमका यह प्रीतिभरा पछतावा सुहावना है | वह भक्तो के मन की कुटिलता को दूर करे । 


कुटिलता का स्व॒मण्डल में सब था हरण 


शा० व्या०--श्रीराम का उक्त आदशे आगमशुद्ध होने पर भी तादा 


गुद्ध ग/त्विक ( तात्कालछिक ) अभिषेक 
भरतके अजुयायियों के हृदय मे चौ ७ दो ८ के निर्देशालुसार शकोत्पादक होने से वह यत्यक्षानुमानतः 


हितावह्‌ नद्दी है, यही अनौचित्य अभुने अनुचित एक? मे ध्वनित किया है'। जो अनुचित कार्य होता है' 
बही 3 कहा गया है'। भक्तों को अत्यक्षादिप्रमाणत्रय का समन्वय अनुष्ठेय कारये मे न होने पर उसको 
कुटिलता का उत्पादक सभझना होगा। उसी को श्री शिवजी ने “पछिवानि सुहाई” कह कर दश्ौया है.। 


तकेशुद्ध रीति से समझाये हुए ग्रेम मे निमग्न हो उपासक कुटिल्ता को ्यागेंगे य 
अध्ययन सफल है' ) गे तो इस चरित्र का 


$. छू० २५ मे द्रष्ठव्य है । 
२. शेष १५६ दोड्ा तथा १६५ दो० ७ चोपाइ में हृष््य है । 


अयोध्याकाण्डम्‌ ७ 


शिषजो की कुटिलताइरण फे लिए प्रार्थना 


खहरहु मगतसन कुटिछाइ! फहफर प्िषजी भी राम से प्रायेना कर रहे है' कि अनौचिस्य प्रयुक्त फुटिउता 
का साध भक्तों फे मन में फभी आये तो प्रसु उसफो दूर फरके भक्तों फी रक्ता फर्रे। उदाहरणार्थ राजा 
पृशरथ फे सन फी, फेफेयो, गुद्द, इन्द्र लस्श्मण फी कुटिझ्ता फा निरास झागे फद्ठा जायगा जिसमे भुस्य- 
ठया छत्त्मण फे मन फी फुटिक्ता यिषक्षित है! जिसका सफेद चौ० ४ दो ९६ में है'। उसछा पूर्ण उज्चाटन 
चैश्रफूट में मरतागमन फे अबसर पर हुआ । 

इस प्रार्यना में शियजी का द्वित मी पियक्षित ऐै। उदाहरणार्थ सेषफत्थ फे चछ पर छक्ष्मण मरत के 
सहद्ायतार्थ आने पर शिवज्ती फो भी परास्त फरने फी शपथ छेंता है'। 

संगति--गुरुने दृष्तर्धवनय को दो० ८४ चौ० ८ में स्पामी? फदुफर उनके अमिमुख रददने फे छिये 
फटा है। छक्ष्मणजी भी रान्योत्सव फो जानफर प्रथमत" स्थामी फे आभिमुर्यकों समझने दतु प्रमु के 
यहाँ घुभागमन फर रहे है'। 

अथवा 6 अर राज्याभिपेफ फे प्रदि औदासीन्य व्यक्त फिया पैसे ही पनघास की तैयारी फे हेतु 
सहज और छक्ष्मणञी प्रमु फे रुखफो समझने फे लिए शुभागमन कर रहें हैं. । 

दोद्य--तेहि जधसर आए लखन मगन प्रेम आनन्द | 
सनमाने प्रियवचन क्रद्दि रघुकुलकैरपचन्द ॥ १० ॥ 


भाया्थ--प्रेम में सग्न भामस्दिषठ छक्ष्मण भ्रमु क॑ पास उसी अवसर पर आये जय थी राम को उक्त विस्मय हो रहा 
था | स्घुर्वश-ऊुसुदिनी फे अस्ट्षमारूप भ्री रामने भाडका सम्मान किया" ओर मरप संपपी प्रियवचन कहा । 


रामराज्य क प्रति सदज-औरस मिम्रकी प्रतिक्रिया 


श्ञा ० छया --तेहि अपसर! से श्री राम फे उक्त संफल्प फा यरिचार फरने फा समय प्रफट छो रहा है'। 
छसी अपमर पर छोफप्रिय स्थामी फे उत्फपे फो सोचफर छक्ष्मणज्री श्रीतिमम्न हो सर्यसम्मतिसमन्वित 
राज्याधिफारानुमतिप्रदाननिमित्तफ आनन्द मे विमोर हो रहे हैँ. 

प्रदन--छक्ष्मणजी फा एक्काएक श्री रामजी फे पास आना और उन दोनों फे वीच फोइ संयाद न होना 
कया पिस्मयफारफ नहीं है ? अथपा एसा निरूपण क्‍या सप्रयोजन है ? 

उत्तर--दुशारथ फे राग्याभिषेफ फी फदेता के प्रति भीरामजी की अप्रसन्नवा फा विवेचन उपर दो चुका 
है। प्रेमनिमम छक्ष्मणजी फे आगसन से विमव्य॑ध्योक्ति फी सायफदा प्रफठ हो रह्दी है'। अर्थात्‌ लक्ष्मणजी 
फी भैसनिमम्ता (१) यह सूचिद फर रही ऐ फि भी रामजी फे द्वार्थों में राग्य फा सॉपना देखकर अस्य वचघु- 
जन समी प्रीतिमान हो रहे ईं.। श्रीराम फो यद्यपि राज्यामिपेरुसंस्कार से संस्कृत द्दोना अन्‍य यचुओं फे 
अनुपत्यिति में पसन्द नहीं है: तथापि भीरामफे राम्यामिपेकर्मे छक्ष्ममजी क्षपना शार्दिक स्नेहमात्र प्रफट 
कर रहे एँ। अथात्‌ यद्द उत्सव समस्त भाइयां फो सान्‍्य प इष्ट समझाना ही उतक्तनिरूपण का प्रयोजन हे । 

सेवक फो गाहंस्प्यमुख स्थागने की ग्रेरणा 

यहा स्मरणीय है फि छक्ष्मण ने प्रमु फा उदासीन होना लिखता फ्यों फि “अनुचित एकू” सोघने के 
अयसर पर ही छक्ष्मणजी आ पहुंचे हैं। भोरामजी भी अपने सनोमाव फो छक्ष्मण से नहीं छिपाते 
जैसा फि चाकफाण्ड में फुछपारी फे प्रसंग में स्पष्ट है। राज्य फे भति प्रमु फी छदासीनता फ्रे देखफर 
उल्त्मणजी समझ गये फि पिता भी फे द्वारा फिया जाने षास्म्र राम्याभिपेक प्रमु फो इछ नहीं है। अदः 


शोर--१ अौ* « दोहा ७ में दी भरठकी प्रिषता स्पष्ठ दे | 


घ्८ भावार्, शास्तीयव्याख्यासमेत॒मत 


प्रभु के राज्यत्याग में लक्ष्मणजी भी गृहमेधिकर्म को त्याग कर बनगगन के लिए तयार हो गये, यही 
सेवक का चरित्र है। सेवक के अनुरूप मरतका चरित्र भी आगे निरूपित किया जायगा। ठद्मण के हट्त 
को उपयुक्तकर्मौनुरूप देखकर प्रभु ने उनकी सम्मानित किया ओर भरत स्मरण भें धीतिबसन कही ।! 
संगति--बाह्म मित्रके अन्तर्गत प्रजाजन का उत्साह समझा रद्द दे | 
चौ०--वाजहि वाजन विविध विधाना | प्रस्थमोद्‌ नहि जाह बेखारा ॥?॥ 
भावाथै--भनेक प्रकार के घाजे बजने छगे | नगर से दोने वाढी खुशियाली का वर्णन नहीं दवा सकता । 
प्रभु को एकाग्रता 
झ्ञा० व्या०--विद्या तथा सर्वान्तगत आत्मचिन्तन मे तत्पर शोराग एकाग्रता भे सयमस कर रद $४। 
पितुकुकराज्याभिपेक मे रुचि न होने से पौर के उत्छास में उनका ध्यान नही 2, यह दसये दोडे से स्पष्ट 
है'। तथापि पौरजन अपने वाद्य खरों से प्रभु को आकृष्टठ करना चाहते 6.। पुरवासी स्वय्र प्ररित होकर 
नगर को सजाने मे व्यस्त हैं। उनकी इस गतिविधि का वर्णन करना कवि की बुद्धि के बादर दे । 
बाद्यवादन का उपयोग 


देवों के द्वारा विष्नवाधा पहुंचाने मे उनकी हछूचछ वाद्यवादन सुनकर हुई छे 

संगति--चौपाई ७ दोहे १० मे उद्धृत अनुमानग्रणाढी को स्वरूपामिद्ध ( 
करने फी अभिलाषा से पुरवासी भरत के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे &ै। 

चो०-भरत आगमनु सकल मनावहि । आपहु वेगि नयनफछ पायहि ॥२॥ 
भावाथें--सव छोग मना रहे है कि भरत आ जाय । हम ओर वे उस्सवको देफकर नेत्रो को सफछ करें । 
श्र ए #: ० 
भरव के आगमन की ग्राथना एवं जंका 
शा० व्या०--राज्योत्सब का आनन्द पाने मे अभिदापुक प्रत्येक पुरवासी भरत के आगमन की चाह कर 
रहा हे । आत्मगुण मे सपन्न सेवक होने के कारण भरत से ग्रत्येफ व्यक्ति परिचित हैः । अतएव जनालु- 
रागसपन्न भरत की अनुपस्थिति मे पौर वग शकित है. कि श्रीराम वन्धुविहाइ' की दशा भे राज्याभिपेक से 
विरत हागे तो नयन राज्यामिपेकोत्सव के दर्शन से वंचित हो सकते हू । 
भरत म॑ इच्छाउमाव तथा विमठ्बंशता की बचना 
कप चर ८ 

उपयुक्त उक्ति से यह स्पष्ट है कि राज्य के प्रति भरत का इच्छुक न होना प्रजाऊ्रो ज्ञात था। इसी 
अभिम्नाय से दो ४८ के अन्तर्गत चौपाइया तथा दो ४९ की उक्तियाँ समन्वित समझनी होंगी। तथा 
श्री राम का विस्मय भाव तथा विसछ बश पुरवासियों की उक्ति से प्रतिध्वनित हो रहा दे'। 

सगति--ऐसा छगता है' कि भरतके न रहने से ही ग्रर लक 80% 5 तल 

; है। अत' शक पतला ही प्रत्येक व्यक्ति के हृदय मे राज्याभिषेक के प्रति 
आशंका दो रही छे। अत' प्रजा विधि अथोत्‌ विधाता (भाग्य) से प्रार्थना कर रही हैः । 


चो०---हाट वाठ घर गली अथाई। कहहिं प्रसपर छोग लोगाई ॥ ३ ॥ 
#.... फीलि लगन भलि केतिक बारा । पूजिहि विधि अभिलाषु हमारा ॥| ७ ॥ 
ड कनक्सिघासन सीयसम्रेता | वैठहि राम होइ चित चेता॥ ५॥ 


भावाथे--बाजारों घरों और गलियों से 
भावार्थे--ब र गलि नर नारी आपस में बाते कर रहे है कि अच्छा, वताओ कि कल कब राज्या- 
ह। 


भिषेक का मुहूर्त है ? विधाता हम छोगो को इद ५ 
हि ग्ेगो च्छा को प्ण क्र । € ८5५ 
पर बेंढ वो इम छोगो के हृदय की इच्छा पूर्ण होगी । सीता के साथ श्रीराम स्वर्णलिंदासन 


| 
हेतुफा पश्षम अभाव ) 


4. “प्रियवचन? का स्पष्टीकरण चौ ५ दो. २३५ में 'सादर” सनसाने? के प्रसंग में कद्दे गये प्रभु के बचन हैं । 


हि अयोध्याकाप्डम्‌ ४९ 


विधि से प्रार्थना 

श्ञा० ज्या>-राजा ने ५२३४३४१२२ ३ द्निकी घोषणा तो फी पर छग्न भी श्न्ञात है। अत प्रय्या छग्न 
में छ्र्य॑संपत्ति के छिये पिधि से फरपी है'। 

राजा, उसका अन्ठ पुर एय॑ पौरषर्ग समीने परुयफ प्रूथक्‌ देवताओं फो याद्य फे साथ ठपह्दार देना प्रारंभ 
किया है'। राम्याभिपेफ समकी अमिछापा फा यिपय ऐै'। 

पिघ्नयोजना का प्रार॑म 

गिनती भी भषिष्यप्तफायें फे गौरव फो देखफर देववाओंने षिघ्म फी योजना फा उपक्रम 

गुरू फिया। 
पौ०--सकल कहाददि कप दोइदि फाठी । विघन मनावह्दि देव कुचाली ॥ ६ ॥ 
भायायये--इुघर ठो ( अपोष्पा में ) छोग कह रदे ई कप कफ होगा ? उधर (भाकाए में) देवतागण बिष्स मलाने 
को फुचाद्ध कर रहें हैं । 
कुचारी फा निष्कर्ष 
शा० स्या<--फपिने देवताओं फे भाविफासेक्रम फ्रो कुचाडी फहफर समझाया हैः फि प्रस्यक्षाइमान 
झम्द से प्रमिठ छोफसम्मदि फ्रो भ्यान से ठुकरा फर दृथदाओंने पिष्नारंस किया है'। अव' उनका यह 
चरित्र फुषालि है। कुचाल में मतिफेरि एवं फामप्रताप आगे ज्ञातन्य होंगे 
देवों को क्ृचाली में दोपांकुश्वत्व 

फ्रीराम कला राज्याभिषेफककाये छोफसम्मत है। आस्मसंपत्तिमान्‌ ही अ्रभिपिक्त होने जा रहा है। 
इसमें. घाघक होफर देय अपना फाये पूर्ण फरना चाहते हेँ। इस प्रकार स्वरूपत' यह कार्य कुचार होते हुए 
भी दोपाकुष्ा हे! क्योंफि यद्‌ प्रमुफी फी फीर्ति में सहायक दोगा । 

प्रभु फा अवतार परममेस्थापन फे लिए हुआ है। यह फाये राज्याभिपेक सम्पन्न होने फे वाद संभव 
नहीं यां। यव' भ्रमु राज्याभिषेफ फे बाद नरदेय या भूदेय दो जाते तो पृ० ५१ में निर्दिष्ट युक्तियों से 
उठप'प्राफिसंपन्तन रापण फा यघ नहीं दो सद््ता था । 

दृण्डफारण्य फा सद्याम्‌ भू माग 'चकवर्ती सूर्ययंश फे अधिकार से निफरूफर परराष्ट्र के अधीन हो 
गया था। श्रुगुमदर्पि फे छाप से अपधिन्र होने फे फारण राक्षसों ने उस पर अपना अधिफार जमा 
विया था। राग्याभिपेक फे झनन्‍्तर प्स देश को अपने पघीन कर छेना शक्तिसंपन्तरायण के रहते 
असभय था। राषण जैसे परध्प्स राक्षस को पिना तपस्विता फे पराजित फरना भी संभव नहीं था। 

राक्षसों के प्रास से बड़े पड़े मद॒पि स॑प्र॒स्त थे उस समय राज्यारोहण फे अनन्दर भीराम फे प्वारा धर्म 
स्थापना नहीं हो सफती थी। इस प्रकार देयदाओं का भस्तुव फाये में चाघा पदुचाना स्वहूपत' कुचाछ 
होते हुए भी दोपाकुश दे. । 

संगति--वेवताओं ने फुचाडी फ़द फी ? शिवजी अगढी चोपाइ में फड़ रहे हूं। 

चौ०--पिन्ह। सोहदाइ न अबघ वघावा | चोरदि घंदिनि राति न भावा ॥ ७॥ 

भापषार्थ--उसको अ्रयोष्या का दाजा गाजा अच्छा रहीं छग रहा दे । जैसे चोरा को 'रादनी रात लईय। सुद्दादी । 


“चोरहि! तथा चंदिनों का भाव 
श्ञा० स्या८--चोरहिः कइने फा भाव इतना ही है! फि देयठा अयोध्या मे रहते हुए मी राखा दृष्यरथ से 
छिपा कर रामरास्योस्सप को क्लीननेफा शायोजन फर रहे दें! 


५० भावार-शास्तीयव्याख्यासमेतम्‌ 


“्यूंदिनि राति न भावा? का भावाथ यह है' कि राजा दशरथ से अपना मनोरथ कहने मे उनकी 
रुचि नहीं है'। | 

बह हम कुचाली के दोपांकुशत्य पर मीमांसा ; 

जैसा पहले कहा गया हैः कि धर्म की प्रतिष्ठा के अभाव में देवताओं को (8282 88 20 
का समर्पण रुचिकर नहीं है।। अ्रभ्त॒ की दृष्टि मे शाज्या भिषपेफफी कडता के अनीचित्य क्री व्या 38 
गुरु की उदासीनता बतछा कर देवताओं की अग्रसन्नता का उल्लेस कर दिया गया ६ई। उसस जानत 

रै। ;ल्‍ 

थी गन इस यक्ति के अनुसार रावणवधके अनुतप फारय (श्राराम हल 
गमन ) करने का अवसर उपस्थित हैं| क्‍योंकि दशरथ के ज्येप्ठ पुत्र श्री रामजी साथ हुए 2 ६ 
के प्रति अर्थी कद्दे जा सकते हैँ । स्वयं शक्तिमान्‌ ओर विद्वान भी हे । ण्से अवसर पर भा जगत म तक 
फैलाने वाले धर्मह्वेष्ट। प्रजाशोषक रावण का वध न किया गया और वर्भ की प्रतिष्ठा न हुईं तो सूयबध 
के चक्रवर्तित्वका एक महान्‌ दण्डक देश सदा के लिए विदेशियों फे इृस्तगत दी रद्देगा। तपस्ती मुनियों 
का कष्ट भी सदा के लिये वना रहेगा। देव भी स्वस्थ नहीं रह पाएगे। देवद्रोह की स्थिए्ता होगा । 
अतः देवताओं की यह कुचाल दोपांकुश है'। ही मिल हि 

प्रभु के सेवक होने से देव उनके मनोनुकूछ कार्य कर रहे है । इसलिए वे भविष्यत्‌ मे दोगी नहीं 
ठहराये जा सकते । १४ बे के अनन्तर राज्याभिपषेक में वे भी सद्दायऊ द्वोंगे ही । हा 

अथवा दृशरथकदकराज्याभिपेक के छिये वर्तेमान समय मे विव्नवाधा को परुँचाने मे देवों का 
कार्य समयानुकूलछ होने से अभिषेकविरोधी नहीं समझना चाहिये। जैसे शरीरात्मवादी काम ढोभ आदि के 
के दास वनकर शरीर का पालन करते हैं. पर काम आदि का वास्तविक सुख लेने स वंचित होते ह, 
वलिफ रोगों का शिकार होकर शरीर के शत्रु ही कहे जाते है। अध्यात्मवादी णरीर के पति कठोर 
व्यवहार रखते हुए भी उसके पालक होने से मित्र कहे जाते हूँ। वह्दी स्थिति क्रमश पुरबासी ओर 
देवताओं की है । देवों का यह विध्नकाये कुचाल होते हुए भी दोष नहीं, यद्दी दोपाकुश की मीमांसा है' | 

देव एवं मनुष्य-संघटन के न रहने का फल 

देवों की कुचाल से ज्ञातव्य है! कि मानवीशक्ति देवसघटन से प्रथक्‌ होती है' तो दुर्वेल ठहरती है । 
उसका प्रभाव राज्यसंचालन पर पड़ता है'। उसमें उपपत्ति यद है'। 

राज्य के संचालन में तीन शक्तियां अप्रसर होती द। देवशक्ति मानवर्शाक्त और राक्षसशक्ति 
पहली और दूसरी शक्तियां जब आपस मे संघटित होती है. तब राक्षसशक्ति दुर्वल होती है'। देवों के 
पास वरशक्ति है, और मानव के पास बुद्धिशक्ति है'। इन दोनों के सघटनार्थ वेढविधानों मे 
ऐसी व्यवस्था है! कि ये दोनो ( देव और मानव ) परस्पराकांक्षी होकर संघटित बने रहे। मोह के आव- 
रण में स्वतन्त्रता के नाम पर वेदमर्यादा के विल॒प्त होने की अवस्था जब आती है'। तव देव और 
सानव की एकता विस्खलित हो जाती है'। ऐसा विघटन राजादशरथ के चरित्र भे नही है'। किंवहुना 
उनको विश्वास हैः कि अस्तुत राज्यामिपेक के अवसरपर दैवी शक्ति की अनुकूलता स्थिर है'। ऐसा राजा 
के समझने में वसिष्ठ जी फा चचन ( दो० ३) प्रमाण है" । 

चिन्तनीय यह है' कि एक तरफ संपणे राष्ट्र श्रीरामके राज्याभिषेक में एकमत से उत्साहित है, 
दूसरे तरफ महाराज अपना अंतिम समय जानकर श्रीराम को यथाशीद्र उत्तराधिकार सोंपना चाहते 

_हैं। तीसरे तरफ देवताओं के सामने की गयी धमप्रतिष्ठापनात्मक श्रतिज्ञा श्रीरामको अपने कर्तव्य की 
3. राजन्‌ राउर नाम जसु सब अभिमत दातार | फल अनुग़ामी महििपमनि मनअभिलापु तुम्दार ॥ 


अयोध्याकाण्यम्‌ ५१ 


याद दिछा रही है। दौयी तरफ मारतीय राजनांविसिद्धान्त दैयानुकूछता फी क्षपेक्षा रखता है। इनमें से 
प्रथम दो समस्‍्याएँ समाहित हूँ । ४ 

दीसरी और चौधी समस्या फा फायोन्ययन होना दे। इसढिए प्रस्तुत राम्यासिपेफ मे 3८505 
न होनेसे पुरुपाथ सिद्धि फधमपि जहीं हो सकती । इस रहस्य फो समझाने फे छिए फ्षि इृछ्ठ' के 
निरूपण फो प्रधानता दृफर पैयानुफूल्य फे ध्रमाय फो वठा रहे हैं । 


वाद्य में वैस्वर्य 


याद्य फा यज़ना देघताओं फो न मुद्दाते का कारण याद्य फा पेस्परें मी हो सकता है) अपशफुन के 

0478 राजनीविसिदधान्व फहवा है फि फायसिद्धि न ऐने फो अपस्था हो पो वूयेनिस्मन में बैपरीत्य 
7४।" 
रामराज्यामिपेक म॑ पिध्नवाघा का अयोजन 

प्रश्न--राम्याभिपेक हो जाता है! सो राजसिद्धान्द फी दृष्टि से क्या अड्चनें हो सकती हैं 

उप्तर--राम्यारोद्ण फे घाद भ्ीराम फा राज्य फे बाहर जाना संभव नहीं हो पायेगा। रघुयंश के 
राजा अत्यन्त पयिग्रवा से राज्य करते हे खिससे पयिश्नतापृर्णसीमा में राध्षसाँ का भ्रवेज्त संभव न हो, 
फ्योंफि भ्रणु चिता मे हा राश्षर्सा फा प्रयेश्ष होता है'। क्षत रासराज्य में राप्रसबाघा उपस्पित न होने से 
रापणप्रधफे छिए समुचित फारण नहीं मिलेगा। समुद्र फे पार लंफाधीश पर श्रचानफ आक्रमण करना भी राम 
जैसे नीविमान्‌ फे लिए मान्य एये झास्रसम्मत नहों होगा । फठवः रायण अयोध्या पर अपनी कुट्टष्टि नहों 
फरगा, नतो भीराम ही अपनी मुद्माष्टि ढंफा पर फरेंगे। वव राषण फ्रा यथ कैसे द्वोगा ? रही पाल 
दृण्डकारण्य फी जो अपयिद्र हो घुफा दे'। संत मुनियों ने उसको स्यागा दे। श्रोराम के नियास फरने से 
दा दण्ठफरेश फी प्रयिश्नता का पुन'स्थापन संभय है'। पर ऊफारण दृण्डफ पन में श्रीराम का निषास 
युक्तिमंगत नहीं ठद्ृरता। दृण्ठफारण्य जैसा पढ़ा देश अशुचित्ता फे फारण सदा फे छिए छंफापति का 
उपनिवेश घना-फर स्पराष््र से अछग रहे-यद घक्रपर्तित्य फे गौरव फे अनुरूप नहीं हे। अतः पिन्नों फा 
उपस्थापन फिया ज्ञाना ठीफ है । 

रावणवघ्‌ का औचिस्य " 


रायणयथ की चिन्ता इसलिए है कि वद फी मयांदा फो उछिभ कर अनीति में आसक्त राक्सगण 
रायण फे नेद्त्य में देयों फे यश्ञमाग का उपसोग करते थे। खूंदछि राषण भारतवासी नहीं था, इसढिए 
उसे फश्रिम शत्रु घताये बिना रापण फा घघ न्यायसंगत नहीं होदा। इस प्रकार सिमिसतान्तर से भीराम 
फा पनपास, पह सी दुण्डफारण्य में, आपद्यक्र था। 
दूवद्वित में स्वाथविवेक 
। अ्श्र--दियदित लागी? फट फर देवों ने अपना स्याये दर्शाया हैः तो वे वीघेदर्शो रामसेयफ कैसे सससे 
जा सफते हैँ हे 0 
उसए--यधपि हिठढी घर्चो फर दैयों ने स्तार्य फो दर्शाया हैं, तो भी सोचना यह यह स्पा 
उनफी फस्पना से प्रसूत है या फद्धां से प्रद है! तथ कइना पड़ेगा फि देयों फे उद्देदय से यश्ञोत्सष्ट हि 
के भोजन फी थ्यवस्था प्रभु या छम्त दै। राश््सों फे लिये मी उनके जीवन फी ज्ययस्था 
प्रमु ने फर रखी दें जो फ्रि उन उन जीयों की उदये अग्नि फे अनुरूप दें। पर राक्षस पनी दृ्ि को 
संयत न रखकर अपने भोजम फे साथ दर्यों फा दृषिष्ट मी अपडृत फिये हुए हैं। छत' राप्रसों का छाये 


4 व तथा तूयनिस्पस्पना फा० मी ;सछ । 


ण्र भावाय-शाल्लीयव्याख्यासमेत मू 


प्रभु की आज्ञा के विरुद्ध है। देवगण अभु की बतायी हुईं मयादा को भ्राप्त करने मे तत्पर हैं। ऐसी 
स्थिति में देवताओं के हिताथ प्रभु को वन में भेजने का उपक्रम न्‍्यायसंगत एवं उचित समझना द्वोगा। 
इस प्रकार देवों में न असूया है, न तो स्वकर्पनाग्रसूत स्वार्थ ही है'। 
रावण की तपस्या की प्रतिद्वन्द्रिनी तपस्या 

देवशक्तिसंपन्न रावण के आतंक की गतिद्वंद्विता मे कोई तपस नहीं हो सकता था। ऐसी स्थिति में 
यह समस्या थी कि फीन सा धर्म अपनाया जाय जिसके प्रभाव से रावण का वध संभव हो ? अन्यान्य 
धर्मों के विचारविम्नश के उपरान्त प्रभु ने निश्चय किया कि सत्यसन्ध पिता के आदेशवचन का सहष- 
पालनात्मकपिठ्झुश्र॒षा ही सर्वोत्तम धर्म है, उसी में सफलता की कुंजी है। इसी मे मानवता 
हा द्दोगी | हम ९: >> लि. भिपेक ॒ ः 

संगति--उपयुक्त विचार करनेके वाद धर्म एवं विद्यास्थापना के हँतु से राज्या की वर्तमान कहता 
में कुचालके कार्योन्‍्वयनाथे देवों द्वारा माता सरस्वती की प्राथैना करने का उपक्रम शिवजी सुना रहे हैं-- 
चौ.-सारद्‌ वोढि विनय सुर करही । वारहि बार पाय छँ परहीं ॥ ८ ॥ 
भावाथे--देवगण सरस्वती का चरण वार वार छूकर विनति कर रहे है । 
सरस्वती से आ्रार्थना 

शा. व्या.-राजा की रामराज्याभिपेकक्ेता मे विध्त पहुंचाना सरल नहीं सोच कर्‌ माता सरस्वती 
को विघ्नकार्य मे भ्रवृत्त कराने के द्वेतु देबतागण भगवती के चरणारविन्द की वारंबार प्रार्थनापूवेक विनति 
कर रहे हैं । 

सगति--बन्दना में श्रथमतः विपत्ति को समझाने पर देवताओं ने वछ दिया जिसको सुनकर शारदा 
दरवीभूत हो जाय । रा है 

दोहा-विपति हमार विलोकि वाड़ि मातु करिअ सोइ आजु ॥ 
राग जाहि. वन राजु त॒जि होइ सकल सुरकाजु ॥ ११॥ 
भावार्थ--दे मातः ! हम छोगों की महतो विपत्ति को देसते जाज आप ऐसा करिये कि श्रीराम राज्य को छोटकर 
वन चले जायं, जिससे देवताओं के समस्त कार्य संपन्न हो जॉँय। 


आना में कर्तव्य का स्मरण एवं मातृ्वसंवोधन 

शा० व्या०--'भातु'संवोधन का भाव दे कि जिसमप्रकार माता विपदूअस्त लड़के को देखकर उसको संकट 
से बचाने का अयत्न करती दे वैसा ही कार्य सरस्वती को करना है'। 

सरस्वती के लिए देवताओं द्वारा कर्तेव्यनिर्देश इतना ही है' कि श्रीराम राज्य फो त्यागकर वन में 
जाते हैं वो सुरकाये संपन्न होनेवाल्ा है!। अतः उसको ऐसी युक्ति करनी है' जिससे प्रभु वन में चले जॉय । 

संगति--माद्भाव से स्निग्धा होने पर भी सरस्वती अपने को प्रभु की सेविका समझ रही है'। राज्या- 
भिषेक प्रभु का ही होना है'। उसमें वाधा पहुँचाना सेवाधर्म का विरोध करना है। यह अत्यधिक दोष 
है.। उसकी कल्पना में सरस्वती मलिना हो रही है'। 

, . चौ.--छनि सुरबिनय ठाढ़ि पछिताती । भहझँ सरोजविपिन दिम राती ॥१॥ 
भावार्थ--देवों की विनं॑ति सुनकर सरस्वती पछताने छगी कि उसको कम्रखवन के चाज्ञ के लिए बर्फ को वर्षो 


करनेयाली रात्रि जैसा होना पड़ेगा। अर्थात्‌ कमछ की तरह खिलने वाली जयोध्यापर दु.खरूप तुपाराधाव 
करना पड़ेगा | इस वात का पश्चात्ताप सरस्वती की हो रहा है। 


अयोष्यपफाण्दम्‌ ण्रै 


सरस्वती की चिन्ता का पिपय 


हा० ज्या “सरस्वती की चिन्ता फा नैसिझ विषय यह है! फि भ्रीरास नोतिसान्‌ हैं. उन्होंने अपने प्रति 
सबके मानस फो आकृष्ट फर रखा है। सरस्वती भी भ्ीरास फे यष्ोगान में रुचि रस्तती है'। ऐसी स्थिवि 
में राग्यारोदण में घाघा फो उपस्थापित फरना उसफो अच्छा नहीं छग रहा छे। पर देषतार्शा की पिपचि 
देखकर उत्का हृदय फरुणादे ऐ । एक धरफ देवताओं का मद्दान्‌ मनोनीत छाये घर्मस्थापत उसके 
सामने है, दूसरी तरफ आराध्य फे राम्यारोहण में पिघ्न फरना धधरमम है'। दोनों में से किसी एक 
निर्णेय में साधफ हेतु न मिलने से यह फिंकसब्यधिमूद्ा जैसी माद्स पढ़ती हे। 
ज्ाउव्य दे रि जीप फे रागद्रेपप्रयुक्त दोपों फो ६खते हुए देववाएँ यदि फाये फरें तो उन्‍हें पिप्लकार्य 
करने में दोप फा परूछवछ मिख्ता है।। श्रीराम में दो दोप है. ही नहीं। अत देषवाशं फे रक्त कार्य में 
सरस्वती नीति और अन्ीति फा पिचार फर रही है। अनीधिप्रयुक्त होफर राम्याभिपेफ में घाधफ होना 
उसको इष्ट नहीं है । इसी दिचिफिचाहुट में यह पेखताओं फी प्राथेना पर मौन छः भौर सिन्ता सी है । 
संगधि--सरस्थदी झा यह मौन दस्कर वेयताओं ने अपने छाये फो नीदिसंगछ समझाना स्‍भ्ारभ किया। 
चौ -देखि देव पुनि कदृद्दि निद्ोरी | मातु तोदि नद्दि थोरिफ खोरी ॥२॥ 
भायार्थ--सरस्वदी साता को मौन एूखकर दुबता, उसको मनाते हुए विश॑ति कर रहे हैँ कि रामराम्पासिपेकोत्सण में 
बिप्त करने पर सी डसख्मे पापकस्व दोप लरा सी रहीं होगा । क्योंकि प्रभु के सतोसाव (“अमुद्चित पुरू") 
से बिप्रकाप भीरामकी इप्प्ा के अनुरूफ होगा । 


सरख्ती के द्वारा पिप्त पहुँचाना दोप नहीं 
ज्ञा० ज्या५--पिप्लोपस्थापन मे देववाओं ने जो युक्ति समझायी हैः उसका आशय यहीं है कि श्रीराम को 
राज्याणेहण में वन्धु की अनुपस्थिति से सुस्त नहीं हो झा ऐे। अत पृषों का यह फार्य रामसुस्त में 
बाघफ नहों फा जायगा। इस संयध में विक्षेप षिचार पो «दो १८ फी व्यास्या में ड्रष्टव्य हे । 
चौं -विसमय दरप रहित रघुराऊ । तुम्द जानहु सब रामप्रमाऊ ॥३॥ 
भाषायें--सुझूकर शोरामयी इपं-सतोक से रहित हैं | भयांद्‌ राज्पासिपेक से जबको म इपं दे घतो बसबास का 
दुख ऐ। तुम तो ध्रीराम का सम प्रमाद जानती हो । 
ग्रद्ध का प्रमाव ये राज्यारोइण में फौतुफामाप 

्वा० स्या«--अमी भीराम फो राज्यारोहणनिमित्तक हे है नहीं, न तो फौतुक दे । क्यो आमिसानिक, 
किया सानोरसिक, या पेपयिक सुख नहीं दे। फ्योंकि अभी युवराज होना उनफो इष्ट नहीं है। 

भीरास फे प्रमाय फो' अच्छी तरह जानते या समझते हुए शारदा फो भीरास फी इच्छा के बारे में 
सम्देद्द नहीं होना भादहिये। 

मस्त की अलुपस्थिति में भीराम को राज्यामिपेफप्रयुक्त स्थामी होना इष्ट नहीं छे। अमी दो प्रसु 
भाई फे पियोग में सरठ फे दर्शनासिछापुक हैँ? | करत पिप्नकाये प्रसु फे अनुकूल होगा । 

१ बिस्मस भ्रयात्‌ गयंरद्दित स्थिति छा पद वलन दे । 

२ प्रभाष् का श्र्थ है सफछपेरया पा श्रनुस्तासन। 

४ चीो५+६-०८ढो ७सेसस्‍्पए दे। 

9 जैसे सुरगुरु दृददस्पिति ले देणा से राम-भरतमिछ्त में बिह्न करने के प्रमोश सें कहा-- 

( तय किछु कीर्‌इ रासरुल छाती । भ्रप कुषाफि करे होइहि शमी” |! डौ शदो ३३८) 
॥ “बिससर्पस पह अमुदितपुकू | पल्युविद्वाइ बड़ेदि समिपेक” ।! से शोराम का इस प्रकर दे । 


५४ भावार्थ-शास्बीयव्यास्यासमेतम्‌ 


संगति--अभी राज्यारोहण में बाधा पहँँचाकर शारदा को क्या दुप नहीं दीगा ? इस प्रश्न का उत्तर 
अग्रिम चौपाई मे दे रहे हैं. । हि 
चो,--जीव कामनस सुख दुःख भागा | जाइअ अनथ देयदित छागी ']४॥| 
भावार्थ--कर्म के अधीन दु ख सुस्त का भागी जीव है । श्रीराम तो प्रभु दे सब, उबवाओओं के द्वित के छिए तुम 
जयोध्या से जाओ । 
बाधक दोते हुए सरस्पती दृःसफलाधिकरारिणी नहीं 
जीव यजमान ( स्वतन्त्रकती ) होफ़र जब कारये में पग्नत्त दोता दे तब बढ़ हमवश सुर दस का 
भागी होता है'। ( 'फलस्वाम्यं हि अधिकार: यह मीसासकवचन स्मरण यह ) जा अराय दा को प्रगुड्रा 
इच्छा का अनुसरण करते हुए विन्नकाये करना दें। इसलिए सरस्थती में कफ्न्व्राभिमान नहांफद्ा 
ज्ञायगा | फलस्वाम्य न होने से सरस्वती विन्नकार्यप्रयुक्तदु-सात्मक फ फी अधिकारिणी नहीं दे । 
९ मसेव | 
सरस्वती का प्रस्तुत फाये उमसेवा है 
प्रश्न-सरस्वती के प्रस्तुत कार्ये से श्रीराम न ढु सी दंगे न सुली दी, जथीत ये उद्ामीन दू तो देवी 
का यह काय श्रीएम॒ की सेवा में परिणत फेसे होगा १ ढ ४ 
उत्तर-इस प्रश्न का समावान दिय्हिततागीः से स्पष्ट द'। तात्पय यद हे दि देखकाय तथा बमनीत्ति 
की स्थापना के लिए ही प्रभु अवतीण्ण दव। प्रस्तुत विन्नकाये से दोनों 'देचह्वित और धमनीति की स्थापना) 
कार्य सपन्न होने वाला है'। यही श्रीराम को इृष्ट &। अत. शारदा के प्रत्तुत कासय से अभुको प्रसन्नता दी 
होनी चाहिये । 
संगति--इतना कहने पर भी शारदा का हिचफिचाना देख कर देवों ने उसको पुन प्रणाम फिया | 
चौ,-वार वार गद्दि चरन संकोची ! चली विचारि विवृुधमति पोची ॥ ७ ) 
भावाथ--बारंवार देवताओं ने सरस्वती के पैर पकड़ कर उसको सकोच में ठाल दिया । सरस्यती अयोध्या जाने 
को तब तेयार हुईं जब मन में तर्क॑युक्त विचार किया । यही हि देवो की चुद्धि दुष्ट नद्दी दे । 
सरस्वती के चिन्तन का प्रकार 
शा० व्या>--देवों के अनुनय विनय पर राज्याभिपक में बाधा पहुँचाने को तैयार सरस्वती अवध की 
ओर चढी, पर उसके पूर्व सरस्वती ने क्‍या विचार किया, यह शिवजी सुना रहें छ। विचार मे एक पक्ष 
देवताओं के संद्मतिमत्त्व का हैं, दूसरापक्ष देवों के जगद्धित के दीघंद शित्व का है । 
.ज्ञातव्य हट कि 'विद्युधभति पोची, ऊँच निवासु नीच करतृती” आदि से देवां पर आक्षिप करने फा 
भाव नहीं हे । किन्तु स्यात्‌ ऐसी आपत्ति है । 
संगति--सरस्वती उक्त दो पक्षों के चिन्तन मे कल्पना कर रही है'। 
चो.-ऊंच निवासु नीचि करवूती । देखि न सकृदि पराह यिभूती ॥ ६ ॥ 
हज जे व दे ( बे जप ् 
भावाथं--देववाओ का वास तो ऊँचा है पर कार्य नीच है, थे दूसरे के वेभव को नहीं देख सकते । 
यह प्रथम पक्ष हू । 
न्त्‌ अन्वग | श्ल्‌ः बल... पृः बी 
चिन्तन के अन्तर्गत पश्चू-प्रतिपक्ष में दोप-गुण विचेचन 
शा० व्या०--सरस्वती के विचार मे पूर्वोक्त श्रथम पक्ष की स्वीकृति पर अनुमान यह है--- 


“देवा मन्दसतयः स्वहिताय प्रवतनशीलत्वात्‌”? इस अनुमान से यदि देवताओं मे मन्द्स तिमत्त्य साना 
जाय तो उनमें राज्याभिपेक के अति असूयाभाव मानना पड़ेगा । इसके साथ यह भी कद्दना होगा कि 


अयोष्यकाण्डम्‌ ष्छ 


वेषगण उथपद्‌ पर विराजते हुए भी अपने स्पाथे फे छिए राज्यामिपेकोत्सथ फो न सहन कर वाघा 5५2 पचाने 
की सोच रहे हूँ । ऐसी अपरथा में सरस्वती अघघपुरी फी ओर नहीं जा सफती और न तो जाना 5 > । 
हब उक्त अनुसापक हेतु फो घाधित या स्परूपासिद्ध फरते हुए देवताओं के दीर्घदर्शित्य का श्रमुमान 
सरस्वती ने अप्रिम अर्घोी में फिया है। अथोत्‌ उक्त दो पक्तों में उसने दीघेदर्सित्म पक्ष फो सोचा। 
हसका स्परूप यह है फ़ि देषताओं फे चिन्तवित काये को सुनियोज्ित फरने में जगस्‌ का कस्याण और 
उसके साथ देवहित भी होगा । 


संगति-इसी द्वितीय पक्ष फो कयि अप्रिम चौपाई में प्रफट फर रहे हैं.। 
चौ - आगिल छाजु विचारि वहोरी। फरिदृ्हि चाह छूसल फवि मोरी ॥ ७॥ 


भाषाथें--उत्तर में सरस्थदी ने भागे डोने वाछे दितकर कार्प का दिचार करके शिमप किया कि सुजास कथि मेरे 
पिश्काप॑ की प्र्शसा करेंगे । 


नीच करतूति के विघारपरत्व में संदशन्याय 


शा० झया --हसमें झ्ञातव्य है. फि आरंम म 'यिघारी” क्षव्द से फषिमीमासफसम्मत सन्देक्ष न्‍्यायफो(*) 
घ्यनित फर रहे हैं। “चढी घिचारि? और 'काजु वियारि! दोनों फे मध्य में एस्छिखित ऊँच नियास का 
पिचार से संघध है'। अर्थात्‌ वेष यदि स्पार्यी हूं तो उनपर ऊँच निषास फी आपत्ति होगी। वे पो जगत्‌ 
का हित सोच रहे ६ । इस प्रफार यिचारों के प्रस्तुतीकरण से जब सरस्यती ने पिश्न योजना फे औषित्य को 
समझा ठव पह अपने फो धन्या समझने छगी । उसने यह भी सोचा कि मेरी कृति में उत्त घिवेक को 
ध्यान में रख फर फपिछोग रामायण फे यर्णेन में निरन्तर मेरी चाहना फर्रेंगे | 


पिचारित आगिल फाजु' 


सरश्यती हारा प्रेरिषा फैफेयी फे दो घरवान-सरठफो राम्य और राम फा घनघास ऐ,ै। पहले में मघरोग 
का विनाश झौर भपरसपिरति ये दो विषय भरत 'घरित्र से मननीय हैं। चित्रकूढ पहुँचने फे पहले 
छफ भरतचरित्र मपरोगनाप्तक है! और जिप्रकूट में समाप्त होने वाछा भरतचरित्र भवरस पिरति का 
प्रतिपादफ दै। मरतघरित्र फा पूरे खण्ठ मिटा भषरोगूर चौ २ दोहा २१७ तक यर्णित हे । और उत्तर 
झण्ड सोरठा ३२६ में 'होइ भयरस पिरति” से समाप्त करके अयोध्यास्तण्ड पूर्ण किया है 

“आगिछ फाजु बिचारि वहोरी” ( चौ ७ दोहा १० ) में सरस्पत्ती का चिन्तिव जगतहित द्वोने से 
प्रन्यक्वार ले रामघनवास करा पर्णेन पहले किया। उसके चाद्‌ धमम एये घतुर्षिघविद्यास्यापनाप्रयुक्त 
पिरति को समझाने फे छिए प्रतिघन्‍्धफमूठ सयरोग का नाक्त भरतचरित्न में पहले खंताया। फिर जित्रकूट 
में प्रभु के द्वारा मरत फो छौटाने से जगतद्दित्‌ फी स्थापना और उसमें होने घाछे भषरस से बिरति फा 
स्परूप भरत फे उत्तरघरिश्न मे बताया गया है.। 

संगधि--उपर्गुक्त विचारों के सामजस्य में सरस्पती ने देघों के विचारों करा औचित्य समझा ओ 
घकत और क्षाख्रत ठीक दे। दव पह ह॒पे में भरकर अयोध्या में गई । 


१ औिस्मी दिचारि वियुप मदि पोधि भौर “भागिछ कासु दिचारि बहोरी उक्त दोनों विचारि के बीच में 
“डंवरिधास, नौध करतूति' दुक्षि लू सकइ पराइ जिसूति' कशा एया दे। इसको मो विद्वार से संदत करता 
ही सदृक्ष का उदाइरण पा स्पाय दे । 


५६ भावाथे-शास्त्रीयव्याख्यासमेत म्‌ 


चौ०--हरपि हृदय दशरथ पुर आई | जनु ग्रहदसा दुसह दुखदायी ॥ ८ ॥ 
भावार्थ--देवों के विचारों का औचित्य सोच कर सरस्वती के हृदय में दर हुआ और राजा दशरथ की अयोध्य 
पुरी में आयी । उसका अयोध्या में जाना ऐसा है मानो अद्वितीय अहदशा दुःखद बन कर आयी हो। 


देवी का हे में अयोध्यागमन 
शा. व्या.-- श्रीराम के वनवास में छोफ कण्टकाँ की समाप्ति, भारतीय दण्डनीति के माध्यम से वर्णाश्रर 
समाज (छोक) की स्थापना, देवहित के साथ भू-देव-पतित्रताएं सनन्‍्तमहात्मा का सुखी होना इत्यादि का 
संपन्न होंगे । अतः वरतेमान विघ्नकायें भविष्यत्‌ के उपयुक्त कार्यगगोरव का साधक वनेगा। इस दृष्टि: 
सररवती को अयोध्यागभन में हे हो रहा है'। 


ग्रहदशा में नान्‍तरीयकदुःखदायित्व 
प्रहन--अयोध्यावासियोंके दुःखके लिए सरस्वतीका आगमन तथा हृषेका वर्णन करना कहाँ तक सगत है' 
उत्तर--रविकुलमणि रामचन्द्र की स्थायिनी कीर्ति फो बनाने में अयोध्यावासियो का दुःख वलः 
दनिष्ट नहीं कहा जा सकता । यह दुःख अपनय अथवा नरकोत्पादक नहीं है'। भविष्यत्‌ में राज्यमहोत्स 
अयोध्यावासियों को इतना अधिक सुख देने वाला होगा कि दैहिक देविक और भौतिक दुःखों य 
समाप्त कर अनन्तसुख का दाता होगा। इसलिए अयोध्यावासियों का वर्तमान दुख नान्तरीयक है. 
जैसे माता साठृत्व सुख के आगे प्रसवपीड़ा नान्‍तरीयक मानती है' वेसा ही यह दु'ख छे'। इसलिए देव् 
के अ्रस्तावित दु'ख कार्य में ग्लानि का अनुभव फरना या अशास्त्रीय कार्य में देवों की पबृत्ति को समझन 
उचित नहा ठदृएा है! । अपितु विध्नवाधा का स्वागत करते हुए जो व्यक्ति ज्ञास्रीयनीतिकाये करता * 
वह पर्यन्तमें कीर्तिमान्‌ होता है'। इसी नीति को ध्यान में रखकर प्रभु अयोध्या वासियों के दुःख को घ्या 
में न लाकर नीतिका अनुसरण करते हुए विध्नकाये सें देव शक्ति का विरोध नहीं करेंगे । 
संगति--सरस्वती की सफल योजना का वर्णन आगे हो रहा है'। 


दोहा-नाम् मन्थरा मन्दमति चेरी कैकेयी केरि । 
अजस पेटारो ताहि करि गई गिरा मतिफेरि ॥१२॥ 


भावाथे--मन्यरा नाम की कैकेयी की दासी सूर्ख थी। सरस्वती ने सतिफेरका कार्य करके उ 
पिटारी बनाया। सन्थरारूपिणी पिटारी में कौन-कौन सा अपयशस्‌ भरा है ? उनको आगे 


मति की मन्दता 
शा. व्या --श्री सरस्वती ने सोच विचार कर भन्थरा दासीको अपना शिकार बनाया, क्योंकि वह सन्दर्मत् 
है. । हृठवादिता, जड़ता तथा तके में अकुशलूता ही ( भक्ति होने पर भी ) मतिमान्य है'। सन्दमतिमान 
को स्वतन्त्र सद्विचार या अपूर्बश्नतिभान नहीं होता ।_ सबेदा शंका करते रहना, विपरीत बिचारों का उद्र 
होना भी मन्द्सति का दूसरा चिन्ह है'। विपरीतार्थ की स्फूर्ति होना मन्द्सति का स्वभाव है'। अत 
मनोनीत काय के लिए सरस्वती ने उसी फो योग्यपात्रा समझा। क्योंकि कैकेयी फी सन्थरा विश्वरत 
सेविका होने से उसके द्वारा भया हुआ निरूपण कैकेयी के लिये विइवासोत्पादक होगा | 
श्रोराम के प्रति मन्थरा के दोषदर्शन का कारण 

ज्ञातव्य है' कि चो. ६ से ८ दोहा १ में कह्दे--नीतिमान श्रीराम के गुणप्रयुक्त आकषेण में मुग्धामन्थर। 
मन्दमति होते हुए भी श्रीराममें दोषदृष्टि न छा सकी। किन्तु यहाँ का दोषद्शनात्मककार्य सरस्वती की प्रेरणा 
से संपन्न हुआ है'। जिस को कविने गई गिरा मतिफेरिः कहा है'।* 


4. दो. १२ की व्याख्या में ध्रष्टन्य है। 


सको अपयशस्‌ क॑ 
कवि स्पष्ट करेंगे 


4 अयोध्याछाण्डम्‌ ध्य् 


अथपा यह भी फद्दा जा सफदा फैफि मसन्दमवि दोने से सथराः गुणवानपर भी दोपा फा अरोपण 
फरवी रदूमी दै। इस स्थाभाषिद्ठ फाय में उसफ़ो प्रोत्थाहित फरना सहजसाध्य है। अपयशास्‌ फी पिटारी फो 
मसन्यरा ने अपने घरिष्र म॑ सोडा ऐ। 

“गई पिरा! पर एक विचार 

धायी गिर से ऐसा अनुमान होता है! फि सरस्यती फा आता हरुपि हतर्य दशस्थपुर आई 
(चौ ८ दो १२) से जो दिखाया गया था, उसफा छौटफर जाना यहा विस्राया ऐै ज्लिसकी एफयाफ्यता घो० 
+ ६ में भरद्वाजमुनि फो उक्ति से स्पष्ट होगी। 

अथया सरस्वती फे मतिफेएफाय फ्री सय्रोदा भीराम फे पनगमनस्थीकार करनेतक ह। 
(वो ०१) उसका अन्तिम घरण फैफेया ने 'मुनिपटभूपण माजन आनी” आदि से (चौं १-७ दो 5 
पूरा फिया। इस पी फ्रेफेयी फा राजा फे प्रति फड़ुपचन, रोप फा भाव, फौसल्या पर आह्षेप जादि 
'मततिफरी! फे अन्तगेत माना जायगा। निस प्रफार मीमासान्याय फ्रे अलुसार यूपच्छेदनथिधि के अन्तगेत 
यूप फो छाने फे लिए जितने यूक्षों छता आदि फा छेदन आयदयफ होगा यह सब उक्तविधिसम्मत साना 
जाता ऐ। “मो प्रफार सरस्यतती फे मतिफेर फार्य फे अन्दगद फेफ्रेयीफी ऋृति हे मानी जायगी, 
ससा यप्िप्र॒त्ी फी वक्ति (अस पियारि फेद्दि दइअ दोसू ज्यरध फाहि पर फीजिअ रोसू-ची १ दो १७२) और 
भरदातजी फे पचन ( 'सात्त फैकदृद्दि दोसु नहि, गई गिए सति घत्ति' दो २८६) से स्पष्ट है'। 

मतिफरि का स्तरूप 

मतिफरीडा स्थरृप फुफेयी फी फुमपिप्रमुक्तया घितयरसे प्रफाशित यह हुआ फि आन से अधिक रासु 
प्रिय मोर' 'जेठ सशमि सेयफ छघु भाई” आदि फदुनेयाढी फैफ़ेयी यरिपरीवमतति धोने पर भरत को रास्य 
और भोराम फो पनपास दुना घादती है। 

मविम्रा घ फा फल 

सगति--एमा ही अपस्था मन्धरा फा भी है'। उसके हृदय मं अभी तझ 'रासों निर्दोप' छोफसस्मतः 
अज्ातष्ठाग्रु स्पामी आस्मर्सपदुगुणपस्वातू, एसा निणय स्थिर धा पद्द घदुछ गया फ्योंफि सर्फ-शक्ति फे 
अभाषब मे पूपनिणय मछिन होता है! अथया पृर्षेनिर्णाद साध्य देतु फी ध्याप्ति फाछ वृश्ठ से परिष्छिप्त 
दिखती हे उसफे याद पिपदीत अथ की धारणा यद॒ती हे | उसका यर्णन आगे फर रहे दे । 

चौ०--दोख मन्थरा नगरु बनावा | मंझुझ मगठ बाज बघावा ॥१॥ 
भायाय--मम्परा में भ्रपाप्पा घापरी ढी सजावट दृखा आर सुस्दर मंगछ याप उस्सय सुना । 
मंबराचरित्र की भूमिका 

दा व्या -कैफेयीफी उक्ति ('जैठ स्पामि सेषफ ठ्थुभाई) में 'सेथ्यं भीराम भति मरपस्य सेपरूभायो हिताबह! 
इस भाष में क़ैफेयी फो प्रामाण्यनिश्चय हे! जा उसकी वक्तियाँ ( 'सयह्ि रामु मिय जेद्यिधि मोदी । 
प्रान ते अधिक राम प्रिय मोरे? ) से सुस्पष्ट हें। मन्यरा ले अपनी उक्तियों ( रामदहि छाड़ि कुसछ फेहि 
आजू। पूछ पिदेस न सोघु तुम्दारे। छक्कद्ु न भूषफपट घतुराइ। ) से भरत फे साथ रानी फे सेपकत्य 
फो विख्ताझर उसके इृदय में अध्ितत्यबुद्धि फो उत्पन्न फराने फा उपक्रम फिया है । यही मतिफेरी या 
पिपरीवयुद्धि फरा देने का फाये है'। अयात्‌ करेफेयी के उक्त प्रासाण्य के स्थान पर क्षग्रामाण्यप्॑झा का 
उत्थान फरादेना | थी २ से दो १६ तफ में फही 'भक्ते फद्त हुल्ल रउरेदि छागए आदि उस्तियों से 
भन्‍्यरा अपनेमे हितायहस्मयुद्धि और भीराम फे सेषफत्प म अध्तिस्षयुद्धि उत्पन्न कराना चाही है। 
दो १६ में सथरा ऐसा करने में सफठा होगी। 


"८ भावाथ-शाखीयव्यास्यासमेतम 


फिर सौतियाभाव में होनेवाली ईष्यों फो उत्तेजित करने के लिए भूष कपट चतुराईइ” की यक्ति फो 
बदल कर राजा पर आरोपित किये दोप को घुमाते हुए सती कोसल्या में वह दोष आरोपित किया, 
राजा को सख्लीजित ठहदराया। इस प्रकार कैकेयी की पूर्वगृद्दीत सेवकत्वमे ह्ितावहत्वबुद्धि को उत्कटकतर 
क्ोटिकअप्रामाण्यप्रद्वास्कंदित वना दिया। अथीत्‌ कैकेयी के हृदय में श्रीराम फी सेवामें हित की भावना 
को अहित समझा कर अग्रमाण ठहरा दिया। 


अग्रामाण्यकल्पना में दोप 


शास्त्र और परीक्षाद्वारा निर्णीत, नीतिसम्मत, छोकमतोपयुक्त श्रीरामकी आत्मग्रुणसम्पत्ति में 
प्रासाण्यबुद्धिको त्यागनातथा दो १४ मे श्ास्त्रनिर्णीत, छुबड़ी के आहितावहृत्व से अग्रासण्यबुद्धि करना 
मीमांसा की दृष्टि में गौरव ह्वै । शीराम जैसे आत्मगुणसपत्तिमान्‌ की सेवा के हदितावह॒त्व बुद्धि भे 
प्रामाण्य को दृढ समझना ही छाघव है'। इस गौरव-छाघववादसिद्धान्त को कैऊेयी ध्यान भे नहीं 
ला रही है' यद्दी उसकी भूल है' जो कि रानी को सफला होने नही देगी । 


निर्दोषिव्याप्ति में सन्‍्थरा की अग्रामाण्यबुद्धि 


श्रीरास ने अपने चरित्र में समता आदर सातृप्रेम आदि सद्शुणों ( विनय, छोकसग्राइक गुणों 2 को 
प्रकट किया है'। मन्थरा यह भी जानती हे--राम' सुखसौविध्यस्य अजापरिजनेश्य प्रदाता धर्सेविज- 
यिनेनृत्थात्‌ , इस अनुमान मे हेतु ओर साध्यका सामानाधिकरण्यनियम देखती हुईं भी उक्त व्याप्ति को 
पूर्व काडीनसमय से परिच्छिन्न समझकर राजमप्रेरितमंगलवाद्यादिक्ृति को स्वार्थंअरिव समझ प्ह्दी ह्ठ। 
वैसे ही १३ दोहे में निर्दिष्ट, 'रामः निर्दोष: इत्यादि अजुमानोपवणितव्याप्ति को भी वह कालपरिच्छिन्न 
समझ रही है । 


चौ,--पछेसि लोगन्ह काह उछाहू | रामतिलकु सुनि भा एउर दाहू ॥२॥ 
करइ विचारु कुबुद्धि कुजाती | होइ अर्ाजु कबनि विधि राती ॥३॥ 
भावार्थ--छोगों से उसने पूछा कि कैसा उत्सव हो रहा है ? श्री राम का राज्यासिपेक है यह सुनते ही 


हृदय खौलने लगा अथवा उसके हृदय में सताप होने छग़ा | नीचजाति की मन्धरा कुत्सितबुद्धि 
को थी । वह सोचने लगी कि किस प्रकार आज रात ही में ऐसा विष्न द्वो कि श्रीराम का तिलक न हो | 


अकार्य में हेतु कुब॒द्धि कुजाति 

शा. व्या.--मन्थरा सोच रही है' कि महाराज के मनोरथ को कैसे निष्फल वनाया जाय ? 

पअहन--राज्य में नीतिमान्‌ राजा के रहते रामराज्य का विघात करना भन्थराने कैसे सोचा ? 

उप्तर--प्रश्न के समाधान में कविने उस दासी को कुबुद्धि एवं कुजाति कहा है'। यह ध्यान रखना 
चाहिये कि कुजाति से मन्‍्थरा को कुत्सितजातिवाली नहीं समझना है! यतः 'कु' शब्द फेवछ सकेतमात्र 
है। विश्व में जितनी भी जातियां हैं. वे सभी यदि अपनी परंपरागत शुद्धि को बनाये रखती हैं तो 
स्वाभाविक परंपराप्राप्त कमें को करते रहने से कुछोचितगशुर्णों का विकास करने मे उनको अवीणता 
छुलम होती है'। कार्यविभाजन में ऐसा जातिभेद्‌ समाज को पार्थक्येन अपनाना पड़ता है'। इसमें 
सांकर्य किया जाय तो रोग की अभिवृद्धि, कार्यसपादन में परिश्रम और प्रतिभा का कुठित होना आदि 
दोष उत्पन्न होते हैं। अत. भारतीयराजनीति ने संपूर्ण जाति की प्रथक्‌ सुरक्षा का विधान बताया है'। 
अपनी अपन्ती वंशशुद्धि को वनाये रखने मे सभी जातियां अ्रशंसाहा हैं। ताससकर्स के अन्नुरूप अनुष्ठान 
में जो जातियां कमेरत हैँ. उनको 'कु' विशेषण से व्यक्त किया जाता है'। सात्विक कार्य से जो जाति 


अयोष्याफाण्डम्‌ ण्ु 


्षपने गुणों फा अभ्युदय फरती हैं. उनको 'सु? पिशेषण से संयोधिव फिया जाता दै। अत' ु! और 
शब्द फो निमित्त मानफर फिसो फो ऊंप्या या निन्दितमाय से देखना उचति नहीं हे। पैसे ही शास्रफारों 
फ्रेटिए 'फु' और 'स्तु' फा प्रयोजन निषेध और घिधि फो समझा देना हे । सन्यरा तामस फाये में निपुणा 
होमे से फुजाति फद्दी गई दे'। तदनुरूप सात्यिफफार्यराश्याभिषेफ से घिघात फरने में उथवा होने से 
मंथरा फो कुनुछधि पुज्ञाति फद्टा है'। 
सरस्वती प म धरा म॑ पिचारवेपम्य की सस्तुतति 

प्रभ--रामरायाभिपेफ फा पिपात फरने में सरस्थदी और मन्थरा दोनों प्रस्तुवा हें. तो शिषजी उन 
दोनों फे विपय में पिचारों फे पेपम्य फो फ्या दशशाते हे. १ 

उत्तर--सरस्पती जगद्धित सोच फर नान्दरीयकदया ( अपेक्षितवया ) अत्यन्त आपद्यक द्वोने से पिप्न 
पहुँचाने म उधवा दै। ऐसा फरनेफे लिए देषताआ द्वारा पद आधिष्टा मो दे! तथा झपने फर्सब्यनिर्णेय को 
प्रमाणप्रय प्रसित ( समर्पित ) फरते हुए वेश फाछ फा औषित्य समझ रही है| 

सन्यरा इसफे विपराता है'। उसफो फिसीफे द्वारा विप्नयिघादफा आदेश प्राप्त नहीं है'। श्रपनी स्थतन्श्रदा 
से यह पिप्तफाय फर रही । जिसफे फलस्वरूप मनन्‍्थरा को अपयशात्यिनी सया दण्ड फ्री मागिती दोना 
पढ़ेगा। इस प्रफार उद्देशय और फार्यभेद फो देखते हुए शिपजी पेपम्य॑ फो दृर्पित करा रहे हैँ । 

जीप फा दण्ढभाच्व 

ऊपर फे रृष्टान्त से यह निष्फपे निफछता है' फि जीप जब स्पतन्प्र रूप मे॑ पिरुद आचरण फरता है तो 
पह दण्ड फा भागी ोता ऐै। सरस्यठी का तरह जो देखपरतन्ध होकर फार्य फरता ऐ यह प्रप्नंसा फा 
पाष्र माना जाता है। 

संगदि--अप्रिम चौपाई में स्पदन्यवाप्रयुक्त फुटिख्वा फा साधम्ये उपमान से समझा रह ए। 


घी -देखि छागि मघु छुठिछ फिरादी | जिमि गयें तकद लेठें फेद्दि भांति ॥ ४ ॥ 
भायाशथै--वैसे किराठिनी मघुभरे फ़चे को देख फर उसे फिस ठरद से छे छ इसफे छिप कुटिछता को भपनाती है। 
अभीएसिद्धि में मेद फू उपाय 

शा० ज्या८--पर म॑ रहने पाले फिसी सदस्य फो अभीष्टसिद्धि होते देखकर उसी घर फे किसी अन्यदम 
सदस्य फो फष्ट होता छे, तब यह घर फे क्रन्यान्य स्र्स्या में भेद छगाने फी चेष्टा फरता हे । 

भेद फे तीन प्रफार होते हं--(१) शंफाजनन, (२) परस्पर में संघपे फ्री स्थिति प्रो छे आना, और 
(३) झासन फा सय विस्राना। इन दीर्नों म॑ से प्रथमोपायास्मछ शंफा फे उत्थापन का प्रयोग स यरा ने लिया 
है। एंफा फा उत्थापन उन व्यक्तियों में फिया जाता छे जो तके में असमर्थ होने फे साथ भ्रद्धाछ भी दे । 
ऐसे ज्यक्तियों म॑ शंफा फो स्थिर फरना सरछ फाय ऐ | फेफेयी फे हृदय में अपने परिषार फे प्रति दुमोष 
नहीं था। यह अद्भा में पेठी थी। मन्धरा ने उसफे हृत्य म राजा फे प्रति शंका फो दृढ़ पनाने फा प्रयत्न 
फ़िया। झंफा म॑ प्रेम और राग पिछीन छो जाते हैं। यद्द आगे बताया जायगा फि रानी ( फेकेयी ) राजा 
फे अठि प्रेम और राग से हुट फर उदासीनवा फो फैसे प्राप्त हुई । शंफा फो जगाने वाछा यवि अमपात्र और 
पिश्नस्त दा दो चाहे झंफा युक्तिसंगठ हो जथपा न दो पद आपत्ति फो उठाकर अपना कार्य बनाता दे । 
मन्यरा ने यही कार्य फिया हैः। 

संगवि--एंफा उठाने फे पूर्व रानी फो अपने प्रदि जिक्लासुवा और विश्वास बनाने फे छिए मन्धरा ने 
कैसा उदासोनरूप पनाया यह स्लिपजी फद रहे ई। 








६० भावाथ-शास्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


चौ,--भरतमातु पहि गई बिलखानी । का अनमनि हसि कह हँसि रानी ॥ ४ ॥ 
भावारथ--छुटिकता को अपना कर मन्थरा भरत की माता कैकेयी के पास विलखती हुई आयी । रानी कैकेयी ने 
इंसकर उससे पूछा कि वह क्‍यों ऐसी मन में दु'खी या उदास हो रही है । 


मन्यरा के द्ितकारिता का परिचय 

शा० व्या०--सन्थरा भढी वन कर केकेयी के हृदय में भेद का बीज वोने के छिये कतिपय शकाएँ 
प्रस्तुत करेगी, जो स्वामिनी को शंकाक्रान्ता बनाने मे पयोप्त हैं । 

इसके पूर्चे अपनी हितकारिता की धाक जमाने के छिये मन्थरा ने तापात्मक सानुशय ( बिछुखते ) 
वचन व्यक्त करना आरंभ किया | ०५ 

संगति--कैकेयी ने मन्थरा के त्तापात्मक अजुभावों को देख कर उदासीनता का फारण पूछा । 

उतरु देश न लेह उसात्त | नारचरित कारि ढारइ आंख ॥ ६ ॥ 

भावार्थ--मन्धरा तिरिया चरित्र करती हुई उत्तर न देकर लंवी-लंबी सांस लेती हुई और भी रोने ऊगी । 


शंका के उत्थान का क्रम 

शा० व्या०--मन्थरा अपनी ओर अधिक विश्वास वनाने के लिए मौन हो गयी। श्वासप्रश्नास के द्वारा 
चिन्ता का रूप दिखाकर यह्‌ प्रकट करने रगी कि मानों केकेयी का भारी विनाश हो रहा हो । शारीरिक 
सात्विक भाव को दिखाये विना रानी का विश्वास अपने ऊपर नहीं होगा, ऐसा सोच कर उस दासी ने 
आखो से अश्रुप्रवाह भी निकालना आरंभ किया। यह भी एक खीचरित्र है'। वर्णीश्रमप्रधानसभाज में भी 
ह्लियों में कामना फी चरमसीमा ग्रकृतिग्राप्त होने से माया दंभ आदि भी सहज स्फुरित हो जाते हैं। ख्ार्थी 
छोग उसीके साध्यम से अयास करके सफल होते हैँ। उसका पूण समन्वय कामसूर्ति सञ्री में देखा जाता है'। 

संगति- भयोदा में रही ख्वियों मे छल्ला आदि का भाव अक्ृतिदत्त है'। पर मयोदाह्दीन नीचप्रकृतिकी 
स्री में दंभ आदि का प्रयोग कठिन नहीं है। भन्धरा ने दंस का सहारा छेकर ज्योंही सात्विक भाव 
(अभुप्रवाह) व्यक्त किया त्योंद्दी रानी उसकी पीड़ा से प्रभावित होने छगी और उसका कारण पूछने छगी। 


चो,--.हेँसि कह रानि गाछ बड़ तोरे | दीन्ह रूखन सिख अस मन मोरे ॥७॥ 
भावाथ--रानी कैकेयो ने कहा कि तुम बहुत बढ़-चढ़कर बोलती रहती हो इससे मुझे छग्रता है कि लक्ष्मण ने 
तुमको कुछ शिक्षा दी है अर्थात्‌ बहुत बोलने की सजा दी 'है। 
हर मन्थरा में दुनेय की शंका 
शा० व्या०-रानी केकेयी को विश्वास है कि उसके परिवार में कोई क्र नहीं है' जिसके | 
ह निमित्त से शंका 
की जाय। अतः निम्वय है कि भन्यराने ही डुनेय किया होगा । ऐसा सोचकर अश्रुनिभित्तक जिज्ञासामें 
रानी ने उद्गार अकट किया। हि 
रानी के हास का कारण 
साहित्यशास्त्रमे द्वस्य के आलंवन विदूषक तथा उनकी विकृृताकृति चेष्टाएं 
सन्थरा सें उक्त अजुभाव देखकर रान्नीको विनोद में हँसी आ रही है'। चेष्टा॑ ददीपन साने गये ही 
श हि मन्यरा को शिक्षा 
केफेयी को ऐसा छग रद्द हैं. कि सन्थरा को किसीने बहकाया है'। में 
, दास्य के विनोद में 
शिक्षा भी दी गयी हो। श्रीराम गंभीर स्वभाव के होने से थे निरथेक चेष्टा नहीं करेंगे। 2 
परप दे नहीं। पारिश्षेष्यात्‌ छक्ष्मणने ही इसको शिक्षा दी होगी। सन्‍्य प्‌ 
का है। इसलिए शिक्षाकी यह पात्रा भी है। 


।. भ्रयोध्याफाष्डम्‌ ६१ 


लक्ष्मण में औद्धस्य की शंका फा निल्‍ृन्तन ( निराफरण ) 


फैकेयी फे घघन से रष्त्मण में औद्धत्यकी जो शंका होती है, उसके संबन्न में फइना द कि 
आपादध' उनफे व्यपद्ार से औद्धत्य माद्म पड़ता है' पर जहाँ यह प्रकट होता दे पहाँ पद समयोधित है । 
थत' उनफा औद्त्य शीछ में परिणव दै | इसफो पुष्टि मुनि घसिप्ठ फे घचन चौ० ८ दो८-१७१ में है दवा 
भरत फे पचन वो १-४ दो० २०० में स्पष्ट है'। प्रस्तुत में फैफेयी फ्री रक्ति ( दीम्द छखन सिख कस 
सन सोरे? ) फा खण्दन सन्यरा स्थय॑ दी फरेगी ( चौ० १ वो-१४ )। 

संगति--आशंफा फे घिपय फी सचाई जानने फे माथ से फेफेयी पूछ रही हूँ. पर यह उत्तर नहीं देती । 

चौ -तवहुं न वोल चेरि वढ़ि पापिनि । छाड़र स्वास कारि जनु सांपिनि॥ ८ ॥ 
मापाथै--वह वासी यड्डी पापिमी पी इसफ़िपु इृठना कइने पर भी ले बोस कर पेसे स्वर से शबास छेते कमी 
सामो काछी ( विपमरी ) सांपिनी फुस्कार करती हो | 
मन्धरा में पापित्व 
क्षा० स्या८--मन्यरा फो पापिनी झहने फा अथे इतना दी है! फि यह अपने फो स्पसन्त्रा सानफर टेपके 
अधीन क्॑का फी फश्पना फे साम्राज्य में रामराम्यामिपेफ फे बारे में दुःश्वानुसप कर रही है । 

“कु निषास नीच करतूती। देखि न सकइ पराइ पघिसूती” यदद सरस्वती की फल्‍्पना भन्यरा के चरित्र 
में घटित दो रही ऐै। भीराम और राजा पशरय फे संघास में रहते हुए मो अभिपिक्त श्रीराम फे दारा 
भरवतादिपरियार फे रक्षण की फस्पना सन्‍्धरा फो नहीं हो रही दे राश्यासिपेक फो दुख समझ रही है'। 
प्रमु फे चरिष्र फा निरूपण फरने में उत्साह फे स्थान पर उसे द्वेप छा माय हो रहा है। सद्ृदयता का न 
होना तथा औदचित्य को न समझना पाप का द्योतफ है। 

प्रेय॑ को पापी कहने म औचित्य 

चालफाण्ड फे दोहा ५६ में रामसाया के द्वारा प्रेरिता सती फो श्री झिघस्ती ने परम पुनीत” कहा है, 
यथा “परम पुनीव न जाइ पज्िः। यहाँ सरस्वती द्वारा प्रेरिता सन्‍्यरा फो पापिनी फदा है । इस भेद के 
चारे में घिचार फरते पर यह क्लाठ होता हे. कि सती का स्वमभाघ पातिक्रत्य से पूर्ण है'। कार्थविक्षेप की 
रष्टि से यद्‌ प्रमुमाया से प्रेरिता हे--कवदः पविप्रास्सा है।। सन्‍्यरा स्थमावत' तम:प्रकृदि होने से सरस्पती- 
द्वारा प्रेरिता होने पर भी कुटिलकार्यों देश्य फे फारण उसकी तम-प्रकृति पापिनी दे। 

सगति--मन्यरा फी चेष्ठाओं फो देखफर फैफ़ेयी फे हृदय में एंकाएँ स्थिर होने छगी जैसा कि आागे 
फे बोह्दे में पर्णित ऐ। 

दो०--सभय रानि कह कहसि फ्िन, इसछ राम महिपाल । 
लखलु भरतु रिपुद्मलु सुनि, मा कपरी उर साहू ॥ १३॥ 
भायायैं--सस्पश के दुःख का अलुमाव देख कर कैकेयी रासी को कुछ मय या धंका हुड्टे ठथ बइ पूछने कगी कि 
श्रीराम, राधा, छश्मण, भरठ, पाजुप्त का फुप्छ तो बताओ । पह सुप कर कुबश्ीसाथरा के हृदय में 


चोट छभी । 
परिवार की कुछछता में अनिष्ट फ्री झा 
ज्ञा० ज्या“--/अनर्यसंसावना भयम्‌? उक्ति के अनुसार रानी को भीराम आदि घारों कुमार एवं 
पश्िसद्ितपरियार अत्यम्त प्रिय होने फे झारण उनके संयन्ध में शरनिष्ट फी श॑फा हो रही है जो स्पामा 
विफ है। रानी, राजा, कुमार आदि सभी झपने अपने महछ में अछग क्ग रहते हैँ। उनसे भेट इर 
समय होती नही। इसठिए उनकी फुछ्द्सा पूछना अस्वामाविक नहीं दे। 


हर भावार्थ-शास्यीयव्याख्यासमेतम्‌ 


कुशल की जिज्ञासा में नामक्रम का ओऔवचित्य 


कैकेयी की उक्ति “प्रान ते अधिक रामु प्रिय मोरे? ( चो. ८ दो. १५ ) की अभिव्यक्ति सर्वप्रथम श्रीराम 
का नाम लेने मे है'। है कप ६ 

रानी जानती है! कि श्रीराम के कुशछ मे सबकी कुशछ हें। इसलिए रानी ने प्रथमत' उनकी कुंशलता 
पूछी । तत्पश्चात्‌ सौभाग्यवती होने से राजा का कुद्ाल पूछा | महछ मे अन्य छुमारों मे से ढदमण 
उपस्थित हैं। इस लिए उपस्थितिकृत छाघव से उनका श्रम कीर्तन कर अन्य कुमारा का कुशल पूछा | 

संगति--स्वासी के अश्न करने पर उत्तर न देना सेवक फा अपराध माना गया दे ऐसा सोच कर 
सन्धरा ने यथाक्रम उत्तर देना प्रारंभ किया। साथ ही इ॒वांस की विशेषगति से हृदय की वेदना भी प्रकट 
करती जा रही है । 


चौ,-कत सिख देइ हमहि कोइ माई । गाल करव केहि कर बछु पाई ॥ ९ ॥ 
भावार्थ--मन्धरा बोछी हे मइजा ! हसको कोन शिक्षा देगा ) किसका बल पाकर में रुठ कर बोर सकती हूँ । 
'दीन्ह रूखन सिख का उत्तर 
ज्ञा० व्या०--चौ, ७ दो. १३ मे वर्णित कैकेयी के श्श्न दीन्द लखन सिख अस मन मोरे? के सदर्भ मे 
अपना दुर्नेय नहीं है, इसको सिद्ध करते हुए मन्थरा कहती है' कि हे मातः | शिक्षा अपराधी को दी जाती 
है।। में अपराधिनी नहीं हूँ. तो लक्ष्मण मुझे दृण्डित क्यों करेंगे ? इस श्रकार दासी ने अपराधाभावसश्रयुक्त- 
दुनेयाभाव समझाया । 
गाल बड़ तोरे! का समाधान 
पहले अश्न (गाल बड़ तोरे?) के समाधान में वह कहती हे कि राजमहल में रहने वाढी मन्धरा असवद्ध- 
प्रछाप कैसे कर सकती है! ? इस कथन से चपलत्वाभावग्रयुक्त दुनेयाभाव समझाया | 
किसी के प्ृष्ठचछ के आधार पर “गाछ वड़ तो रे! में दुनेय की शंका हो सकती है । उसका निरास 
फरते हुए 'गालु करव केह्टि कर वछ पाई? से पृष्ठचछाभावश्रयुक्त दुनेयाभाव सूचित किया। 
संगति--रानी को विश्वास है! कि अपने परिवार मे कोई ऋर नहीं है'। तव अपने और रानी मे दुर्नय 
का अभाव समश्नाते हुए मन्थरा ने राजपरिवार म स्वार्थसिद्धितत्परता दिखा कर उसमे ऋरता का 
आरोप करने का उपक्रम किया | 


चौ.-रामहि छाड़ि कुसछ केहि आजू। जेहि जनेसु देइ जुबराजू ॥ २४ 

भयठ कौ सिलिहि विधि अति दाहिन | देखत ग्रव रहत उर नाहिन ॥ ३॥ 

देखहु कस न जाइ सब सोभा। जो अवलोकि मोर मनु छोमा ॥ ४ ॥ 

पूत विदेसन सोचु तुम्हारे | जानतिहहु बस नाहु हमार ॥ ५॥ 

नींद बहुत प्रिय सेज तुराई। लखहु न भरूप कपठचतुराई ॥ ६॥ 
भावाथै--श्रीराम, जिसको राजा युवराजपद्‌ दे रहे है उसको छोड़ कर जाज किसका कुशल हो सकता है ? 
विधावा कौसल्या के रिए अस्यन्त जनुकूछ हुए हैं । उसको देखने से ऐसा रूग्रता है कि घम्रण्ड ( गर्व ) 
की मात्रा कौसल्‍या के हृदय में समादी नहीं । ज्कर स्वयं सव सजावट क्यो नहों देखतो ? जिसको 
देख कर मेरे मनमें क्षोभ हुआ। लड़का ( चिस्जीव ) परदेश में है उसका आपको कोई सोच नहीं है 


जाप समझती है कि पति हमारे वक्ष में हैं। प्रियदम ( राजा ) के साथ शैया पर सोते हुए बहुत नींद 
लेते सुख भोगा | पर राजा की कपट्सरी चालाकी तुमने नहीं समझी | 


क्षयोष्याफाण्डम्‌ ६१ 


शैकाओं फा प्रकार 


ह्ा० ब्या०--मन्यरा ने फैफेयी फे समक्ष उपयुक्त दौपाइसों में फह्दी घुंकाएँ निम्न प्रकार से उपस्थापित 
फी ई। (१) पिपमता में ओराम की कुषछसा और भरत फी अकुषारता, (२) फौसस्या में असूयाप्रयुक्त 
गे फा आरोप, तथा परसग्रद्धि फी असहिष्णुता और स्पसमद्धि मे न्‍्यूनता देखना (३) राजा फी प्रीति फा 
अमाध विखाना (४) राजा और रानी मे भेद्‌ लगाफर राजा में दँस सिद्ध फरना--इन शंफाओं में से एक- 
एफ यिपय पर पिचार फर्तैण्य है । जे! 

(१) सब भाईयों फा राम्याधिकार जमत समान है। अव एक ६ २०६७ धायाधिछारी माइयों फो दूर 
फरना धादेगा ही । तय राम्याधिफारी होने में समान गुणयात्‌ राम और भरव दोनों भाइयों में शत्रुता 
स्थामायिक हे । अर्थात्‌ थीरास राश्याभिपिक्त होंगे तो पिश्लेपकर भरत फी कुशल्सा संदिग्ध हो जायगी | 
इस पंश में समता फी घणा फी जाती है पर देखने में विपमता ही आठी हे! जो मरत को वूर फरफे 
औीरमफा राज्याभिषेफ फरने फे आयोजन से स्पष्ट ऐ। 

ज्ञाठब्य है फि फामुक दामिफ छ्यक्ति मनगदन्त दोपों फा फीतेन करफे बूसरों में दोप छगाते हैं.। 
पास्तप में वे सब दृषण दोपब्रष्टा म होते हूँ पर दिखाने फे लिए स्थर्य मध्यस्थ बनते हैँ। मनन्‍्यरा ऐसी 
ही है। सरस्पती फ्री माया से प्रेरितकुमति में फैफेदी श्रीराम और मरत फे उक्त कुप्तलत्व-अकुशहत्थ 
साथफ हेतु में एफाथौभिनिवेशित्यरूप उपाधि फो समझ न सफी। 

(२) असूया में फार्याफाये फे पियेफ फा अमाय होता जाता है! जो सन्यरा फे उदाहरण से स्पष्ट है। असूया 
माय म यह फौसल्या पर गर्षफा आरोप फरती हुई फद्दती है कि अपने पुत्र श्रीराम फो राश्याधिकार मिलने 
में फौप्नल्याफो परिधिफी अनुफूछता से जो भाग्य प्राप्त हुआ है उसमें उसका स्थामिमान वढ़ गया है. । 
इसकी ६8232) नप्रणाली यद्द होगी कि 'फौषास्या गर्ययती राम्याधि्ृतस्पस्येप्रपुश्ननिरूपितमाशृत्वसूचित 
सर्पेषिष का । इस अलुमान में यिद्धतूसंगत्यभाय-रूप उपाधि द्वे १ जिसको फेफेयी नहीं 
समझ रही ६" | 


(३) फोसल्ष्या फे उक्त घेमपरी फल्पना में असूयाप्रस्त मन्थरा को जो दुख है! उसके साथ राम 
राश्याभिषेफोत्सलफी सजाथट देखकर भी यह दुखी हो रही छ जिसके संधेघ में यद कदृता चाहती है' 
कि भीराम की छश्नछाया फे सज्ायद में उतायले सेयक बड़े संपन्न दिखायी पढ़ रहे हूं। उन्होंने जी जान 
से ऊगकर थोक़े ही समय मे नगर फो फेसे सुशोमित फर दिया दे ९ जिसमें मन्यरासश्विकेफेयी फी जरा 
भी पूछ नहीं है'। इसफी अत्लमान प्रणाली इस प्रफार होगी--“सेथका सर्य रामेण सह संबद्धा' श्रीरासस्य 
प्राप्यमानराम्याधिफारस्य हर्पण नगरशोसापिश्लेपफवेत्यात्‌र | परसग्द्धि की असहिष्णुता फे साय में 
मन्यरा फे फहने फा निप्फपे दे फि फौशल्यासद्धित श्रीराम सम्रदधिशाली दोने जा रहे देँ. तथा मरत-सहिस 
फैकेयी समृद्धि से यचितर द्ोती जा रदी है'। श्रीराम फे आरत्सर्सपदगुणप्रयुक्त भ्रीति में धोने बाछे 
जनाफर्षण फो न समझकर अर्थसंबंध फो जोढ़फर फैफेयो इस क्लंफा फो अपने में स्थान देगी बा 
उसकी फुमति है.। 

(१) कर्यज्षास्त्र म॑ खरी फो या में फरने का साध्यम प्रेम चताया ह'। उसके अलुसरण में 
राजाकी प्रीति आइयस्ता फैफेयी फो “नींद बहुद प्रिय सेज सुराई! फह्ठकर साथघाना फर रही है जो 
बहु न! से ज्यक्त दे। 'मूपफपट सुराई” से राजा की प्रीति में दंभ दिखा रही है । राजा फा दुंभ यह 
है. फि मपनी प्रीति फी आसक्ति पिखाफर रानी फैफेयी फो इतना घिश्वस्ता वन्ता दिया ह कि 

3 बिड्डस्संगरपसाबात्मक उपाधिका दिचार रामडद्मणर्सबाद में (बी $ दो २३१) दै। 

२ छीमृश्पान्‌ प्रमदाभाभ्याम्‌ (नीठिसार स ३) 


पे भावाथ-शास्त्ीयव्याख्यासमेतम्‌ 


उसको 'जालति इहु वस नाह हमारे? भाव दृढ हो गया है! । उस भावना में मस्त केकेयी राजा के 
शिश्टतापूर्ण कापद्यकों न समझकर विदेशस्थ पुत्र भरत के कल्याण की चिन्ता से शून्य हो रही हे 
५राजा स्वस्त्ीत्यमाववान्‌ शठत्वात्‌” ऐसा अनुमान कैकेयी फो कराना चाहती है! । राजाके इस कापट्य 
को आरे “पठए भरत मुप चनिअड रे” से स्पष्ट करेगी। 

इस प्रकार राजाकी प्रीति में शका को जगाकर मंथरा ने राजा रानी में भेद उत्पन्न करा दिया। 
शकाओं के जालमे फंसकर नीतिमान्‌ व्यक्ति भी किस प्रकार गिरता है' | यह कैफ़ेयी के आग्रिम चरित्र से 
स्पष्ट तो जायगा। जो रानी सपृू्ण परिवार को सुसबदित कर राज्य मे कीर्तिभागिनी वनी हुई थी वह 
कैकेयी कुमति में पड़कर कर्ूंकभागिनी हुई जैसा शिवजी ने चौ. ७ दो. २३ में 'राजु करत निज कुमति 
बिगोई? से व्यक्त किया है । 

कैकेयी की मतिपर आवरण 


उपयुक्त शंकितसाध्यक अलुमान मे शासत्तमयौदापालनकरदेत्वासाव रूप उपाधिको विमर बंद होते 
हुए भी न समझना सरस्वती के मति फेर! का म्रभ्ाव है' जिसने कैकेयो की सुमति को परिवर्तित कर 
दिया। चौ १ दोद ४२ मे कैकेयी से कद्दे श्रमु के वचन विधि मोहि सनमुख आजू' से केकेयी का 
करतव प्रभु के विधान के अलुकूल होने से फलतः वह सपूर्ण दोषों और कर्लंक से मुक्ता ही मानी जायगी 
और प्रभु की कपापात्रा" बनी रहेगी । 


संगति--सरस्वती के 'मतिफेरः के क्रम में कैकैयी की मति की दोछायमान अवस्था का प्रदशन किया 
जा रहा है. । एक ओर उसकी मति मे नीतिमयोदा का आदर है! दूसरी ओर स्वपुत्र भरत का राग जोर 
पकड़ रहा है। रानी पृ्णे सुमति के संस्कार में सन्थरा एवं उसकी शंंकाओं का दमन करने का प्रयास 
फर रही है । 
चौ.--सुनि प्रियवचन मलिनमनु जानी । झुक्की रानि अब रहू अरगानी ॥ ७ ॥ 
भावाथे--छुनने में मन्‍्थरा के वचन पहले तो प्रिय रूगे | बाद मे रानी मधधश को मनकी सोटी समझ कर उसकी 
ओर मुड़ी और गुस्से में उपटकर चुप रहने को कहा । 


मन का झुकाव कुबड़ी की ओर 


शा० व्या“--झुकी रानि! से ऐसा ध्वनित होता छे कि मन्थराकी शकाओं को सुनकर कुमतिका उदय 
की हो रहा है! और रानी का राग भीतर भीतर जोर पकड़ रहा हैं! जो आगे कुबड़ी के मत की ओर 
जायगा | 
संगति--राजनीतिशास्रोप दिष्टभेदनीति मे स्नेह एवं राग की कमी होना, संघर्ष को स्थान देना, और 
डरा धमका कर विश्लेषण ( भेद ) करा देना कैकेयी को याद हो रहा है', इसलिए मन्थरा के वचन ञ्से 
कट प्रतीत हुए । 
चो,--पुनि अस कबहुं कहसि घर फोरी | तब धरि जोभ कढावउं तोरी ॥ ८ ॥! 


भावार्थं--रानो ने कहा फिर ऐसा घर फोड़ने बालो बात कहोगी तो तुम्हारी जोभ बाहर निकछवा दूंगी। चौ ४ 


दो. ६४ बा. का. में सती के के बचन “काटिज तासु जीभ जो बसाई” के 
हक सु है? के अनुसार केकेयी की यह उक्ति 


4. पर परि कीन्द प्रबोधु बहोरी | कार कर्म विधि सिर घरि खोरी ॥ ( चौ. ८ दो. २४७४ ) 


९ अयोध्याफाण्डम्‌ ६५ 


भेदप्रयृत्ति पर दण्ड 


श्ञा+ ब्याब--पति-पन्नी, साता-पुथ, भाइ भाई, वथा सीत-सीद मं भेद छगाना महान दोप है। ऐसे राम 
फरने पाठी फी जिम्हा फा छेदन फरना दी दृष्द हे। 3 है! फि फैफेयी फो उत्काठीन राजदुण्ड 
ब्यपस्था फा पूर्ण शान था। जयोघ्यायासी सय फुदुंच में स्थित थे । तभी लोफमत में ऐसा दृण्द 
न्यापह्षरिफ था। 

संगवि--राजफ्रीयगुप्रम॑प्रमाओं फो प्रट फरने या भेद छााने में शास्रफारों ने भेदियों फा निरुपण 
ऊिया है, उन्हीं पिफर्त्पा फो फैफेयी पद रदी है। 


दा०-फाने सारे झपरे दुटिल उुचालो जानि। 
विय रिश्लेप्रि पुनि चेरि फदि भरतमातु एस॒झानि ॥ १४ ॥ 


भाषाय--मप्ष डी माठा ढफेपीन मुस्कुरात दुर फट्ठा कि फार्ने-देये-ठान पा फुपड़े फुरिझ शुए दोते शी 4 । दिस 
पर छी ठो दिशपरुप स हांठीं ईं। इपम॑ भा दासी ऐो भौर भी । 


पन्‍्त पुर मे चरकर्म 


हा न्‍्या --भन्तापुर मे अनापार फी स्थिति फी जानफारी फे छिऐ अमुन्दर, ढंगड़े, पदरे, फुबड़े जैसे 
म्पक्ति राजपरासाद फ भीवर नियुफ फिये जाते दँ। राजनीति इसके साथ यद्ध मी ववढाती है! फि 
अनिष्टफर घाइरी तप्पों से सापधान रइने दसु उक्त ब्यक्तियों ने अन्त'पुर म॑ प्रवेश नहीं फरना चाहिये 
दया स्नझो विश्यासाह नहों मानना घादिये। इस सिद्धान्त को पद्धते हुए भी 'फहि भरव मातु मुसकानि? 
से स्पष्ट दे कि फुपड़ा फे प्रति रानी फे सनझा प्लुझाप धोने से रसने सिर्ांन्त फी गंभरिता फो इसी में उड़ा 
दिया। इमसझा प्रभाय यह दुआ फि मथरा ने उसका अथ यद््‌ निफाडा कि भेदन फरने याले छंगड़े आदि 
म॑ मुप्त फो रानो अपयाद सम रही हे । पाल्यफाल से फैडेयी फी सेया म॑ छगी सन्यरा रानी फे द्वित में 
पूण पिद्॒पस्दा दे इसठिए उसझा ऐसा समझना सुफिसंगत फट्दा जा सफता है। 


श|ुकोदय का उप फ़ाल 


कैफेयी फा मुसफराहुट देसरुए मन्परा फो अपना श्ाफाटाप सुनाने फो अनुकूल्या प्राप्त होने फी आशा 
शोगयी। यह मुसफरणना शंका फा उपफाठ है। अथाप्‌ दूर से शंफा फो जगानेमे सन्यरा समझ गयी कि 
रानी धारान फे प्रति राग रखती (६ भी मर्द फे द्ितमं झुछ सोच रदी ऐ, यद् द्विद रान्याधिफारप्राप्ति ही 
होनी घाएिये। 

अवब' राजा और फौसल्या फे प्रति मेद उत्पन्न फराझर भी राम में रानी फे राग फो हटाने और मरत के 
छिए राग्यप्राप्तिपिपयफ उपाय बतान से फाम 'बछ जायगा। दुर्षेछप्राणी फो मोह में फसा देखकर धूर्ते 
यु्तियां द्वारा अपने मे पिश्वासप्यवा प्रो जमाफर उसको भेद्‌ फा शिफार बना छेता है ।* 

संगवि--पूषपाक्त पौ ७८ म॑ फट यचन फे अनुसार दो १४ फो सिद्धान्त फी अभिन्‍यक्ति में सन्‍्यरा 
पर फैफेयी फो रोप दोना घादिये, पर प्रसम्वा और पिद्पास ही प्रफट दो रदा छै-- 


३ हपाश्सापुपगस्दष्पों पपा पि्भमाप्तुपाद ॥ ६० ॥ 
दिप्रभ निष्यमुदूछो मिगृडाऊारपेडिता । 
प्रिपाश्यदा मिमापेद्त यत्‌ कार्प झापमेय तत्‌ ॥ २९ ॥ 
रिपंभप्त प्रियदासेदि पिसभाव्‌ कार्यमूप्छ दि । 
(मी सास «प्र १०) 


६६ भावाथे-शास््रीयव्याख्यासमेतम्‌ 
चौ,--ग्रियवादिनि ! सिख दीन्हिएं तोही । सपनेहुँ तो पर कोषु न मोही ॥१॥ 


भावा4--कैकेयी मनन्‍्थरा से कहती है “तुम तो सेरा प्रिय बोलने वाछी हो। इसकिए मैंने जो कहा है वह शिक्षा 
देने के लिए है। स्वप्न में भी सुझ्को तुम पर क्रोध नहीं है। 


मन्थरा को शिक्षा कप 
जश्ञा. व्या.--भक अन्ध कुंब्जा आदि ब्ग भेदन का कार्य स्वभावतः करते हैं. पर अपनी दासी ५8 बेसा 
कार्य न करने की शिक्षा दे रही है। रानी ने 'प्रियवादिनी? कहकर सत्कार किया दै। जिसमें क्रोधका 
अभाव प्रकट किया है | 
प्रीतिमें ग्रमाद 


ज्ञातव्य है' कि शा्ोने जिनको अविश्वास्थ कहा है उनको विश्यासाह नहीं समझाना 'चाहिये। 
स्वामी के प्रति भृत्यवर्ग का विश्वास जितने कार्य से हो जाय उतना ही स्नेह स्वामी ने सीमित रखना होता है'। 
तदनुसार राजा को अपने चरों द्वारा राजम्रासादमें रहने वाले कुष्जा आदियों पर ध्यान रखना पड़ता ह्ढे। 
राग में पड़कर इस सिद्धान्त के चिन्तन का क्रम बदल देने का परिणाम यह होता है कि दोष की संभावना 
से युक्त व्यक्तिओं में से अपने प्रिय व्यक्ति को अपवाद रूप में उसका स्वीकार करना है'। यही भूल इस 
समय केकेयी मन्थरा को प्रिय मानकर कर रही है'। 


अपने राग के कारण सन्थारा के उपयुक्त भेदनकारये की झलक मिलने पर भी उस पर केकेयी क्रोध नहीं 
फर रही है'। साहित्यशाल्र के अनुसार राग में उम्रता, जुग॒ुप्सा, एवं आल्स्य नहीं भाना जाता। रागने 
इस समय रानी की बुद्धि पर आवरण कर रखा है'। 

न्यायप्रणाली के अनुसार फहों जायगा “इयं मन्यरा दुष्टा दण्डया च स्व-स्वभाषानुरूपतया भेदजनक- 
शंकात्मकवचनोच्चारणकर्देत्वे सति इवासश्रइवासादिमत्त्वात” फिर भी कैकेयी उक्त हेतु को मस्थरा में 
६ नहीं समझ रही है'। किंवहुना शिक्षा देकर प्रीतिभाव में उसके प्रति तर्जेल का वर्जन करना 
चाहती है'। 


शंकोदय के पूर्च की अवस्था मे स्मरणीय है' कि इस समय कैकेयी के बक्ष्यमाण वचन सतीके वचन 
होने से प्रमाण हैँ जो भविष्यत्में सत्य सिद्ध दोंगे। 


चो०- सुदिन सुमंगलदायक्ू सोई । तोर कहा फुर जेहि दिन होई ॥ २ ॥ 


भावाथै--चौ० २ दो? १७ में मन्थरा की उक्ति के उत्तर में रानी कहती है कि सुमंगर देनेवाल्ा वही दिन है 
जिस दिन तुझारा कहा सरय होगा । 


मन्थरा की उठायी आपत्ति रानीको इशपत्ति है 


शा० व्या7--जिहि जनेसु देइ जुबराजू? से भन्थराने जो आपत्ति उठायी थी उसको कैकेयी ने इष्टापत्ति 
रूप में स्वीकार किया। 


भरत आदि की अकुशलता की शंका का समाधान 


हम रामहि छाड़ि कुसछ केहि आजूः में ध्वनित भरत की अकुशछता का समाधान केैकेयी 
फरर 


चौ०--जेठ स्वामि सेवक लघु भाई । यह दिनकरकुछ रोति सुद्दाई ॥ ३॥ 


भावाथे--चूर्यवंश को यह सुन्दर रीति सुशोभित चली आ रही है. कि बढ़ा भाई स्वामी और छोटा भाझे उसका 
सेवक दोवा द। 


अयोष्याफाण्ठम्‌ श्७ 
रामस्मामित्व का औचित्य 


श्ञा ब्या -भीराम फे राग्यारोहणमाश्त से औरा फा पुशछ क्या द्वोगा ? ऐसी आशंफा फरना ठीफ नहीं दे 
क्योंकि रामस्पामित्पप्रयोजिफा स्वच्छा न दोफर चुग्बुक णयुक्त ग्येछता है । यह मान्यता सूर्यर्यक्ष फी परंपरा में 
अजुस्यूत ऐै। श्रीराम फा रायाभिपेफ शासप्राप्त हे ता इस समय भरत फी उपस्थिति अन्ययासिद्ध हे, 
अथात्‌ पद यहाँ रएूँ अपया न रहें । 
शास्ररियाप्तम वर्फरधष्टि की अपेक्षा 
शाम्रमर्यादाम आल्विफभाष रसत हुए पस्रेपफ छघुभाइ' फहफर फैफेयी भरत फ्री सेपफाई फो इृष्ट 
फट पर अकुशछता फो निरस्त फरफे पिपमताफा समाघान फरदी ऐ। फिर भी तर्फेशक्ति के अभाष में 
झाम्निद्धित पिश्वास तप दोठ जाता छ जप अपने प्रियन्यक्ति आप्त यनफर अपने पूर्प्रह फो शंफाओं का 
पघ्िफार फरत हूँ । जैसे रानी नीविसम्मव वार्फिफ दृष्टि फे अभाष म॑ शांश्रसम्सतर्यप्षमर्योदा फो स्वीकार 
करते हुए भी 'पधुयिद्दाइ? फी स्थिति में आराम फ्रे राज्याभियेफफों अनुचित समझगी। (चौ० ७ दो० १०) 
घी०-रामविलड् जा सचिदु काला । दर्द मागु सन मादव आली ॥ ४॥ 
मसापाथ॑--कफेपा इपर्ख मस्परा स फइ रही है हू भोरामझा रायठिछफ सपमुष् कझू ही दे तो, दे सख्त्रि | तुम 
मनयाहा परतु माँत छा । मैं ईगा । । 
पुरस्कारघोषणा 
श्ा० स्या०--फैफेयी फो रामराजविठक सुनकर इतनी प्रीति हुई फि उसने मन्यराके दूपिव भाषफो उपेक्षित 
फर सेयफत्यफी इष्टापचि फो पुरस्यार बॉटन की घोषणा से प्रफठ फिया। 
संगवि--फीसल्पा फे टिये विधि फा आलुफूल्य ४! (चौ ३ दो १४) सन्परा फी इस उ्ति की 
प्रतिक्रिया मं कैफेया भीरास फे समदाभाष फो ज्यक्त फर रहा छे। 
चा०--फांसदयासम सप महतारों । रामद्दि सहज सुभाय पिआरी ॥ ४ ॥ 
भायाधै--प्रोशमसे स्पमाव से दा सप सावाएँ फौसक्ष्पा ८ समान प्याता हैं। । 


श्रीराम फो समा 


ज्ञा० ब्या८--भीराम फ्रे राज्य म॑ फौशल्याफा छोड़पर फैफेयीसदित अन्य सावाओं के लिए यिधि की 
प्रतिफूछवा होगी! पएसा पहने म॑ फोष्ट अथ नहों ऐ. फ्याफि आरास फा साठृता और पूम्यदाभाप हम 
पीनो रानियों में समान ऐे। श्रीराम फे इस समताधम मे सद्दत्न सुमाय” द्वारा उनका सन्त दोना भी 
परिठक्षिद ऐ। 


चौ०--मोपर फरद्दि मनेहु विसेपो । भ करि श्रीविपरीछा देखो ॥ ६ ॥ 
सायाय--मोे ऊपर दो भोरम दिशप स्नेद रफ़्त ईं थो डनड़ी भीति फी परीक्षा करके मैंने दुखा दे । 
प्रीवि फी परीक्षा 


झ्वा० स्या८--अ्रीविपरीक्षा फा स्परुप यहाँ प्रप्ट नहीं है। फिर भी ओरास फी पति फैफेयी में कैसी है १ 
इसफा स्परूप दो ४० 'सफ्डु व आयसु धरदु सिए फे उच्र में श्रीराम फे द्वारा पनगमन फी सहपे प्रतिज्ञा 
करने फे चाद भ्कट होगा। फैंफेयी माता फी इच्छापू्ि में श्रीराम फा पेसा ही घरिघ्र पूर्षमे भी दोदा रहा 
जिसफे संयप से कफेयी पी उक्ति म॒फरि परीवि परीछा दस” से समझाया है। प्रीति फी परीक्षा में 
राजनीविसिद्धान्द निम्नलिखित ऐ-- ५ हे 


+ 


६८ भावार-शाद्धीयव्यास्यासमेतम्‌ 


सदा5चुवत्या गुणकोतनेन निःदावहल्वेत च रन्त्रतुप्त्या । 
तदर्थशोचोयमसंफथामिः पश्चोडनुरागोति से वेदितव्य। ॥ 
नी: सार स० १६२९ 
इसके अलुसार श्रीराम की अपने ऊपर अ्रीति कितनी है? यह केकेयी जानती है'। साथ द्वी भरत के 
प्रति भी श्रीरामजी फी स्निग्पता सिद्ध है। 
शराम एवं सीता ने अपने गुणों से आकर्षित कर केकेयी को ऐसा अपनाया है! कि 'कीसल्यासम 
सब महतारी” के अलुसार सव माताओं में श्री रामका समभाव होने पर भी केकेयी को “अहमुत्कष्टा” का 
भाव हो रहा है'। इस प्रकार कौसल्या के प्रति मन्थरा की उक्ति' देखत गरव रहत उर नाहिन” का खण्डन 
किया है!। 
संगति--मन्थरा की असूयापूर्ण उक्ति ( भयउ कौसलाहि विधि अति दाहिन ) का उत्तर दे रही है 
चौ०--जौ विधि जनम देइ करि छोहू | होहुँ. राम प्ििय पूत पतोहू ॥७॥ 
ग्रान ते अधिक राष्ट्र प्रिय मोरे | तिन्ह के तिलक छोम्र कस तोरे  ॥<८॥ 
भावार्थ--यदि विधाता कृपा करके जन्म दे तो श्रीराम जैसा पुत्र और सीता जेसी पुत्रवधू हो । 
श्रीराम तो मुझे प्राण से भी अधिक श्रिय हैँ । उनके राजतिलक मे तुम्हें क्षोम केसा ? 
श्रीराम के अ्रति फैकेयी का ओरसभाव 
श्ा० व्या०--यद्यपि श्रीराम कोसल्यानन्दन दें तथापि 58 माताएँ उनको अपना औरस पुत्र तथा 
सीता को पतोहू रूप मे मानती हैं। उन्त दोनों के चरित्र ऐसे हैं जिनको देखकर सभी भाताएँ अपनेको 
भाग्यवाती समझती हैं। श्रीराम केकेयी को आण से भी अधिक भय हैं। उनके यश:कीतेन एवं दशन में 
सभी सुखिनी दो रही हें। ऐसी स्थिति में हपे के स्थान में विषमता अतीत द्ोने का या असूयाका कारण 
नहीं है। राजा का भी कोइ कपटकार्य समझ मे नही आता। इसको 'तिन्‍्ह के तिछ़क छोश्रु कस तोरे? से 
स्पष्ट किया है'। 'सनेहु विसेधी 'को? आन से अधिक ग्रिय' से पुष्ठ किया है'। 
भ्यउ कौसिलादिं विधि अति दाहिन! की अतिक्रिया मे केकेयी अपने छिए विधिकी अललुकूछता यहददी 
चाहती हे कि यदि दूसरा जन्म हो तो राम सिय दोनो पुत्र एव बधू के रूपमे आ्राप्त हों । कैकेयी की ऐसी 
हांदिक इच्छा 'मो पर कफरहि सनेहु विसेषो! के अनुभाव मे अकट है. । 
मन्थरा में अछया के कारण का अनुमान 


संगति--सन्धरा के आक्षेपों का समाधान करने के वाद भी केकेयी का सोच विचार इस ग्रकार 
चछ रहा है कि राज्य मे _ ऐसा कोई व्यक्ति न होगा जो रामराज्य सुनकर ढुःखानुभव करेगा। चौ० १ से 
दो० ३ में श्रीराम की सवेभ्रियता श्रकट है। उसमें मनन्‍्थरा अपवाद कैसे दो सकती है ? तथापि उसको 
झुभ अवसर पर क्षोभ और कोसल्या के श्रति विषमताभाव क्‍यों दो रहा है? इसका कारण रास- 
राज्याभिषेक न होकर दूसरा कुछ दो सकता हे। इस जिज्ञासा मे कैकेयी पूछ रही है'। 
दोह--भरतसपथ तोहि सत्य कहु परिहरि कपट दुराउ । 
दरपसमय विसमठ करसि कारन मोहि सुनाउ ॥ १५॥ 


भावाथै--भरत की तुमको कंसम दे । छल-छिपाव को छोड़कर सच-सच बताओ कि ऐसे हर के अवसर पर तुम 
क्यों दुःख कर रही द्वो ? उसका कारण मुझसे कहो । 


पयोध्याकाप्डम्‌ ३९ 


मरतश्पथ का फारण 


शा० ध्या०--चौ० २ दो० १३ मे 'रामतिढफ सुनि भा उरदाहू” से मन्‍्थरा फो श्रीराम और मर्द में 
पिपमताभाय हे ठीक नही सोचफर फैफेयी ने “भरत सपथ” फ्रा छशारण इसठिए किया कि मरत में राग 
होने से मन्धरा अधिक पिश्वस्ता दोफर अपने क्षोमफो प्रफट फरने में पुराष नहीं करेगी । 


चौ०---एक द्वि चार आत सब पूजी । अब कछु कदव जीम करि दूजी ॥ १॥ 


भायार्थ--मस्परा ने कइा -०क ही पार में सब ध्लाप्ठा प्री हो गयी। भ्रम तो तमी कइ सकती हूँ. जब दूसरी 
जीम छगाऊँ। (१) 


सेवफ़त्व म॑ सुख की आ्रान्ति का उपपादन 


ज्ञा० व्या८--मन्थरा फे फहने फा माय यह है छि जो फुछ फहना था दसने सुना विया। यवि उसके 
पिपरीत या दूसरा यह कुछ फहती है! लो मन्धरा मे द्विजिहत्थ दोप संसायित होगा। जतः राज्यासिषेक के 
चाद्‌ भरतसहित फैफेयी फे मायि सेघफत्थ फा उपन्यास करने में पद अपनी सफाई प्रस्तुत कर रदी दे। 

यदि राया साम्रास्य-धन फी सत्पात्नप्रतिपात्ति फरना चाहते हूँ तो सभी माइयों में समान रूप से 
होनी चाहिये फ््योकि इसम॑ छ्येप्तत्य अधिफारितायच्छेदक नहीं हे वल्कि घंशफी निर्मेकता है। नि्ेऊ पंश 
राइते मो राजा सरतफों सदाफे लिए सेवफ यना रहे एँ। इस दोप फ़ो स्थामिनी फरेकेयी राग मे नहीं 
समझती यह अवूमुद है 

संगवि--इतना फहफर भी जब फैफेयी भरत फे सेबकत्थ फो दोप सानने फे छिए तैयार नहीं हुई 
ठय भन्यराने अपना परसहितेपित्य प्रकट करने के देतु से स्थयं को अमागिती फट्टा । 

घौ०--फोरे जोगु कपाड़ अभागा | मलेउ कह दुःख रवरेद्दि ठागा ॥२॥ 
भाषारें--तुस्यारे दिवकी बाठ कहने में तुमको दुःख सास्स दो रहा दे टो इमारा दी भएप दे, में दी 
अमाणिनी हूँ । 
शुका का उस्नीवन 

क्षा० व्या--मरतफे सेयकत्य फो आपादक सानफर मयराने फैफेयी फ्री भकुप्छता को आापाथ 
खंठाया थया “यदि रामो राजा स्यात्त्‌ तहि भरतनिरूपित्साशंपिकस्थासित्यथाम्‌ स्पातू, भरतस्प 
स्पातन्मर्य घ॑ भग्ने स्यास्‌ (*) तथानिष्टम” इस तर्फफो रानीने 'सेयफर्त् इप्ट! कहकर निरस्त कर विया | 
पुन' सन्‍्यरा प्रस्तुत चौपाई में सेवफत्व फरो अनिष्ट मनघाने फा प्रयरन फरती द। 

दो० १५ मे फद्दं फैफेयी फे यान मे अपने प्रति रानी का झुकाब देखकर सन्यरा अपनी विश्वासपात्रता 
को जमाने फे प्रयत्न मे 'मछेउ! फहुती है। 

भरद के सेयफत्स मे अकुशख्या घवाकर स्थामिनी फैकेयी की दिपकारिता फ्लो ज्यक्त कर रही है, 
अर्थात्‌ भरत को मालिक दनाना चाहती है और फ्रेकेयी फो परतन्त्रता की वेडी से मुक्त करना चाइती 
है। 'दुःसस रछरेहि छागा' फा साय है फि दासी की हितकारिता फो र्पेश्चिद करफे राती उसकी विश्वास्पता 
मे सपेद्द फरती है। अर्थात्‌ मरस फो सदा फे छिए सेषफ वनाकर अपने को परतठन्श्रतामे रस्तनादसको 
_शप्ट झगता दे सेबकत्य से दूर रहने में क्षपना हित है. एंसा समझने मे उसको वुःसत माछुस होता दे। 

१ औ« & दो० १७ से 'पुमि कस कबढु कइ्सि घर फोरी । तंब घरि बीस कइवर्द ऐोरी, के संदर्भ सें सल्थरा 

पेसा कइ रही है। 
२ शाइस्ब बश्पता सिश्यभे पु्व॑ प्रडाजुसम्पेण प्रथिवी च बशणा मबेत्‌ ॥ राजतीतिपकाश & 


७०१ भावारथ-शास्त्रीयव्याख्यासमेतम््‌ 


दास द्वित को बात कहे रानी उत्तकी बातों न सुते तो दासों क्या करे ? उसे रानी का दोप बताने फा 
अधिकार नही है'। इतना ही वताने के अतिरिक्त वह और क्या कर सकती है' ? इसी वेबशी को मन्थरा 
प्रकट करती हुई अपने आपको दोपवती चदाती हें | 


हितकारिता में सोपाधिकत्व 


मन्थरा की हिंतकारितापर आधारित विश्वास्यता यद्यपि आजवक के उतिद्दास में बाघ या स्वरूपसिद्धि- 
से दुष्ट नहीं है. तथापि सन्थरा की द्वितकारिता जो कि उसकी विश्वास्यता की साधक देतु दे! उसे 
उपाधिरहित न होने से विश्वास्यतात्मक साध्य का सावक जानना भूछ है!। ऐसा ही केफ्रेयी को मान्य 
होना चाहिये । असूया अनृजुत्व असयतत्व एवं विद्वत्संगति का आभाव उक्त देतु मे उपाधि 5३ । जिसके 
उक्त हेतु में सोपाधिकत्व नहीं है! वेसे ही स्थार्नां मे द्वितकारिता विश्वास्यवा की साविका हो सकती है' । 
वह यहां नही है' तथा जहा विद्वत्संगति नही दें वहा अन्धत्व होने से मतिभाव भी नहीं दे'। उस अवस्था 
मे शिष्यद्धिताधानार्थद्शन भी संभव नहीं द्ोता। इसका विस्दृत विवरण श्रीराम-लक्ष्मणसंवाद में आगे 
किया गया है'। वात्पये है! कि मन्धरा विद्वत्‌ सगति मे न होने से सदा के ढिये विश्वास्या नद्दी कद्दी जा 
सकती । कैकेयी ऐसा नहीं समझ रही है इसका कारण रानी मे उक्त उपाधि के निर्णय का अभाव है । 

संगति--परद्वोहनिविष्टचुद्धिपर विश्वास करना माछिकों का स्वभाव होता है'। फिर भी मन्थराने 
सोचा कि अपने मे छोभाभावात्मक उपाधि के अभाव की कल्पना कैकेयी को हो रही द'। अत- वह 
मुझमें विश्वास्यता का अनुमान नही कर रही रे । उसके ग्रत्युत्तर में सोचती है! कि “कैकेयी का विचार 
गछत है, मैने छोभ नहीं किया है जो कि मुझमे विश्वास्यता का अनुमान कराने मे कैकेयी फो सद्दायक 
होगा”। ऐसा सोचकर मन्थरा छोभाभावात्मक उपायिका साहित्य अपने मे समझा रही हे! । 


चौं० कहृहिं झूठि फुरि बात बनाई । ते प्रिय तुम्हद्दि करई मे माई ॥ ३ ॥ 
भावाथे--जो बाते बना वनाकर झूठ की सच वनाकर कहते € वे तुमको प्रिय है तो में भी द्वे मइया! अब 
वह्दी करूँगी । 
विश्वास्यता के दाढये में पुर्वग्रह्द का त्याग 


शा० व्या८--वात वनाइ” का भाव यह है' कि वह औरों की तरह कुछ कहना कुछ छिपाना अथवा 
प्रशंसा करना अथवा असन्न करने के लिए झूठी वात को सच करके कहना उत्तम नहीं मानती वल्कि 
यथार्थ बात फो चाहे उसमे विपत्ति हो अथवा सपदा सभावित हो उसी को स्पष्ट सकेत से द्दितमाव से 
सुनाती है । ऐसा सुनाकर मन्‍्थरा अपने श्रति विश्वास्यता का भाव दृढ कराने में अवछ अलुसान कैकेयी 
को कराना चाहती छू । यथा--“/अहं हितेषिणी स्वाथथशन्यत्वे सति ( छोभासावे सति ) द्यावत्त्वात्‌” | 
लोक मे ऐसे अमुमानके अ्रयोजनका फल यह होता है! कि उक्त श्रवकृतर अनुमान ( देतु ) से द्ितकारिता 
को, समझाने के अनन्तर अनुमाता प्रेमी के वचनों को अमाण समानता है' फलत: एक दूसरे का अनुगामी 
होता है'। उसके बाद वह ग्रेमी के शब्द्श्रमाण की अचलता पर अधिक बल देता है' कि उसके बचनों को 
सुनकर दूसरा ओेमी अपने पूर्वैसतूग्रह को अम्रमाण ठहराता है.। केकेयी की यही स्थित्ति है'। 


व्याप्तिनिणयार्थ हेतु मे उपाध्यभावचिन्तन 


१५ ९ 
। 'खाध्य का यथार्थतया अज्ुभान करते समय द्वेतु में उपाधिका विचार किया जाता है' 
जाता है तो बुद्धिमान्‌ 
छोग मोह या अविवेक से वच सकते हैं । है; “हो ३ 


प्रस्तुत असंग में कहना हैं कि सन्धरा को आज तक के अपने जीवन मे भेदनीति का सफल प्रयोग 
करने के लिए राजपरिवार में उपयुक्त अवसर भिला नहीं, ताबन्मात्रेण मन्‍्थरा का हितैषित्व माना नहीं 


अयोधष्याकाण्डम्‌ ७१ 


जा सकता घादे यद अपने फो कितना मी दिवैपिणी कद्दे । साथ ही यह्‌ भी कहा जायगा कि ऐसा अवसर 
नहीं आया जिसमे सनन्‍्यरा फा दिवैपिणीस्य परीक्षिव किया खा सके। रानी ने दिवैपित्व के प्रयोसक पर 
ध्यान नहीं विया। उसफे द्वारा उपस्थापित घाणीमाप्र से मन्यरा फ्रो हिसैपिणी समझने से पइ मोहजाछ- 
में फैंस गयी ) ऐसे अबसरों पर शाज्ों फा सहारा लेने से घुजनों को संगठ्ति मे रहते हुए मी प्रमु की 
द्यापाश्रता फे फारण साध्य और देसु फे मध्य मे उपाधि या तदमाष प्रफाशित होते हैं। अन्यथा मोह फा 
छिफार होने से बचना समय नहीं हे'। 
स्मरणीय दे कि पहले दासपरनों फे सहारे फैफेयी ने सम्यरा फो छुष्टा कद्दां था (दो १४ ) स्सफे 
घिपरीद जद फुछीनता बिद्वत्संगति ऋजुता आदि गुण परीक्षित हैं, (घौ ६३ो १४) पहां रानी ने 
हिपैपित्य के प्रयोजफ़ पिद्वत्संगति और असूया फा अमाब आादि फो न समझना शात्नप्रामाण्य फे क्रनावर 
फा ग्योतफ है।। फछत मन्यरा फे जाल म फैंसकर स्पवंत्रदा के ताम पर कैझैयी द्वित की श्रान्ति में 
भरत को अद्दित फी ओर छगाना चाहती हैः अर्थात्‌ मरत सेषक यनते ह तो उन पर राज्य फा बोझ 
नहीं आता, यदि राजा यनते दूँ दो संपूर्ण प्रजाफे पान छा यो उनफो बहन करना पड़ेगा जेसा सिन्रफूट 
में श्रीसमने भरत से फह्ा हैः “घाटी बिपति मे सवहि मोहि भाई । तुम्ददि अवधि भरि यढड़ि फठिनाई? ॥ 
(चौ ६ दो ३०६) 
संगति-राजनीविश्ाय्र फे उपाययिकल्प प्रफरण मे कहा हे' कि दिसैपित्थ की यात न मानने पाझों 
को उपेक्षित फर देना चादिये। रानी फा झुकाव भीराम के तरफ वेखकर अपने द्वितेपित्व की उपेक्षा किये 
जाने पर मन्थरा उपेक्षात्मक दुण्ड फा उपक्रम फर रही हे ! 


चो -हमहु कददप अब ठकुर सोह्यठी । नाहि तो मौन रहव दिलु राती ॥४॥ 
भापार्थ--मैं भी अ्रप ठकुर सोहाती ऋष।द्‌ जो अच्छा फगे पही कहँगी । नईं ठो दिन रात झुप रहूँगी । तुम यदि 
यही चाहत दो कि भरद्धित या द्वित का विचार छोड़ कर माछकिन को श्रो भरछ्ठा करेगा दह्दी कहा 
जाय तो यैसा दी कदने फे अछारएा में कर कुछ भी म गांखंगी ! 
अकुश्चठता फा सन्देद 
श्वा० स्या८--मैं दासी हूं, माहिफ फो प्रसप्नता देख फर ही घोछना है! इसछिए मैं बैसा ही वोदगी | 
खब आपको मुझ पर घिद्धास नहीं है तो घोछता ज्यर्य हे। 
सन्थरा फे फहने करा तास्पय यह है' फि जब प्रतारक छोग लाकर पुत्र फ़ो सदा फे लिए अपने अघीन 
चनापेंगे ठव समझ में आयेगा कि फौन दिसेपी हे १ 
सू्यपंक्त फी रीति पही हे छि यह स्थर्गसुख़ फी बराबरी रखने थात्म राजसुस्त भोग सके | शासन 
छरने में राज्य का आनन्द भरत के मास्य में नहीं हैः दो देय फी इच्छा । 
संमध्ति--फिर भी यह दासी संकट में सी दास्य घ्से का पालन फरती रहेगी। 
पौ -करि कुरूप विधि परचस की हा । बवा सो छनिअ लय जो दीन्हा ॥ ५॥ 
माया्ध--दो १४ में कुरूपा के यारे में फैकेपी के वचन का उत्तर देती हुईं मण्परा कदइती दे कि बिधाता ने 
मुझे कुसपा पण्ताया। उस पर भी पराधीना दास्सी कर दिया। जो बोषा वही तो काटता पड़ेगा। 
जर्थाद्‌ बडी दी मिफेणा । 
दितिपित्य का विय्वाक्रम 
झा० व्या>--माछिक फे हद में अपने प्रति आप्तवानुद्धि षनाने देतु अनुजीपिशसप्रकरण फे 
अनुसार मृत्य का फर्तेस्य यहदी डे कि फेसा भी कष्ट हो उसको घह सहन फरे, साकिझ का साथ कमी-न 


ड्र्‌ भावा्-घास्तीयव्याख्यासमेतम 


छोड़े । अपना कहना न सानने पर दासी मन्थरा दूर छट जाती पर बैसा उससे नदी सोचा और न किया। 
अपितु दैव के नाम पर वह ढुःख सहन कर भी कैकेयी की सेवा करते रन 208 0008 पा है! 

“्यवा सो छुनिअः का भाव यह है! कि अपने कगोनुसार देव ने जो कुछुपता देकर दासीत्यप्रयुक्त 
परवशञता का योग दिया हैं उसको वहन करना द्वी होगा। उसमे सन्यरा का कोई वह नह हे। 

'छहिआ जो दीन्हा? का भाव है. कि देव के अनुसार स्पा मिनी को सेन्कत्य का संकद आने वाला रे 
( चौ. ८ दो. १५ ) तो उसके साथ वह भी संकट सहेगी। दस प्रकार अपने में मालिक का विश्वास जमाने 
का उपाय कर रही है े 

देव पर उपालंभ 

चौ. ७ दो. १४ में कैकेयी के कहें. 'घर फोरी' के आरोप के मत्युत्तर मे अपने पिद्युनत्वदीप को 

छिपाने के छिए भाग्य को उपालंभ देकर संथरा अपने निर्देपिता की वाक़ जग्माना चाहती है । दितावह 


लक ॥- 5 हि 


विषय फहने पर भी कैकेयी के समझ में मन्थरा की बातें नहीं समझमे आ रही ८ उसका काएण मन्यरा की 
टृष्टि में देव ही है!। संकट या परतन्त्रता भोगना हें: तो वह होकर रहेगा। ऐसी कब्पना देकर मन्धरा 


अपना हिवैषित्व समझाना चाहती हे । 


मन्धरा में आपृत्यसन्देह का निराम 
जब मनन्‍्थरा ने इतना कहा तव कैकेयी के हृठय में उसके आप्तत्व का संन्देह जेस जैसे निरस्त हुआ 
वैसे बैसे केकेयी को भरत का सेवकत्व दु'खद प्रतीत हुआ । इस आशय की समझकर मसनन्‍्थरा अपनी 
उपेक्षा एवंउदासीनता में दृढ़ता कर रही है'। 
संगति--अपने को रागद्रेषविद्दीना दिखा कर दासी अपना विचार ताटर्थ्यरूप में व्यक्त कर रदी है.। 


चौ०--कोउ नृप होठ हमहि का हानी | चेरि आड़ि अब द्वोव कि रानी ? ॥ ६ ॥ 
भावारथ--चौ० ३-४ दो० १७ मे श्रीराम के राजतिलक के समर्थन में कहे बचन का उत्तर देती हुई सनो कहती हे 
कि कोइ भी राजा हो उसे क्‍या हानि है ? दासीपन छोड़कर रानी ठो होना नहीं हैँ। श्रीराम या भरत 
किसी के राजा होने पर भी उसकी दासीयूत्ति ठो यथावत्‌ बनी रहेगी । 


संगति--अब प्रइन हो सकता है. कि जब सन्धरा को दासी रहना है' तो वह स्वामिनी के कारये में 
हस्तक्षेप क्‍यों कर रही है! ? इसके समाधान मे आगे कद्दती है'। 


चौ०--जोरे जोगु सुभाउ हमारा | अनभलछ देखि न जाई तुम्हारा ॥ ७॥ 
ताते कछुक बात अलुसारी | छमिअ देवि वडि चूक हमारी ॥ ८ ॥ 


भावाथे--हमारा स्वभाव तो जछादेने योग्य है। फिर भी तुम्हारा जकुशल होना मुझसे नही देखा जाता 
अतः इस स्वभाव के अनुसार कुछ कह दिया है जो हमारा बड़ा अपराध है | देवि ! क्षमा करो । 


अक्ुुशल्तानिरूपण कर्तव्य, 


शा० व्या०--आपकी मै दासी हूं। मेरा कर्तेव्य है! कि सेवा के ऋण से मुक्त हो जाऊँ। भविष्यत्‌ की 
विपत्त को देखकर यदि मैंने मालकिन को नहीं समझाया तो नीतिशासत्र के अलुसार मैं वाच्या 


( निनन्‍्या ) हो जाडेंगी। आपकी दुर्गेति को सोचकर ही मैंने उक्त विषय का प्रकाशन कर अपने को 


वाच्य॒त्य ( निन्‍यत्व ) से बचाया है। हितैषी तो मे हक 
के घरेल व्यवह्यारों में दासी ने बीच हित की वात कहता ही है'। में जानती हू कि सवा 


मेरा स्वभाव है। यदि बह आपको & 2 अपराध द्वो सकता हैं। स्वामिनीको ठुःख से हा 
अच्छा नहीं लग हे 
-क्षमाप्राथिनी हू । रद्दा है अथवा अनिष्ट अतीत द्वो रहा है 


१० अयोष्याकाण्डम छ्ड्‌ 


बारे जोगु सुमाछ” फा यद भी भाय है! फि मालिक फा हिस पेखना दासी का स्थभाध है! षिघाता 
द्वारा निर्मित है, बह वो जलने पर ( सत्यु दोने पर ) ही सिट सकता है । 
संगठि--झियजी फट रहे दें कि एफ तरफ से मन्यरा दुःख की फर्पना सुनाती है, दूसरी तरफ से 
अपना कापश्य छिपाही हुई फैफेयी फे तरफ देख रही है । 
दोदा--गूढ़ कपद प्रिययचन सुनि तीय अघरयुधि रानि। 
सुरमायाधम बैरिनिद्दि सुदृद जानि पतिआनि ॥१६॥ 
मावार्थ--स्वभाव से ही स्पी अस्पिर पुद्धिषाफ्ी दोतो है । इस समय रासी ठेके पी भी स्थरो-पुदिबसी हो शयी। 
उसने सस्यरा के प्रियय्र्यों में छिपि कपट को णे समझकर उसी को अपन्तों शितकारिणी सामा । 
शिवजी कइते हैं. छि यह देवमाया दे जिसके बहा में रामीने सप्रु को मित्र समझा । 
घर्म या आप्तत्व फा सवपरण 
शा० स्या«--मन्यराने अयहित्या ( फपट फो छिपाना ) से अपना फपट छिपाफर स्पके आप्तस्थफों प्रकट 
फरने फा दाँव ठगाया है.। यददो घर्म या आप्तत्य का संपरण है'। मनन्‍्यरा का यह फाये छोक्रयात्राषित्‌ 
कृदस्पति फे मत फा पौषफ है! । ( * ) 
सुरमाया 
चालफाण्ड फे सतीप्रसंग में “निजमाया? ( चौ० ६ वो ५३) और “राममाया? ( चौं० ५ दो० ५६ ) 
में जो मगप माया की छे उसकी अनुगामसिनी 'सुरमाया? है'। उसी फो फोसल्या ने 'बिधि! या 'यिधावा? 
फह्ा हे ( ची ७ दो० १०५ ) 'सुरमाया? से फ्िवजी संफेत फर रहे दे कि देयवाओं फी मेरणा से सरस्वती 
फा यह फाये दे । निष्फर्ष यह फि भगयदिष्छा ही साया है'। उसका बोघफ-एास्द मर का आपेष्टा है, 
उसके यश में देय ई । उनके द्वारा सरस्वती प्रेरिता प्रयोग्यकरश्ी है । इस प्रकार उक्त में स्वतन्त्रता 
प्सी फो नहीं दे । 
मन्यरा दासी ने स्थासिनी फे भ्घीना होना चाहिये पर पेसा न द्योफर बिधाता फे अनुसार स्पय॑ 
स्यामिनी दासी फे अप्रीना हो गयी । फछत' मरत का सेयफत्थ रानी फो फष्टप्द्‌ मालूम होने छगा। 
संगवि--भ्रीराम, फौसल्या एप राजा से भरत करा प्रेम शटूट दे । उसको उठ्टा फर भरत को भीरास 
के सेवफमाय स फंसे छुड्ाया जास, यह प्रश्न फेफेयी फे सासने हे । 
च|०--सादर पुनि पुनि ६छति आंद्ा । सबरांगान सगो जज्ु मोहो ॥ १॥ 
तसि मति फिरों अहृद जसि मारी । रहसा चे|र घात जन फाघो ॥ २ ॥ 
सावाय॑--कैडेपी प्रेसमात में बारंबार पूछ रदी दे । मिझजी के गाम॑ की भावाज से दरिनी भराहटा दो जाती दे 
पैसे दा दासी के वचव से रामी मोहिता इने छगी। डैसी होनद्वार है बेसी कैकेपी की शुद्धि छिर 
रावी ( “गपी गिरा मठिफेरि! रा परिणाम ई )। अपलो पाठ यन रही है पेसा जानकर गद बासी 
संघ दी मन प्रसप्ना हुई । 
कैफेयों का म्ति में विपरीतार्थद्कषेन 
क्वा० प्या०--'धप्ति सप्ति? फा भाव यह द फि घौ ७ दो (४ से दो १५ तर फह़ी पक्तियाँ में फेफेयाफा 
जो मतिभाष व्यक्त था उसमें रानीफो विपरीतार्य दिखने छगा। स्ति से यह स्पष्ट किया कि फैकेयी बुद्धि सती 


3 संबरणम्रान्न हि प्रपी छोकृपाभाविर) | ( क्रप श्वा० 3॥) ) 


७्छ भावार्थ-शास्तीयव्याख्यासमेतम्‌ 


पूर्वग्रह में व उदित होने छगा । भावी!” का 
है! तब भी फाल ( ठैव ) के प्रभाव से रानी को अपने पूर्वश्रह में शकाभाव उद्त होने दा 
भाव यह है' कि प्रभुसंकल्प के ( चौ. ९ दो १० ) अनुरूप घटनाक्रम ( दोनहार 2, के अनुसार ही कैकेयी 
की बुद्धि में उछटफेर हुआ । इससे यह भी स्पष्ट होता दै' कि केकेयी मलत' निदुष्टा हैं | 
शरणागति न होने का फल 


ज्ञातव्य है' कि कैकेयी यदि शञास्वल के मरोसे प्रभु की गोद मे बच्चे की तरह अपने को समपंण करने 
में अम्यस्ता रहती तो प्रभु ने उसको विपरीतप्रकाशन से बचा छिया होता | शरणागतभाव के न रहने से 
शंकोदयमात्र में वह क्षुद्रा दासी की गोद में बेठने जा रही है'। इसलिए प्रभु की उपेक्षा का फछ रानी को 
भोगना पड़ेगा | लेकिन पूर्वोपासित धर्मप्रेम केकेयी को पुन" विशुद्ध स्थिति में पहुंचा देगा । 
प्रचन पूछने में आदरभाव 
मन्थरा स्वहितैषित्व में रानी को प्रासाण्यवद्धि करा रही है'। संथरा में हितावहत्व की बुद्धि हो जाने 
पर अनादर का भाव (चौ ५-८ दो १४) हटा कर कैकेयी उसके प्रति अपना आदर दिखाने लगी। 
धपुनि पुनि पूछति? का भाव यह कि मन्थरा के कहे 'राम हि छाडि कुमल फेहि आज? | जेहि जनेसु देइ 
जुबराजू? से श्रीरास के स्वामित्व मे' रहते भरत के सेवकत्व में केसा अहित है, यह विशेषरूप से 
कैकेयी जानना चाहती है'। यह “पुनि पुनि? से स्पष्ट है'। उसका उद्देश्य सन्धरा के प्रति आदर है'। जो 
चौ, १ दो. १९ में प्रकट होगा | 
संगति--रानी की जिज्ञासा को ध्यान में रख कर उसके प्रश्न का उत्तर देने की प्रस्तावना में 
सन्थरा बोलती है'। 
चो,--तम्ह पूछहु में कहत डेराऊं | धरेह मोर घरफोरी नाऊ ॥३॥ 
भावाथें--मन्धरा कहती है कि उत्तर तो मेरे पास है, पर मैं कैसे समझाऊँ ? आपने तो मुझे घरका भेदिया 
कद्द कर दोषवती कहा है तो में जागे कहने से डरती हूँ ( क्योकि आपको मेरे यारे से आप्तत्व का 
निश्चय नहीं है ) । 
शा० व्या०--सादर पुनि पुनि पँछति” से केकेयी मे मन्‍्थरा के बचन से होने वाछा मोह दिखाया। 
यहाँ पूँछहु? से रानी के चित्त में शंका की वृद्धि दिखायी | 
संगति--घर फोरी? के आरोप को (वी ८ ढो १७) रानी के हृदय से मन्थरा ने केसे निरस्त किया ? 
तथा चतुराई से शंकात्मकभेद में केसे दढ़ता छायी यह शिवजी सुना रहे हैं। 


चौ.-सजि ग्रतीति बहुबिधि गठि छोली । अवघ साहसाती तब बोलो ॥४॥ 
भावाथे--बहुत प्रकार से अपनी बात को अच्छी तरह गढकर मन्धरा ने अपनी विश्वास्यता को बनाया । सब अवध 
के लिये साढेसाती की तरह दु खदायिनी ढासी घोली । 
आप्रल में दोषदर्शनाभाव 
शा० व्या०--यद्यपि चौ ७ दो. १४ से चौ ? हो १७ तक की उक्तियोँ में कैफेयी के मनस्‌ मे भाव 
बना रहा कि सन्‍्धरा की तरह कुलक्षण छोग भेढ छगाने वाले दष्ट होते हैं. पर अपने प्रति सन्थरा वैसी 


दोषवती नहीं है'। स्वासिनी की इस सूक्ष्म आप्रत्ववद्धि को दासी ने रखकर रानी फो भेद का शिकार 
वनाने की युक्ति सोची । ; हि मा मम 


सजि प्रतीति! का भाव है कि रात्नी का विश्वास ग्राप्त करते हुए मन्थरा ने 'मतिफेरी' भे 
(अहुविधि गठि छोली? के अन्तगेत आत्मानं सततंरक्षेत! के अनुसार कैकेयी को सोचने "मे विवश 


अयोष्याकण्दम्‌ आप 


फिया फि राजा, फौसल्या और भोरास सभी एफसत शोफर उसका और उसके पुत्र भरत का पिनाझ्ष 
फरना चाहते ई। 
४ भेद को उपादेयता 

नीतिसिद्ान्त मे यहाँ तफ फद्दा दे फि राजनीति में आन के याद पिता भी पिश्वास्य नहीं रइता। 
“पितर्यपि न पिश्वसेत! (नी सा ज॑ (३४ ) औरों को याद ही कया ९ ऐसी स्थिति में भेदनीसि छा 
प्रयोग आरप्तां फी दृष्टि म उपादय द्वोवा दे । इस दृष्टि से सन्‍्धरा फा फाये दुष्ट नहीं है। 

इतनी मद्दवी अमेश् राजशक्ति फो भेदप्रयोग से उल्टाने में उशता मन्यरा कैकेयी फो पश्ञ फरने में 
सफला होने जा रही दे इसका फारण दासी फे प्रति फैफेयी फी काप्तत्वयुद्धि दे! । 

विपरोतार्यदर्शन म॑ युक्ति 

शातज्य है फि रानी काउ्पटना से राजा फो अर्थप्रघान समझ रही है! फ्योंकि फुमार भरत फी 
अनुपस्थिति में मद्वाराज अपनी संपत्ति फा स्थानान्तरण फरने में शीघ्रता कर रहे हैँ, जिससे कौसल्ष्या के 
मनोरध फी पृवि द्ोगी । इसी फो प्रमु ने 'वघू बिहाइ बड़े हि अभिषेयृ” सोचकर अनुतित समझाया। 

राजा में अर्थप्रघानता फा अमाव 

यस्तुस्थिति यह है फि राजा और भीराम निरन्तर धर्मे में स्थित हं। इस भरे पर फ्रैफेयी विचार 
नहीं फर रद्दी है । भरव फ्री अनुपस्यिति में राज्योत्सथ फा फारण फिरीट फे टेड्रेपन से सूचित आसम्रमरण 
है। इस वध्य से फैफेयी अवगवा नह पे! इसब्ए यद्‌ राजा की मनोग्रत्ति को अथेभघान समझ कर 
भेदनीति की ओर भपरपृत्त हुई । । 

। .. प्रेमविराधिकार्य म साधक-बाघक पिचार 

प्रभ--राजा एवं भीराम से यिपरीत ोकर फाये फरने में रानी दोपयती दोगी या नहीं ? 

उत्तर--कहना यह हे' कि नीतिसिदान्त म प्रेमफी शृत्या करने घाठा सझान्‌ अपराधी माना गया है । 
यही सोच फर रानी मधिष्यत्‌ में घोप गुण फे साधक-वाघफ फे चार में बिचार फरना चाहती है। और 
उस संबध में दासो फा मद जानना घाहसी है। उसफे उत्तर में सम्नि प्रदोति यहुयिधि गढ़ि छो्मे! 
से ब्यक्त घोनेयाठा दासो फा फयन दे । 

संगवि--मन्धरा पारस्परिफप्रीति फो स्पीफार फरते हुए प्रधमत* श्रीतिबिपरीत फार्य फरने मे दोप 
समझठी द्दे। 

चौ -प्रिय सियराय्ु कद्दा तुम्द रानी !। रामदि तुम्द प्रिय सो फुरि बानो ॥५॥ 

भाषाधं--हे पारी ! तुमने कद्दा कि सीठाराम इसको स्पारे हैँ भौर भीराम को भी मैं प्यारी हूं, यह बात सच है। 


प्रीति के पेपरीस्य में दोष 
झा स्या -श्रीति फे पिपरीत फाये नदीं ऋएना चाहिये। नीतिशास्न में यिना षिचार फिये सिश्र फो त्यागना 
सद्दान्‌ अपराध साना गया दे ।" अत" नीति फी दृष्टि से सन्‍यरा स्वीफार छरती है फि फेफेयी माता भौर 
पुत्र भी राम में परस्पर मैप्री हे। 
संगति--मैज्नी के संघ मे नीविसिद्धान्व फा पिशेष विघार आगे स्पष्ट फर रही हे। 
चे०-रह्दा प्रथम अब ते दिन बीते | समउ फिरे रिपु होई पिरीते ॥ ६ ॥ 
भाषाभ--पहछ जो पात रद्दी बह भय पहीं हैं। क्पोंडि समप यद॒छ थाने पर प्रिय भी शजु दो जाता दे । 
पिन न कि 8 2 2 80 ३: 2.0 


७६ भावा4-शास्तीयव्याख्यासमेतम्‌ 


मित्रता का अस्थायित्व 


श्ञा० व्या०--नीतिशाखकार कहते हू कि भिन्नता या श॒न्नुता वस्तुगतज़ाति या उपाधि के समान धर्मा मे 
स्थिर नहीं रहती। भिन्नता या शत्रुता का कारण राग एवं अपराग न दोकर पकारिता और अपकारिता 
है'। (१) निष्कर्ष यह कि आज का शत्रु कछ मित्र चन सकता ६ अथवा आज का मित्र कल शात्र हो 
सकता है'। इतिहास मे विश्वासघात करने वाले मित्रों के अनेका उदाहरण मिलते ढँ। मन्धरा का यह 
सकेत प्रथम” और अब” शब्दों के प्रयोग से स्पष्ट दं। जिसका अर्थ यद्दी दे कि वे पहले मित्र थे, 
अब नही हैं । अर्थात्‌ पहिले प्रेम रखते थे, अब प्रेम नही रखते। अतः वे उपफारी न होने से विश्वास 
की स्थिति में नहीं हैं। समय आने पर सच्चा ग्रेम प्रकट द्वो जाता है'। वर्तेमान समय की घटना बसी ही 
है जो कि मित्रता के अभाव को राजादि भें सूचित फर रही है' । 

प्रइन--कैकेयी यद्यपि सब माताओं में श्रीराम का प्रेम समान मानती है अपने प्रति तो श्रीराम 
का विशेषश्रेम स्वीकार करती दे'। ऐसी स्थिति मे श्रीरास केकेयी के प्रतिकूल केसे दो सकते 6 ९ 

उत्तर--श्री रास अभी खवतन्त्र नहीं है, राजा के अधीन होने से उनके अभिभावकत्व मे रहकर वे 
जैसी शिक्षा पावेंगे वैसा बर्ताव करने के लिए बाध्य होगे। फेकेयी के प्रति स्नेह कम होने से राजा सौत 
कौसल्या के वहकावे से पड़कर श्री राम को केकेयी के विपरीत आचरण करने मे प्रदत्त कर सकते है । 

सेगति--कौसल्या की छिपि हुईं उम्रता तथा राजा एवं श्री राम के अपकारकसाव को सन्थरा 
समझा रही है'। 

चौ०--भालु कमलकुर पोष निहारा । विनु जल जारि करइ सोड़ छारा ॥७॥ 


भावार्थ--जैसे कमर के फ़ूछ को खिलाने वाछा सूर्य ६, पर जऊू को सुखाकर वही सूर्य विना जल के कमठ को 
जराकर राख कर देवा है। 


प्रीत्यभाव का दृष्टान्त 


शा० व्या०--कौसल्या ने श्रीरास जैसे गुणवान्‌ पुत्र फो पाफर समस्त आप्तजनों को सुखी वनाया है, 
विवाहान्त संस्कार होनेतक भरत आदि पुत्रा के साथ एकसा व्यवहार कर सूर्येकुल को सुशोमभित किया है. । 
फिर भी प्रीतिरूप जल के अभाव मे अभी चह भरतरूप कमल के शोपण में छगी है!। इसीलिए भेद फा 
अवसर भ्राप्त है। स्नेह मे संबध जुटता है, शोपण में टूटता है'। 
संगति--कौसल्यापर दोषका आरोप कर सन्थरा उसके मनोनीत कार्यके प्रतीकारमें प्रेरणा दे रही है। 
चो०--णरि तुह्ारि चह सबत उखारी। रूंधहु करि उपाउ बर बारी ॥८॥ 
भावार्थ--सौत ( कौसक्या ) तुम्हारी जड़ काटना चाहती &। उसको जछ से अच्छी तरह सोचकर जड़को जमाने 
का उपाय करो । । 
४ े 
काल और काय का योग 
शा० व्यट--मन्थरा कह रही हैं. कि अभी कुछ विगड़ा नहों है'। आप इस अवसर को न चूकें। भरत के 
संभावितशोषण कारये का अबरोध करें | 5 
राजनीतिसिद्धान्तालुसार काछ और कायें के योग को नहीं चूकना चाहिये। मन्थरा ऐसे अवसर का 
संकेत कर रही है। इस अवसर का छाभ उठाकर यदि केकेयी तत्काछ प्यत्न करती है. तो रानी की कुशलता 
स्थापित हो सकती है'। 


3. कारणेनेव जायन्ते मिन्राणि रिपवरुदया (नी. 4७२?) अनुरक्त विरक्त॑ पव वन्मिश्नमुपकारि यत्‌। (नी.८।७७। 


अयोध्यफ्ाण्दम्‌ न] 


मंगति-मन्यरा फा फदना द फि फैफेयी फा अपफार करने में राजा और पीरास की संभाषिद 
कुचाछ फा मूठ फौसस्या हे। 
दो०--हम्ददि न सोचु सोड्ागबठ नित्रबस जानठ राठ । 
सन मलोन झुद्द मीठ नुपु राउर सररझ सुमाठ ॥ १७॥ 
सावार्थ--अपने सुदार के यछ पर तुम राजा को अपने था समझकर घिलश्निस्ठा दो । राजा सीठा बोकने वाझा मसबसू्‌ 
का कपरी है, तुम सीध सरझ स्थमाव बए्छी शो, इसछिए्‌ राजा का विश्दास करती दो । 


क्ैकेयी के अ्माद का फल 


श्ा० स्या८--पठि की प्रसन्नवा से छाभान्यित हो जघ सौमाग्यघती स्थ्रियां राग फे क्घीना होती हं तब 
उनका राश अन्यान्य पिचार्रों फो प्रतिमध्य फरता हुआ प्रमाद को जन्म दृता हे। प्रमावयुक्त सौभाग्य के 
बट पर ख्रिया पति फ़ो अपने पश्च में समझने छाती हैँ | इसी फो मन्यरा ने कहद्दा कि गहदी केफेयी का 
मोछापन है, जिसका ढाम लेफर फौसल्याने अपने पुभ्रक्ो राज्याधिफ्त फरनेफी सफछ योजना चनायी है । 


संत का भय एवं अमिप्राय 


मन्यरा ाय फहेगी कि फौसल्याफ्यो अपने ईप्सित फाये में फैफेदी का मय था । इसीलिए उसने भपने 
फार्यक्रम से ध्यात इटाने फे लिए दी राजा फो फैफेयी फे प्र विख्ाघटी भेम विखाने में उत्सुक किमा 
राजा सीटी-सीटी घार्ते बनाकर घनायटी प्रेम दिखाने फे टिए अन्त'पुर में आते रहते हैं। इसफा पद्देप॒ष 
यही फि सन में फपट रखनेयाछा राजा सरछस्थमायधाढी फैफेयी फो भुछाषा देना भाहता है। ( चौ० 
५-६ दो० १४ ) फैफेयी फो जो रागप्रयुक्रममाद और सुद्दाग का आस्ट्राय दे उसमें फैसी रानी कौसस्या 
फे आन्वरिक शपिप्राय फो नहीं समझ सफी हे'। राजा फी प्रीि में फ्रेफदी फो झघा बनाकर सौठ अपने 
मनोरध को पूर्ण फरन जा रही हे । 

ऊैफेयो फे राजानुराग मे सरलतादोप 

५निजमस जानहु राए! के समर्थन मे फैफेयी के प्रति वास्तपिक थरुर्राक्त फा कारण झ्ापण्य है) 
पातिप्रत्प फे साथ फफेयी उत्तमफो्टिी पन्नी छे। राष्ट्र फे अन्दगेत आम्यन्तर गृहम्ययस्था में उसका 
सहफ्त्यपूर्ण स्थान दे जिसफो घौं० ७ दो० २३ म 'राजु फरव से संफेतित फिया गया है। उसफे स्वभाष औौर 
गुणफा कादर फरने में राजनीतिक फ्री दृष्टि से यह त्ाम था फि अस्त में सेदनीति फो अपकाए 
मिदना कठिन था। अतः राजा कैंफेयी फो अपने से दूर फमो नहीं रखना चाइते थे। फ्रेफेयी का सत्कार 
फरने म॑ राजा पी भी स्यक्त थी । सर मुभाउ? फा भाप दे फि सेवाफाये फे अतिरिक्त अन्य स्थिदि के 
बारे में फंफयी फो रच न रद्दी। अपने पाविप्रत्यप्रयुक्त प्रीति कौर गुर्णो स फैफेयी ने राज को जीव छिया 
था। अन्दुम्रति सन्‍्यरा क्रेफेयी फे इस स्पभाषक़ी सरझ्ता को छोप सताकर नि्दुष्ठा फौसण््या में सौदपन 
फ्य दोष छगाठी हे। 

फासदया फ निर्दोपता छी मोमासा 


यहाँ पिचारणीय पिपय यद्द हे फि भरत की मापिनी ढीर्ति के योगने दी उनको सासा के पर खाने स्ये 
भेरणा दी। उनका घरित्र शुचिप्तीखस्नेइ से ओोद्प्रोत दे, भावी यप्तसूफ़ा धआाकर्षर दे को चित्रकूट की 
समा में हुए निणय में प्रकट दोनेषाड़ा दे। 

इस भसंग में यदू भी स्मरणीय दे कि म्रमुछा जिससे एकथार सम्बंध स्थिर हो जादा दे छसको उचित 
छार्य फरने में दी प्रयृत्ति होती हे। यदि रदाचित्‌ देवयोगसे सेमरफे दा्योंसे अमुच्चिद या अकीर्दिकर काये 
हो जाता ह हो स्पयंप्रेरित न होने से यह फार्य पेय को दोप का भागी नहीं बनाबेगा। भ्रस्युद घैंसे छसे को 


७८ भावाये-शासीयव्यास्यासमेतम्‌ 


अभुप्रेरितघटना समझनी चाहिये। तत्काछ में वह काये दोपपृण दिखायी पड़ने पर भी परिणाम में 
यशस्कर होता है.। केकेयी, श्रीराम, श्रीसीता, नारद, सती, आदि के चरित्र इसमे उदाहरण कद्दू जा सकते 
हैं। अत' सिद्ध हुआ कि भरतको ननिद्दा् भेजनेमे कौसल्याका सवध न होने से, उसपर, आरोपित युक्ति 
भरत के अकुशछता की साधिका कददना आरोपमात्र है।। कैकयी इस सूदमतर्त्त पर ध्यान नदी दे रही है | 
किन्तु मन्थरा के वचन को प्रमाण मानकर 'कोसल्या दुष्ठा' एसानणय कर रहां ६ | 

सगति--कौसल्या के पूर्वतिह्ास मे केक़ेयी को ऊपठ की कल्पना करनेके छिए कोइ तक नहीं था | इस- 
लिए कौसल्या के चरिज्रविशेष में दोषविशेष दिखाकर उमके सम्बन्ध में कंकेयी की जिज्ञासा जागृत करन 
हेतु कौसलया में दुश्वारित्य का निरूपण कर रही हे । 

चौ०--चतुर गंभीर राममहतारी । वोचु पाई निज बात संबारी ॥ १ ॥ 

भावार्थ--भीरामकी माता कोसएया गभोरा है । सुपकी साधकर अवसर देख बड़ी चतुराई से वह अपनी बात 

को यनाती है। 
चतुरता एवं गांभीये 

श्ञा० व्या८--आन्तरमावों का पता न ठगने देना गांभीये है। चतुरता का अथ दे परातिसन्वान- 
कुशलता | कौसल्याने चतुरता यह्‌ दिखायी कि राजा को आपके तरफ छूगा दिया जब कि राजा आपके 
बश्ष में नहीं हैं 

पनजवात सवारी” का भाव यह है! कि अपने पुत्र श्रीराम को राज्यश्राप्ति कराने भे कौसल्या यत्न- 
शीला है। उसकी “गंभीरता” यही है. कि किसीको उसकेसनोभाव का पता न ढुग सका। “चतुरता? यद्दी कि 
इसी बीच में कॉसल्याने 'मन भलीन मुहमीठ” से राजा को केफेयी की ओर आक्ृष्ट कराकर उसके झुठावे 
मे रखने की चाल चली है । 

संगति--राजकीय राभराज्योत्सवमे भरद वाधक हो सकते थे इसलिए “निज वात सवारी? के अन्तर्गत 
वाधक भरत को दूर करने में चतुरा कोसल्या की क्या चाल है ? सन्धरा बता रही है'। 


चौ०--पठए भरत भ्रूप ननिअउरे। राममातु सत जानब रउरे | २॥ 


भावार्थ--राजा ने भरत को ननिहाछ सेज दिया हैं। इसमे श्रोराममाता की मंत्रणा हैं। इसको तुम अच्छी वरह 
समझ लो । 
ह राजा मे ग्रीत्यभाव का अनुमान 
शा० व्या०--भरत को ननिद्याल में भेजना और उनके अभाव में रामराज्याभिषेक की तैयारी करना--ये 
दो्‌ द्देत केकेयी के प्रति राजा की प्रीति न होने के अनुमापक हैं। यथा-द्शरथः त्वयि प्रीत्यमाववान्‌ 
भातुगहदे भरतकर्मकर्रेपणकर्टेत्वे सति भरतानुपस्थितों रामराज्यामिपेककरृत्वात्‌ू , इस अनुमासग्रणाडी के 
अन्तर्गत साध्य ( ओीत्यभाव ) के अज्ठमान मे यह तर्क हैः कि यदि क़ौसल्या को भरत से भ्रेम द्ोता तो 
इस उत्सव सें वह भरत को बुलाने पर वल देती । इस ग्रकार त्कयुक्त अनुमान कराकर मंथरा रानी को 
राजा से विश्हिष्ट ( दूर ) करने का यत्न कर रही है, उसको राज्योत्सव के आनन्द से घिलग करना 
चाहती ढे। । 
... ज्ातव्य दे कि चौ० २ दो० १६ को व्याख्या में अतः प्रस्तुत अनुमान मे दोप दर 
हे लि प दशन केकेयी को नहीं 
ही रहा हे । जो उपाधि कहदी गयी है उससे केकेयी अनभिज्ञा है.। 


,- सेंगति--सन्थरा कौसल्या के कपटकाये को स्पष्ट कर रही है.। 


अयोध्याकाण्दम्‌ ९, 


चौ०---सेवद्दि सकल सबति मोहिनी के । गरपित मरतमातु बल पीके ॥ ३॥ 
भाषाथ--सय सौर मेरो सेषा भप्छी वराइ करती हैं पेसा सोचकर पढिके यू पर बह फूछ रही है। क्मवा पढि 
की पिशेष भमुरक्ति के यछ पर भरत फी माता फैडेयी को गर्ध दे कि सय सौ उसकी सेया में छगी 
रहती हैँ । 


फीसरया का झरय 


झ्ा० जया -फैफेयी फो' नीया दिखाना फौसल्या फा उश्दय है!। सभी रानिया सेपा फे साध्यम से 
तय के प्री्तिपात्राएं दो रही हैं। एक्रमात्र कैझेयो उसकी सेघा में नहीं पहुँच रही है'। यही फौसल्या 

शाप है। 

अभिमानी स्यक्ति फा स्पमाव होता है! फि यह अपनी उत्फूष्टता फे अपगाहन में औरों फो दास घनाने 
फ्री चेष्ठा फरता है'। फीसल्या फा यही मनोरथ था जो पूण् नहीं हो रहा था। राजा फो कैफ्रेयी के पक्ष में 
देखकर अछूया भी उसे दो रही थी। पह अभी प्रफट हो रही पै' ! 

ज्ञाठब्य है' फि इस यौपाईफे पिपरीतार्थमें फौसल्याफा फैफेयीफे प्रति सवृभाव आगे ( थौ १-२ दो ५६) 


फपि स्पष्ट फरेंगे। 
पिशुनज्यक्ति फे वचन में विरोध 


घुगससोर व्यक्ति उत़्टी सीधी चार फो फहने में पाचालता फो ऐोप नहीं समझता कि पहले कया 
फहद्ा था, अथ क्‍या फहा जा रहा है'। दो १४ में 'नितरवस सानह राठ' की भायनाफो 'भूपफपट' घतुराइ! 
तथा 'सनमढीन सुर्दें मीठ रुप! से भ्रम घताने फे घाद सन्‍्धरा अभी कइ्टती है फि 'तुम्दद्दि न सोचु सोहाग 
चछगरपित भरतमास्‌ वछ पीफे! तथा “राजहि सुम्दपर प्रेमबिसेपी! आदि । सनन्‍्यरा की इन उस्तियों में 
पूर्षोपरपिरोध स्पष्ट है । 
प्रमाों फे आधार पर यस्‍्नुत्तत्त्य फा निरूपण फरने में पचनों में पिसंघादिता नहीं होती इसछिए 
जझाम्मफारोंने थाचासता फो दोप माना है। इपर मंयरा का ध्यान नहीं है । 
संगध्ति-दतने दिनों से फौसल्या फे सहयास में रहती हई भी उसका दोप फेफ्रेयी के समप्त में नहीं 
आया, पैसा आशजये मन्धरा ठपफ्त फर रही ऐ। 
चौ०---सालु तग्दार शौमिलदि माई | फपट घतर नहिं होह जनाई ॥ ४ ॥ 
भाषार्थ-फ्ैदैयो के प्रति कौसस्पा के ददप में छोप वेद हे । उसको कौसक्या ने कपर भाव से बड़ी चालाक़ी णे 
प्रकर बह्ों होने दिया। 
#म में घर्म को उपासना 
श्वा9 ब्या -फौसस्या ने सघ्ननता फा अपने मेँ संवरण फिया है' जिसकी आह में समी दोप छिपे 
है। धर्म को सेवा दंभार्थ भी फी जाती है' ऐसा फपियों ने कहा ऐ'। इस दृष्टि से मन्थरा का कहना 
है. कि फीसल्या फेपल बस से फैकेयी फे प्रसि प्रीतिभाय प्रकट करती है' अत' वह अधिशास्या हे । 
अपने मोलेपन फे फारण ही केफेयी इस रहस्य फो नहीं समझ रही है। > ८ 
द॑सार्थ घर्मे छी उपासना फमी नहीं फछती। अहिंसा, सत्य आदि सामास्यघमे दंस में हो नहीं सफते। 
इस द्त्य फो फैफेयी भर रही दे । 
संगपि-ांमिों में शसूथा रहती है'। सनन्‍्धरा अपने नाम फे अनुरूप फ्रैफैयी फे मनस्‌ फो मम्थरगति 
से ्यया सन्थन फरफे डाँघा डोल फराती, कौसल्या में असूथाभाय फा दर्शन फरा रही है'। 
चो -राजद्दि तुम्त पर प्रेम विसेपी | सवति सुभाउ सकई नहिं देखी ॥५॥ 


८० भावार्थ-शास्त्रीयव्याग्ल्यासमेतम 


अबया का प्रकटीकरण 
भावार्थ--राजा का तुम्दारे ऊपर अधिक प्रेम दे जिसको सौतिया ठाह के स्वभाव में वह सद्षन नहीं कर सकती 
ऐसा कहकर कौसदया के असूया को प्रकट कर रही दे । 
संगति-कैकेयी को अपना कार्य साधने के लिए अब जगना चाहिये। अन्यथा शत्रु की मनोरथपूर्ति 
होगी । इस वात को दासी समझा रही है' । 
चौ०-रचि ग्रपंच भूपहि अपनाई | रामतिलक द्वित ठगन घराई ॥4॥ 
भाषाधे--कौसद्या ने प्रपय रचकर राजा को अपनो ओर मिला लिया अब तो श्रीराम के राजतिछक के लिए मुहृर् 
निश्चित करा लिया है । 
शा० व्या०--उक्त चौपाइयों मे निर्दिष्ट तके से कवि ने भेदनीति का सफछ प्रयोग दिखाया है. 
राजनीति में तीन भेदोपाय बताये गये है * । 
भेद की पद्धति 
(१) प्रतिपक्ष के विरोध में भे्य ओर रव मे समठृष्णा को प्रकट कर भेद्य को सांचना | 
- (२) असत्य भी क्यों न हो उसी को प्रकट कर उम्रभय का उपस्थापन करना । 
(३) दान-मान के प्रोभन में एक पक्ष से दूसरे पक्ष को विशिष्ट करना । 

* भेद का सरल स्वरूप यह है' कि पूर्वोनुस्यूत राग एवं स्नेह को हटाकर दो स्नेद्दियों को बीच मे शका 
उत्पन्न कराकर अपनी आप्तता को दोहाई देते हुए उसी शका को हृढ़ करते-करते प्रेमियों मे अविश्वास को 
दृढ करा देना तथा पारस्परिक राग में बाधा पहुँचाना। शस्तुत में भेदके अनुरूप योजना को कल्पित 
करके मन्थरा ने केकेयी के हृदय में उसीके विनाश का भय दिखाते हुए राजा के प्रति शंका को दृढ़ 
बना दिया तथा प्रति पत्नी एवं सवत के पारस्परिकराग मे खाई डाल दी। उसके पश्चात्‌ पुनः भेदप्रयोग 
के अन्तर्गत उम्रभय की संभावना व्यक्त करने की चेष्टा कर रही है' | 


संगति--यदि भय हृदय मे समा जाय तो भेद-कार्य पूर्ण समझना चाहिये। इस समय सन्‍्थरा 

राजा के रामराज्याभिषेककाये का ओचित्य बताते हुए भी, उसके परिणाम में संभावित भय को 

हृढमूल फरती है' । 
चो,-यह कुछ उचित राम कहुँ टीका | सबहि सोहाइ मोहि सुठि नीका ॥७॥ 

भावाथैं--सूर्यकुछ की सयौदा को देखते हुये ज्येष्ठ पुत्र को राजतिलक देना उचित है, ऐसा होना दी चाहिये । 
यह सबको ओर मुझको ( मन्थरा को ) भी इृष्ट है । 

' संगति--फिर भी असूया भाव में मन्धरा बोल रही है' कि यद्‌ रानी का तादाति 

स्वासिनी का पूर्ण विनाश है, यही उसे दुःख है.। ४ 

चो,-आगिल बात सम्मझ्नि डरु मोही । देउ देउ फिरि सो फलु ओही ॥!८॥ 


भावाथें--मन्यरा कहती है कि आगे होने वाली बातों से डर, है। देष जो' देगा, याद में उसको वेसा ही 
भोगना पढ़ेगा । ह॒ 


१. समहतृष्णानुसन्धानं_ तथोग्रभयदर्शनम्‌ । 
प्रधान दाने सान॑ च भेढ़ोपायाः प्रकीर्तिता: । ( नातिसार ॥१८॥ ) 


११ अयोध्याफाण्डम्‌ <१ 


मन्यरा फो दुष्ता 

यथपि मथरा फड़ती े जि यद असूयाभाय से श्रोरस फे ऊपर दोपारोपण नहीं फर रही हे, पिए भी 
जफी भेदयोजना मे भारी भूछ ऐे। पातन्य दे फि स्पतन्ध्रता फे पिचार मं ने याछा ्ष्छृद्धछता से 
फौदुयिर संस्‍्वाका अस्तित्य छम होने से मौछ संप फरभी नदीं घन सफता । पेसी स्थिति होने पर संफटफाछ 
मे अबन फा भरोसा रयना फरठिन होगा सधरा फा परत हे फि भीराम फ स्पामित्य में उसफे अधीन दोरूर 
फेस्यी ऐ्रे पण्यार फी परतन्थवा म॑ सदा तुस्म भोगना पह़्गा। सेब्यगुणसम्पन्न स्पामीडों उपछब्धि 
पर सेयर्फ मे सेपाम दाप न दुयझर जपना सौभाग्य समचना दै। उत्तमप्रकृसि सेज्यफी सेया फभी 
दु्प्रद नो ऐती। फदना होगा फि भरत प. अउशब्य्ता फे अनुमान म औीरास में सेब्यगुण फे अभाव 
फो हतु भावना सन्‍्परा फा अप्रामाणिझ पक्ष है । (५) 

पुलइबित! रास फर्ट टीझ़ा, पहने प॑ याद भा भागिलि चात समुझि दरू से सन्धरा अपने पथ फे 
अल समयनम फहना घाएती है! फि प्रत्वेष राजयंश अधिफारी यदि राज्यप्रतिर्पत्तिफे अजन फे लिए 
समप ई तो उ्यप्नप्रयुफ का अधिफारी समप्कर उसफ़ो वी राम्याभिषेफयोग्य नहीं फह्ा जा सकता | 
अन्‍्परा फो बरत फे रा याधिफाए से सदा यंचित होने फा दुःस है. । 

संगवि-स्पार्थी छाग भेदुनीदि म॑ फैस निषुण दांत दे फपि संभेष में घंता रहे हैं.। 

दा०--रपि पत्ि झ्ाठिझ मुटिलपन फीहसि फ्पठ प्रयोधु । 
फद्दिठ्ठि फथा सत सबति के जेद्दि गिघि बाद पिरोधु ॥१८॥ 
नापापै--४६ प्रछार को फुट्छिएा छी पोर्ते इगाफर मश्थशा ले छपने फुटिझतापुण ८छनों रे कपर का प्रबोध करा 
दिपा। इसझ प्रथादु साहा डी स्लेऊड़ पाएं इस प्रकार सुनाया कि फैऊेपा फे हृदय म॑ कौसज्पाक 
प्रवि पिरोध बढ जाप | 
शा£ ध्या“-पादिनां मन्‍्धरान सौत फी दुष्टता-फारि फो सिद्ध करने मं अनर्का फधाए सुनाकर अपने पक्ष की 
पुष्टि फी है। पुटिझिवा फा फारण दा ६५ म दिया है। जसतूसाध्य और उपाधियुर धंतु में दृतु-देतुमदूमाव 
फा अपगत फरान के लिए अपनफा सत्ययादा घतारर जर्द्धा जहाँ सीत फी फघाएं प्रचारिद थी पउनपफ्ये 
मुनाना भरारम्भ फिया अथाम्‌ जयधाय फा प्रफाशम और यथाय॑ फा अंधरमं रखनेफे उद्देश्य से रानी फो 
पिश्पास दिछाने फ छिप सपतियों फी फथाएँ सुनाफर मरठ फे सेपफत्प फो दोपपूण्त समझाने छगी । 

'फद्दधिस फपा! फे संघंध म इदना पछज्य आपदयफ ए कि सश्नन पुराण फी फधार्ओा फा उपयोग 
तपम्‌, स्‍्याग, दान आदि में फरत दें, दुज़न स्थाथ साथने फे लिए रसफा दुरुपयोग फरते हैँ, ऐसा घर्मे 
विजय नाटफ म दृगसत फा मिख्ता दे । 

सतमयति हा अर्थ 

यहाँ 'सत सपर्ति? पे तात्पय म॑ सत से पिश्देप यक्तत्य सत्य पालन फरने याछे महापुरुषों की फथा से 
ई जा फैफया आग (पी ५दो ३०) राजा से फ्टगी। सौत फी फथा फट्रुषिनवा फरो फथा फे सदृ्ष है 
जो दा० १५ म॑ मथरा न मुनायी है । 

झऊकयी के मतिफेर मे फपिपय स्मरणीय घिपय 

घौ ७से दा० १०, १ तफ फ्रैफेयो फी शासखराधीन नीतिसम्मत समति फा यणन फरने फे 
बाद सतिफरफ क्रम फा पणन छे (दो (१६ स रश३ेतफ )। सन्थरा फी उक्तियों से पातिमत्यसंस्कार 
के आपरण म॑ फैडयी फा झुमति मे अभिनिवष्दा दोता जायगा, जिसका परिणाम राजा फे भ्रवियनी 


(५) ल्‍औ <दा ३८ में पिणेप वक्तब्य देसे । 


८२ भावार्थ-शास्त्रीयग्याख्यासमेत म्‌ 


की कटुक्तियों में द्रष्टव्य है: (दो० २७ से दो० ३५ तक)। चौ० १ ढो० ७५ से सो सुनि तमकि उठी केकेयी' 
से उसके रागयुक्त चरित्र का आरंभ है'। उसका स्पष्टीकरण भरत के सासने चौ५ न से चौो८ ४ 
दो० १६१ तक 'अस अलुमानि सोच परिहरहू। सहित समाज राज़ पुर करहू, से हुआ €। भरत क 
बचन जो हसि सो दसि सुँद मसि छाई । आँखि ओट उठि बेठहि जाई। (चौ: ८ दो: १६०) से समाप्त दें। 
भरत का सच्चा सेवकत्व इसी से प्रकट होता है! कि उनके वचन से कैकेयी की बुद्धि का आवरण दूर होकर 
रानी का सतिपरिवर्तन दोष चछा गया। वह मौना एवं शान्ता हो गयी। माता की आन्तरिक शुद्धि को 
छखकर भरत जी ने उसे चित्रकूटयात्रामे साथ लिया है' और मरद्वाज ऋषि द्वारा उसकी निर्दोषता या भावना 
को प्रकट कराकर प्रभु के सम्मुख कर आदरकी पान्नी वनाया हैः प्रन्थकार की (वालफराड में दो5 १८८ मे) 
कही रक्ति 'कौंसल्यादि नारिप्रिय सब आचरन पुनीत? | पति अनुकूल प्रेम दढ हरिपद्कमछ विनीत? से 
कैकेयी की पुनीतता भी प्रकट है। उसमे अज्ञान या माया म्रढत' नहीं है!। फिर भी कुलक्रमागतरबभाव 
के अलुरूप उसमें मानिनीत्वरूप स्वल्प दोष के सूक्ष्म सस्कार को देखकर सरस्वती उसके मतिफेर मे 
सक्षभा हुईं। कारण यह कि मह्दात्मा सन्त, भक्त, पतित्रता आदि अभ्ु के सेवकों को प्रभु के कार्य मे 
सहायक ह्वोना पड़ता है'। प्रभु की इच्छा से रानीके बुद्धि पर अज्ञान फा आवरण आया हे जो 
धीरास फो वनवासकाये मे ग्रवृत्त कराने के लिए है'। स्मतंज्य है' उपरोक्त अन्नीति का कारये होने पर 
भी विद्वानों की दृष्टि में रानी सरकभ्गिनी नहीं है' । दो: १७ में केकेयी के 'सरलसुभाउ' के विवेचन भे 
इसपर अकाश डाला गया है 
सौतों की कथा सुनकर कैकेयी मन्थरा से निगमनवाक्य सुनना चाहती है'। यहीं “गिरा सति फेरी? 
प्रकट हो रही है'। 
चौ०--भावी बस अतीति उर आईं। ऐछ रानि पुनि सपथ देवाई ॥ १ ॥ 
भावायें--जैसी द्दोनहार है वैसा ही विश्वास कैकेयी के हृदय से स्थिर हो गया। किर रानी ने सच्ची बात को 
अपनी प्रापथ दिलाकर पूछा | 


शपथ की प्रतिष्ठा 


श्ञा० व्या०--शपथ की प्रतिष्ठा परछोकविश्वास पर आधारित हे, ऐसी न्ीतिशास्र मे मान्यता है । 
राजा दशरथ के समय में यह विश्वास अजा में पृवोनुस्यूत था। शपथ लेने से भिथ्या भाषण नहीं होगा, 
यह सोचकर रानी ने यथार्थ वात को समझने के किये शपथ देकर पूछा जिससे सन्थरा सच्ची वात 
सुनाने में सिध्याभाषण न करे। कैकेयी के बचनों से स्पष्ट हैः कि मन्धरा उसको अत्यन्त प्रिया मानती 
है' इसलिए रानी ने अपनी शपथ दिलाई होगी । 


जिज्ञासा में शिष्यत्वस्थीकृति एवं निगमन की ग्राथेना 


. अभीतक सन्‍्थरा एवं केकेयी का वाद पूर्वोत्तर पक्ष के रूप में हो रहा था! मन्थरा की कोटि पर कैकेयी 
को ग्रतिवाद के रूप में उत्तर समझ में नही आया। जब भसनन्‍्थरा के वचन की आप्तवाक्यता प्रकट ह्दो 
गयी तब वह एक प्रकार से सन्थरा का शिष्यत्व स्वीकार करके अब प्रतिज्ञात अर्थ का निगमन्‌ सुनने के 
लिए मन्थरा से शपथपूबेक पूछ रही है'। मन्धरा ने अपनी धूतेता से अपने गुरुत्व का ऐसा रंग जमाया 
कि सानिनी रानी का रोष ठंढा पड़ गया। कैकेयी जानती है! कि वाल्यकाल से ही दासीभावना मे 
सेवा करने बाछी सन्थरा का ज्यादा प्रेस उस पर तथा स्वामिनी के संबंध से पुत्र भरत पर भी है'। यह 
दो १५ से दो २२ की वक्तियों में ( जबते कुमत सुना मै स्वामिनि। भूख न वासर नींद न जामिनि ) 
से स्पष्ट है.। अतः दो. १५ मे भरत की सपथ देने के चाद यहाँ 'सपथ देवाई” से अपनी ( रानी की ) 
शापथ समझना होगा । 


अयोध्यफाण्डम्‌ ८३ 


आझपथ का प्रयोजन 


झ्ापथ देफर पूँछने फा प्रयोजन यह है! फि मन्धरा द्वारा राजा, फौसल्या और आराम फे संवन्ध में 
फट्दी घातों पर फैफेयी फो यिश्वास नहीं हो रहा है', इसलिए फेफेयी उन घातों फी सस्यता फो समझना 
घाद्दती है'। क्षपथ के उपरान्त मन्यरा फे पक्तन्य से फैफेयी फो यह निर्णय होगा फि राजा एयं फौसल्या 
फी कृति से श्रीराम फे अर्जित राजत्य फी परवन्त्रता में दिवायदृत्थ फी घुद्धिमें अप्रामाण्य कौर मन्धरा के 
यघनार्थ फी ययाध॑ताबुद्धि म॑ प्रामाण्य है । 

संगति--शाहन्य है फि फैफेयी फो उसके पूर्यप्रद में अप्रामाण्य घांका उत्पन्न फराफर सन्धरा ने 'राजा 
दुष्ट” पेसी प्रतीति फपायी। उतने से संतुष्ट न दाफर सेयफस्थरूप हिलायहत्य में व्रिफराठायापितत्या 
भाषात्मफ उिपयगत अप्रासाण्य फ्रो समझाने के उपक्रम में दासी रानी को मूर्ख घना रही हे । 

ची०--का पूछई दुग्द अपदु न जाना । निज द्वित अनदित पस्ु पदिचाना ॥ २॥ 

मापाध--मम्परा से कहा कि तुम बया पूछछी हो | अभी भी सुमको गईं समझा अपना भछ्ता बुरा तो पश्चु भी 


सममते हूँ । 
अद्वित फा विचार 
झ्वा० न्‍््या--छिव “अनदित” से मरत फे सेवफस्य म॑ फ्या अह्दित है! ) यह मन्यरा बताना घाहती है 
अथात्‌ फि सपफा ठो सेयफ ही रहना ऐ पर भरतफो राज्यस्यासी दोना है. (यैसा आगे घौ ९ दो २५ में 
सप्रमाण पुप्ट करगी )। मएस फो स्पामिस्य से दहटफर सदा फे छिए सेपफ घनाना ही उसफा अहित है'। 
विध्वानमयफोश्न पर विजय 

मन्धरा ने पिज़्ानमय फोश् फा सहारा लेफर अद्धा सत्य एवं ऋत ये तीनो तस्पों का आभास अपने 
उपबृष्त में फ़रैफैयी फो फरा दिया, जिसफा फल यही हुआ फि उसने फ़रेफेयी फे घिन्नानमय फोक्ष फो 
स्थाधान फर स्थ्या । 

रानी फी ठण्या थे दासी फा गुरुस्त 

पश्चु भी अपना हित जानते हैँ, तुम नहीं जानती यह आइचये है, ऐसा सुनाफर कंफेयी फो 
अप्ठधाप्रयुक्त उम्पा में दासी ढाल दृदो है'। 'अयद्भु न जाना निम्र दितः कद कर भसन्धरा अपना गुरुत्व 
प्रदर्ठिद फरवी ऐ | 

पशु और मानव में अन्दर 

सन्परा फी दितादितचचा में प्ाठव्य है! फि पश्नु स्थाथेयरपर रहते हैं, मानपता पराथंसाध्य होने से 
सुशोभित होती है । तो भी फ्रेफेदी लेसी पराधपरायणा नीपिकुशछा भी स्पार्थपरा दो गयी, गद्दी 
मम्परा फी परासिसंघान फुशल्ता ह' जा रानी फा भयिष्यत्‌ संफट बता रही हे । 

संगवि--राजा और रानी फे फापदय फी सिद्धि में साधक देत्थन्तरफो दासी स्फुट फर रही है। 

घी ०--भयउ पाख दिन सजद समाजू । तम्द पाई छुषि मोहि सन आजू ॥ ३ ॥ 

भापषाये--राजदिछक की सजायट होते पुक पणपादा ( पश्थइ ) दिल शो गया, उसको खबर झापने आज 


झुप्तस सुमा दे। 
९५ दिन के निर्देश्व का फल 
पमज्ञात्र फे पिघान फे अनुसार ऋतुमदी भागों से संगम न करने से पति 'तुमंग के दोप फा 
भागी होता दे। फामशाम्रमें स्वोफा शतुकाऊ १६ दिन फा माना गया हे। रानी फेकेयी का अपुकाछ 
चीतने म॑ एफ दिन घाफी होगा हुस जात फो लेफर सन्धरा ने पाद्ष दिन काइा होगा । झिसका भाशय 


८४ भावाये-शास्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


यह है कि १५ दिनों से राजा कैकेयी के पास नही आये, १६ वें दिन तो ऋतुभंग दोष से बचने के लिए 
वे अवश्य आविंगे क्योंकि वृद्धा मन्धरा सखरीप्रकृति की पृणे जानकार है। मन्थरा फी ,डक्तियों से “छखहि 
न भूपकपट चतुराई। मन मछीन मुहं मीठ जपु” आदि से यद्यपि रानी सोच सकती हक कि रामराज्योत्सव 
फरके ही राजा के आनेकी आज्ञा हैं। फिर भी राजा फी धर्मम्रति को समझते हुए केकेयी का विश्वास 
हो रहा हैँ कि धमालृष्ठान में दृढ़ राजा ऋतुभगदोप के भय स आज १९६ वे दिन आवेंगे ही | 
“प्षयड पाख दिन सजतसमाजू” में मिथ्या भाषण के अतिरिक्त उक्त विषय से सम्बन्धित एक दूसरा 
अभिप्राय भी चिन्तनीय है, वह यही कि इसी विषय को दृष्टिमें रखकर केकेयी को मनाने मे राजा दशरथ 
के कामकौतुक का वर्णन सगत मालूम होगा । 
धूर्तों का बल-असत्य 
दो० १८ में कविने दासी की कुटिलताका वर्णन किया था, उसका यहाँ पर स्मरण हो रहा है । कोसल्या 
फो दुष्टा वताने के पश्चात्‌ अपना विश्वास जमाने के हेतु अब कुछ सत्य कुछ मिथ्या मापण कर रही है, 
यह उसका चातुये है'। अतएबव राजा और कौंसल्या की अह्वितकारिता मे हेतुवाक्य, “भयउ पाख दिन 
सजत समाजू” है'। कैकेयी को अपना अहित न समझने से भूखे वनाकर असत्य को सत्य बनाने में 
क्ञापथ देने पर भी मन्थरा को सकोच नहीं हे'। यही उसकी ग्रतारणा है। 
धूर्तों के छिये अपने जीविनार्थ चतुरतापुर्ण मिथ्याभाषण ही व माना गया है ( शाव्दकल्पद्ुम के 
अनुसार ) मन्थरा धूते होने से असत्य-वछ को अपनाती है तो आश्चर्य नहीं । 
कैकेयी को पहले से सचेत न करने का यह कारण है' कि मन्थरा प्रत्येक की प्रकृति का पन्द्रह दिनों से 
अध्ययन कर रही थी जसा “सुधि पाई मोहि सन आजू” से व्यक्त किया है'। 
सत्य का विजय 
मन्धरा अपने असत्यचरित द्वारा भरत जैसे सत्यरत महात्मा के सुख में साधक वनना चाहती है' जो 
उसका श्रम द'। सत्यपक्ष का विजय शाझ्लञ द्वारा निर्णीत हैं। इसलिए सन्तमहात्मा अपने सुख के लिए 
सत्य से विचित नहीं होते जैसा कि भरत, राजा, कोसल्या आदि के चरित से स्फुट है'। आगे चलकर 
सन्थरा पक्ष फी असत्यता भी स्पष्ट होगी। 
चौ०-खाइअ पहिरिअ राज तुम्हारे । सत्य कहें नहि दोषु हमारे। ४ ॥ 
भावाथे--तुम्दारे' राज्य से खातो पहनती हूँ, सत्य कहने में मुझे क्या दोष है ? 
असत्य से सत्य की ओर जाना इृष्ट है 
शा० या०-- “सत्य कहें नहि दोष हमारे” का भाव है कि राजा एवं अजाने कपट करके रामराज्योत्सव की 
सूचना नहीं दी पर “भयउ पाख दिन सजत समाजू” से सच्ची वातकी सूचना स्वाभिनीको देना कतेव्य है', 
क्योंकि उसने स्वामिनीका नमक खाया है। इस प्रकार मन्धरा अपने ग्रति उद्त रानीकी श्रद्धामें अप्राभाण्य 
फा निरास करना चाहती दै। झूठी चात को सत्य वनाना और अपने को निर्दोष सिद्ध करना धूतों की 
चतुराई है'। दो० १० तक निरूपित अकरण से स्पष्ट है' कि आज ही रामराज्यामिषेक का नि३चय हुआ है, 
उसको वद॒छ कर १५ दिन से सजावट होनेकी बात फहना झूठ है| उसका प्रयोजन यह है कि नीतिदृष्टि से 
“असत्य वत्मेनि स्थित्वा तत्त: सत्यं विनिरदिशेत” अथोत्‌ हित को पुष्ट कराना उद्दे ह्य हो तो असत्य बोलना 
दोप नद्दी माना जाता | हक हर 
संगति--दो ०१९ चो० १ मे केकेयी के शपथग्नयोग से सिद्ध होता है' कि रा 
देववादिनी है, अन्‍्थरा भी देव की दोहाई देकर विश्वास उत्पन्न कराती हा 22222 
« चोौ०--जो असत्य छुछ कहव बनाई । तो विधि देइहि हमहि सजाई ॥ ५॥ 
भावाथ---यदि में कुछ वनाकर झठ कह्दती हुँ तो विधाता मुझको उसकी सजा देगा। 


अयोध्याफाण्डम्‌ <ं५ 


घू्तों के मत में धर्म फो उपयोगिता 


ज्ञा० म्या०-धूरे भी धम फे संघरण में अपना छाये साधते हैँ। राजा भी अ्ज़ा में परछोकपिश्वास की 
स्थिति फा पोषण फिये बिना अपने प्रति श्रद्देयवा एय निर्यिफारिताका साय उत्पन्न नहीं फर पाते। इस 
बाद फो लेफर आधायाँ ने फद्दा फि जय दस भे भी भ्रढा उस्पन्त छोती हे! तथ सन्तजन धर्म और ऐयपाद 
फो सचाइ से अपनाते दँ दो उनफे प्रदि भ्रद्धेयता होगी ही । 


धूर्त एवं सन्तों फ आचरण में अन्तर 
सन्द सरल स्पभाष में धमानुप्तान फरते हुए शान्ति फा अनुभव फरते हूँ, धूतें दंभ में यथायंता फा 
संघरण फरफे श्रम फा अनुभघ फरते हूँ । उसफे परिणास में भ्रमनिमित्तफ दोप के प्रकोप फा भागी होकर 
दांभिफ स्याधि फा शिफार होते हूँ। फिंयहुना उनफे भ्नस्‌ में संदाप एवं निष्फछता शी हाथ छाती दे 
सन्धरा फे चरित्र से स्पष्ट ऐै' फि अन्त स पह घाधुष्न द्वारा दंडिता होगी। 
संगति--रैपयाद फो स्फुटफर अ्रद्धा एपं विश्वास से संमायित अम्रामाणिफत्य फो दूर करने के अनन्तर 
मसन्यरा फैफेयी फ प्रइन फा समाधान आगे दे रही हे'। 


चं।०--रामद्दि दिठक्र फालि जौ भयऊ | तम्द कह्-ँ पिपतिपीजु विधि घयछझ ॥ ६॥ 
भायार्प--पत्रि फफ प्लोराम फा राजतिझछक हो जाप शा दो समझो कि घिधि मे छूकट का बोल थो दिपा। 
झ्वा० ज्या०--मन्थरा फे फहने फा आएय यह हैः फि छुछ फर्तेब्य हे! दो उसके छिए फेघछ एक विन का 
समय अथात्‌ आज फी रात अर्पाशिष्ट '३। फछ रामराज्योत्सप सम्पन्न होने पर ापफे ऊपर विपत्ति 
आएर रहेगी जो सदा फे लिए परतन्व्रास्मफ होगी। 
ची०--रेख खचाई कहें बल भाषी | भामिनि महू दूध फई माखो ॥ ७॥ 
भागाई--दुस पाठ फ्ो मैं टेसा प्रीचिकर भण।ठ्‌ निएचपपूर्वंक, पछ के साथ फइती हूँ कि तुम दूध की मपख्ती के 
समान दो जाधझोगी । 
सफ्खी फे उदाहरण से समझ म॑ आता है कि जैसे मक्षिफा दूध फे किनारे पर घेठकर सटस्थ हो 
पूछ पीसी है, पर स्थाद फे 'घक्फर म॑ खह यदि दूध पर ही आक्रमण फरदी दे तो स्वये डूबती हे औौर फ्दी 
हक भोक्ताफे पेटर्म गई तो यमन भी फराती है!'। इसलिए युद्धिमान्‌ छोग सक्षिफा फो हटठाते रहते हैं। 
दी तुम और पुप्र मफ्खी फे समान हुटाए जाओगे | 


राजकीय घनाधिकारको विश्षेपता 

स्यायाहारिफ धनाधिफार फी अपेक्षया राजफीय पनाघिफार में अन्तर द', जेसे शासक इस बाद फी 
छपेक्षा रखता ऐ फि शासन निद्नन्द् रो छौर सम्पूर्ण सुझमाश्र फा भागी एक ही हो, इसमें जो 
फण्टफ हूँ. उन्ों राजा पूर फरता दे। परियार में फेफेयी फप्टफूप में जब फौसल्यादि को प्रतीव 
होगी दब उसफो दूर फिये दिना यद्द नहीं रहेगी। स्मरण रखना चाहिये फि रामराम्य में ऐसा 
होने फ्री संमापना नहीं है, फिर भी सरस्पती द्वारा प्रेरिता शोने से सन्‍्थरा फे दचन “सत्य कहे 
नहि दोपु हमारे, फे अनुसार इसके यचन चौ० ५ से ८ तक प्रफारान्तर से सत्य होकर रहेंगे। 
उदाहरणार्थ--“दी विधि दृइदि दम सजाई”--शश्रुघ्न द्वारा सन्‍्यरा फा दृण्डिस होना, हि. हु 
पिपति बीजुविधि चयऋझ--राम राज्य फी कस्पना से दोनेषाली घिपच्ि फो फ्ैकेयी ने मोगना, उसमें राजा 
दशरथ फे 'दोर फछंफ', ( चौ० ५दोहा ३६ ) प्रजा फी आवाज, भरत फी भस्सेना और इसी प्रकार 
“दिपतियीजु विधि घयऊ? को श्रीरामने सी चित्रकूटर्में समरद फे सामने (चौ० ६दो० ३०६में) अपने वचन से 
स्पष्ट फिया ह सवा 'भामिनि मइहु दूध कई माखी'--समाच फे सासने केफेयी को उपेक्षित दोझूर रदना । 


८६ भावार्थ-शास््रीयव्याख्यासमेतम 


"जी सुत सद्दित करहु सेवकाई!-भरतने “समसेवकाई” स्वीकार फिया तथा 'ती घर रहडु न आन उपाई?- 
फैकेयी को घर में रहना पड़ा । 
सगति--विपत्तिबीज के फल के अन्तर्गत एकराज्य में त्याज्य परिवार के जीवन का उपाय दासी 
समझाती है । ; ह 
चौ०--जी सुतसदह्ित करहु सेत्काई | तो घर रहह ने आन उपाई ॥ ८ ॥ 
भावार्थ--वंदी हो जन्मभर लड़फे के साथ ( भरत के साथ ) आप श्रीराम का सेयकरव करती रद्दोगी तो राजगृद में 
रहना सम्भव होगा । 
ज्ञा० व्याप--सेवकत्व मे होने वाढठी परतन्त्रता मे जीवननिर्बाह केसा होगा ? इसके उत्तर में यही कहा 
कि दासी बनकर घरमें रहने के अतिरिक्त ओर कोड उपाय नहीं दे'। 
संगति--सौत की ईष्यां से कैसा दुःख होता है' ? उसका उदाहरण कथाओं से कह रही है। 
दोह्य--+& विनतहि दीन्द्र दुखु तुम्ददि कोसिला देव । 
भरतु वन्दिगृह सेदहदि लखनु राम के नेव ॥ १९ ॥ 


भावार्थ--जन्मभर कह्ू ने विनता को दुस दिया बसे ही तुमको सौत कोसक्या ठेगी। भरत तो कारागार मे 
रहेंगे, लक्ष्मण श्रीराम के सहायक द्वोगे । 
तकहीन बुद्धि का स्वभाव 

शा० व्या०--शाखकारों ने वुद्धोको तककुशछ चनाने पर जोर दिया है!। यतः तऊ से साधक वावऊ तत्वों 
को न समझना तकहीन बुद्धि का स्वभाव है । जो विषय उसके सामने अकाशित होता है' उसी मे तकेद्दीन 
बुद्धि सीमित हो जाती है'। इस समय केकेयी की बुद्धि मन्थरा के शिक्षण में आवद्ध द्वो उत्थापित शकाओं 
का निरास करने में असमर्थ है' | स्थूलप्राहिणी बुद्धि विपरीत शरद से आवृत द्ोने पर बलद्वीन हो जाती है'। 
मन्धरा के शंकात्मक विपरीतग्रहने केकेयी के पूर्वश्रह का आवरण करके राजा, कीौमल्या एवं श्रीराम 
के प्रति रानीको शकाछ वना दिया। केकेयी की तकहीन बुद्धि मे 'यत्रन्यत्र सेवकत्व” तत्र-तन्र दुख! का 
निर्णय यथावत्‌ हो गया । इस व्याप्रिनिणय मे कद विनता का इृष्टान्त सहायक है'। पर यह दृष्टान्त व्याप्ति 
का साधक नही हो सकता क्योंकि यह सेवकत्व-देतु आत्मगुणसम्पत्ति के भावात्मक उपाधि से अस्त दे । 
उपाधि को न समझकर केकेयी अपनी स्वतन्त्रता के हनन की कल्पना मे अनिष्ट की शा से दुखी हो 
रही है! और भरत के वन्दियृद्व की शंका तो और भी रोमांचकारिणी है' । 


कद विनता के इतिहास से शंक्राविपकी व्याप्ति 
सन्‍्यरा के कदने का आशय है कि जिस प्रकार कद्रू ने विनता को सताया था उसी प्रकार कौसल्या 


केकेयी को दुःख देगी । उसका परिणाम यह हुआ कि रानीको सर्प का स्मरण आते ही सशयात्मक सर्प का 
विष व्याप्त दोने छगा जिसका अभाव केकेयी को मूछों की अवस्था तक ले जा सकता है। 


स्मरणमात्र से विभाषों का संक्रमण 
पतित्रत-धर्म में परभनिषुणा फोसल्या के द्वारा भविष्यत्‌ में दुःख द्ोना संभव नहीं है तथापि विभ्ञाव 
यदि स्टत या ध्यात द्वों जाय तो भी वे अपना अभाव दिखाते है'। यही स्थिति अभी कैकेयी की दो रही 
ह्वे । हे कौसल्या के प्रति कद समान सौत की कहल्पनामात्न मे भाविदु.ख का विचार करके रानी 
कॉप गयी । 
संगति--रानी ने मन्थरा द्वारा प्रस्तावित विषय को सत्‌ समझा और राजनिप्ठा के अद्ुष्टत्व विषय को 
असत्‌ समझा दे । अत' वह सहम गई जिसका परिणाम रानी के शरीर पर होने छगा । 


अयोध्याकाण्ठम्‌ ८७ 


चौ०-कैफेयसुता सुनत फंड घानो | फदि न सकई फछ सहमि सुखानी ॥१॥ 
तन पसेठ कदली जिमि कॉपी । छुषपी दमन जीम तथ घाँपी ॥२॥ 
भायाये--सम्परा के रट्ठदापूरे बचत सुनत ही क्ैफेपी कुछ न बोछ पायी । उसकी आाइृति सु गयी, घरोर में 
पस्तीषा एूटा । हय मस्परा ने छीस दाों से दुबायों अपोत्‌ पह समझ रापी कि अपना भनोश्य 
घिद दो गया। 
मन्यरा की जिद्ला का अबरोध 
ज्ञा० ब्या --रानी फे फंप और भय को पेखरूर मन्यरा फो प्रतीत हुआ फि उसका शाॉंफायिपरूप औपध 
रानीफों पृणया प्रभायिद फर रहा है, इससे अधिफ होने पर संभष है फि पह मूर्छित दो साय ! अतत' मन्‍्यरा 
ने जिएा फो अपरुद फिया। 
चौ०-कदि कदि फोटिक कपट कहानी । घोरजु घरहु प्रशेषिसि रानी ॥३॥ 
भाषार्थ--फिर अपने सं की पोपफ कपड कद्दानी कहफर राणी को धंये घरम के क्लिप समझाने छगी । 
'कोटि कृपट फद्दानी' से प्रयोध 
ञ्ञा ज्याप-मन्यरा द्वारा पूथ निरूपषित (राजा दुष्ट ) फपट' कहानी सुनाने में उद्वृद्य यही है फि 
मूर्प्छा से रानी फो षचाते हुए भ्रवोध फराफर उसफो भायी फर्॑ज्य फे बारे में उत्साहित किया जाय, 
जिससे रानी फे दृदय में विश्वास हो फि मरत फो राग्याधिछंत फरने फे प्रयत्न में ठगना चाहिये अम्यया 
जीधित नहीं रद्द सफती । 
संगधि--रामराजोत्सय म॑ बाधा पहुँचाना निर्णात हो जाने पर इतिफ्रतेठ्यता का योध दोना कर्बाश्ट 
है। जो छितेपी ऐ यही इपिकर्तब्यता को सी सम्नझाये, ऐसा सोचछर प्रभोत्थापन फरने के पूर्य सम्वरा फ्री 
उपक्ृति का भारी प्रशंसा फर रही हे । 
सौ०-फिरा करमु प्रिय ठागि कुघाली | पकफ्रिह सराहर मानि मराढी ॥४) 
भाया्थ--#ैकैपो का प्वक्रमपाप्त ( राम और राजा क॑ प्रति ) स्नेइ बदुफ राया, हुए आफ चछने बाछ्की दासी 
प्रिपा छशने छगो । यह सब्यरा का पेसा भावर फरमे छगी मानो फोड बगुछी फो इंसिनी समझकर 
प्रशंसा करता दो । 
श्ञा० ध्या>--सरस्यती फे म्तिपरियतेन में मनन्‍्यरा फी उक्ति फैफेयीफो फट झगी ठव सरस्पतीने फैफेयी के 
पिय्या-फुछ-जाति प्रयुक्त स॑ल्‍्कारों फो श्रायूत फरा दिया जिसके परिणाम में कुचाडी मन्यरा राजी को 
प्रिय लग रही है!। फैफेयी फा आपरण भरत फी भत्सना से पूर होगा ! 
फिरा करयु का भाव 
#फिरा फरमु” फा भाप यह द छि घौ ७-८ दो १५ के अन्त्गेद केफेयी की दक्ति में जो पुनीतत्य 
भाष फे कारण रामरान्योत्सप फो देखने फा उत्साद्द था पह प्रभुफे षिशेप घिघान से वदुछ गया, इसमें 
सरस्वतीमेरित सनन्‍्धरा फी याणी निम्मित्तमात्र है। अयवा मन्यरा की उक्ति के बशीमूत दोकर कैकेयी ने 
सम्पू्णे अयोध्यायासियों फे फर्म फो फेर दिया है । 
संगवि--बिना पुष्टि फे मन्यरा फे दचलनों की ययाशेसा छेसे मान छठी गयी? इसफे समाधान में 
फेकेयी अपने दु'स्पप्त एवं अपक्षफुन फे संफेत फ़ो बल दे रही हा 
सौ०-पमुनु मंथरा बात फुरि तोरी | दहिति आँखि नित फर्क मोरी ॥५॥ 
दिन प्रति देखेउँ राति कृसपने ! कहते न तोदि मोइ घस अपने । ६॥ 
आपार्य--अर वासि | तेरी घात सल्प है! मेरी दाहिमी आंख बराबर फड़कती रही है, में रात में दुःस्बम पुंछती 
रहती हूं पर कपने सोह के कारण तुमसे तहों कई रही थी । 


८८ भावार्थ-शाश्लीयव्यास्यासमेतम 


दुःस्वप्नफलनिणय में माह । 
शा० व्या“--अपने दक्षिण नेन्न का स्फुरण एव ढु'स्वप्न-दर्शन भाविवेधव्य का सूचक हो रद्दा था, किन्तु 
कैकेयीने शालाजुमोदित सकेतके आधार पर राजाकी भाविरुत्युके तरफ ध्यान न देकर अपन संवकलढपी 
दुःख का सूचक रामराज्य है, ऐसा समझा | श्रीराम के सेबकत्व को अमंगढ समझना यदा माद ८। राजा 
की रुत्यु के बारे मे कल्पना न करना दूसरा मोद छै। अपशकुनके ठु.खको छिपाकर रखना तीसरा मोद ६ । 
कर्तव्य का निणेय न करना सर्वेसाधारण मोह है। 'गुछ्च गहति गुणान्‌ प्रकटीकरोति? उक्ति का मित्राभासा 
मन्थराकी उक्ति मे चरितार्थ कर अमंगलरुसमाप्ति का कारण समझना फैकेयी का चौथा मोह ४। 
अपशकुनस्तचित अमंगल के ग्रतीकार में भ्रम 
ज्ञातव्य है! कि अमगल का अतीकार होना इष्ट है! तो वसिप्ठ आदि गुरुजनों से पूछकर अनिष्ट की 
शान्ति का उपाय किया जा सकता था। अथवा एकमाम्न उपाय श्रीराम का घर में रदना था, किन्तु बिधि का 
प्रावल्य था कि श्रीराम को घर से दूर भेजेने मे मन्यरा ने रानी को दित समझाया । 
संगति--कैकेयी सोच रही है: कि उसका पृर्वमह् सीधे स्वभाव से पूर्ण था। उसने कभी भी किसी के 
झ्ुण-दोष का विचार नहीं किया, जिसका फल आज उसके सामने आया। 
चौ०--काह करों सखि | सर सुभाझ । दादिन वाम न जान काऊ ॥ ७ ॥ 
भावषार्थे--द्टे सखि ! क्‍या करूँ ? मेरा स्वभाव सीधा है, उठूटा सीधा रच्ठा उुरा ऊुछ नहीं जानती । 
कैकेयी का विपरोतारथे दर्शन 
कझ्षा० व्या०--दुजनसंसगे से केकेयी मोहब॒श अपने को गुणिनी समझ रही दे, राजा आदि छोगों पर 
दोषारोपण करती है'। उसकी दृष्टि मे गुणसपन्न श्रीराम के राज्याधिकार में दीप की भावना दोने से 
श्रीराम के स्वामित्व को स्वातन्ज्यवाघक समझ रही है'। यह केकेयी का विपरीताथेद्शन है. । अमगल का 
प्रसग याद्‌ कर कवि इस दोहे को ७ चों० मे समाप्त कर रहे है'। 
सगति--खेद है! कि सवत्र मंगलमयी स्थिति का शुभ अबसर प्राप्त हुआ था पर उसमे केकेयी 
भाविसेवकत्व को ठुःख मान रही है । 
दो० अपने चढलत न आजु छंगि अनभक्त काहुक कीन्द । 
केहि अध एकहि बार मोहि देओं दुसह दुखु दीन्ह ॥२०॥ 
भावाश--मैंने अपनो जानकारी मे आजतक किसी का घुरा नहीं किया | पता नह्ठी क्यो देव मेरे पाप के कारण एक 
बार मे ही महत्‌ दु.ख देना चाहता है? कहने का भाव यद्द दे कि श्रीरामके आगे सदा नतमस्वक 
होकर रहना, अपना और भरत का सेवकत्व, कौसल्या का चातुर्य, राजा का कपट, भरत का ननिद्दाक्ष में 
रद्दना इत्यादि सभी दुख एकत्रित हो गये। 
विपयतृष्णा में दुःख 
शा० व्या०--विषर्यों फी उपस्थिति होने पर भी आभिमानिक व मानोरथिक कत्पना में जिस प्रफार सुख 
होता है उसी प्रकार मन्थरा के द्वारा उपस्थापित दुःख की कल्पना कैकेयी को वेदना पहुँचा रही है' । 
अभी तक वद्द शाखानुमोदित विषय मे डूबी होने से सुखिनी थी, दुःख की कल्पना कैकेयी को नहीं हो 
रद्दी थी जिसको कबिने चौ० ९ दो० २३ मे “राजु करत निज कुमति विगोई” से स्पष्ट किया है'। परन्तु 
ज्ञातव्य हैः कि शास्रविरुद्ध अर्थल्प्सा /मे की हुई मन्त्रणा दुःखदायिनी होती है' | वर्तमान मे 
विषय्राप्ति होने पर भी उसके विनाश की कल्पना शोकदायिनी हो रही है'। इसी प्रकार विषयवासना मे 
रत विश्व वेषयिक भन्त्रणा में लगा हुआ कभी भी ढुःखसागर से पार नहीं होता । यही देखकर गौतमसूत्र 
फे दोकाकार जगव्‌ को दुःख पंकनिमग्न कहते हैँ. । कैकेयी मो उप्क्ा शिकार होने जा रहो हैः । 


श्र । अआअयोष्याकाण्दम्‌ ॥ ८९ 


। तकिया को उपयुक्तता 


 विपयदष्णाजन्य दुख से श्राण पाने फे छिए' महंपि गौतम ने त़ेपिया रा 'आाभय छेने फो का 
(। सारंक्ष यद फि तफंषिया फे अभाव में सत्यशुणददीन व्यक्ति घूर्तो फे फेर में पड़ जहा हे | हे ! । | 
« यद्यपि फैफेयी सत्यगुणसम्पन्ता मधिमती है जैसा दोहा १४ से १५ तक निरूपित है, तथापि उसकी सदि 
| बिकार प्रभु फे “अनुचित एकू” संकल्प से परिथिता सरस्वती फे मतिफेरकाये,का परिज़ास दे। 
संगति-पूवेप्रदद में प्रामाण्य दया सन्यराद्वारा भरतुव प्रह में प्रामाण्य का झन्ुभष फरनेषाड़ी फेकेयी 


पपना निणेय घना रदी दे, “यद तसि सति फिरी अहइ जस भाषी” फा फछ दै। 
हे 2३ ० पल गन से दी 55 
फैफेयी फे दुखरों में मु&्य दुः्स सौत फा सेपफा्य दूँ. जो आगे “दि्रत न करषि सदति सेवकाई” 
। फैफेयी ने प्ररूट फिया है।। इस दुःख का पोपफ भरत फी सेषकाई ऐश जो भरत की श्रतुपस्थांति से 
स्थाधित है'। उसीकोी मन्यरा ने 'पढ़ए भरत म्रूप ननिशभ्रयरे!/से दोपारोपण फरफे राजा ौर कौसत्या 
) चाल घदायी हे। ॥ 2५ हि बल 2) 
चौ०- नेदर जनझु ,स़रव परु जाइ। जिअत/ न करपि सपति सेपकाई ॥१॥ ,*, 
सा अरिदस देऊ बिआवत जाई। मरलु नीक तेदि जीवन वाही ॥२॥  + 
भायाये--भदे इस॑ नैहर में छस्म बिदाना पड़े, मैं प्रति जो छीत का सेवकत्व सही करंगी। 'पैव द्रिसको कषन्र 
के बा में शोकर जीवित रसे उसके, छिप जीने की इस्फ़ा रखने से सरदा ही भ्रप्का दे. 
शा स्याप्--घौ० ! दो० २० में कहा 'सहभि? का प्रकार यहाँ, निरूपित क्ष्या्‌ जा रहा दे । 'नैहर भनसु 
मरव बरुजाई! फी उक्ति से स्पष्ट संफेत दे फि पियाद्‌ फे घाद फन्या फा पिठा के परम, संगाव रखना दीक 
नहीं, तथापि सौत फी अघीनया फे यु'खसे मादगह फा निषासू कम दुश्खुदायी है, ऐसा समझफर हाँ रहना 
रानी पसन्द फरती हे। दूसरा दृष्टिफोण यह भी है फि शत्र॒ुफे पक्ष जीषन विदाना दैवाघीन भी हो तो भी 
व्रत्पु म॑ होने घाढा तेभिमिततिफ सफत तु'स कसे ऐ! इसकिए इसको इ्ट फदधी है! अर्थात सादगूह में 
नियास झरना सहन मद्दी, हो भरना ही इष्ट ह्दै घ हज जो की पडा ६-७ है: । हा केरेड! 
संगवि--आफी कल के सदीफार में फफ़ेयी ने झएजी धफ़दा में पक निर्णेण नाश है यो ड्रेफेशी के 
दीनवा का प्रकाशक है। इसफे उत्तर म॑ सन्‍्यरा ने ओ कद्दा पद शिवजी सुनाते हैं । 
5 ड रा चौ०-दीनवचन फह पहुविधि रानी. सुनि कुपरो वियमाया ठानीं ॥३॥ 7 
भाषा्थ--रानी फ्केपी अप्तदायावस्पामे बहुठ प्रकार से दीस इचम कहने छ्णी जिसको घुसकर फुषड़ी मे श्लौसाया 
का सेछ दिक्लापा। कि अल | अल प का कि 
,  संख्ग्रुणसमाप्ति में संदमिनिवेश ढा हरम, | , , ,, ,,,, ॥, 
-। सस्पगुण से रहिद सतिमें. युक्रायुक्त रानीफे समप्तमें नहीं भा रहा है | विपरोत अमिनिवेश में केक्रैयी 
भीराम एवं कौसल्या में सस्मि, को समझकर क्षपनी असहाय स्थित्ति मानती है इस अ्निवेस बिक को 
देखफर सन्यरा/फों अपना स्री-धरिश्न (सख्री माया१) दिखाने,में च॒द॒ठा हुई जैसा आगे व्यक्त है 
है मत हे झपड़ी के घरित्र में स्तीमाया का ,सकेत| ५ ॥,,  , ५८ 
। बंघना के भारस्स में सम्परा रात्ती फो अपने पाम्जाछ में फंसाकर मूतघर्रित्र का वेयाप्पें और पंसके 
घाथ भाषिसेयरत्व में संकट की संभाषना दिखाकर फेकेयी फो दुछ्चिनी म्सशया।बना घुद्ी,हैं। , से ब-तुख- 
३ साइस झदृद अपछता माया। मप #पिदेक सौच अदाया ४ दि के होरा बंचणा काप हो रहा हैं। धही 
दियसाया समझ चाहिपे। ! कक 


) । 57; 


2 


९० भावारथ-शास्तीयव्याख्यासमेतम्‌ 


प्रतीकार में अपनी क्षमता फी स्थिति दिखाकर सुख के कल्पनाजाल में अकतेव्य की ओर भेरणा दे रही 
है, इसको शिव जी ने ख्रीमाया फट्टा है। वंचना फा एक अंग मधुरता भी है। प्रकृति ने स्लियों में 
स्वाभाविक मधुरता दी है!। उनकी सोहकता जन्म सिद्ध है' जो रानी फा आलंवन है'। अतः वंचना करना 
स्त्रियों के लिए सुसाध्य है'। यदि वह अनुशासित होकर योग्य स्थल में प्रयुक्त होती है. तो शोभनीय है । 
पर यहाँ पूरे जनपद के साथ अधःपतन की ओर जानबूझकर ले जाने फा उपक्रम किया जा रहा है। 
इसमें तियमायात्सक निमृष्ट स्वरूप प्रकाशित है 

संगति-अपने दुःख का प्रतीकार कैकेयी को समझ मे नहीं आ रहा है, यह देखकर मन्धरा उसको थैये 
देकर उपाय बताने जा रही है'। 


सौ०-अस कस कहहु मानि मन ऊना । सुखु सोहागु तुम्द कहूँ दिन दूना ॥ ४ ॥ 
भावाथे--मनस्‌ सें दुःखी होकर ऐसा क्‍यों कहदतो हो ? तुमको तो सुख-सुद्दाग रोज-रोज़ बढ़ने वाका है । 
वँचना में मन्थरा का सुझाव 


सौत कौसल्या का सेवकत्ब, पतिप्रीति का अभाव और मरने की वात इन तीनों वारतों फो लेकर 
कैकेयी ने अपनी दीन स्थिति दिखायी है'। उसके उत्तर मे तीनों वार्तों का निराकरण करती हुइ मन्धरा 
का कहना हैं. कि रानीको सेविका नहीं होना पड़ेगा, राजा को भी वश मे कर सकती है. । असी कुछ विगड़ा 
नहीं है!। जिसने रानीको नीचा दिखाना सोचा है'। उसे स्वय नीचा देद्घना पड़ेगा । 


ह दिन दूना का तात्पय॑ 
उपनिषद्‌ के निर्णेयानुसार सानवजीवन फा पूर्णेसुख राजा बनने से है। वह रानी उपलब्ध कर सकती 


है यहो दिन दूना का तात्पये हैं। 
संगति--दोहा १७ में (राउर सरल स्वभाउ) एवं दो०२० मे कैकेयी फी उक्ति के संदर्भ मे सन्थरा फहती है' । 


चो०-जेदि राउर अति अनभल ताका । सोई पाइहि यह फलछु परिषाका ॥ ४ ॥ 
भावाथे--जिन्दों ने तुम्हारा घोर अनिष्ट चाहा है! वे उसका फल पाएँगे | 
फलुपरिपाका का भाष 


जश्ञा० व्याख्या--हतने समय से सोत का दुर्व्यवहार जानती हुई भी उसने नहीं कह्दा इस आशय से कि 
सोत का पाप संचित होने दो तो उसके परिपक्र होने पर उसका फल शीघ्र द्वी सामने आ जायेगा। 
फहने का भाव यह है. कि सौत ( फौसल्या ) के लिए उसके पाप का फल सिलने का समय आ गया हैं, 
दैवकी फलीभूत होने के लिए केवल निमित्त बनना है दासी की अब तक की हुईं उपेक्षा सौत के लिए दंड 
साबित होगी। वलवद्निष्टानुबन्धित्व फो यहां “अति अनभल” से व्यक्त किया है | 


ज्ञातव्य है कि 'जेहि राउर अति अनभल ताका?, से सन्थरा साम्ान्यसिद्धान्त का निरूपण करती हुई 
कौसल्या पर विशेष आ्षिप कर रही है। निष्पाप शुचि व्यक्ति का अहित चिन्तन करने वाले को अपने पापका 
फल भोगना पड़ता है उसी प्रकार सरल स्वभाववाली निष्कपटा केकेयी का अध्वित करने वाले को उसका 
दुष्परिणाम भोगना पढ़ेगा। भीसांसकों ने अथेबाद का उपयोग बताते हुए कद्दा है कि विधेय में अधिक से 
अधिक रुचि उत्पन्न करने के लिए उसके अनुपात के अनुसार अधिक से अधिक सुख फी कहपना देना है 
उसी प्रकार-निबृत्ति के लिए उसी अनुपात से निषिद्ध में अरुचि उत्पन्न करने के "लिए अति तीज अनिष्ट की 
, कल्पना देनी होती हैं, उसी को यहां 'सुखु सोद्दाग़ु दिन दूना', और “अति अनभल?, कहा है । 
संगति--भयउ पाखु दिन सजत समाज! की उक्ति के पृष्टीकरण सें सनन्‍्धरा विचार सुना रही है। 


अयोध्यादास्टम ९ 


चौ०-बद ते इमत सुना मैं स्वामिनि | । भूख न बासर नींद न ज्ामिनि ॥६.॥ 
बाधे--बब से मैंने इस बद्बस्त्र के बारे में सुघा है दब से मुपको दिन में भोजम लरछा गई कगदा छोर व 
दाद में धींद हीं भावी है । ॥ 


राब्योत्सशानिधादोपायचित्ता लि 


० स्या०--राम्यासिषेफ फे बारे में जब से ( “भयठ पास दिन! ) सन्‍्यरा ने कब 

पाद के पिदारमें म६ इदली ज्यस्ता थी कि अज्षना पिपासा भी छसे प्रतीत कम डक थे पलक 
वी हे। इसमें मन्‍्थरा अपनी चिन्ता फा अनुभाषदर्णन फर रही दे। सादिस्फ्क सिद्धान्तमें मार्पोको प्रकट 
ना पमन फे ४:44 २65 गया हैं ! २] न 

संगधि-राम्पामिषेक फे प्रतिद घक कारे फ्री अपनाने में बिना देव को समझे क्या सफ़कदा, 

प्रश्न का समाधान किये दिला फैकेयी फो इष्टकार्य में; धृत्तिमाव नहीं हा शत गत, 
 ( घौपाई ३ दो० २० से “धीरज घरहु” ) घृतिमाव को,ृृढ़ करने के किए सम्बरा लव ऐश रे 
मति का पदेश्व कर रही दे । ड़ 


ची०-पूछेें गुनिन्द रेख विन्द खादी | भरत मुबारु होहि यह सांची ॥ ७ ||. ' 
बारधें--उपोदिवियों से मैंमे पड़ा ऐो उम्दोंने सयना करे बढाया कि मर राजा होंगे, पह नि्ित है। 
) 


प्रविभार की दर म दैवक्ष की सहायता शा 
० स्था८--राजप्रासाए में प्रत्पेफ पिपय फे पण्डित आश्रित, होते शी हं। प्न्यरा ने देपज्ों पा 'रिल 
ह्‌ छापी” गणना द्वारा निर्ेय सुना दिया कि मरत राजा शोकर रहेंगे। इस प्रफार भाषिदाये की 
द्धि फे आश्वासन से केफेयी फो धोरा बनाया । ; ॥ ॥ + 
संगठि--दैबक्ष फे पिषारों फो मुन फर राजा फे ढाये ( पस्योत्सब ) फे प्रतिकार में जैसे-सैसे राजी! 
राहिता ने च्गी पैसे-पैसे उसकी पिजिगीपा भी बढ़ने श्म्गी । इसफी / विभिगीपावस्था कोः देखकर! 
प्रा ने* जयोपाय घुनाना प्रारंभ छिया। 
चौ०-मामिनि | ऋरदु त कई उपाऊ। है तुर्दरी सेशबस राऊह ढक 
प्रार्थ--पदि ३ करो दो पक शपाय बढाऊं, पद कि तुम्शारी स्ेदा से राजा तुम्दारे रूघीत हैं ही भर्पाद, कदम 
सागते दे । ! 


॥ 


यथाब्वाठकारिता में फरपिद्धि ध ; 
० ज्या०--ज्यध में उपाय बदाना ठीफ नहीं ऐसा सोचफर सन्परा उपाय छो काये में परिणद करने की 
ज्षा रानी से फरपा रही है। फेफेदी छी 'ेष्टात्मफ स्पीफृति को समझते हुए मस्यरा ने कार्यसिद्धि कया 
य बताया कि जब राजा पष्ठ में हे. दो यथाड़ाउकारिता में जो राली कट्देगी बद रासा करेंगे द्दी। 
 स्थिदि में यदि पद हुई फरेगी दो भरत फे राजा दोने छी घोषणा राजा को फरली ही पढ़ेगी। 


॥ | ५$+ 
एक घोषणा के विपरीत दूसरी घोषणा राजनीति फरे बिदुद “पं म 

हाउब्य दे कि सकृघूजस्पन्ति राजान? इस इक्ति फे अनुसार एकबार रामराज्य की घोषणा दो जाने 
पश्मात्‌ उसका परिष्देन मी धोना बाहिये, इस' नीति फे पिरुद्ध भीरास जी से ऋद्धा को इटाकर 
पैधी भेरणा देना कप ह। पर एसी प्रेण्णा देना मन्‍्परा फे छिए भास्मर्य नहीं हैः क्योंकि घूर्षों के 
बे भकाये कुछ नहीं है ।* कह गे हे # 

) प्ाहित्य झा भें दिल्ठा प्रेम भादि स्पभिदारिमाव को शरम्दपः प्रकर कण दोद मात्रा गया है।' 

३ पराईंकारखलगइल लया; ३ दिमकादे कश्नोध्यम्‌ ! न्‍ 9९५ ४ 


९४० भांवाये-शास्रीयव्यास्यासमेतम्‌ 


संग़ति-+फार्यसिद्धि की साधनता अत्यक्षातुमान से सिद्ध समझकर कैकेयी अतिज्ञाचद्धा दो रही है'। 
. (5, , ,दी०--परउं कूप तुरअं बचन पर सकएठं पूतपति त्यागि। 
. कहसि मोर दुःखु देखि बड़ कस न करव हित छागि ॥२१॥ 
भावाथ---रानी ने कह्दा-तुक्षारे कहने पर में कुएँ में गिर सकती हूँ अर्थात्‌ अपना प्राण दे सकती हूँ। पविन्न पदि 
.. / को भी छोड़ सकती हूँ | तुम सेरे महत्‌ दु.ख को देसकर उसको दूर करने मे जो कहती हो उसको 
हि हा <ः <भपनी भलाई के लिए क्यो न करूँगो ? अथवा 'पूत' से निरपराध पुत्र श्रीराम भी विवक्षित हुं 


3 “कक कर्तव्य के निर्णय में प्राच्यपाथात्य नीति में अन्तर 
जश्ञा० व्या०--कर्तंव्यनिणेय मे भारतीय राजनीति और पाश्चात्य राजनीति का अन्तर मननीय है. । 
पाश्चात्यं नीति में अत्यक्षाचुमानसिद्ध अथे को अपनाया जाता है' | लेकिन वह नीति सर्वत्र सफल होगी ऐसा 
विश्वास भारतीय मनीषी नहीं करते । इसलिए वे शब्दप्रमाण की इद्‌ंश्रथमतया अपेक्षा रखते हैं। अभी 
कैकेयी ने आप्तशब्द की उपेक्षा करके अत्यक्षानुमानसिद्ध अथे को अपनाने का संकल्प किया है'। किन्तु 
शाब्द-असाणके विरोध में असफलता सिद्ध होगी। इससे निष्कर्प निकलता है' कि छौकिक नीति को शब्द- 
प्रामाण्य की उपेक्षा या विरोध में मान्यता नहीं देनी चाहिये। ु 

यद्यपि केकेयी के विचारग्रणाढी में जो जो अनुमान ( द्वेतु ) दशशाये हैं. उन-उन्त देतुओंको सोपाधिकत्व 
से दुष्ट ठहराया गया हैं, फिर भी सोपाधिकत्व अथवा निरुपाधिकत्व का निर्णय शाख्राधीन है! । अत' 
शब्दनिरपेक्ष अनुसान का कर्तेब्यनिणेयमें प्रामाण्य भारतीयनीतिमत में सन्दिग्ध समझने की परपरा है । 


पर '.' स्वार्थवादी सिद्धान्त मे निरंकुशता 


की ' ह 

कैकेयी ने साध्य के साधन प॒व॑ चाधक का बिचार किया हैः। ढुःख से बचने एवं अपने स्वार्थ की 

सिद्धि में जो.वाधक होता है! उसका त्याग शरीरात्मवादी करते हैं। इस सिद्धान्त मे “आत्मनः कामाय 
पुत्र: भियो भवति” आत्मानं सतत रक्षेत्‌” इत्यादि वचन स्मरणीय हैं! 

१९ वें दोद्दे में कह का दृष्टान्व देकर मन्थरा ने केकेयी को असह्य वेदना की कल्पना करायी है! ।, उस 
वेदना को याद करके केकेयी कह्द रही है कि मन्‍्थरा जैसी हितेषिणी जो ढुःखग्रतीकार का उपाय बताती है. 
उसको अपनाना हीं चाहिए | अंक! 

' “अर्तुत में सौत को ढुःख असह्य द्वोने से कैकेयी पति का भी त्याग करने को तैयार है। लड़के को 
राज्य दिछाकर अपना स्वामित्व स्थिर करना ही उसका लक्ष्य है'। ४ 

डुष्टविचारशील मा के सान्नाज्यवाद मे निरंकुशता स्वयसिद्ध है'। ज्ञातव्य है' कि परोप- 

कृति या सेवकत्व के अभाव में स्वार्थी व्यक्ति के द्वारा देश का द्विव द्वोना असंभव है, इसलिए भारतीय 
राजनीति में ईशभक्त, त्यागी, आत्मनिष्ठ एवं शास्त्रानुरागी को द्वी राज्य के रहिए अधिकृत माना 
गया दे,” इसका उदाहरण भरत हैं। यदि कैकेयी के कहने पर भरत राज्य लेते हैं तो दुश्चरित्रा के 
वचन के विश्वास पर राज्य का' विनाश होना आवश्यम्भावी है' जो भरत के बचन से स्पष्ट होगा। 
स्वार्थथश अधिकार के ढोश में साता छड़के को सार सकती है. जैसे माता द्वारा अपने पुत्र विजितगुप्त 
को, मारने का इतिहास है ।' अत राजशास्त्र ने ऐसे व्यक्ति पर विश्वास न करने को कहा है. । के 

हक इससे यद्द भी निष्कृषे निकलता है कि कैकेयी और भन्‍्धरा का पारस्परिक सम्बन्ध विश्वासाई नहीं 
2 0200 3:28 जो हे निर्दोष हे का त्याग कर सकती है बह एक दासी का त्याग करने में 
क्या देर अतः भारतीय न्त्में 
आन गया है। राजनीतिसिद्धान्त में स्वार्थियों का चरित्न देश के लिए दवितावह नहीं 


स्‍ल्जज््ज््ैा्््््ततजन- |] हे 
१. वि जिवगुप्तर्यापि मगधराजस्य मातापि अमिचरत्ति सम | नी० ज० स० ७ 
4 का 4 4 


पअंयोध्यास्ण्डमू. । ९३ 
कप उक्त पक्ति फो स्यात म॑ छाफर छ्वियजी अश्यम्त पीड़ा में उसकी मूक्र्तो पर घरस 
दा | ॥ की। 
चो०--इपरी ,, करि कबुढ़ी कैफेई।कपट छुरी ठर; पाहन टेई ॥१॥॥- 
उुख न रानि निकट दुख कैसे । चरइ इृरिवतिन बढिपतु, जैसे ॥२॥ . ,,, 
छुनत घात सृदु अंत कठोरी | देति मनहूँ मधु माइर घोरी ॥३॥ 
भाषार्थ--ऊुबड़ी थे ऊैयी को पूरी रह से हुप्फ़ पछ्िपश्ु पाषा कपररूपी, छूरे को अपने द्रदय झपी पत्यर, 


पर सेज झाल फगी अबात्‌ परपर दी तरइ कंठोरइदइंप पाछी मम्यरा कपट का उम्र प्रद्धार करने में 
उचता हुई । 


+ 


त है 

झुन्दजाल का वृल 
जा८ ब्या०--परस्पर पिरूद्ध मातों फे जाल म॑ पिरोध फो छ्िपाती हुई सत्यठा फ्ो ्रारोपित फर मन्यरा ने 
शजर्पए्ठ मे भेदृस्थिति छाया । रानीसमेत सुंपूंे राजप॑श्ठ फा ,अफल््याण संपन्न फरने में यह सफल्या 
समप्त रही है। या मन्धरा फा फापटय पंचना फी गहराई है । तफ़ फे अ्रसाय में उपाधि फो न समझकर 
राजी उपजप्टप्रशत भेद ठगाने पाढा भाय न समभझ्न सफी, फेपछ सानिनीत्य फे झोफ में मानोरथिफ 
बुच्ध फ्रें स्पपद्ारिफ यु स्तर मान रही हे। यास्‍्तपिफ ज्यायदारिफ दुःख फी स्थिति फो न समझफर सन्धरा के 
यागूजारू में. पँसफ॒र अपना घछिदान फरने फो प्रस्थुवा है। स्पार्ये फी फल्पना में पति पर्व पृप्न फो 
स्याग देने पर इवारू दे। तफ्युफ सत्य फे अभाष में दासी फा घान्दुजार इसफों मनोर॑जफ सादूस 
दो णद्दादे। | 

ब्यंघना का प्रहार 


यह फद्दा वा सदिया है. फि दासी ने सादित्यिफ साथारणोकरण न्यापार से शास्रमयोदाकी घुद्धि पर भारी 
प्रहार फिया दूँ मनन्‍्यरा फे पक एफ छाब्द पिपसइफ दोते दूर भी स्पठन्त्रतारूप सघु प्ही कस्पना से सौद 
फे दुः्ख का जहर फटा फर फैफेयी फे अन्च'फरण फो राया से प्रथफ, फराने में सफख्न दो रदे हैँ। सस्यवा 
का पिरोधी पश्च व्यंजनाब्यापार फा सद्दारा छेफर धन्य द्वो रहा दे! जिसका परिणास 'पियेश्ना है। 
स्यंजनाम्यापार मनस्‌ फे छिए इतना सोदफ दोता है फि यह सामान्य थुद्धि पाऊों फे किए पिचारशक्ति- 
झा अ्दिद पफ हो फर एसाभास फी ओर भी छे जाता दे। अन्त में #फेयी भेद फा शिकार शो दी गयी। 
संगदि--उत्तर काल, मे | प्रविश्ञानियदण मे ।मेंद्ी फैफेयी फो पेखफऋर सन्मरा' सश्जुकृतिसाध्यकर्मे को 
समझाने के लिए राजा एप कैफेयी फा पेविश्यासिस्ध प्रसंग सुनाती हे । + ) ४ ।। 
जौ०-कहर येरि छुषि अदइ कि नाहीं | स्वापिनि ! कहेहु कथा मोदि पादी ॥४॥ 
दुइ बरदान भूप) सन थाती | मागहु 'आज जुड़ापह छावी ॥५॥ 
भाषाधे-दासी %कइएी दे कि ए रपामिनि! तुम को थाद दे कि पईी। तुमने सुससे पुक् कथा कदी थी 
ढि गाजा से दी पर सुछ्ते मिछ हैं जो धरोहर के रूप सेहू। रमको भाज मांगकर अपना इदप शो 
पह्दी छ्लीवफ्ध कर खेती हे | हे ; 
उपाय निरूपण 
शा० प्या०--सम्यरा झैफेयी फ्यो प्रयोष फरावी हुई सुनावी हैं कि भापिसंफ्रट को याव फरके अपने हृदय- 
को पिपाद में आप बिदीणे न फरें, अपितु प्राचीनयरयाचना फे इतिहास फा स्मरण कर पैये घरें। 7 
4४ ह रू एक्त पौपादयों पी एफशाफ्यवा भौ० ३ दो० ३० में फटे प्रधोधिसि! डे अन्वगेत भी 
पप्नश्नना ई। गा | ४ ४ +:+ 7४ 


९४ ' भांवार्थ-शासीयव्याल्यासमैतम्‌ 


संगति-दोनों बरों का रहस्य आगे पीस दोहे के छन्द मे भकट दोगा। अभी घर का स्वरूप 
प्रकट फर रही है | 
चौ०-सुतदि राज रामहि वनवास | देंहु लेहु सब सबति हुलास ॥ ६ ॥ 


भावा--शपने पुत्र भरत को राज्य और श्रीराम को वनवास देकर सब सौतो का सुख छीनो । 
दुःखप्रतीकार की साधना परद्यसे 


०-- के लिए राज्य दूसरा वर श्रीराम को वनवास--ये द्वी दुखनिवारण में इति- 
कर्तव्य है । इनसे सह नष्ट हो जायगा। यह संकेत ची० ८ दोहा २१ में कहां उपाऊ! में छिपा 
था, यहां व्यक्त हुआ | 

भन्‍्थरा के फदने का आशय है' फि वरहययाचनाकाये कैकेयी के लिए असाध्य नहीं है' और राजा के 
लिए भी ये दो वर अदेय नहीं है | 
तामसम्रकृति का कार्य 


यहां चिन्तनीय है' कि मन्थरा बता तो रही है' दु'खप्रतीकार फी योजना पर जुटा रही है' दुख का 
साधन, इससे साध्य दुःख ही होगा, न कि प्रतीकार। तामसप्रकृति वालों के कार्यक्रम फी रूपरेखा ऐसी 
ही होती है । सात्विक विचार की स्थिति में सरवगुणसंपन्न पिठृभक्त नीतिमान्‌ (श्रीराम ) फी छत्नछाया में 
रहने की योजना बनायी जाय तो सेवक को सौभाग्यप्राप्ति सुलभ दोगी। विषय की लालसा में कैकेयी इतना 
सूक्ष्म विचार नहीं कर रही है! कि ऐसा फाये संपूर्ण गृहस्थजीवन फो सुखसे वंचित करने वाला है । 


सालिकनेद॒त् में सुखमय जीवन 


संसार में सत्वप्रधान व्यक्ति दुलेभ है'। उसकी निर्मिति पर ध्यान देने की आवद्यकता है'। उदाहरणाये 
शिवजी सत्वप्रधान विष्णु के प्रतिभूत्व मे नरेोक्यव्यवस्था सौंप कर आनन्द से काशीनिवास में निमग्न 
रहते हैं। केकेयीप्रश्तति फो वेसा ही योग देना राजा ने सोचा था। किन्तु सात्विकता के अभाव में 
वह उस सुख से वंचिता हो रही है. । 
: संगति--असतूपराभरो सें फंसी कैकेयी को यह प्रश्न उठ सकता हैः कि पूर्वदत्त वरदय फी याचना- 
मात्र से महाराज से बर की स्वीकृति केसे करायी जाय ९ 


।... चौ०-भ्रूपति राम सपथ जब करई । तथ मांगेहु जेद्दि चचन न ठटरई ॥ ७ ॥ 


भावाथे--इतना ध्यान अवश्य रखना कि राजा दुद्गवर्थ श्रीराम की सौगन्ध लेक तब परद्ुय मांगो जिससे शाजा 
अपनी घाद से टलर न सर्के । 


वरस्वीकृति में शपथ का उपयोग 


शा० उ्या०--रानी के उपयुक्त प्रश्न के समाधान में मनन्‍धरा समझा रही है' कि राजा सत्यसन्ध हैं. इसलिए 
प्रतिज्ञा करने के.बाद उससे वे परावृत्त नहीं होंगे। अतः युक्ति से काम छेना होगा कि जब रानीके प्रेमके 
अधीन द्वो राजा केकेयी को असन्न करने के लिए अगत्या रामशपथ छेंगे तब अपना प्रस्ताव उनके सामने 
रखा जाय तो फायेसिद्धि ( बरहय स्वीकृति ) अवदय होगी। 


सत्यसंघ को विषश करने का अस्त्र धर्म है 
धामिक़ों फो घ्म के नास पर फेंसाना धूर्तोीं फा हथकंडा है। भन्थरा खूब समझती है फि वह और 


कैक्ेयी दोनों इस समय अपने स्वाथेसाघन के लिए दोषबहुढ़ कार्य कर रहे हैं। यदि राजा को 
प्रणयसानिनी न समझ्न कर फद्दी उसको दोषवती समझेंगे तो “दुषंटं दृण्डेन” विधानके अनुसार (2528 


अयगोष्यादाण्दम ! +९५ 


को इंडित फिये दिना नहीं रहेगों। उससे बचने फे छिए पर्म की आड़ छेना ही पक सात्र सह्दायक होगा 
ऐसा समझकर सम्यरा धर्म फी जोट में आयग्व उपाय निहूपण फर रहो दे ॥॒ 


संगदि--अपना इष्ट साधने फे छिप फाउपिट्स्प पिनाप्छारी शोगा । ं 
चौ०-शेइ अकाजु आजु नि्ति बोतें । बचन मोर प्रिय मानेहु घीतें ॥ ८ ॥ ४ 


भादार्प--बरदि भाज के रांद बीठ जापशी यो कोइ काम व बनंगा | इसछ्षिप जो काम झगा कर मेरी बाद को 
प्रिए मानो और कार्पास्दित करो । 


कालाठिफ्रमण में दोष 


शा० स्या०--यदि आज रे राद बीठ जाठी हे दो कैफेयी का स्पार्थ कमी सिद्ध नही होगा क्योंकि कुछ ही 
रामठिटक हो जायेगा। इसलिए रामराम्यपिपात अश्लुभ फमे होते हुए मी उसको टाठने का समय नहीं 
है। अवः मन्यरा प्राथना फएती है फि रानी उसफे पच्रतत को आण से भी अधिफ प्रिय माने । राय्रा के 
पह् से क्या 'अफाज! हो सफता है. यद् चौ० ३ दो० १९ व्याख्या में द्रष्टन्य है । न 
अकाज म॑ शुभ-मावना 00 धुल 


श्ा० ब्या८--रामराम्यपिपात में दूसरा पक्ष यह भी हे! कि इस फाये को अशुभ नहों समझना चाहिए 
क्योंकि राज्याभिपेकोत्सय फे प्रतिघात म॑ फैफेयी मोहपण् अपना हित समझ रही है। “सानेहु श्रीते? 
का भाष है कि जी जान छगाफर मात फ्रो मानता जैसा फैफेयी न वोहा ३३ में राजा से “मोर' मरनु? 
कद कर अपने पछ्ठ फो एसा या। +१ 

पोइ अकाजु भाजु निस्तिबोदें! से मादम दोता दे फ्रि सन्‍्यरा जानती है फि क्रमी तक राजा ले ही 
राम्यामिपेदाय उंफरूपफाये किया दै। भ्रीराम फा संकल्प पूसरे दिन हो आयगा तो रानी का भ्रमिर॒पिद 
कार्य पूरा न हंगा। इस संफ्प में राजनीतिभकाए में एल्छिझित राज्याभिपेकनिमित्तिफ सकरु।का 
फछ ड्राठम्प है, जिसफ अनुसार सम्पूण प्रकृति पश्या दो जायगी। आज़ु निसि! दहने फा पश्भ्िप्राय 
सौ० ६ दो० १९ की स्यास्या में निविष्ट यिपय से भी मन्तम्प दे। 

छंगवि--भन्यरा क। यह पिपाद-फार्य धर्मे-स्यापना म॑ संगढ्दायर सिद्ध होगा, ऐसा सोचते हुए 
झिबजी मन्यरा के निगसन फो न्‍्यया फे साथ सुना रहे हैं. । 

दोहा--इड़ कुपातु फरि पातक्िनि फ्द्ेसि क्षोपग्ुईं जाहु॥ ' 
फाजु सँवारेह् सजग सयु सहसा जनि पत़िआहु॥२२॥ , 
भआावार्थ--पापिमी मस्पदा न भादी दोप छगाकर कड्ा रूष कोपमबन में चछ्टी जाधों | बहुत सावधान रहकर कास 
सम्माझमसा ) उठाषक्षी मे ( पृकाएक ) राजा का विश्वास मत करना ।! हा 
विधि के भेद से पुनदक्ति का परिहार ४ 26 

झ्वा० ्वा--अमभीतक उत्पत्तिषिधि और कषिफारपिधि फी दर्यो हो चुफी हे। 'यया--प्वतवहि राच' रामहि 
बनवा से प्धिकारधिधि; रामराम्यधिपात से उत्पश्िधिधि समझना चाहिए। रामराश्यविषात को 
सेवकत्ब में विनियुक्त फरना पिनियोग विधि दे जो इस दोहे में झतायी गयी हैं। इस पिधि में; पेश, 
काठ, रूम भी समझाया गया है। जैसे आज की सात्रि से छाछ का विशात, कोपभवन से द्रेदा का 
ठया कोप भबन में जाना, पति फो बश फरना, शपथ केने के बाद मर की माधुमा करन आदि प्रयोग 
धान के अन्तर्तेद है । इस प्रकार सन्यरा फे पवन में निगमन है, पुनरक्ति नहीं, दे ।, 


[ ईः 


९६ भावाथ-शास्तत्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


मन्थरा को पातकिनी कहने में हेतु 


इस अवसर पर शिवजी मन्थरा को पातकिनी कह रहे हैं. जिसमें हेतुवाक्य है--सहसा जनि पति- 
आह? अर्थोत्‌ श्रेममूर्ति अति विश्वस्त राजा में विश्वास न करने को कह रह्दी है'। राजनीति शास्त्र से 
राजद्रोह फो महान पातक बताया गया है'। * उसको शिवजी ने यहाँ पातकिनी कहकर अनुवाद रूप में 
सुनाया है ।* है 
मन्थरा की निर्दोषता में पापित्व 


ज्ञातव्य है' कि अस्तुत विघटनकाये-सम्पत्ति में मनन्‍्थरा के विचार सरस्वती द्वारा श्रेरित मानने होंगे, 
न कि उसके अपने विचार। पभु के परिवार मे नीतिमान्‌ श्रीराम के सम्पर्क में वह आ चुकी दै। अतः 
शुद्धा है'' उसको मोह नहीं है, इसलिए वस्तुगत्या पाप के निम्ित्त से वह नरकगामिनी नहीं मानी 
जायगी क्योंकि इसमें नियामक मानसनिर्दिष्ट सरस्वती का विचार है'। अधिकृतवाणी प्रमाण के 
अभाव मे सर्वेसाधारण जीवों की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि प्रश्ु- 
प्रेरणा उनमे नियामक नहीं है'। अतः उनको पापभागी द्दोकर नरकभागी होना पड़ेगा । ऐसा होते हुए 
भी सन्‍्थरा फो दण्ड मिलना नीतिशास्त्ष की मयादा के अन्तर्गत है। अतः सन्धरा फो पापिन्ती कह कर 
शिवजी यह समझा रहे हैं कि राज्यविश्वासघाती को पापी कह्दा जाता है 'काज़ सेवा रेहु” से शिवजी 
भविष्यत्‌ मे रामबनगमन से होने वाले मंगढकाये फा स्मरण कर रहे हैं । 

संगति--अपने द्वित की अवश्यंभाविता और कार्यसफलता को ध्यान में छाकर कैकेयी मन्धरा की 
भूरि भूरि प्रशंसा कर रही है'। ' 

चो०-कुबरिहि रानि प्रानप्रिय जानी । बार वार वड़ि बुद्धि बखाती ॥ १॥ 


तोदि सम हद्वित न मोर संसारा । बहें जात कई भदसि अधारा ॥ २॥ 
भावाथे--रानी ने मन्थरा को प्राण के समान प्रिय समझा । बारंवार उसकी बुद्धिमत्ता की बड़ी प्रशंसा करते हुए 
कद्दा कि तुर्हारे समान मेरी हितकारिणी रूंसार मे कोई नही है। तुमने हमको ऐसा सद्दारा दिया जैसे 
बहते हुए को कोई आधार मिल जाय । अर्थात्‌ राजा व को सल्‍या की कपट-धघार में मे दूब रही थी, तुमने 
सावधान करके बचा लिया । ' 
“बड़े बुद्धि! का वात्पये 
सन्थरा की चचो में बुद्धिमत्ताप्नरचुर विद्या को अथस स्थान दिया गया है'।* जिसको वड़ि बुद्धि 
बखानी? से यहां दृ्शाया जा रद्दा है'। थोड़ी सी चूक में मह॒त्‌ संकट आने वाला था जिससे यथासमय 
बचा लिया ऐसा सोचकर कैकेयी दासी की प्रशंसा कर रही है'। 


'. ' भविष्यत में प्रश्ञ के यशस्‌ में सहयोग 

यद्यपि आन्ति में केकेयी अपना हित कुछ और ही समझ रही हैं' पर सती कैकेयी की वाणी सफल 
होकर वास्तव में भविष्यतकाल में श्रीराम एवं भरत को महद्‌ यशस्‌ का भागी होने का सौभाग्य प्राप्त 
करायेगी जिसमें मन्थरा भी सह्दायिका है। इस दृष्टिकोण से कैकेयी की उक्ति 'तोहि सम हित न मोर संसारा? 
उचित द्वी है. क्‍योंकि श्रान ते अधिक राम प्रिय मोरे” की स्थिति में सरस्वती द्वारा प्रेरित कर्तव्य को 
साधने का आधार दूसरा, नहीं था।.* | 

4. बह्मदुद्दान्च ये लोका गुरुपुन्नद्ुुहाब्ध ये। 

'पविद्वुहान्च ये सञन्नीणां ते समस्ता नृपठ्ठुदाम्‌ ॥ जज 
२. उपयुक्त विचार चौ० ३ दोद' १३' में ग्याज्यात विचारों से सम्बद्द समझना चाहिए । 


बढ 
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मंगति--फेपलपाद्याश्र से दी प्रीति पह्ी दिखाती, फिन्तु फायिफण्यापार से सी फैफ्ेयी दासी को पुरस्कार 
बैने फी प्रतिएा फर रदी है । 
चौ०-जो विधि दुख मनोरध फाली करो तोदि चसख पूतरि आली ॥| ३ ॥ 
भाषाये--परदि विधादा सेरा मनोरप पूरा करेगा छा में हुमड़ो आंख को पुरक्षी के छम्ताम भादर और रफ्षण की 
पापा पना बृंगी, या भशान को इट कर प्रकास यमे बछ गुद के समान सम्मानिता कर बूंगी । 


मनोरध फी सगति 


झा न्‍्या“--यहां घ्यान देने फी घात है फि फैफेयी हित न कह कर 'मनोरय फद्द रही है” इस सनोरम को 
पह आंग यरयापनामें 'पुरयह नाथ मनोरथ मोरी” से प्रूट फरेगा। यद्यपि इस समय दासी आँख फी 
पुदठी दो गयो पर जनोतिफा परिणाम उसफो भोगना ही पड़ेगा । 

संगति-मन्‍्परा फे निर्देश फे फायान्ययनाथे फैफेयी फोपभयन में गयी ! 


घौ०--पहुबिधि चेरिद्ि आदरु देई | फोपमपन जबनी फैफेह ॥ ४ ॥ 
भाषाध--दाप्तो को बहुए प्रकार से सम्मान दुकर #कैपी कोएसयन में चरछी गगी । 
शूढ समय पर सहायक नहीं दोत 
शा* स्या८-- पारस्परिफ जना में भेद त्याफर उपजप्ता (भेदिया) अपने आप्रस्य फी छाप छगा फर घछा 
जाता है! । पर मपिष्यत्‌ म॑ आनेषाठी पिप्ति फे समय स्पार्थी शठ सह्ायफ नहीं होता अत नीपिमानों 
को उनसे सदा सायधान रहना घादिये ! 
संगवि--उफक्त सापधानवा फो शियज्जी आग फी चौपाइया म॑ फट्ट रहे है । 
घौ०--पिपति पीजु परपाश्नतु येरि | धरई भई छुमति कैकेयी केरी ॥५। 
पाए फपदु जठु अंदर जामा | वर दोठ दल दुख फल परिनामा ॥६॥ 


भाभाध--पि्पात्ति बीज द | दासी यपौ है । उस बीज को बोले की भूमि कैफेपी की फुमति है। मस्मशा रूृपिशी 
बंप के फरट रूप घछ को पाफर उक्त पोज में भंकुर जमा । उस भकुर में दो घर झूप कोपछ मिकलेगे । 
डनका दुःप रूप रू दिग्गयी एडेगा । 


जशासचक्षुप्मान्‌ का अ घत्त, 


ज्ञा० न्‍्या“-पिपच्चि एप उसफे सहफारी फरापट्य आदि तथा दु््योपलब्धिरुपछछ की मविष्यत्‌ में 
संपन्नवा अरशाणर फे सिद्धान्त फे अनुसार दी ऐ। अर्धज्ञास में अशास्रपक्लुष्सान्‌ को भधा कहा 
ह * माय यद फि शास्रचक्तुप नीतिमान फो उपलब्ध ऐ तो यह आँख फा अघा नहीं कद्दा जाता । मिध्या 
शान में आनन्द फी अनुभूति रखने याठा प्राणी तफे एयें शासन फी अफुशल्ता में आस बाद धोने पर 
भी जन्धा ही है। कु ! 

मिश्याश्ानी के मतिमें मैसिफ फस फा अफाझ दिखाई पड़ जाता है फिर भी शाखकार उसको 
22 ह। फ्योंफि पैसा प्रफाए स्थिर नहीं होता । मिध्याप्ञानी व्यक्ति विषयकोछुपता 


हक, की, 


3१ भशाश्र अधुसृपतिसस्थ दृध्यमिधीयसे ॥ (ब सर्स ) । 


९८ भावाय॑-शाख्रीयव्यास्यासमेतम 


अशास्त्रीय अन्य विषय को अपनाने का प्रयत्न करता है'। एसी अव्ृत्ति से बचना आय शात्र की प्रेरणा 
का उपयोग है। अत एव मीमांसकोने छोकत* प्रवृत्ति के पूर्व शात्रो फ्री प्रश्नत्ति को सान्यता दी है'। यह 
शास्रीयमति सुमति है'। शास््रविरुद् भति मे जो प्रकाश होता है' वह वपयिक और स्वाथंभावना मे 
निह्वित होने से कुमति शब्द से व्यवद्वत है' जिस का भावी परिणाम दु सर है'। ज्ेसा सुन्दरकाण्ड मे कहा 
गया “जहां कुमति तह विपति निदाना? ॥ 

सुमति एवं कुमति 


चौ० १ दो० १९ की व्याख्या मे केकेयी के मतिफेरि का जो निर्दश किया गया है' वह मति “कोप- 
समाजु साजि” से पूर्ण हो रह्दा है'। उसका परिणाम आगे प्रकट होगा | 

रुद्रभाष्य मे सुमति की व्याख्या है--दुर्घट राजशासनफार्य को सपत्न ऋरानेवाली बुद्धि अर्थात्‌ ऐसा 
सफलकतेत्व जिस मति मे हैः वह सुमृति है'। कैकेयी की ऐसी दी सुमति पसिद्ध है 88 मपश्ञि की 
पूर्णता का अनुभव था | इसी अज्ञभव मे कैक्ेयी वरयाचना से निरपेक्षा रही । कुमति में कैकेयी का बह 
राज्यसुख नष्ट होने वाला है' जैसा अग्रिम चौ० ७ में राजु करत बिगोई? की व्याख्या भें रफुट है'। 


विपतिकाजु की व्याख्या 


यहां शिवजी ने कुमति फो भूमि कहा । उसमे व्यसन ( विपत्ति ) नियमत- अग्रकाशरूप मे वीज के 
समान रहता है, आज नहीं तो कल वह अकट होगा ही। जमीन मे छिपकर अन्त. रहने से दी वोज अद्धरित 
मे सक्षम होता है, उसी प्रकार ऊँमति रूप भूमि मे विपत्ति का बीज अन्तद्ठित हैः । 


कुमति-भूमि होने पर भी व्यक्ति यदि उत्तमप्रकृति वाले व्यक्ति की सहायता और उसके निर्देश पर 
कार्य करता है' तो प्रजा के हित मे सहायक होकर कुमति के दोषों को हटा सकता है। जिसको वैसा 
सहायक नहीं मिल सका उसके द्वारा अनथ होने मे देर नहीं है'। कुब्चा की कुमन्त्रणा से क्षैकेयी 
अनर्थकारिणी स्थिति भे जा रही है'। 

ऊसन्त्रणा देने वाली दासी को वर्षाऋतु कहा गया है' क्‍योंकि केकेयी की ऊँमति से विपत्ति का 
आपव्य अस्तुत किया गया है, अत कपट ही जल है। उसके सेचन से अभिमानाव्मक स्वातन्त्य का अंकुर 
उत्पन्न हुआ। केकेयी की कुमति भे >त्पन्न इस अकछुर मे दो बर द्विढल के रूप मे संकट हुए जिनकी 
फलोत्पत्ति मे ( परिणाम में ) संपूर्ण अजा रामवनवास को सुनकर दु.खिनी होगी । 

धर्म रूप खाद मे वे दो दल इतने पद्धभूछ है कि अपना कार संपन्न किये बिना नहीं रह सकते 
अ्थात्‌ भरत को राज्यपालन करना ह्वी होगा, श्रीराम को वन मे जाना ही होगा। द्विदलो से हुईं 
फलोस्पत्ति कैकेयी के मनोरथ से घुल-मिल कर दुखपरपरा के रूप मे परिणत दोगी, यह्‌ अश्ञाश्चचक्षुष्मान्‌ 
की दुर्मतिरूप जमीन को शास््रविपरीत बनाने का परिपाक है। 

संगति--असंगत* कुमति के वारे भे सैद्धान्तिक भत सुनाकर शिवजी पूव॑ग्न्थ से सगति जोड़ते हुए 
अग्रिम इतिहास सुना रहे हैं। 
..__ - चो०--कोपसमाजु साज्ि सु सोई । राजु करत निज कुमति बिगोई ॥७॥ 

शी कोप की सब 


भावाथे--कैकेय पामओ सजा कर सो गयी। जहां रानी राज्य कर रही यो वहा उसने अपनी कुमति 
से वेभव को बिगाड़ दिया | 


भयोप्याकाण्दम हि 


चरग्यपर्था का अभाव, पर्मश्ासप्रापान्य 


झा म्याप-राजधीससर्ंश्व राजा संपूण राज्यसंब्राउन मे अ्रतिभू हे । राजनीविश्ात्र में उसझ़ो 
प्रतिक्षण घारभसुष्माद्‌ दोफर दूसत रहन फा पिघान दे ।' अन्व'पुर सी व्यवस्था में राजा पृशरण म्माद 
में माछुम पढ़ते हूं। यदि अन्तपुर म॑ वरज्यपस्पा रइती पो सज़ा की वहां छी पटना की सूचना तुरन्त 
डग जाती । पैसा नहीं हुआ । 

यस्वुव' सथ्टस्पिति फे अद्वसार अन्व पुर म॑ राजमिरोधिनी चचा की छेझर गड़बड़ी संभाषित नहीं है, 
एसा निश्चय राजा फो हद हे। एिंयहुना 'राजु छरत फे एलेस्र से स्पष्ट हे' फि राजा राजफायो में फेकेयी 
छो भी साथ म॑ रखते थ। संपूण रानियों का फरैफेया ने मीति सूत्र में बाँघफर रखा होगा । 

राजा फे अधिछत सेना में धर्मशासन फा आ्राधान्य अत्यधिफ था इसछिए खग्त'पुर में घरोंकी 
नियुक्ति की उनका अपेक्षा नहीं थी । पमेशासन म॑ ग्रवा अनुष्छदा मानी आदी है'। अब राजा अमादी 
नही ईपी पटना दी उक्त गढ़यढ़ी में फारण है, जैसा फि घो० १ दो० १८ डी अधांल ( भागी बस मीसि 
उर आई! ) से सुट है। 

दंगों पटना फा प्राजल्‍्य रायसृत्य के सिन्‍्दों से मझ़ट हैं। इसो कारण कुमति में अपना ममाम 
दिख्लाया | जिससे प्रावा फेयछ भ्रो राम एपं भरव हैं! 

वत्फाऊ म॑ राजनीतिएी पघरमन्यपस्था फ्रे अभाव या दैय को प्रवटुसा में पिपरीय शाचरण का फछ 
हुआ ढि फैफेयी फ्री फ्रोपसमाज सवाने म॑ छिसा अछार फा मय नहों रदा । ] 

सेंगवि--पर फी न्यपस्था में राजा फ्री निश्निन्तवा फे संबंध म॑ शिवजी सुना रहे हैं । 


ची०--राउर नगर फोठाइछ दोई | यह इचालि कछु जान ने कोई ॥ ८ ॥ 


भापा्धथ--शज के नगर में रागम्पोष्सपका हो इस्छा भर रहा मां। इघर डिसी को इस कुचाकढो कोड 
खबर महों पी ) 


घरन्यवस्था फ्री उपादेयता 


झ्ाश स्या०--राजा यदि राजनीति फे अनुसार * राजनाति के ब्यापार में घरॉ-दूवों के तरफ ध्यान 

नहीं दूवा वो पिनष्ट हो जादा दहे। राजाओं फे नप्र द्वी घर माने गये हैँ !* धर्मझ्नासन में मी प्रजा की 

मनीमृत्ति फा अध्ययन फरने झा निदश राजशाल््र में उपढाघ है, इसडिप फि मजाकी मनोयूत्ति सदा 

एकसमान नहीं रइदी ।* उसी फ्ा फठ दे कि थोड़ी सी चूछ में संपूण ग्रजा फो वुःख भोगना पढ़ा। 
कुचालि का वात्यये 


चौ ७।८ वो २३ म॑ फदे फैफेयी फे पयन कुचादि फे धोदझ हैँ अर्योत्‌ निरपराघ श्रीराम और 
छौसल्पा पर क्रोप ररना कुचाल दे जिससझया परिणाम भरत की पंक्ति में 'पापिनि सबदि मादि कुछ- 
नासा? ( थी ६ दो १६१ ) म॑ स्पष्ट हागा। 
१ स्रएश्रपिद्ि रागरति परार्रप्ुमेइपरिः (बो सारख ३३) 
हे आछोचयह दिमुणोपपत्नेः धरैधवूतअ पसपचास्म । एरर्वियुद्धों भर्वाठ ख्षिठाण्तं चरेरनेतेध छसानधणण 
मी स १३) 
३ छा! पश्यस्ति रायागः । 
४ प्रायुमबस्तभर्भंसम॑ पस्मादित/ध्ममुक्षणम्‌ । 
ठस्माधोणीप ध्ठत भावबेध्‌ छुसमादितः ! (नी सा श्र ५) 


१०० भांवार्थ-शासत्रीयव्यांख्यासमैतम्‌ 


संगति--ओीराम-राज्यारोहण सुनकर आशभ्यन्तर और वाद्य दोनों अकार का समाज ग्ियश्रवणजन्य 
आवेग में अपना-अपना कार्य संपन्न करने में व्यस्त हैँ । उनको विपयान्तर की ओर ध्यान मा अब- 
काश नहीं है'। सभी राज्यारोहणोत्सव देखने के लिए उत्सुक हैं, नगर की सजावट में तत्पर ईं। उस 
स्थिति का वर्णेन शिवजी कर रहे हे | ु 
दो०--प्रशुदित पुरनरनारि सब सजहिं. सुमंगल चार। 


एक अविसदि एक निर्गमहि भीर भूपष दरवार ॥२३॥ 
भावार्थ--भअयोध्यापुरी के सब नर नारी हर्ष मे भरे मगलछाचार करते हुए सजावट कर रहे थे । राजा के दरवार मे 
भीड़ एकन्नित हो गयी थी । कोइ जा रहा था, कोई जा रहा था | 
प्रियद्शेनश्रवणजन्य हर्ष 

शा० व्या०--सभी अपने अपने शरीर को भूषित कर रहे ढे। प्रियद्शनजसुख अमोद सभी को दो 
रहा है'। एक ओर कैकेयी भाविदु'ख की कल्पना में ऑसू वहा रही है । दूसरी ओर लोग रामराज्योप्सव 
की कल्पना में मानोरथिक सुख से ओतग्रोत है । सभी श्रजा वर्ग को इष्ट का योग दिखाई पड़ रहा है, 
यही उनका प्रमोद है। 

संगति--उत्सव के पूर्व कतिपय सखाओ को श्रीमान्‌ श्रीराम की परीक्षा छेने का विचार हुआ उसकी 
उपपत्ति आगे द्रष्टन्य है । 

चौ०--वालसखा सुनि हिय हरपाही । मिलि दस पांच रामपढ़िं जाहीं || १ ॥ 

भावार्थं--भीराम के बारूसखा हृदय से बडे प्रसन्न थे, दूस-दस पांच-पाच की ठोली बनाकर श्रीराम के पास जा रदे थे । 


श्रीराम के शील औदाय की परीक्षा 


शा० व्या८-श्रीराम के शीछ औदाये गुण की वास्तविकता को समझना वाल्सखाओं के परीक्षणका उद्देश्य है! 

राजशाल्र में कहा है! कि राजकुमार के वास्तविक गृढ़तत्व को सह्दाध्यायी सहपांसुक्रीड़त समझते 
हैं। वे दी राजकुमार के मर्म का उद्घाटन-कस्से रहते हू | इसके अभाव में रामचरित्र के आदर्श को सम- 
झने में राजनीति के अनुसार न्यूनता रहती । कहा जा सकता दे कि राजसभा में उपस्थित होकर प्रजा ने 
श्रीरामचरित्र के गुणों का वर्णन किया द्वी हैं: तथापि उतने से चरित्र (गुण ) की वास्तविकता समझना 
पयीप्त नहीं है क्योंकि इसमें राजा की चड़ाई एवं राजप्रसाद भी कारण हो सकता है'। 

बालसखाओं के परीक्षण का दूसरा यद्द भी कारण है कि चौ० ५ दो० १७ से लेकर चौ० ५ दो८ १८ 
तक कह्टे कुब्जा के वचनों की अयथार्थता को तटस्थ व्यक्तियों के द्वारा समझाना कवि का उद्देश्य है' | अतः 
राजकुसार का सहचारिवर्ग कुब्जा के समान आलोचक रहता तो भन्धरा के वचन और उसकी कुम॒ति 
अयथार्था नहीं ठहरायी जा सकती । इसलिए तटस्थवृत्ति की निस्सन्दिग्धता के लिए यह परीक्षणक्रम 
सुनाया जा रद्द है। यह कुब्जासवादानन्तरमन्थ की संगति है'। 

मित्रों की दसपांच संख्या का प्रयोजन 

ज्ञातव्य है कि मित्रों के वर्णनम्रसंग में कामसूत्रकार मित्र सहायविसझ्ञ में उनके तीन प्रकार चताते 
हैं--१) स्नेहत:' २) गुणतः* ३) जातितःः । स्नेहत. नो प्रकार के, गुणतः चारह गकार के, तथा 

4. सहपांसुक्रोडितं उपकारसंबर्द समानशीलब्यसन सद्ाध्यायिन यश्वास्य मर्माणि रहस्यविध्व विद्यात्‌ यस्य चाय॑ 

विद्याद्दा धाध्यपत्य सहसंबद्ध मित्रम । 
२. रजकनापितमाछाकारगन्धिकसौ रिकमिक्षुकगोपारूकवावूछिकसोवर्णिकपी ठमर्दंविटविदूषकादयो मित्राणि । 
३. वितृपैतामहसबिसवादकं अच्धटवेकृत॑ वइय॑ घुवमछोभशीलमपरिदार्यममन्त्रविसावमिति मित्रसपत्‌ । (कामसूत्र) 


अयोष्याफाण्दम्‌ १० 


कि आठ प्रफार फे ईं। इड्डी म॑ से फ्तिपय मिप्रों को ध्यान म॑ रखकर दस पाँच से संफेवित 
 दे। 
_संगठि--राजयुमार फे छिद्र फो प्रद फरन से सध्षम माडसखा ममेश्न द्वोठे ऐैँ। राज्यारोहण फे निमिष्त 
से राजकुमार में मद तथा मान फे आने फो संभाषना हो सफती दे। जिससे घाठसश्लारश फी घपेक्षा हो 
सम्दी है । इस परीक्षा फे देतु से जैसे ही पन्‍्दोंने राससन्दिर में प्रवेश फिया स्पें ही प्रभु पी दरफ से 
भी इनफे प्रति आदर और प्रेम फा भाष औचित्य फे साथ श्ष्टिगोबर हुआ ।* 

सौ०- प्रभु आदरद्दि प्रेम पदिचानी | पुर कुसल खेम सृदु बानी ॥ २ ॥ 


भाषायै--पल्तार्भा क हादिक प्रेम को समप्कर भ्ीराम इसका स्पागठ करते मोठा पायी से सणा्भा के कुपरक 
झूम को पूउन के । 
नादर मे प्रेम तथा मानमदाभाय 

शाप ब्याप--प्रभु न सखाओं फे सामने अपने फ्रो एसे प्रस्तुत छिया है जेसे सेयफ स्पासी फे सामने 
सड़ा ऐोदा दे। फपि इस ज॑गागिमाय फो आादरफुस्द मे ख्यक्त फर रहे दें। यदि ऐसा अंगागिमाय फा 
स्पयद्दार ध्ीराम ो ओर से प्रट न हे दो घाठसखाओं फ्ो इनफा प्रेमभाव मुखछर प्रतीत न 
दावा | नीविशट्ि से भीरामन माटसलख्ाओं फे साथ ऐसा ल्यपद्वार फिया जिसको दृसख्फर याठसक्षाओं 
फो 'अये रास में एित साधयिप्यवि” (सापयह्वि घा) फा हढ़ मिह्रचय छ जिसफ्ो पयायमापार्मे 
अप्रामाण्यपक्षानानास्फन्दिवनादायनिश्यय मे पुप्ट पइ्ठा जायगा | यही प्रेम फा पारिप्फारिफ रहस्य ऐ। 

आजतक फे जीपन मे पाठ्ससाओं ने जेसाप्रेम फ्िया था, उस प्रेम फी पहचान प्रभु अभी भी 
ग़म्पारोइणा समय के उपस्तर पर प्रकट फर रहे ऐं। इस नेयत्य फ्रो समझान फे लिए फपि ने आदर! 
झब्द से आदर फा एसु वथा 'पहिचानी' शब्द से प्रेम दरों साध्य फे रूप में निरूपित फिया दे झिसमें 
मान मद का अमाय भी अनु्ित दे। 

धषेमकृूशल प्रश्न 

प्रन्थफार फहते हैं कि भार॑भ में प्रभु शेम फुशछ पूछ रहे ऐें। उसका निप्फपे दे--'फर्मणि दुझलए। 
यह फर्म राजनीतिफ फर्स पा दयोतझ है | उपनिषदों फे अन्दर त “झ्षेम इसि पाथि! इस यचन फे स्यासत्यान 
में "पुमोनामीपानपरिरक्षणमम” फह्ठा ऐ दस आधार पर धीराम फ्ाक्षेम फु्छ पूछना राजनीति से 
संब-ध रछावा है, यद राजनीति फ्ा फाय सुरक्षा फरना ऐ। 

अपिष्यत्‌ में प्रन्ु मप सम्पदि फे स्वामी फटे लायेंग । व आरभ म॑ ही अपने रक्षफप्प फो व्यक्त फर 
रद्द हैं । डिसफा यह अप दुआ छि उसे ऊुदनि अमीतफ सपफी कुषाछता का ध्यान रखा पेसे ही स्थासी 
होने पर भा दनफ अगुष्ठासन में वुष्ठल्वा का घाघ नही होगा। 

राजत्य की अध्षुष्णता 


आराम के सप्रेम मिउन से आइयस्ठ दो पाउसल्लाओं ने भ्रजा फो भी पृणे आइयस्त फिया है यह 
जानफर फि झपना माहिफ पूर्षफधिव मिश्रेसि योग छ्षेम पृछठा हैः थो वह उनफे भी योगक्षेमफों साधने में 
जागरूफ है। यस्तुत'याठ्सम्रार्जा फा योग-छेम सिद था फिर भी कुछ छ्लेम पूछने से भीराम फे राजस्व 
मे अप्ुण्णदा उनफे मानमदाभाय से सिद्ध दो रदी हे। 
$ सम्रीनीप प्रीत्ियुदोइलुजी णिन। समाममनाम्‌ सुदतृध बत्थुमि। | स सम्दत॑ दुर्शयते गतस्मपः रृताधिपरघासिन 
साधु बस्थुनाम | ( झकिशद ) 


१०२ भावाथ-शाखीयव्याख्यांसमैतम्‌ 


संगति--श्रीराम की उपयुक्त उक्ति के समय अनुरक्ति के लक्षण हैं,' चेहरे पर मदसान की विश्वतिथां 
भी नहीं है । उसका प्रकाशन बालकों की अशसा से आगे व्यक्त है। 


चौ०-फिरहि भवन प्रिय आयसु पाई | करत परसपर राम बड़ाई ॥ ३॥ 
सावा्--प्रेमपूर्वक श्रीराम की आज्ञा पाकर वे छौटे आपस में श्रीराम के वड़प्पन की श्रशसा करते थे । 
गुणों की वास्तचिकता का अनुमान 
श्ञा व्या५- सामने की गयी चचो से वास्तविकता का परिचय नहीं होता | बालुमित्रों * ने प्रभु के 
समक्ष कुछ भी नहीं कहा, चाहर आकर आपस मे चचो चलायी। ऐतिहासिक दृष्टि से विद्वानों के लिए 
यह श्रीराम के शुणो की वास्तविकता का परिचायक है' तथा सन्थरा के वचनों की अयथाथ्थतवा का 


अनुमापक है । _ 
इस विवेचन के फलरवरूप जनपद में राजा के प्रति कृत्य व अकृत्य पक्ष का पता चलता है । 


एकमत से क्ृत्यपक्ष का अनस्तित्व 


प्रासाद से वाहर आकर चाछूसखा राजकुमार की गुणचर्चो करने छगे तो विशेषता यह हुई कि 
कुमार के विरोध मे प्तिवादीपक्ष नगर की ओर से उपस्थित ही नहीं हुआ अथातू अभ्ु की छत्रछाया में 
रदने मे सभी का स्वसत (एकसत) सिद्ध हुआ । इससे कत्यपक्ष का अभाव सिद्ध होता है । इसका अपवाद 
अन्त ८२ में एकमात्र कैकेयी है जेसा आगे चौ० ७ मे फह्दा जायगा । 

संगति--अब सखा श्रीराम के प्रशंसनीय स्वरूप को उपस्थापित कर रहे हैं । 


चौ०-को रघुवीरसरिस संसारा । सीलु सनेहु निवाह निहारा ॥ ४ ॥ 


भावाथ--शील स्नेद्द को निभाने वाला श्रोराम के समान दूसरा ससार से कोन है ? 
श्रीराम का शील और श्रेम 


शा० व्या०--शीलवान्‌ बद्दी हैं जिसके गुण भद्दात्माओं के द्वारा अशसित हों । १ ऐसा कोई व्यक्ति 
नहीं था जो प्रभु श्रीराम की अशंसा मे आनन्दित न होता हो। स्नेह में मसताभाव रहने से अपने 
प्रेमी के श्रति सन्‍तों के चित्त का द्रवीभाव द्वोता है उस अवस्था मे वह ग्रेम स्थिर है । इसी प्रकार 
अधमम्रकृति से प्रेम गत्वर ( विनाशी ) होता रहता है वेसे ही शील भी संसारियों में प्राय: दंभ में 
परिणत होता रहता है। श्रीराम मे शीछ ओर स्नेह दोनो ही स्थायी हैं: । 
स्वर को पिकृति 


इस प्रसंगसे ज्ञातव्य यह है! कि यहां मित्रोंका अ्शसनीय विषय श्रीरामका स्वरविशेष है'। वे बचपन से ही 
बोर उत्तम प्रकृति हैँ अतः मित्रोके साथ की हुई वातोम उनका स्वर “सा? किंवा रे? में ही स्प॑दित होता रहता है, 
६ उऊध्यभ्रसारितर्वं नेमंत्य उल्फुल्लता चेति दृष्टेविचेष्टिनानि, पुलूकिता विकासश्रेति वकत्रस्य ते राग छक्षयेत्‌ 
विपरीतैरपरागम्‌ ) ( का० ज० स० १३ ) 
२. एवं स्वविषये कृत्यानकृत्याश्व विचक्षण, । 
परोपजापात्‌ सरक्षेत्‌ प्रधानान्‌ क्षुद्रकानपि ॥ अ० १॥३४ 
३. सद्चि.सभावनीयवाद्देतुगुंण शीलम्‌। 
9 मनसोयत्‌ अ्षवाद्व॑स्व विषयेयु समत्वतः । 
भयशंकावसानात्मा स एवं स्नेह उच्यते ४ ( भाष प्रकाशन कल, ७ ) 
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कर्पात पे पदूज या ऋषम प्पर म॑ दी वे घालते थ । पह्दी स्व राज्यारोहण फे समय भी सुनाइ दे रहा है । 
इससे स्पष्ट होता है फि रास्यारोहण फे प्रछम मे भी सदसानामाय होन से श्रीराम फे पीरघोघ स्पर में 


परियदेन नहीं है । 
राजनोति के अनुप्ठात फा फ--कांचनसंघिका योग 
जिस प्रफार देयमूर्ति शैगार की अभिदापा नहीं रखती पर पूजफ अपनी इच्छा से धूया फर उसका 
आनन्द छेठा दे। उसो प्रकार राग्यारोइण फी सुस्तानुमूति भीराम में नहीं ह फिन्सु प्रजा राज्यारोहण का 
सुस लूटना चाहता छे इसी स भोराम मे स्नेद एपं शी परिठक्षित हैं जा कि उनर्म पयानुस्यूत थ । 
राम्यारोइमनीवि फे अनुष्ठानास्मफराजधम फा यास्‍्तथिफ यही फछ हैं. फि जनपव्‌ में छाजीपन छीछ 
एप स्नेह फो आत्मसात्‌ फरन पाले महास्मा से साध फा अयसर उपछम्ध होने पर सहाचार एरं नीति 
का म्त्य सिद्ध हुआ समसना भाहिये। इसी फो शास्प्रकार्र ने फाचनसाथि अथपघा संगतर्साघ फट्ा है। 
अर्थ एपं फ्म फा प्रधानवा रइतों दे तो फाचनर्साघ दुल्म दा जादी है। अर्यप्रयुक्त स्थिति फे रहने पर 
स्पपद्दार मे संगतर्साध नहीं फ पराषर हा जाती ह। प्रमु न अपदीर्ण द्ोकर फॉचनसन्धि फी स्थापना 
फरफे राउनीपि फ्री पविप्ठा सिद्चायी है। 
“रघुवीर! का भाव 
शीछ एपं रनद्द फे अत्तिस्प में फरुणा ( दया ) फा भाव भी चना रहता दे। मिश्रा एवं सौद्ृदूमाष 
दया में ही परिलक्षिव ध्वोत ऐैँ। फरुणापृणम्यक्ति स्प एप परफ म॑रक्षणार्थ अपने और अनुयायियों स॑ 
घमं॑संप'ध फो सुरद बनाये रखने फा प्रयध्न फरता रहता ऐ। पेदिक सिद्धान्स फ़ो तमयतासे अपनाये 
पिना शी, सम, फरुणा, सौड़द, फापनसाधि, पिद्पास्‍्यता, परछोफपिदषास, शुषित्ता, स्याग भ्रावि्‌ 
गुण इरुय म॑ समुदिठ नहीं दो सफते। उक्त गुर्णा फो स्पायत्त फरने थाले महापुस्प य॑शा/भ्रेप्ठ” फ नाम से 
रूपाति प्राप्त होते दँ। फयि ने इसी आदर्श फा 'रघुवीर! से स्यक्त फिया हे। 
संगवि--नीतिमान्‌ फे राज्य म नियास फरन पर दृ'स्लपरतन्प्रता या विनाश की संभावना नहीों रहती 
अवब' मिद्रगण रघुपति की छप्ठाया म॑ निपास प्राप्त दान फी प्राथना फर रद हैं । 
घी० जेद्वि पेदि जोनि करमकस भ्रमद्दी | तईं तह इस दे यद्द दम्दी ॥५ । 
छेवक हम स्वामी पियनाहू। शेठ नाह यइ ओर निवाहू ॥६॥ 
भआापाधथ--कम गर्ति के दघ इस छाग जिस भिस योनि म॑ भ्रमण करें, वहां मद्ां हेअर इसको पहदी सुयोग दे कि 
इस सबक रह आर इमारे स्पामी सीतापति शहटें। स्व!मिसेदक का पह माठा इमारी झ्ोर से 
सत्र बना रद । 
पशुयोनि म सेवा-पात्रता 
झा० ब्या -धर्म फे अनुसार प्राणिमाय्रों फो भिन्न मिन्न योनियों में जाना अपरिदाय दे । मलुष्य को 
छोडुफर अन्य योनि में पियारपूर्षफ स्थयं परन फी स्पतन्श्रदा सुलभ नहीं है। दयापि प्रभु फे विशेष 
अलुप्रदसे पश्चुयोनि में मी प्चित्‌ भकिसेया की पात्रवा दिखायी देती है जैसे फाफमुशुण्दी, जटायु आदि । 
अछः मिप्रगण प्रमु और अपने थीच स्थामि सेपफ संबंध सादर नना रहे दा योन्यन्तरमें भी वही संबध स्थिर 
रहने थी प्रार्थना फरते एँ। इसी भायफो 'दोठ नात यह नियाहू' फहफर राजनीस्युक्त कापननसन्धि को 
द्षाते हुए स्थामिसेयफ भाष मंब्रध फे अन्वर्गत सेम्य की आत्म शुण संपत्ति और सेषफ फी उपघापुदि 
पूरक चुबिता फो भी प्यनित किया है । * यद्दो मारतीय राजनीतिका उद्देश्य है। 


॥ क्र्ष छौछूपरो लिएपे शुजैरेमिःसमस्थिषा । भूठये भूविसंपस्न साधु बिश्नासयेस्मूपम्‌ || (नो सा छ ७१९) 
प्रग्पप्रकृतिदोशोपि खेब्पः सेग्यगुणास्वित:। (छी सा स ५।) ग 


१०४ भावाथं-शास्रीयव्याख्यासमेत म 


रू के 6 
बालसखाओं की ग्राथना से शिक्षा 

उक्त सेव्यसेवकभाव में यह विशेषता है! कि यधासति यवार्शाफ्त सेवा करनेवाले सब्र की काय- 
प्रणाली पर सेवक की ओर से न्यूनता का भाव दृष्टिगोचर नहीं होता फिंबहुना स्वामीफा नतिक धम्र 
यही है! कि सेवक की न्यूनता को हटाकर उसके कार्यक्रम को पृर्ण बना देना। 

यद्यपि यह प्राथता चालसखाओ ने की हे! पर वद्द सभी व्यक्तियों के लिए यह अतुकरणीय है अर्थात्‌ 
प्रभु रास की सेवा मे मनोयोग देनेसे अकल्याण या परतन्त्रता का दुःख कभी नहां होगा। 

सेब्यसेवकर्माव में जाति प्रतित्रन्धक नहीं 
यह भी चिन्तनोय विषय है! कि किसी भी जातिमे जन्म लेना सेव्यसंवकभावमें श्रतिवन्‍्च॒क नहीं माना 
जाता। किंवहुना अपनी जाति की मर्यादा मे रहने हेतु शास्त्रेमि जो-जो कतव्य बताये द्‌ उनमे सयादित 
किक ३ 5 ए्‌ ५ जा आज ] 

रहते भगवत सेवाभाव से कार्य करने से सेवकभाव पूर्ण मानना भक्तिसंग्रदार € जैसे केवट, शावरी, 
भरद्वाज, विभीषण, सुग्रीग, हनुमान, आदि । * 

संगति--बालसखाओ के समान ही नगरवासी सभी एक्रमत हो अभुु की सेवा करना चाहते हे 
अपवाद के लिये कैकेयी एकमात्र ऋृत्यपक्ष है' | 

चौ०--अस अभिलापु नगर सब काह । करैरयसुता हृदय अति दाहू ॥ ७ ॥ 

भावाथै--स्वामी सेवक की आकांक्षा अयोध्या मे सबको है । पर कैकेयी के हृदय में तो प्रछाप ६ । 


कैफेयी केवल क्त्यपक्ष है 
श्ञा० व्याप--बालूसखाओं के उपयुक्त नि्णेय से तटस्थ व्यक्तिया को विश्वास हुआ कि अयोध्या में 
राजा या राजकुमार के लिए कोई कृत्यपक्ष ( ऋुद छुब्ध-मति अपमानित ) नहीं है । 
खेद है! कि वाल्सखाओ जैसो सेव्यसेवकभाव संबन्ध्यभिल्लापा सब नगरबासियों की होने पर 
भी उस अभिलाषा को त्यागने वाली एकमात्र केकेयी ऋृत्यपक्ष मे स्थिता दिखाई देती है जिसमे दासी 
सन्थरा सहायिका है' । 
सगति--शारदा ने देव सन्‍्तो एवं घसम के हिंत के लिए जो पदक्रम उठाया था उस विपय का अध्याय 
समाप्त हुआ उसकी पूर्णता मे शिवजी व्याप्ति के साध्यम से सिद्धान्त समझते हैं । 
चो०-को न कुसंगति पाइ नसाई । रहहु न नीचमते चतुराई ॥ ८ ॥ 
भाव।थै--कऊप्त॑णत्त में पडकर कौन विनष्ट नहीं होता । नीचो की राय में चलने वालो की बुद्धि की चतुरता समाप्त 
हो जाती है । 
कुमति की उत्पादिका नीच संगति 
शा? व्या०--नीचों की संगति का लक्षण कुमति है' जिसका अन्तिम फल नाश है'। या यो कहद्दा जाय 
कि नाशजनक कुम्नति की उत्पादिका सगति ही कुसंगति या नीचसंगति हैं । 


दो८-“कौसल्यादि नारि प्रिय सव आचरन पुनीत । पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि पढ कमल विनीत ॥? * 
के अनुसार स्मरण रखना चाहिये कि केकेयी पुनीत आचरण वाली पति-अनुकूछा है' और प्रभुपद मे 


4. विशेष विचार अरण्यकाण्ड में व्ृश्य्य 'है।. २ ( बा० का० दो० १८२ )। 


४ अयोध्याकाप्डस श्ण्ष 


प्रीति रखनेयासी है। उसफी बृद्धिमस्ता ओर योग्यता राजु करत” से स्पष्ट है ।' जेसे राजकाज में पह राजा 
दशरथ की सहायता करती थी बेसे हो श्रीराम के घन॒वास में उसका योगदान है। बिमछ बंद यह अनुचित 
एक । वंधु विहाइ बड़ेदि अभिपेरू में प्रमु के संकल्प का संकेत पाकर सरस्वती ने अपनी माया से उसको मति 
में फेर कराकर रामवनवास का कार्यान्वित कराया | प्रभु को इस्छा के अनुकूछ होने से उसका काय॑ प्रभु को 
प्रसन्न करनेवाला है इसलिए प्रमु की दृष्टि में केफेमी निर्दोपा ओर पुनीता है। प्रमु की हच्छा द्वारा प्रेरित 
जो दोप या दुगुण संवक में दिख्वायो देते हैँ वे सेवकघम के अन्सर्गेत मक्तिशास्त्र के मत में पाप मा दण्ड के 
योग्य नहीं माने जासे जैसा चित्रकूट में प्रभु के वचन से स्पष्ट है-- 

म्शाघ्त्र के उपयुक्त सिद्धान्त फे अन्तगस सही और नारद का चरित्र समझते हुए केकेयी का धरित्र 
विवेचनीय है। केकेयी की निर्दोपता गुर वसिष्ठ के वचन अस बिचारि केहि देदुअ दोपू। व्यरथ काहि पर 
कोजिल रोपू' से भरतजी के सामने घध्वनित होगी जिसकी पुष्टि मशद्वाज ऋषि द्वारा दो० २०६ म॑ स्पष्ठ होगी। 

संगति--झुवड़ी को कुमन्त्रणा के वर्णन के घाद अन्त'पुर की घटनाओं का चित्रण किया जा रहा है। 


दो०--पाँप्त समय सातन्द तूप गयउ केकई गेहूं। 
गवनु निदुरता निफठ फिय जनु धरि बेहु सनेहेँ ॥ २४ ॥ 


भाषाप--सम्ध्याकाछ में राजा प्रधनन्ममुद्दा में रानी छेकेयी फे सहूछ्त में गये मानो स्नेहू शरोरघारो 
हो कठोरता के पास जा रहा हो । 


क्षम्त पुर में राजा के प्रवेश फो व्यवस्था 

शा» स्था० -राजा दप्षरथ को रामराज्यारोहणोस्सवप्रयुक्तमम दिन में अधिक हुआ है। उसके 
परिहाराय कामप्चास््र के निर्देशानुतार राजा को अन्तपुर में जाना है। अन्य रानियों के महछ में न जाकर 
कछ्ैकेयी फे महुछ में जाने का कारण मानिनी रानी को रामराग्यामिपेकोत्सव की हपंप्रद सूचना स्वर्य देने 
का ओत्सुक्य है। दूसरो घात यह भी है कि केफेयी राजकारये में सहायिका मो है। धमंनिष्ठ राजा नित्यक्मं 
( साम॑कारीन संध्या-वन्दनादि ) को संपन्‍्तकर सायंकाऊ में रनिवास में गये-- ऐसा कहना ही संगस है मर्पोर्कि 
रामराश्याभिपेकनिमिक्तक कायें की प्रघानता में अप॑ध्ास्थोक्त नियम “तुतोये तुर्यघोषेण संविष्टः चतुषपण्ण्वमो 
दायीत! का गौण रखकर अभिपेक-का्य को यथावत्‌ संप्नता में केकेयी की सम्मति के हेतु से क्रेकई गेह' में 
सायंक्राछत म हो राजा का जाना नीतिसम्मत कहा जायगा। 

ज्ञातव्य है कि राजनीतिक सिद्धान्तानुसार अन्त'पुर का ध्योषन-कार्य राजा के प्रवेश्ष के पूर्व होता 
चाहिये |? वेसा मे होने का परिणाम है कि राजा को अन्स'पुर का सामयिक परिचय नहीं प्राप्त हुआ बर्योकि 
पहू अन्तपुर की व्यवस्था से निश्चिन्त थे । 


३ राजु करत भिज कुसति घिगोई--चोौ० ७ दो० २३१ 

राजु करत यह ेमें दिबोई--चो> हे रोहा ५१। 
२ प्रथम राम मेंठो केढ़ेई | सरल सुपरायें मपति सति भेई ॥ 

पंप परि कौम्हू प्रयोप बहोरी । काकछ्त फरम विधि छिर घरि छोरौ ॥ चौ० ७-८ दो० २४४ 
३ कारयेद्मबनपोपमसादों सातुर्स्तिरूसदि प्रबिबिय्ु ( सी० ७३७ ) । 

म च॒ रेबीगृह पत्फेशश्सीयातु सब्जिवेक्षनात्‌ । 

असत्प्त बहल्लमोअस्मीदि जिश्वर्नहद्रोपु ले वद्ेेत्‌ ॥ ( सी० ७५० ) 


१०६ भावायं-शास्जीयव्यास्यासमे नस 


सगति--अन्त पुर में रानी को यथास्थान वे पाकर राजाने उगे बारे में पुछा टीगा जैसा आगे बहा 
जा रहा है। 
चौ०-कोपभवन सुनि सकुचेउ राऊ। भवबस अग्रटुड्े परद् न पाऊ ॥ १॥ 
भावार्थ -कैफेयी फोपभवन से हे, यहू सुनकर राजा रकुचा गये | दाकायुल मन में तय होने से 
उनका अगला कदम बढ़ने से दक गया । 


अन्त;पुर की कोपोत्पत्ति में राभा के भय का फरारण 

शा० व्या०--अन्त पुर में कोपोत्पत्ति के मठ कारण की ठाने बाब करत में सश्नवम राजा वी 350 
सुरक्षा-व्यवस्था पर ध्यान देना है। यदि सुग्क्षा मे प्रमाद रोना 2 ती अन्व तुर के छू थे दर नदी लगती । 
स्त्री-तत्व को प्रकृति ने स्वभावत पुरुषा के छिए आऊपंण वा विधध वचाबा 2।॥ राजा है आदर मे 
सुन्दरियों का जमघट शास्त्र से प्राप्त है। जन्‍्त पुर का विपरीस टीना राजवानिक दृष्टि मे जय का हारस बल 
सकता है, जिसमे राजा के प्रति प्रीति के जगाव की आद्का नी निटित दे । 

शास्त्रकारो ने पति के लिए पत्नी को प्रीति के द्वारा रवावीना रुसने की कहा है! इस छिए सती के 
हृदय में ऐसा विद्वास करा देना चाहिए फि बहू “अब पनि मम सवधिस सामय्लि/” समझती रह । एसा 
विश्वास न होने पर स्त्री पति-विमुसा होफ़र अपने मनस्‌ का अन्यत बिद्वाम हर सनी है ढक रियो $ 
प्रति आकपंण होने से उन पर पुरुषों की दृष्टि का निद्वाष होता रहता है। शितियां रखतन्स रूग से अपनो 
जीविका साधना चाहे तो उतके लिए जीविका का सावन प्रकृति ने उनके भरीर मे टो बना रखा हू । अत. 
पुरुष का पत्नी के प्रति अरसिक होकर स्वस्व-निश्चिस्त येठना शार्सद्प्टिसे -प्दापत्ति नदी सासा जा 
सकता | 

साकयंदोप की असक्ति 

पत्ति के ससर्ग में रहते भी यदि स्त्री के मनसूवा अन्यन रिक्षप हो जाता है तो उसका आन्तरिक्ष 
भाव विगडने से साकयं-दोप होना अपरिहाय है। फलत ऐसे चिन्तन से टोसे वाला साठयंचोय भायी बद्ा- 
परम्परा की शुचिता मे वाबक सिद्ध होगा। अत पति का कत्ंव्य 2 कि पत्ती की इन्छा ( विशेषता 
कामेच्छा ) का बथासभव अनुसरण करता रहे । 


अन्त;पुर के कोप को उपेक्षा में झत्र-प्रवेश सभव 
रानियो के कोप मे यदि राजा मौन रह जाता है तो उनके असन्तोप को निम्तित्त बनाहर शयु फो 
अन्त छिद्र खोज़कर विभेद की नीब डालने का अवकाश मिलता हे। अत अन्त पुर उत्यदूप से राज्य के 
विनाश का वोज हो सकता है। 


स्‍्नी-संसगंकी आकांक्षा, उसमें श्रमपरिहार तथा राग में परतन्त्रता 
देनिक कार्य में लगा पुरुष परिश्रम का अनुभव करने के वाद विश्वाम के हेतु से अन्त पुर की ओर 
उन्मुख होता है क्योकि विपयानन्द की अनुभूति स्व्री-ससर्ग में है। आनन्द की अनुभूति भें ईश्वर भी 
प्रकृति के ससर्ग मे जगतु-निर्माण का कार्य करता है । इसी परम्परा में 'इय सुससाधन' का विश्वास स्त्री के 
१ ल्मिय॑ प्रेम्णा' ( का० नो० ज० ३स) 
२ दाराणा चारुक्षवृत्तित्वात्‌ ( नो० टीका १४२१॥५ )। 
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प्रति पुत्प कर बठा है। परिणाम यह होता है कि स्त्रां को आसक्ति में पुरुष उम्रतता-जुगुप्सा-आलस्य का भाव 
नहीं रखता । राग में विवेक नहीं रहुता। अपने प्रिया के प्रति राग में उसको सदा उज्वजुमुखी देखने में 
उन्छसित पुरुष उसको कभी विकृतमुखो देखने में रुचि नहीं रछता। प्रिया के कोप का पुरुष पर ऐसा 
विल्नक्षण प्रमाव होता है. कि अपनी स्वतन्त्रता को खोकर घह परतन्त्र हो जाठा है। इसछिए रागी पुरुष 
अपनी मनोस्पपूर्ति के लिए प्रिया के क्रोध को हटने का पुरा प्रयस्त करता है। 

उपयुक्त विवेघन फो दृष्टि में रते कहना है कि विवेकी राजा दश्धस्थ करामप्रयुक्त स्त्री-ससग को 
आकांक्षा से अन्त पुर म नहीं जा रहें हैं । उनके जाने का उद्देश्य औश्विक रुप में श्रम-परिहार एवं मुस्यख्प 
से राज्योत्सव के प्रवघ में फेफेयो की राय छेता है। रानी के कोप से राजा के मय का राषतीतिक कारण 
है जिसकी चर्चा ऊपर की गयी है अर्थात्‌ कोपजनित एछाका ही मय का कारण है। 

संगति राजा दश्रष फा यह मय #र्सध्य के प्रति प्रेरक होते से स्थामाविक नहीं है वल्कि साहित्य 
सिद्धान्तानुसार 'कुसक' मय है। दसरी पुष्टि म राजा के बरू को बताते हुए समप्ना रहे हैं | 


चौ० सुरपति बसइ बाँहवचल जाके । तरपति सकर रहूहि रख ताके ॥ २॥ 
भावार्य राजा दशरप फे भुचयछ से श्राशित हो इम्त्र मी अपमे को सुर्ो मानते हैं एवं सपुण 
राजवग उनका दुप्त रेकते रहते हैं । 

शा० ध्या० इन्द्र फो असुरों की पीड़ा से बचाने में राजा के क्षत्रियोधित निर्मेयठा का स्वभाव 

प्रसिद्ध है । 
इन्त्र सुरक्षित कंसे ? 
सुस्पति बसइ वाँहुबलछ जाक्े' फे अनुझार वतंमान में रावण के रहते इन्द्र केसे सुरक्षित कहा 

जायगा ? हसके उत्तर मे तिम्नछिखित वक्तब्य है-- 


शुष्ि स्थल में राक्षसों का प्रवेदा महों 
यहू सिद्धान्त है कि धर्म-सुरक्षित सीमा में घर्मंतत्व की हढुता रहती है तो असुरों को उस पविन्न 
स्पर में प्रवेश करने म अभिरुचि नहीं होती । कदायितु हो भी जाय तो उनके घरीर में दाह भादि 
विकार उत्पन्न हो जाते हैं भय” ये वहाँ से दूर हट जाते हैं । इसलिए अयोध्या मिपिल्‍्ता आदि पवित्र नगरी 
में राक्षसों का प्रमाव नहीं था | 


देव-सानव का सघटन 

छात्कासिक राज्यों म जो देश प्रणाद मे लिप्त हो गये थे सब राक्षणों से आफ़ान्त ही गये | वर 
रप्त याक्षसों फो वहाँ से हटाना भी संभव नहीं था। वहाँ रहनेवाछले पविनात्माओं को ऐसे अशृधि स्प्षों 
को छोडफर अमोध्या मिथिछा आदि पवित्र स्थानों में शरण छेला पडा । शुतिकाय॑ में त्तमय रहने से 
धर्म का चक बढ़ता है। श्रुतिपाहक महद्दात्माओं के अयोध्या, मिषिछा आदि पवित्र पुरियों में एकत्रित 
होने से उनके आश्रय में निर्मय स्थान समझकर देवों ने भी वहाँ रण छिया जेसा श्रुति में देवातां पूर 
योध्या' से अयोध्या फो देवों को निवासस्थरी कहा है। देबों के साथ सुर्पति इन्द्र मी घर्मास्मा राजा 
दष्धरथ की पुरी में भ्पने को सुरक्षित मानते हैं । 

देवों बौर भानवों फा उपयुक्त संघटन राजा दक्षरय के वक ओर राजनीतिश्ञत्ता को प्रकट करता 
है। इस संघटना फा फर् है कि असुरों से वचने के उपाय में सचचेष्ट वर्षा की अनुकूछसा पहँ बेठे महास्मायों 


१०८ भावाय॑-शास्त्रीयत्यास्यासमेत्तम्‌ 


के प्रत्युपकाराथ राजचीत्युक्त चीवव-आसार' आदि पहुँचाने में प्राप्त हे। राजा झारब 5 पुरुणाथ॑पृरण हि 3 
नीति व के प्रभाव से अन्य राजा उनकी अनुकलछता के इच्छुक बने हैं। देवी का अयोध्या में नियास दाव 
में राजाका देवो के प्रति आदरसेवाभाव नियामक माना जायगा, ने कि रावण वा तरह दवा को वश मं 
करके उनके प्रति अनादर-भाव | 

सगति राजा दशरथ के अग्निम चरित्र मे ऊबि काम-प्रताप का चितण करेगे। 


चौ० ; सो सुनि तिय रिस गयउ सुखाई । देखहु कामप्रताप बड़ाई ॥ ३ ॥ 
सल कुलिस असि अँंगवनिहारे | ते रतिनाथ सुमन सर मारे ॥ ४ ॥ 


भावार्थ : ऐसे बली राजा स्त्री के कोप को सुनकर मुरक्षा गये। काम के प्रताप को महिमा देरने 
योग्य हे । जो शूछ, वज्त्रया तलवार की चोद से अग्रो को वबेदता होते हुए भी बिच- 
लित नहीं होते वे भी कामदेव के पुष्पच्राणो से आहत हो जाते है अर्थात्‌ कामवश 
हो जाते हैं । 
विषय-सेवन 
शा० व्या० कामतत्व में विपयसेवन के छिए सावधान करते हुए श्ास्नढारों ने विपयमेवन 
का अनुमोदन वही तक किया है जहाँ तक विपयो में अगत्व या तत्परता न द्वाने पाये ।! चो० ३ दोहा 
१९ में पाखु दिन' की व्याख्या के अन्तगंत कही कामशास्त्र की व्यवस्था से सवलित कामदेव का कार्य 
राजा दशरथ को कामयमान बना रहा है जिसको 'कामप्रताप बडाई' कह रहें है 


कामप्रताप के बड़ाई का विचार 

कामक्षेत्र में स्त्री यजमानस्थानीया है। जब वह पुदंप को वरण करती है तब पुरुष को पत्नी का 
अनुकरण करना पड़ता है। कामातिश्क्तिविपय में स्त्री परतन्त्रा है, उसकी पुदप का अनुमरण करना है। 
कामतन्त्र मे स्त्री अग्री है, पुरुष को अग माना गया है। प्रस्तुत प्रसग में काम-प्रताप दिगाकर स्त्री की 
स्वतन्त्रता का दिग्दर्शन कराया गया है। 

राज्याभिपेकनिमित्तिक कर्म का सकल्प करने के वाद राजा दशरव ब्रतस्थ है। ब्रतस्विति मे 
अपनी प्रिया के पास जाते देखकर कामदेव को विध्न कार्य के अनुकूल अवस्तर मिला । 'विघन मनार्वाह देव 
कुचाली' से स्पष्ट है कि देवता रामराज्याभिपेक मे विघ्त करने को योजना बना रहे ये। कामप्रताप 
बडाई' यही है कि प्रस्तुत मे ब्नत-स्थिति मे होने पर भी राजा तटस्थ न रह सकें और रानी सी क्रोप- 
लीला को कामिनी छीला रूप मे देखने लगें | काम-अताप का विशद्‌ वर्णन वा० का> चौ० ५ दोहा ८४ से 
सोरठा ८५ तक मे द्रष्टव्य है। 


कामशास्त्र के अनुसार पुरुष को, ब्रतस्थदशा में भी, स्त्री को कामयमाना देखकर, कामचेष्टा में 
रत होने का विधान है | उदाहरणार्थ कह्यप मह॒पि अग्निहोत्र का अवसर होते हुए भी दिति की कामवासना 
की पूर्ति करने को वाध्य हुए। दिति और केकेयी की स्थिति में यह अन्तर है फ्रि दिति ने अपनी सेवा 
के माध्यम से कश्यप को काम-परतन्त्र किया, कैकेयी अपने कोप के माध्यम से राजा को कामोन्मुख 


१. निका्स सक्तमनसा कान्‍्तामुश्षविलोकने । 
गलन्ति गलिताभूणा योवनेन सह प्रियः ॥ ( नो० स० १ ) 
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बना रही है जसा छन्द २५ मे स्पष्ट है। यहाँ काम क प्रताप की बढ़ाई यह है कि केकेयी के कोप को 
प्रभयकोप समझकर राजा उसको कामयमाना समझने के भ्रम में आगे बढ़ गये जिसको कथि 'कामकोतुक 
छद्चइ! से स्पष्ट करेंगे। काम के प्रताप से कैकेयो का कोप प्रणय-कोप के रूप में राजा के छिए 'सुमन 
सर मारे' सिद्ध हो रहा है। 


फाम के प्रभाव में चार्चाक-मत की उपादेयता 
घास्प्रकारों के मत से विपय-छाससा की अधीनता में कार्य करना नोतिसम्मत नहीं है। मगवदुपासना 
में रुसे अपेक्षानुसार विपरयों को प्ास्प्रमर्यादितरूप में स्वीकार किया जाय सो सृध्णा का प्रायर्य नहीं 
रहेगा । इस प्रकार ग्रद्माज्न विवेकी राजाओं की दिनचर्या में चार्वाक-मत को भी स्थान है। झुताथंसा की' 
स्थिति में इस समय राजा दक्षरथ उस मत का अनुगमन करते हुए रानी को मनाने जा रहे हें । 


राजा की कामवदाता का हेतु 
राजा दष्यस्थ के आराष्यदेव कामारि शिवजी हैं। अपने अनस्य उपासक को काम-सवधी मोह से 
शिवजो ने कर्यो नहीं वचाया ? 
इसके समाघान म कहना है कि बा० का० सोरठा ८५ मे कहे जे रासे रघुदोर त उबरे तेहि काल 
महुँ" क॑ अनुसार राजा के अव्यभिचरित मृत्युसूचक देव को प्रवरुता के कारम प्रमु की हल्छा समझकर 
दिवजी ने राजा को उक्त माह से नही वचाया। 


प्ौ०--सभय नरेसु प्रिया पहि गयऊ । वेक्षि दसा युस्ु दादन भयऊ ॥५॥ 
भावार्ष - भपभोत होते राजा अपनी प्रिया केकेयो के पास गये । रानी को पश्षा को देसकर राजा 
को घोर वु'स्त हुआ । 
शा ० व्या०--पूर्वोक्त चौ० १ सम मयबस को व्याख्या में कही आशंकार्मों का मय केफेयो के पास 
जाते हुए राजा को उदिस हो रहा है। दान दुल्ध मयक' से स्पष्ट किया गया है कि राजा ने आबतक 
बोकेयी की ऐसी दशा नहीं देखो थी अर्थात्‌ रानी न॑ ऐसा कोपप्रयुक्त व्यवहार पहले कमी नहीं किया था | 
सगति - पूर्वोक्त घोपाई में देल्लि दसा' फा स्वरुस वर्णन किया जा रहा है। 


भूमि सपन पटु सोट पुराना । दिए डारि तन भूषन नाना ॥ ६ ॥ 
भाषाय--रानी जसोन पर पड़ी है। पुराना मोटा वस्त्र पहनो है। अपने थरामूषणों को क्षरीर से 
उतार कर फेंक दिया है। 
श्युगाररस में पुस्णष का नमम 

हा० ब्या०--काप फ॑ समस्त साधन मूमि क्षयन, पुराने वस्त्र ब्राभूषर्णों का फेक़ा जाना, मादि जय 
राजा फी हछ म आये तव राजा ने अपने फर्त्तव्य का विचार किया। खझ्यगार रस में स्त्री जब पतिविमुसी 
हो क्ोप की अयस्पा में है तो उसको मनाने के द्वेतु यदि प्रणाम की अपेक्षा पड़े तो यह भी कसंव्य माना 

गया है। म्इंगार मे नमतादि उपाय परिगृद्वीत हैं। 
३ बिसोत पृष का होसा, राम्यरक्षज से इक्त होगा रहस्य को मिष्कटक स्थिति को बनाये रखना आदि राष्ता 


की छुतार्पता है । । 
२ प्लांक्य पोषो लोकायतं देस्‍्पारदोबिकी ( भ्र्पश्लास्‍्त बेदिक छिद्धासत सं रक्षिषी सपबेदबिधालुप रासघाट काशी ) । 


११० भावार्व-शास्त्रीयव्यास्पारामितम 

भत्त पुर को उेक्षित करने से कुमन्त्रणा व्याप्त होने की संभासता रहती ८, घर मरी विघटन की 
स्थिति पैदा हो सकतो है जैसा पूर्व में ची० १ दो २५ की व्यास्या गे स्पष्ट किया दू। ऐसी दशा में अन्त पुर 
की स्वतन्त्रता महदह्वनिकरी हो सकती हे । दूसरी ओर राजा की आइनर्य भी ही स्टा 4 कि रानी को सील 
ऐसा नही है जो भभी दृष्टिगोचर हो रहा हे । | 

सगति राजा के व्यया की कल्पना में शिवजी पाव॑ती को आगे सुना रहू ट | 

चौ० ; कुमतिहि कस कुवेपता फाबी । अब अहिवातु सच जनु भावी ॥ ७ ॥ 

भावार्थ : कोप की अवस्था में कुबुद्धि केफेयी का विकृत वेष कमा फिछ रहा दे, मानो भावी 

वेधव्य को सूचित कर रहा हो । 


देव के साथ पुरुषार्थ की उपादेयता 

शा० व्या०--इस अवसर पर आगे होने वाली घटना में शिवत्रीं देव टी की ऊारण ठढ़ग रहे हूँ 

नीति के सचालन में देव एवं पुरुषां को' सम्मिलित आवबार माना गया है। इनमें से एफ भो 
क्षीण या दुष्ट हो जाय तो नीति का विनाश हो जाता है। इन दोनों में देव की स्थिति का पता छगाना 
मानव के लिए सभव नहीं हे। इसलिए शास्त्रकारों ने देव को गे सोचकर पुरुषावं की पूर्णता पर ध्यान देसे 
के लिये कहा है। यदि पुरुपाथ॑ में न्‍्यूनता होती है तो तन्तिमिनक बेफश्य में सीतिमानों की सल्ताप का 
अनुभव करना पडता है। पुरुषाय॑ पूर्ण होते हुए भी कार्य को विफलता होती हे तो उसमें दंव कारण माना 
जाता है। इनमें हृष्ट अपराध न होने से नीतिमान्‌ सन्तप्त नहीं होते ) 

; अन्तःपुर में चरनियोजन की व्यवस्थाभाव में राजा निर्दोष 

राजां दशरव के राज्य में पूर्ण धर्मश्रद्धा जनमानस में जागटक होने से अन्त पुर में चरनियोजन 
की आवश्यकता नही थी। इस व्यवस्था में राजा के पुस्पाव॑ में (अन्त पुर रद्षा ) न्यूनता नही थी। 
अन्त पुर में पूर्ण सोहादं-भाव था। सेवापरायणा के यी के महल में कुमत्रणा वा स्वतत्रता डी सभावना 
नहीं थी। प्रत्येक रानियों के स्वभाव को समझकर राजा ने अन्त पुर झा सभो दोपों से बचाने की व्यवस्था 
कर रखी थी, तो भी राजा के सामने यह दु ख प्रसंग आ पहुँचा तो कहना हागा कि इसमें हतु केवल देव 
( भावी ) है अर्थात्‌ सौत की आशका से रनिवास में कलह, अन्याव, हठ, स्वतन्त्रा, स्वेच्छाचारिता आदि 
दोषो का उदय होने में देव ही मुख्य ( हेतु ) है । 

संगति “ कैकेयी को मनाने के लिए राजा का उपक्रम आगे सुनाया जा रहा हे । 

चो० ; जाइ निकट नृपु कह मृढु बानी । प्रानश्रिया केहि हेतु रिसानी ॥ ८ ॥ 

भावार्थ * रानो के पास मे जाकर राजा मधुरवाणी में वोले “हे प्राणत्रिये ! फिन्न कारण से 

कुपित हो ? 
रानी को मनाने में राजा का कारकान्तरत्व 
शा० व्या० क्रोध को शात्त करने के लिए मृदु वाणी का प्रयोग उचित ही है १ राजा की दृष्टि मे 


१ देव मानुष च फर्म लोक पालयति | ( का० ज० स० १ )। 
२ आअत्पुग्न स्तुति्िः 
३. देवस्पाचिन्टयत्वान्मानुपमेच नयश्नोर्यादिक्रमास्याय स्पसण्डले त्रिय चिल्तयेत्‌ । ( नो० ज० भ्० १ ) 


अपोध्याकाण्एम्‌ १११ 


बनी कामतन्र अन्तगंत स्वत॑प्र॒तारमक कूंत्व यानो में है। राजा स्वयं गारकान्तर है, उसको कामसन्त्र में 
प्रेरित कराना रनों करे अघोन हे। दस काय मे राजा अपने में प्रमुस्य (याजमाय रूप स्वातंत्र्य ) 
ने समझकर पपने कारभबान्तरत्वानुरप घोमा को वनान के लिए राती में मृदुतता छाने का प्रयत्त फर रह हैं । 


स्व॒रवेचि9त्य में मुद्ुता 
भासप्य है कि प्रकृत्या घोर फा स्वर पडज ही होगा। कुसक भय दोते से यह स्वर नीचे के रुप्तक में 
उच्यरित हागा जी मृदु हागा जिसका मुदु बाना वद्धा है। 
संगति बागे राजा पैझयों स कप का कारण पूछ रहे हैं। शिवज्ञों के सवाद को घ्यान में लाकर 
ब॒यि भवितम्यता या दगत हुए तालालिक चरित्र का लिप्रग मर रहे हैँ । 


छन्द फेहि हेतु रानि रिसानि परसत पानि पतिहि नेवारई । 
मानहु सरोप बुजगभामिनि विषम भांत्ति निहारई ॥ 
दोउ वासना रसना-द5न-वर--मरम ठाहु वेक्षई । 
तुलसो नृपति नवित्तव्यत--बस फामफोतुक लेखई ॥ १॥ 


भागा फपि रानो फे फोतुझ फा पर्णन छर रहे हैं “हे रामी ! किस्त कारण से गुस्सा हो गयो' ? 
रानो के अर्गो पर हाय फर रहे हैं तो यह उनरा हाय छटफ रहो है, मानो नाणिन 
क्रोप म झरवृष्टि से टेद होरूर देपती हो सर्प॑ काटते समय जीम छगाकर दाँतों को 
मर्मस््यान पर गड़ा दता है, डसी प्रकार केफेपी दो बर फी खासना सकर याचना 
को घोट राजा पर फरने के छिए मोषा दूढ़ रहो है। तुझुतोदास थो कहते हैँ कि 
होनहार फ॑ व हो राजा भो इस समय फेकेयो फो उक्त डियाओं को फास-कोतुक 


सम्रप्त रहे हैं । 
फामक्रीड़ा फी भ्रान्ति 


शा० ध्या० मनाने पो फ्रिया म॑ राजा ने प्रथमत स्पर्श किया रानो ने उसे दुकरा दिया। जिसको 
राजा नविह्वब्यतावशात्‌ रानी पी वामफ्रीडा समझ रहे हैं। इस प्रसंग म प्लास्पकारों का अभिमत ज्षातब्य है। 


स््री-स्थात्त ध्य में शास्त्रसम्भति 

धर्म एपं पुस्पायसिद्धि म स्त्री म यजमानसहृश कतृत्वकूप स्वतन्श्रता नहीं है, पर कामकेकि भ 
स्त्री फो उच् स्वतन्पठा दो गयी है। पदि फामकर्छि म स्त्री रुझ्हो है सो उसको अनुकूछा बनाने म अपनो 
स्‍्वतप्रत्ता उपेक्षित फर दना धास्प्रसम्मत मारूम हांता हे। स्त्री में काम फा प्राषान्य प्राकृतिक है । 
जमत स्त्री कामकलि म निपुणा है। बरामघान्सि के पिना स्त्री सुरक्षिता नहीं रह सकती। इस सिद्धान्त 
फ्रै अनुसार करामफेलि म॑ स्त्री पी स्वतश्ता बतृंता ( यजसानसहशों ) मानी गयी है । इस फेलिक्ृत्य म 
पुण्य को स्वतज्॒ता नहीं है वन्कि यह कारतान्तर, स्त्री प्रय॑ है। कामफेक्ति में स्त्री की स्वततन्ध्ता धम 
शास्त्र फे विधान से सालख्य है--ग्रह्मचयं॑पाहन म स्थित ग्रतरुप पृति का काम पीछ़िता स्त्री प्ररित करे सो 
ऋत्वमिगमन फरन मे पुण्य दापाहईं नहीं माना जाता। एस प्रयाग मे स्त्री फो झामशान्ति होता प्षास्त्र को 
इषप्ट है। इसका उदाहरण घो० ३ दा० २५ म कहे दिति-रृष्यप के इतिहास से स्पप्ड है। 


११२ भावाथ॑-शास्त्रीयव्या त्यासमितम्‌ 


कामकौतुक में प्रणयमान का भ्रम 
'काम कौतुक लेखई” से स्पष्ट होता है कि अथंसिद्धि का अभाव ही कीप का प्रवोजक था। इस 
बात्तको राजा न जातकर भ्रम में रानी के कोप को प्रणय-फोप समझ रहे हैं । 


भवितव्यता का तात्परये 
वस्तुगत्या राजा उपरिवुद्धि भगवदुपासक हैँ। उननो विपरीताथंदर्णन नदी होना चाहिए | वे राज- 
नीति का विध्वस नहीं करने वाले हैं, नीति भी उनका विध्वस नहीं करती। किन्तु कवि कहते है कि 
भवितव्यता इतनी प्रबल है कि वह ऐसे राजा को विपरोताय॑ंदर्शन करा रही है। निष्फर्पं यह कि प्रभु 
की इच्छा से यह सब हो रहा है। 
सगति . काम-क्रीडा की भ्रान्ति में रानी को रिझाने और प्रसन्‍्त करने की कल्पना में राजा का 
प्रयोग चल रहा है। 
सो० बार-बार कह राउ सुमुखि | सुलोचनि ! पिकवचनि ! । 
कारन मोहि सुनाउ गजगासिनि ! निज कोपकर ॥ २५ ॥ 
भावार्थ : राजा बार-बार पूछ रहे हैं "हे सुन्दर मुखवाली ! सुन्दर नेत्रवाली ! मधुर भापिणि ! 
हॉथी की चालवाली ! रानी ! मुझे अपने रोष ऊझा कारण बताओ । 
सगति : के केयी के प्रसन्‍ततार्थ उसके कोप के कारणविकल्प को पूछने का क्रम आगे स्फुट कर रहें हैं। 
चो० ; अनहित तोर प्रिया केईं कीन्‍्हा । केहि 4३ सिर केहि जमु चह लोन्हा ॥ १ ॥। 
कहु केहि रंकहि करों नरेस्‌ ? । कहु केहि नृपहि निकासों देसू ? ॥ २॥ 
सकठउ तोर अरि अमरउ मारी । काह कीट बपुरे नर नारी ॥ ३॥ 


भावार्थ : हे प्रिये ! तुम्हारा अनिष्ठ किसने किया हे ? किसके दो सिर हैँ ? किसको यमराज के 
यहाँ जाना हे ? अर्थात्‌ तुम्हारा अनिष्ठ करमे बाला मरा हो समझो। कहो, क्रिस गरीब 
को राजा कर दें ? किस राजा को देश-निकासा कर दें ? तुम्हारे बेरी देवता अपर भो 
हो तो उसको मार सकता हूँ। फिर पृथ्वी पर रहने वाले बेचारे तर-नारी तो कीड़े- 
मकोड़े के समान हैं, उनकी क्या गिनती ? 


राती के क्रोध का कारणविकल्प 

शा० व्या : रानी के विगडने में विशेषतया तीन कारण मालूम होते है। एक तो राजा के द्वारा 
रानी की इष्टसिद्धि (हित) न होना । दूसरा यह कि कोई वलवान्‌ अनिष्ट का प्रतीकार व होता । अथवा 
उक्त दोनो क्रिया के बारे मे राजा की उपेक्षा करना। प्रथम कारण में राजा ने 'कहु केहि रकहि करो नरेस्‌' 
कहकर अपने द्वारा इष्ट्सिद्धि समझायी। दूसरे मे 'अनहित तोर केहि कीन्हा' कहकर सामान्यतया अहित 
करने वालो के प्रतीकारा्थ उनके नामो की जिज्ञासा दिखायी | इसमे दो प्रकार के अहितिकारी हो सकते हैं । 
बलवान्‌ और दुबंल ।' 'केहि ढुई सिर” कहकर वलूवान्‌ को निरस्त किया। अहितकारी दुबंछो के लिए 
दण्डत्तीति मे तीन प्रकार के विधान बताये हैं मृत्यु, अर्थदरण और परिक्‍्लेश | इन तीनो प्रकार के दण्डो 
की मर्यादा एवं उनके अधिकारी तीन हैं | उ्तके दण्डक्रम के अनुसार 'केहि जमु चह लीन्हा' से मृत्युदण्ड का 
पात्र, केहि नृपहि निकासों देसू” से अर्थग्रहण का पात्र तथा 'सकउ त्तोर भरि अमरउ भारी' से परिक्‍लेश 


च् 


श्ष्‌ अयोध्याकाण्डम्‌ ह्श्३ 


का पान्त कहा है। अयधिष्ट अपराधियों में स्ते मर नारी” जिनको प्रत्यन्त दुनंछ होने के कारण त्रिविध 
उछ दण्ड की मापा को दृष्टि से 'काह कोट बपुरे नर नारो” कह कर केमुतिकन्पायेन दुबछ सिद्ध किया है। 
केबेयो का इसना ठोंघा सम्मान दने में राजा का तात्पर्य इतना ही है कि घहू आभिमानिक सुश्ध मं 
प्रसन्‍्ता हो जाय | 


राजा फे दष्डविधान में नेंतिकता 
प्रइन धमविजयी राजा फे एिए रानी को इस प्रकार उच्च पद देकर अनैसिक थार्से करना गया 
घोमतनोय कहा जायगा ? 
उत्तर इसके उत्तर म यद्दी झद्मा जा सब्सा है कि अपने राज्य की निरपराघ स्पिति को बताते हुए 
राजा जा एुछ पद रहें हैं, यह अवैततिक न हांकर राज्य म उन वारठों की अस॑मावना फो ही प्रकट करता 
हैं। इसका पिस्तृत विवेचन नीचे किया जा रहा है। 


अयोध्या में अपराधभाव फो स्पिति 

महाराजा दघस्थ के राज्य में अयोध्या करे स्पिति इस प्रकार है। राज्य म देधों से छेकर समी 
स्यक्ति राजधासन मो महृत्ता फो समझझर प्रीतिपूर्यक कार्यरत हैं। पवित्रात्मा होने के कारण स्वयं राजा 
भरी विप्रकोणशक्ति-समूद्‌ के केन्द्र हैं। राज्य में काई ब्यक्ति ऐसा नहीं है दि बलों राज्रोह करने में तत्पर 
हा । राजा क॑ प्रभाव से समी के हृदय म धर्म का प्लासन थ्याप्त है। इस बात को राजा अच्छी तरह जानते 
हैं कि मनीति सपा अशुचिता म रहने से देवता एवं विद्याएँ वहाँ से लुप्त हो जाती हैं। णुचिता में रहने घाछे 
के समीप में देवता एवं विद्याएँ दुगें को माँठि यहाँ निवास करती हैं। नीतिमान्‌ व्यक्ति हर प्रकार से मिर्मय 
रहता है। अत' राजा निर्मम होकर कहते हैं कि उनके राज्य में ऐसा कोई व्यक्ति नहों है जो अपराधी दो या 
राजशासन के द्वाह मे खड़ा हो सफे ऐसा काई माण्डक्षिक राजवर्ग भी नहीं है जो परिवार से विरोष रखता 
हो। निप्कर्प यह है कि उनका राज्य ऐसा आदष्या राज्य है जिसमें उपर्युक्त दण्ड का पात्र कोई व्यक्ति नहीं है 
कृषियों ने हुस प्रकार झे उदाहरण अम्यन्न भी दिये हैं । मानसकार से 'दुद सिए कहकर यही अये प्रकट 
छिया है। सारांश यही है कि देख म॑ं अह्टित फरने वाला व्यक्ति नहीं है जो मृत्युदम्द फु भ्रधिकारी दरिद्र, 
द्राह्दो या देव प्रतिकूल हो । 

सन्‍्तों को घाणोको ययायता 

प्लाउव्य है कि पविष्रास्मा मनीपियों की घाणो को प्वास्प्बधनानुप्ार सफल होता हो है नो 
“ऋषपोर्णा पुनराद्यातां घाचमर्पोनुघायति' से स्पष्ट है। अतः राजा के यागयों को स्पष्ट रूप से न कहकर 
पराक्षझुस से सुनाना मवित्तग्पता से प्रेरित है । वस्तुगत्या राजव्नन की सत्यता राजा के धर में हो होनेवाल्ती 
है। णैसे 'भनद्वित तोर प्रिया केह्दि कीन्हा-मन्परा ही अदित कारिणी है। केह्टि दुईसिए-क्रेकेमी को ही 
दो सिर या मुख है। एक मुख से पहले कह चुकी है-कोसज््यासम संद मद॒तारी। सुदिन सुमंगछ सोई 
जेठस्थामि सेवक कपुभाई | मोपर फर्राहें सनेह्र विसेपी, आदि। दुसरे मुख से कहेगो-- तापस देपविसेधि 
उदासी । 'चोदह बरिस रामु यतवासी' आदि । 


१ मस्प छोजिएते' परार्पपरपा छद्ओो कृताः सल्य्या । 
प्रश्माचचु रपेस्पमास दपिरसाम्या' किस्ताकितंया ( 
गीमन्ते स्वर्मष्डमंझूछपयता धाततेव घबन्प्पोदशातु ॥ 
सुढीनां प्रकरेज कूर्भरमचीदुः्पोरपे रोबधस्ति | ( पे ) 


११४ भावायथं-शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


'केहि जमु चह लीन्हा'--राजा को ही यमराज के यहाँ से बुलावा आाया है। 'कहु केहि रकहु करो 
नरेसू!-आजीवन सेवकत्व मानकर भरत को रक मान रही है, उसको राजा बचना है। 

'कहु केहि नृपहिं निकासौ देसूः-राज्यारोहण की धोपणा के बाद मनोनीत राजा 2 को देश- 
निकासा अर्थात्‌ वनगमन होनेवाछा है। 'सकठं तोर अरि अमरउ मारी'-देवताओ से प्रेरिता सरस्वती का 
कार्य ककेयी का अहित करनेवाला है भर्थाव्‌ वेधव्य होनेवाला है। पर सरस्वती के काय मे भरत को 
राजतिलुक नही होगा यद्यपि वह राजसचालन करेंगे। 


राजा की ग्र्वोत्ति 

प्रइन : रानी की परतन्त्रता मे राजा की गर्वोक्ति अमरउ मारी' क्या शोभनीय है ? 

उत्तर ; उत्तर मे कहना है कि अधीनस्थ प्राणी मित्र को उत्साहित करने के लिए सब कुछ कहता 
है। कामतल्त्र मे स्त्री स्वतन्त्रा है, पुरुष परत्त्र है। प्रेयंने मालिक (प्रेरक) के अनुशासन को सपन्न करने की 
हृष्टि से जो भी कहा या किया वह दासता का अनुभाव है। उदाहरणाथ॑ परशुरामजी घमं-प्रधान होने से 
पिता की अधीनता मे मातुबध के लिए प्रवृत्त हुए, द्रोण भादि गुरुवगं भी दुर्वोधन के आदेश का पालन 
करने को विवद्य हुए, उसी प्रकार दशरथ ने भी काम की अधीनता मे प्रिया के अनुसरण में ऐसा कहा तो 
आश्चयं नही | अवशिष्ट विचार अग्निम चौ० मे देखें । 

संगति : कामप्रयुक्त मोहकता को समझने के लिए महाराज कैकेयी को सवोधन कर रहे हैं। 


सौ० ; जानसि मोर सुभाउ बरोरू !। मनु तब आनन चुद चकोरू ॥ ४ ॥ 


भावायं * हे सुन्दर जाँघवाली ! मेरा स्वभाव तुम नहीं जानती हो कि मेरा मनोरूपी चकोर 
तुम्हारे मुख को चर्द्रमा के सम्तान खिला हुआ देखना चाहता है। 


कामतन्त्र में पुरुष का विदवास 

प्रदनन : छन्‍्द २५ की व्याख्या के अनुसार कामतन्त्र के अधीनस्थ पुरुष अपने में कतूंता नही रखता तो 
प्रेरिका स्त्री जो भी कहें वह सब बिता विचार किये करना क्या ठीक होगा ? 

उत्तर * उचितानुचित का विचार करना प्रत्येक का कर्तव्य है। परतन्त्र होने पर वह उचित कतंव्य 
की नहीं सोचता तो वह दोष पुरुष मे स्त्री के प्रति मोहकता के कारण उत्पन्न होता है | अर्थात्‌ रागान्धता में 
राजा दशरथ केकेयी के मोहकताप्रयुक्त राग्र में उपयुक्त वचन सुना रहे हैं। राजा के उपर्यक्त वचन में कारण 
राजा का विश्वास है कि प्रिया कैकेयी पतिन्नता है, वह धर्मविरुद्ध कार्य में कदापि प्रेरिका नही होगी ! 

जहाँ धमंविरोध सिद्ध है वहाँ कारकान्तर को उचितानुचित का विचार करना चाहिए। कारकान्तर 
मू्ख यजमान को त्यागने मे कारणावशात्‌ या देववज्यात्‌ असमर्थ हुआ तो अनुचित कार्यक्रम के परिणाम 
स्वरूप यजमान और कारकान्तर का विनादय अवध्यभावी है जैसा छनन्‍्द २५ की व्याख्या में द्रष्टव्य है। 


संगति + कामतन्त्र का समय होने से राजा अपना कार्यान्वयि-प्रेयंत्व प्रकट कर रहे हैं। 


चो० ; प्रिया प्रान सुत सरबसु मोरे । परिजन प्रजा सकल बस तोरे ॥ ५॥ 


भावार्थ : हे प्रिये ! हमारा स्वस्थ, प्राण के समा प्रिययुत्र, परिजन, कुदुस्बी, प्रजा आदि सब 
तुम्हारे वच् में हैं । ४ 


अपोष्याकाप्डस ११६ 


श्ा० ध्या० वुद्धिमान्‌ होते हुए मो प्रजासहित अपने को कैफेयी के अधीनस्थ करने में कारण यह 
है दि राजा फामथास्त्र के जाता हूँ राधि के फत्तिपम प्रहर वीत घुके हूँ एकान्स स्पछ है। 


सगति प्रजासुत आदि राजी के वश में हु--शस प्रतिशाताये की यपार्थता समझाने के लिए राजा 
बोछ रहे हें। 


घोौ० , जो फछु फह्दों फपट फरि तोहो । भामिनि | रामसपथ सत भोही ॥ ६ ॥ 


भायाप॑ यदि में कपट झरफे फहुता हूँ छो हे भामिनि | मुझे एक घार नहीं, छो वार भोराम रे 
सोगप है । 
फ़पटाय परिष्झार घ रामशपण फा प्रयोजन 

शा० ध्या० यहाँ राजा को कपट प्रयोग का अप॑ होता है कि प्रतिज्ञातायं को देशकाल एवं परि 
स्पिति फे बद्ाने से विसंदाद ( विपरीत ) करना। ऐसा घिसंवादी कार्य राजा से नहीं होगा। इसका 
मिष्वास दिलाने फे क्िए श्रीराम को शपप राजा मे को है। राजा के इध निर्णय से कि उनके राज्य में 
फोई अपराधी नहीं है, न सो फेकेयी हो दुष्टा है, प्रतिज्ञाताभंबिपरोस कारये को संभावना बे नहीं था 
सकतो आर्थात्‌ प्रत्तिशातायें सत्य है, जो 'सपप सत से व्यक्त है) 

ड्पय फो प्रप्तिष्ठा 

जशात्तय्य है कि जिसका वैदिक सिद्धान्त एवं तदुछ पारछोकिफ फर्ों पर पूर्ण विष्वास है पड़ी व्यक्ति 
धपप के अनुसार प्रतिज्ञाता्थ का आजीवन निर्यदूण कर सकता है। ऐसे सत्यवादी राजा के बारे में 
मराष्वस्ता प्रजा भी अपने स्वामी के साथ जीवन मरण के छिए तत्पया रूसी है। अत्' राजनीति में सत्यत्व 
के पर अयधास्प्रक्नर ने भारी बल दिया है ।* राजनीति म यह भी कहा गया है कि यदि राजा निष्य॑ंसनी 
सत्यपाएक, त्यागी एवं छूर है ठो यह राष्ट्र म प्रिय होता है। ऐसे राजा के दिरोघ में लेता छोग सामाजिक 
संघटन बनाने में भफल होते रहते हैँ। राजा का वर्तमान एवं मविष्यत्‌ दोनों एकमात्र सत्य और एपष 
पर भाषारित है। उनको सत्पसंघता कमी टछछों नहीं। हसछिये करेक्रेयी जो भी मागेगी वहू दिया 
जायगा। सत्रो का कोप राजा नो दृष्ट नहीं है। वह उसको प्रसन्‍्ना देखना चाहते हैं। 

प्गति रानी की प्रसन्नता के छिए उसका इृप्सित फछ को उपछव्धि कारण है, उसी को पूर्ण करने 
मे सजा रानी को स्वतन्यत्ा या छूट दे रहे हैं | 


' थो० बिह॒स्ति सागु सनभावति बाता । भूपन समहि सनोहर गाता ॥ ७ ७ 


भायार्ष राजा प्रसलतता से हसते हुए घोले कि सन घाहो बार को माँग छो। हमारे सनस्‌ को 
हरने घाछे अपने सुन्दर मंगों पर गहने छज्ा छो। अ्र्यात्‌ृ पात्रता के घनुकूक स्थिति में 
हो जाओ 
संगति भगरूमय अवसर पर क्रेकेयी के आरृस्मिबः रोप को स्थिति से छिसी अनहोनी घटना 
के प्रति राजा आदाकित हा रहे दें। अतः ययाद्यीद्र उसका निरास करना घाहते हैं। 


१ ध्ाम्तिषा म्रप्ररुत्त मा> १२ ( उॉपदेरदियाहप, रामघप्ड, बारत्वस्ो, ) 


११६ भावाथ॑-शास्त्रीयव्यास्यासमेतम 


चौ० : धरो कुबरो समुझि जिये द्वेखू । बेगि प्रिया परिहरहि कुबेष्‌ ॥ ८ ॥ 
भावार्थ : सौका बेसौका को समझकर सनस्‌ में विचार करो। हे प्रिये ! अशुभ असुन्दर वेष को 
जीध्रतया बदक़ो । 'ब्रेगि' से राजा समय का संकोच प्रकट कर रहे हैं । 


शपथपर केकेयी को विद्ववाप 

शा० व्यां० * राजा का तात्यय॑ यह है कि कैकेयी के मनोरथ की सिद्धि यथाशीत्र सम्पत्त कराकर 
प्रस्तुत मगलूमय राज्याभिषेक को सुनाया जाय । 

पुव॑ँ मे चौ० १ से ३ मे राजा अपराधी के बारे में पूछ आये हैं। कंकेयी सोच रही हैं कि जनपद 
या पुर मे कोई अपराधी नही है । अपने परिवार मे अपराधी का विषय चिन्तत्तीय है। राम सपथः सुनकर 
रानी को विश्वास हो गया है कि वह जो भी कहेगी उसको राजा पूर्ण करेंगे ही क्योंकि उनको सत्यसधता 
से वह परिचिता है अर्थात्‌ प्रतिज्ञा करके राजा उससे च्युत नही होते । अत. रानी ने यह निष्कर्प निकाछा 
कि 'मम मानोरथिक कर्म सफल कतंव्यतया सत्यसधेन शपथपूर्व॑क प्रत्तिज्ञातत्वात्‌ ।” 


सगति ; “चन्द चकोर' की उक्ति से राजा के मोहकत्व को अनुकूल समझती हुई ककेयी वरदानप्राप्ति 
में आश्वस्ता हो रही हैं। 


दो० ; यह सुनि सत गुनि सपथ बड़ि बिहसि उठी मतिसंद । 
भूष्न सजति बिलोकि सुगु भनहें किरातिति फंद ॥ २६ ४ 


भावार्थ मलिन बुद्धिवाली केकेयी राजा की उपर्यक्त बातें सुनकर, इतने बड़े राम-सपथ का 
मूल्य अच्छी तरह विचार कर उठी। गहनो को शरोर पर सजाने लगी, मातो भिलनी 
हिरण को देखकर जाल को सेंभालती हो 


मानोरथिक सुत्र में केकेयी का मतिसान्थय 


शा० व्या राजा की प्रतिज्ञा सुतकर केकेयी आनन्द की सीमा से इतनी बाहर हो गयी कि उसका 
म्रानोरथिक सुख भी प्रकट होने लगा जो उसके हास से परिलक्षित हो रहा है । 


एक ओर वेदसिद्धान्ताभिमत परलोकविश्वासमूलक प्रतिज्ञाताथं निबंहण से राजा को विश्वासाह 
मानना, दूसरी ओर वेदसिद्धान्त के विरोध मे प्रवृत्ता शास्त्रगहिता कुबडी को भी विश्वासाहं मानना रानी 
के बुद्धिमान्य का द्योतक है। इसीलिए कवि उसको मतिमद कह रहे हैं। 


संगति , अपने इप्सित अर्थ की सिद्धि मे मानोरथिक सुख की अनुभूति कर केके यी आभूषण पहन रही 
है। चो० ४ द्रो० २६ मे कहो उक्ति से राजा को अपने अधीन जानकर रात्ती इष्टसिद्धि के लिए अपनी 
चेष्टाओ से राजा के भुलावा भी दे रही है । इसलिए 'घरी-कुघरी के बारे मे राजा फिर कह रहे हैं । 


: चौ० :' पुनि कह राउ सुहृद जिय जानी । प्रेमपुलकि मुदु मंजुल बानी ॥ १ ७ 


दे | 
भावाथ॑ : सी अपने मन से रानी को मित्र हो समझकर प्रेस से भरकर कोसल व सुन्दर वाणीं 
बोले । 


धयोध्याकाप्डम्‌ ११७ 


फेफेयो में सुद्दृत्य को भ्रान्ति 

हा» ध्या पूर्षानुस्पूत मुद्ृदभाव हास्प द्वारा प्रकट होता देख कर राजा ने झ्ैकेसी को प्रसन्‍ता नाना 
पर समझना कि दोवोपपात का उपशमन हो गया। क्षास्त्रकारों भे सुद्ृद्‌ को ध्यास्या हस प्रकार की है। 
/तन्मित्र॑ सत्‌ सुहृत्व व हुदय॑ यत्र धामतम्‌' इस उक्ति को कवि ने 'सुल्दृद' शाम्द से व्यक्त किया है। गोकेसी 
के पूर्व चरित्र का स्मरण करके उसका तद्भापित्व रूप सुहृद गुण भी राणा को ध्यान में आ रहा है, गयोंकि 
कैकेयो ने युद्ध जैसे मद्दात॒ सकट में अनुपेक्षणीय मित्रता दिखायी। युद्दुत्त्व में विष्वास्पता का सामानाधि 
फरण्प है। उसी के भ्राघार पर राजा केडेयी के प्रति पूर्ण आश्वस्त हूँ। मनसू को चंचछ वृत्तियों में 
उसकी तत्कालीन कापट्य की सृक्षमता को वे नहीं समप्त सके । राय के कारण राजा का उपरिपृद्धित्त 
काम महीं कर रहा है। यावदुपकरोति तावमत्र मवत्ति,। 'उपकारछक्षण हि मित्र के अनुसार सुद्ृत्त्त पहुे 
था, अतएवं आज मी होना चाहिए, ऐसा राजनीति को मान्य नहीं है। राजनीति द्वारा बताये हुए मवन 
छोघुत कौर घरकार्य के अमाव मे रनियास की धर्तमान घटना में वास्सविक तथ्यों से राजा अनमिन्न 
रह गये । 


संग्ति राजा अपराधों को दण्ड देना आदि विपय छोड़कर अपने मनोरष के थायेग में राज्या 
भिपेक के बारे म सुना रहे हैं । 
क्ौ० भाभिनि ! भयउ तोर भतभावा । घर-घर नगर अनद बधावा ॥ २॥ 


भाषार्ष हे भामिनि ! तुम्हारे मनस्‌ को हो यात हुई है। धर घर से आ्आानग्द उत्सव सताथा 
जा रहाहे। 


स्‍टने में क्षनोचित्य 
राजा कैकेयो से कह रहे हैं कि हे “मामिनि” | तुम्हारा इष्ट करने में जा रहा हूँ । ऐसे इष्टसिदि 
के अवसर पर रुठना मया उचित है ? 
सगति इश्टसद्धि के बारे में राजा शुरू से हैं। 


सो० रामहि देउें फासि जुबरानू | सजहि सुलोचनि | मंगल साजू ॥ हे ॥ 
दक्षक्कि उठेउ सुनि हृवय फ़ठोरू । जनु छुद गयठ पाक बरतोदछ ॥ ४ ॥ 


भावा् भो रास को कछ भ्रुपरास पद ऐूँगा। इसछिए हे सुन्दर मुसबासो | “ तुप्त मंगछूसूचक 
साथ सम्राओो ।” यह सुनकर उसका कठोर घुद्य सोक्त उठा मानों पके बलसोड़ 
( फोड़े ) घाव को छू दिया हो । 


राज्योत्सव में क्ेकेयो फो पीडा मल 
धा० ब्या रामराज्माभिपेक सुनते दी रानी को हप की जगह व्यपा हो गयी | पूर्व॑ निर्दिष्ट भा 
दुख ( मरस का सेवकत्व भोर सौत की सेवक़ाई की ) की कश्पना में उसझे हृदय में णो पीड़ा हो रही थी 
वह राज्योस्सब की बात सुनते ही तीत्र हो उठझी। जेंसे पके घाव को स्पर्श करने पर घिलक उठती हो। 
इससे स्पष्ट होता है कि रानी के दुःख का अनुमाब प्रकट हो रहा था, पर उसने छिपा छिया। 


११८ भावार्थ-शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


हास्य में अवहित्था 

संगति : अपनी मनोरथसिद्धि मे सहायक समझकर दु ख को तत्काल प्रकट न करना उसका कपट है। 

राजा को विना धर्मंबन्धन मे बाँधे काम नहीं चलेगा ऐसा सोचकर प्रसन्‍्तता की अवहित्था कर रही है। 
और हास्य की मुद्रा से राजा को मोह मे डाल रही है। 


चौ० : ऐसेउ पीर बिहस तेहि गोई । चोर नारि जिमि प्रगठ न रोई ॥ ५॥ 


भावार्थ : रानी ने हँंसकर अपनो पीड़ा को ऐसे छिपा लिया जैसे चोर की रुत्नी खुलकर सबके 
सामने नहीं रोती । 
दंभ में श्रम 

शा० व्या० कौकेयी बडे परिश्रम से अपनी पीडा दवा पा रही है। दभ में परिश्रम होता ही है 
क्योकि परस्पर विरोधी कार्य होने का भय वना रहता है। केकेयी अपने भार्यधिर्म को छोड़कर अव- 
हित्था कर रही है। धमंविपरीत होकर कार्य करने में प्रतिक्षण सचेतस्क रहना पडता है। ऊपर की 
चौपाइयो में शिवजी ने ककेयी की मन स्थिति का वर्णव 'पराक बरतोरू' से तथा “चोर नारि जिमि प्रकट 
न रोई” से उस पीडा को प्रकट न करने मे केकैयी का दभ एवं अवहित्या प्रकट की है । 

संगति : दभ और अवहित्या के भावों को समझना राजा के लिए असम्भव नही था पर वे नहीं 
समझ पा रहे हैं, ऐसा शिवजी सुना रहे हैं । 


चौ० ; लखहि न भूप कपट चतुराई । कोटिकुटिलमनि गुरू पढ़ाई ॥ ६ ॥ 


भावार्थ : राजा ने उसके कपट और चालाकी को नहीं समझा क्योंकि खोदे कर्म में दक्ष गुरु मन्यरा 
ने उसको शिक्षा दी थी । 


कापदय में दक्ष ता 

दा० व्या० : कुटिल का पर्यायवाची शब्द “शठ” है--/शादय चित्तकौटिल्य” | दो प्रेमियो के मध्य 

मे शका उत्पन्न कराकर भेद लगाने वाले को “राजश्ञास्त्र” में शठ कहा है ।” मन्धरा ने कैकेयी, कोसल्या, 

दशरथ, श्रीराम एव भरतजी, भादि सभी मे भेद का प्रयोग करने मे कुशलता दिखायी है । अतः वह छठा है। 

राज्य मे शठ यत्र-तत्र मिलते ही हैं। परन्तु प्रकृत भेद को छुगाने की परम्परा को देखने के वाद शिवजी 

कह रहे हैं कि मन्थरा “कोटिकुटिलमनि” है क्योकि दशरथ जेसे नीतिनिपुण राजा भी चकमे में भा 

गये ओर रहस्य को नहीं समझ सके। बुद्धिमती कैकेयी सब कुछ कहने पर भी 'करौ चख्र पृतरि आली' से 

उस दासी की शिष्या हो गयी। दासी के गुरुत्व को समझाने के लिए 'कुटिल्मनि गुरू” शब्द का प्रयोग 
किया गया है। 

इस अवसर पर कवि कह रहें हैं कि केकयी के कपट को राजा ने नहीं समझा। साहित्य शास्त्र में 

“कपट' शब्द की व्याख्या इस प्रकार है-/कपटस्य स्वरूप तु म्रमो मोहात्मक' स्मृत्त ” | केकयी ने क्रोघ मे 

अपने क्रूर सत्व का प्रदर्शंत किया जिससे राजा मोह में भा गये यह वस्तु-स्वभाव कपट है। 'भामिनी भयउ 


१ हाठ) पक्षों चालयति द्वाबप्ययोपिछब्धये ॥ मी० सा० स० १८।॥ 


अयोध्याक्ाप्यस्‌ ११९ 


तोर मन भावा' का अनुवाद 'रामहि देखें झाछ्ति जुदराजू', कहकर सुताया गया । प्रस्तुत प्रसंग में रवि 
कपद शब्द का प्रयोग कर कपट का दूसरा भाव-'ठछार्य का अपलाप” बतछा रहे हैं। “घतुराई' का अरे 
है 'पराति-संधान” | राजा क्ेकयी को अपने पक्ष में न मिलता सके, पर कौरमी ने राजा को अपने पक्ष 
में मिल्ता छने पर बाध्य कर दिया , यही कपट चतुराई का माघ है 

संगति शिवजी कह रहे हैं कि भवितव्यता हो थी कि नीतिज्न राजा क्ेफयी के चातुर्य मे फस गये | 

चौ० जद्यपि नोतिनिपुत तरनाहू । मारि चरित जलनिधि अबगाहु ॥ ७ ॥ 

भाषार्थ यद्यपि राजा नोतिमिपुण, नीति को बझ्ानने में घतुर हैं पर स्त्रोचरित्र तो अगाघ 

समुद्र है। 
स्त्री चरित्र फो दुर्सेपता 

इत० स्या० 'नितिनिपुण/ फहने का भाव है कि राजा तक॑-शास्त्र में कुधछ होने से प्रत्यक्ष 
अनुमान एवं आगम--न तीनो प्रमाणों के द्वारा अर्निर्णय करते हैं, भाष-विमभावादि सर््योंको भी 
समझते हैं, साध्य-हेतु को ध्याप्ति के मूठ तर्क एवं कार्य-कारण भाव की सूद्मता को मी जानते हैं। उनका 
राजस्व मो हसी कारण से निर्बाध है। प्रभु को सेवा मे तत्पर रहने से बुद्धि की शुद्धता मी असंदिग्ध है 
तपा बृद्धि में विपच्रैठार्थ भान नहीं होता, राज्य क॑ अमात्म बादि सम्पूर्ण प्रकृतियों पर अपना अधिकार 
हृढ़ बनाये हुए हैं। प्रायः उनके कार्य मे निष्फता नहीं रहती। फिर भी स्त्रीचरित्र को न समझने का 
कारण राग है । थपापन काना राग का स्वभाव है। रागान्धता में स्त्री-चरित्र रुमी समुद्र की पाहू नछग 
उके तो भाएघय॑ नहीं | 


राजा दशरयफो रागान्धता फा कारण देव हे 
प्रधन होता है कि इतनी नोतिनियुणता होते हुए भी राजा दशरय क्यों नहीं समझ पाये ? उत्तर 
में कहना है कि प्रमु की इन्छा और सरस्वतो फी माया इसमे कारण है जेसा छन्द २५ में “मबितव्यता' 
घोर चो० ७ दो० १२ में सरस्वत्ती का 'आगिल फाणु घिचारि' से स्पष्ट है | मपितव्यता से राणा की वृद्धि 
में विषयावयाहुन न होने का कारण बताया गया है। 
इन दोनों कारणों का नास्घिरित्र की अवग्राहुता से समन्वय करते हुए कहना है कि मविष्ठष्यता 
या अहष्टविशेष किया प्रभु-इस्छा को कारण मानसे हुए भी विवेचकों की युद्धि जहाँ तक जा सकती है 
उसके अन्तिम विन्दु को स्पर्ण करना भी कर्तव्य होता है । अनुकूछ विन्दु “नय' है, प्रतिकूछसा में अपनया 
है। इस प्रकार शिवजी विवेध्रकों का विवेचनीय मंतिम विन्चु॒ नारि चरित्त जछनिधि अबगाहडू' से समझा 
रहे हैं। इसका उद्देष्य यह है कि सर्वे साधारम जन अहृष्ठ को हेतु मानकर हृष्ट नय-अपनय के विवेशल 
से विमुद्ध न रहें । 
। प्तीतिसानु दशरथ फो अपनीति से हानि नहों 
ज्ञातव्य है कि प्रस्तुत प्रसंग म॑ मद्दाराज दक्षरय एवं कैकेयी दोनों बनीति में फंसकर मनोरभ की 
सत्काछ सिंद न कर सके छपापि अनीति के परिणाम स्वरूप राजा का छास नहीं हुआ | किबहुना उतका 
चरित्र प्रभु के चरित्र में पियो गया । अतएय प्रभुचरित्र से सवंधित होने से दक्षरण और फ्रेकेमी का चरित्र 
निरदुष्ट माना घायगा गर्योकि प्रस्तुत प्रसंग को छोड़कर बन्यत्र वे अनीति में नहीं पड़े । मद्दी उनकी महत्ता 
है। रामचरित्र में गुँे जाने का सौमाग्य क्या साधारण जनों को सुम है ? 


१२० भावायं-शास्त्रीयव्याख्यासमेतमस्‌ 


स्‍त्री-चरित्र से नय-अपनय को शिक्षा 

वक्तव्य है कि अहृष्ट की दोहाई देकर अपनय के चक्कर में पडने पर साधारण प्राणियों को 
निष्फलता भोगनी ही पडेगी क्योकि उनके कार्य का श्रीराम से सम्बन्ध न होने से वे दशरथ केकयी जैसे 
पवित्रात्मा की स्थिति मे न होगे। अत. साधारण जनो को हृष्टविधया 'अपनय' समझाने के लिए 
रागान्धता रूपी दोष के निरूपणाथ नारी-चर्रित्रकी अगाधता का वर्णन किया गया है। इस विषय को 
पुन' स्पष्ट करते हुए कहना है कि भगवत्कृपापांत्र होते हुए भी दशरथ जेसे नीतिज्ञ महात्मा स्त्री के हाव 
भाव से मोह में फँसकर मनोरथ सिद्धि मे असफल रहें तो साधारण मनुष्य ईश्वर को ठुकराकर रागान्धता 
में पडकर कहाँ गिरेगे, इसके मारज॑द के लिए त्य-अपनय की शिक्षा अपेक्षित है । 

इस निरुपण से क्या नारी-चरित्र पर छाछन माना जायगा ? इसका उत्तर अरण्यकाड मे चौ० ८ 
दो० ३८ के विवेचन में देखना चाहिए | 


बेद सिद्धनतकों न मानना ही अविश्वास का मल 
केकयी के पूर्वापर चरित्र से यह भछी प्रकार सिद्ध होता है कि जब तक व्यक्ति वेद-सिद्धान्त की 
मान्यता में स्थिर है तब तक वह स्वधर्मं से विचलित न होकर विश्वासाहं है। जिस क्षण वह वेद-सिद्धान्त 
से विचलित होकर किसी दूसरे को गुरु मानने लगता है उस समय केकयी की तरह उसकी विश्वास्यता 
भी समाप्त हो जाती है । 


संगति : रागान्धता मे कैकेयी की किस चेष्टा पर ध्यान न देनेसे नीति-निपुण राजा को विफल 
मनोरथ होना पडा, वह आगे कहा जायगा। 
चौ० : कपट सनेहु बढ़ाइ बहोरी । बोली बिहसि नयन सुहु मोरो ॥ ८ 0 
भावार्थ : कैकेयी झूठा प्रेम दिखाते हुए आँख और मह बना करके कटाक्ष फेकती हुई बोली । 


प्रेम के अनुभाव में दम्भ 

शा० व्या० : नारि चरित के अन्तगंत हास्य दिखाना, मुँह घुमाकर कटाक्ष आदि मे रतिंकला का 
प्रदर्शन पुरप को आकर्षित करने का कार्य है। कपट चतुराई मे मुंह फेरने से रानी स्नेह का दभ कर 
रही है। 

बिहसि की पुनरुक्ति का प्रयोजन 

शा० व्या० : शिवजी ने रानी के अभिनय मे तीन बार “बिहसि' शब्द का प्रयोग किया है'। दो० 
२६ में विहसि' का प्रयोजन राजा को मू्ख समझना है। पूर्व मे चौ० ५ में 'बिह॒सि' व्यगात्मक' भाव का 
द्योतक है। यहाँ “विहसि' से रतिभाव दिखाकर 'कपट सनेह' मे राजा को भुलावा देना हैं| 

संगति + कैकैयी राजा को 'कपट सनेहु' मे भुलाकर प्रतिज्ञा कराने का. उपक्रम कर रही है। 

दोहा : मागु मागु पे कहहु प्रिय कबहुँ न देहु न लेहु । 
देन कहेहु वरदान दुइ तेउ पावत संदेहु ॥ २८ ॥ 


भावार्थ है'प्रिये | सांगो सागो” तुम कहते तो हो, पर कभी भो देते लेते नही १ तुसने दो वर देने 
को कहा था किन्तु वह भी मिलने मे सन्देह है । ' ह 


१६ भ्रयोध्याफापडस्‌ ध्याफापड्स्‌ १२३ 


सत्यसघता फे अभाव का आरोप 

शा० ब्या० इस दोहे में कबहु नदेहु' सुदाकर राजा को छण्जित कर देना चाहुही है। भाव 
यह है कि राजा केव्त प्रेम का ढोंग करते हैं, पर यस्तुगस्‍्या प्रेम नहों है जिसमें प्रिया को 'अय मम 
द्वित साधयिष्यति का निश्चय हो | तेठ पायत सन्देह' कहकर राजा को सस्यसम्धता की उपयोगिता 
अपने पक्ष फे छिए करते हुए राजा पर सध्यसघसा के अभाव का जाक्षेप कर रही है। 

संगति सत्पसन्धता के आरोप पर राजा सधेत न्त होफर रानी के वचन को प्रणयमान समझे 
रहे हैं प्रश्युत्तर में उसके मान को प्रर्शसा कर रहे हैं। 

चौ० जानेउ मरमु राउ हस्ति फहुई । तुम्हहि फोहाब परम प्रिय अहुई ॥ १ ॥ 

भाषा राजा हंसझर योले कि रहस्य को थात सम गये कि तुमको रुठमा बहुत अ+छा छगता है। 


राम में विपरोता्ेदर्शन 

धा।० भ्या० रागादि के वशोभूत होने पर प्रेमो को विपरोत्ता्थदर्शन केसे होता है, उस को यहाँ 
दिख्वाया जा रहा है। प्रणय-्मान को प्रकट फरक्ष पूर्व में दिये गये दो घरों को मांगता मानिनीस्वभाव 
क॑ अनुरूप राजा समझते हैं। सग म होने से राजा यास्तपिक स्थिति का परिचय नहीं कर पा रहे हैं, 
गद्दी विपरोतार्थदर्णत है | 

संग्रति 'कवहु न देहु न सेहु/ कहूकर रानी ने जो आक्षेप किया था उसका समाधान राणा कर 
रहे हैं। 

चोौ० थातो राषि म्‌ मागिहु फाऊ । बिसरि गयउ मोहि भोर सुभाऊ ॥ २॥ 


भावार्ष दोनों यरों को परोहर रखकर तुमने कभी मांगा सहीं। भोछे स्वभाव के कारण सें सी 


भूछ गया 
भूल सुधारने में निग्रह क्यों 
श्ा० ध्या० दो घर मांगे धुत दिन हो गम्रे तो भूल जानता स्वाभाषिक है। छुम भी फेसो हो 
कि आजतक उन वरा को नहीं मागा छो उसमें मेरा क्‍या दोप ? अब धरोहर को घापस छेकर मेरी भूछ 
सुधार रही हो यह अच्छा है) डिन्तु मुप्ते निगृह्दोत बयों कर रही हो ? 
संगति भूलजाने फे दण्ड में दो के वदछे चार घर देने का प्रस्ताव राजा रक्ष रहे हैं। 
चो० झूठेहूँ हरमाहि दोष जनि वेहू । बुहके चारि मांगि मकु छेहु ॥ ३े ॥ 
भावापें राजा कहते हैँ छि तुम्हारों माघना को में दुकराउंगा स्व मन दोषों होद्नेगा। अरे दो क्या, 
में घार थर देने की प्रतिज्ञा कर रहा हैं। 
“दुइ्के चारि' फा भाद 
छा० थ्या जाउव्य हे कि इस समय राजा काम-सन्त्र की अघीनता में पूर्व दो बर के अतिरिक्त और 
दो वर देने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। पर बोकेयो ने कामहत की अवस्था सें पूर्व प्रतिश्ञास दो घर के अतिरिक्त 
प्रस्तुत में कहे दो वर्रों पर ध्यान नह्ों दिया बर्मोकि यह दान धमेता आबद्ध नहीं है। इसलिए केकेमी 
की हृष्टि में एसत्कादीन धरदान का स्थायी मृष््म नहीं है । 


१२२ भावाथं-शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


प्रदन * यहाँ यह भी ज्ञातव्य है कि कदाचित्‌ केकेयी अतिरिक्त दो वर मागने में उद्युक्ता होती तो 

क्या परिस्थिति होती ? 
उत्तर * कहना होगा कि उन वरो की मान्यता के लिए श्रीराम वाध्य न होते क्योकि पहले के दो 

बर धरमंमूलक हैं। अतिरिक्त दो वर काममूलक हैं। तब बया राजा की सत्यमन्वता पर आँच आती ? 
उत्तर मे कहना है कि कैकेयी की वरयाचना मे प्रभु-इच्छा सम है। भर्थात्‌ पूर्व प्रतिज्ञात दो वर देने मे 
राजा की सत्यसन्धताकी रक्षा एवं अतिरिक्त दो वर मागने में कैकेयी की रुचि न होना प्रभु को इच्छा या 
विधान की समथंता है। राजा के पक्ष से उक्त कथित वरो की उपपत्ति चौ० ८ दोहा ३४ की व्याख्या में 
द्रष्टव्य है । 

संगति : ककेयी के मनोनुरूप पूव॑प्रतिश्ञात अर्थ को ( दोनो बरो को ) देने में राजा कुलीनता के 
स्वभाव से बाध्य हैं । 

चौ० ; रघुकुलरीति सदा चलि आई। प्रान जाहुँ वर चचनु न जाई ॥ ४ ॥ 

भावार्थ : रघुकुल मे सदा से ही यह रीति चली आयी हे कि चाहे प्राण चला जाय पर वचन 

त जाय अर्थात्‌ वचन को रखने के लिए प्राण दे देते हं। 


कुलीनता का महत्त्व 
श्ञा० व्या० : कुलीनता का नाम लेकर राजा ने भारतीय राजनीति-सिद्धान्त की पुष्टि की है अपने 
प्रतिज्ञात्त अर्थ से च्युत न होना ही कुलीनता का लक्षण है। कुलीनो का स्वभाव कीर्ति को बनाने के तरफ 
अत्यधिक रहता है। साहित्यश्ञास्त्र में कीत्ति एव यशस्‌ में अन्तर बतलाया है । जगतुऊल्याणकारिणी 
पुवंपरम्पराप्राप्त कृति को ही कीति सज्ञा दी गयी है। उसी प्रकार जगत॒कल्याणकारिणी कृति को वश्च 
मे कोई व्यक्ति इदप्रथमतया नवीनरूप से अपनाता है तो वही यशस्‌ कहा जाता है ।*१ 


प्रस्तुत प्रसग में अपने वचन का पालन सवादी के रूप में करना कुल-क्रमागत कार्य है। उसी पर 
राजा हंढ हैं, ऐसा कहकर कीति को समझाया | 


वचन-परिपालन में दुढ़ता 
अपने वचन का परिपालन करने से वहों व्यक्ति विचल्ति होता है जिसको परछोकविश्वास नहीं 
है। यह दोष परलोकविद्वासो वेदिकसिद्धान्तानुयायी कुछीनों में नहीं रहता। यदि ऐसा कुलीनत्व का 
अभिमान न होता तो जनमत के नाम पर राजा वर देने से डोल सकते थे। 


संग्रति : इस तथ्य को समझाने के लिए परलोकविव्वास्यता आगे सुनायी जा रही है। 
चौ० ; नाह असत्यसम पातकपुंजा। गिरिसम होहि कि कोटिकर्गंजा ॥ ५ ॥ 
भावार्थ : सब पापो का समूह भी असत्यरूप पाप के बरावर नहीं हो सकता। जैसे करोड़ो घंघची 
इकट्ठा होकर भी पहाड़ के बराबर नहीं हो सकतीं । ० 


१ कुलोनत्वान्न व्यनिचरति | ( नोतिसार जयमगला स० ३ ) 
२ फुतिरयाँ रम्रयत्येव विश्व सा फोतिरुच्यते । 
३ स्वापदानप्रसुता चेच्दाः इत्यभिधीयने | ( भाव-अ० ३ ) 


धयौध्याकाण्यस्‌ रे 


असत्यभाषण से घर्वाघिक निवृत्ति 
शा० ध्या० असत्य भाषण में “पाठकपुना” कहकर परछोक-मीति को दर्शाया गया है षो 
ऐकान्तिक अवसर पर भी सन्जनों को अपमं से निवृत्त कयतों है। महू परछोक-विश्वास भी अपोस्येम 
वेद-सिद्धान्त फो बिना अपनाये स्थिर नहीं होता ऐसा मारतोयों का मत है। 
संगति छिद्धान्त को “वेद पुराण विदित मनु गाये” से अपनी सहमति प्रकट करते हुए राणा रानी 
को समप्ना रहे हैं। 


चो० सत्यमूल सब सुकृत सुहाए। घेद-पुरानविदिस मनु गाए ॥ ६॥ 
भाव।र्थ जिसने सत्‌ कर्म ( पुष्प ) हैं उनसे मछ में सत्य रहता है, तभी वे प्लोमायमान होते हैं। 
ऐस्ता धेद पुराण से प्रसिद्ध है। मनु मे सी यही गाया है। 


अथ में धम्र सम्बंध को सहसा 

शा० व्या० यह विधारणीय है कि राजा के लिए बर्य के साथ सत्य की मदत्ता का सम्यस्थ किस 
प्रकार अपकित है ? घास्त्र का कहना है कि यदि देशवासियों को स्व॒राष्ट्र की एकसा, उसका थोगक्षेम और 
बजित सम्पत्ति का उपभोग उपलब्ध है सो वह देश समृद्ध माना जाता है। उसकी समृद्धिहेतु मात्स्यन्याय 
से देश को बचाने के लिए राजा की अपेक्षा होती है। यह कार्य तमी सफर होगा जब राजा मनोयोग से 
त्याग, सत्य, एवं थोय॑ के अपरूम्बन पर स्थिर रहे ।* सत्य से ब्युत होता राज्यविनात्ष का कारण माता 
गया है। अतः सत्य मे अविष्वास होने से पारस्परिषप्रेमसम्बन्ध दूट जाता है, आत्मीयया मी विलुप्त हो 
जातो है, झृत्पपक्ष का यन्न-तत्र उदप होने छगता है, मेद की जड़ हढ़ होसे रूगती है। ऐसे राज्य को 
प्रन्पकारा ने दोमक एगे पेढ़ से उपमा दो है अर्थात्‌ वह राज्य सोख्नछा हो जाता है। पूर्ष में बो० ५ में 
राजा ने कझ्ा है कि अप्तत्य से बढ़कर काई पाप नहीं है। ्सक विपरीत सत्य का आधार छ्षेने पर सुकृत 
सुद्दाए” से सुकुद का उदम कहा है। 

संगति राजा दशरथ उत्तमप्रकृति के हैं। वह शपथ के मृक्ष्य को समझते हैं। णयपण के सत्थ को 
ध्यान में रखकर अपने कर्तंब्य को निष्ठा मे कैकेयी को विश्वास विछाने के छिए शीराम को श्षपष हे रहे हैं। 


चौ० तेहि पर रामसपम करि आई। सुकृत-सनेहुअवधि रघुराई ॥ ७॥ 
भावार्भ इतना होने पर भी रघुराई शीषम पुष्प ध्लोर प्रेम को सोमा हैं। उनकी छापप मैं 
कर चुरा हूँ । 
दापय फी दिख्यता में भो भीराम पर आँच नहीं 

घा० ध्या० यदि सुकृत में कहों मी असत्यता आा जायगी तो श्रीराम का जीवन खतरे में हो जायगा 
थो राजा को सट्ा नहीं है! राजा घपप के रूप मे अत्यन्त परमप्रिय वस्तु श्रोराम के जीवन को दाँघ पर 
सगा रहें हैं। ऐसा करने म राजा रो प्रमादी नहों समझना चाहिए क्योंकि उनको विष्बास है किस 
तो बसत्यता होगी ओर न श्रीराम का जीवन खपरे में पड़ेगा | इस दिव्य धपण को सुनकर केकेयी के हृदय 
में उठी शका ऐोसा दो० २७ में घणित है निरस्त हो गयी और वर को प्राप्त करने में आएपस्ता हो गयी । 


१ सायम्‌ क्ोदल्ोकोभ्यं घोशिदस्तव मायया । भ्रहुंमेत्यतदप्ाइ जाम्यदे कमबर्त्ससू ( सा० १० ) ४ 


१२४ भावार्थ-शास्त्रीयव्याख्यासमेतस् 
संगति : इस प्रकार स्वार्थ-साधना मे आव्वस्ता हो बोलनेवाली कैकेयी को शिवजी कुमति कह रहे हैं। 
चौ० : बात दृढ़ाई कुमति हेसि बोली । कुमत कुविहग कुलह जनु खोली ॥ ८ ॥ 
दो० ; भूषमनोरथ सुभगन्‍बनु सुख सुबिहंगसमाजु । 
भिल्लिनि जिसि छाड़न चहति वचन भयंकरु बाजु ॥ २८ ॥ 


भावाय : अपनी बात पक्की कराकर कुमति रूपी रानी हँसकर बोली मातों अपनी कुमत रूप 
बाज पक्षी के ढककन को [ शिकार मारने के लिए ] खोला हो । 


धर्म के आड़ में कार्य-सिद्धि 
शा० व्या० : हढाई! का भाव है प्रस्तुत कार्य मे वर मॉगने की बात को शपथ द्वारा पक्की करना | 
उपयुक्त अवसर सोचकर केकेयी देश काल की अनुकूलता देखते हुए वरदानात्मक घर्मं के माध्यम से 
अपना कुमत सिद्ध करने जा रही है, इसलिए रानी को कुमतति कहा है। जिस मति के आधार पर रानी 
अपना आश्यय प्रकट करेगी उससे दु ख एवं विपत्ति होना अपरिहाय॑ं है, इसलिए कुमति कहा है। 


राजा के मनोरथ पर आघात 

खेद के साय कहना पडता है कि दशरथ के मन्तोरथरूपी बन में जो सुख रूपी पक्षी विचरण 
कर रहें हैं उनको रानी का व वचनरूपी बाज एक झटके में समाप्त करने में उतारू है। शिवजी का 
यह वचन उत्तरकाल में निरूपणीय अथ॑ं का बोधक प्रतिज्ञा-वाक्य है। ग्रन्थकार की दृष्टि मे राजा का 
कौन सा सुख है ? ' विनीत आत्मसम्पन्न सैनापत्ये योवराज्ये वा स्थापयेत्‌” इस नीतिविधान को साथैक 
करने का मनोरथ ही राजा का सुख है। नीतिसार में विनयाधान का उपक्रम इस प्रकार है *--“भआत्मान 
प्रथम राजा विनयेन्ोपपरादयेत्‌ | ततोश्मात्यान्‌ ततो भृत्यानु तत पृत्रान्‌ ततः प्रजा ” इसके अनुसार 
प्रजा की दृष्टि मे राजा दशरथ पूर्ण विश्वास के पात्र हो चुके हैँ। श्रीराम को राज्य देकर अपने मस्तक 
से राज्य-भार दुर करने के लिए भविष्यत्‌ मे पूर्ण सुख की कामना कर रहे थे। स्वराष्ट्र मण्डल मे 
अपना कतंव्य पूर्ण हुआ समझकर वह मानोरथिकसुखनिमित्तक आनन्द ले रहे हैं। तभी केकेयी की 


कुमति ने उत्तको समाप्त करना चाहा है। “भयकरु! का भाव है कि ऐसा भयकारी वचन जिसकी 
कल्पना राजा को नही थी। 


संगति : अग्नमिम तीन चोपाइयो मे कहे कैकेयी के वर-याचनात्मक वचन बाज की चोट के समान 
भयकर सिद्ध होगे। 


चो०सुनहु प्रानप्रिय ! भावत जो का। देहु एक वर भरतहि टीका ॥ १ ॥ 


भावार्थ : केकेयो कहती है कि हे प्राणप्रिय ! [ कपटोक्ति है ] मेरे मनस्‌ में उठनेवालो भावना में 
एक बर--भरत को राजतिलक हो, यह आप दें। 


प्राणप्रिय का स्पष्टीकरण 


पे शा० व्या० : इस सभ्य केंकेयी कपटभाव में है, इसलिए राजा को भुलावे मे रखने के लिए प्रान- 
प्रय कह रही है। राजा की दृष्टि मे '्रानप्रिय' योगार्थक है भर्थात्‌ प्राण से भी बढकर प्रिय | परन्तु रानी 
को हृष्टि मे केवल पतिवाचक शब्द रूढ है। अथवा 'प्रानप्रिय' को सम्बोधन मानकर यह भी अर्थ निकलता 


अयीध्याकाप्डम्‌ श्श्५ 


है कि कुमति म क्ैकेयी अपने ही को राजा का प्राणप्रिय मानकर विश्वास कर रही है कि भरतजो को राज्य 


ह ४ के छिए एक छोटो सो वात है. जिसको देने म प्राणप्रिया की भावना का आदर राजा अवध्य 
करगे। 


चो० मागउ दूसर घर फर जोरी । पुरवहु नाथ मनोरध मोरो ॥ २ ४ 
भावार्थ हाथ जोड़कर पूरा बर मौँगतो हूं! मेरे सनोरथ को आप पूरा करें । 


बर साँगने में फैफेपो का फतृत्थासिमान 
शा० व्यास्या पहुछा वर माँगने म॒देहु” कहकर रानो ने जो निरशंकसा दिखायी है, वह दुसरे 
याचना में नहीं है। वर का यद्यपि केकेयी जानती है कि श्रोयम को वन मेजता अफ्तम काम नहीं है 
पर्षात्‌ अनुचित है ता भो बहू अपना रागप्रयु्ध हठ नहीं छाड्ठो। मही जीव का कतृत्वाभिमान है। 
हसलिए शिवजो राती को मधिमन्द कह खुक हैं । स्मरण रखना खादहिए कि मत्थरा एवं मेकेयी अपनी 
जन्तरास्मा झो प्रतीति के घिदद्ध आचरण फरने फ्रे छिए हुठ पर उठारू हैं इसलछिए मतिमन्द हैं। 


द्वितीयवर में 'नाय' सम्वोधन का फारण 
द्वितोयवर की यावना में रानी का असूयामाव राजा, कोसस्‍्या एव श्रीराम सीनों को दडित करने में 
प्रकट है इसक्तिए केकेयो हाथ जाइकर अर्थात्‌ विधप विनय भाव का झमिनम करते हुए ' ताथ सम्बोधन 
कर रहो है जिसका अथ है पालन-पोपण करने वाछा | इसका ततात्पयं है कि द्वितोय वर को पूर्ति से राजा 
उसका पापण कर सकते हैं । 


जीव फो वु क्भागी होने का योग 

अपनो अन्तराश्मा छी प्रतिति के विरुद्ध, द्वितोयवर के अनोचित्य को समझाने पर भी केकैयी अपना 
दृठ नहीं छोड़गी। एसा हृठ जब जोव करता है छव वह धराया एुःख का भागी होता है नेता श्रीमद्मागवत 
में कहा है।' 

राज्यासिपेक-विधि का बाघ 

दोहा ११ के निर्देशानुसार यहाँ इतना ही ध्यातम्प है कि केक्ेयी की मनोरय-पूति के विज्षेष उल्लेख 
से थो सम के धनवास का विधान राष्ट्रपरागे स्‍्नायात्‌! विधि के समान नैमित्तिक विधि मारूम होता है। 
अत* धीराम को पन में भेजना फैफयी की मनोरथ पूर्ति फे संपादत में अवष्य अनुष्ठेय है। फछस्वस्प 
इस नेमित्तिक विधि ने रामराज्याभिपंक-विधि को तत्काल में बाधित कर चोदह वर्ष कं वाद उस विधि 
को अवराध दिया । 


पहले घर से लास ( भरत टोका ) 
दाह्य ११ में देवताओं ने राम-राज्यामिपेक में विष्द करके ओराम का सुर काज के छिए वन 
मे भेजने की प्रार्यना सरस्वती से की है। उसमें सरस्वती का यह गोरव है कि देवताओं को “ ऊँच 
निवास नोच करतूती” के आक्षेप से वचात हुए देवताओं छ्ले हिल राम के छाप अयोध्या फे र्षण 
का भी ध्यान रखकर ' देहु एक वर भरतहिं टीका! की याघना में कैकेयो को मति का प्रेरित करके 
१ कबियों की उर््ति से संस्कारोदबुद संघ का उल्सेश सि्रता है 
रम्यानि बोष्प प्रपुरा्न मिक्षम्प प्रष्रान्‌ फ्यू ध्युको घर्बात यतु सुछितोपि सस्तु 


१२६ भावाथ॑-शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


अयोध्या का हित किया है। भरतजी ही एक मात्र ऐसे हिंतकारी हैं जो श्रीराम की अंनुपस्थिति में अयोध्या 
की क्षतिपूर्ति कर सकते हैं | चौदह वर्ष की अवधि में अयोध्या का राज्य सचालून भरतजी द्वारा नही होता 


तो सरस्वती के विष्नकाय॑ में दोष माना जाता। 


“देह” ओर 'भावत जी का” सम्बन्ध 

बैंकेयी द्वारा याचित दो वरदान के कथन में 'देहु! और 'माँगउ' शब्दों पर कुछ विचार व्यक्त करता 
है। 'भावतजी का' की उक्ति में पृव॑प्राप्त भावनाका सबंध है। ऐसी भावताओ का उल्लेख कवियों की 
उक्ति में मिलता है कैकेयी के हृदय में भी ऐसा ही भाव स्फुरित हो रहा है | यह स्फुरण केकेयी के किसी 
पुव॑ प्रबल सस्कार के उदबोघका परिणाम हो सकता है, यद्यपि अपने पुत्र भरतजी को राजा बनाने की 
वासना उसकी पहले कभी नही रही जैसा मन्‍्थरा को डॉटते हुए केकेयी की उक्तिमे “जेठ स्वामि सेवक लघु 
भाई । यह दिनकर कुल रीति सुहाई'' आदि से स्पष्ट है । 

राम-वनवास के लिए 'माँगउ' कहने से पहले वर की याचना में 'देहु'! की तरह दूसरे वर में विनय- 
का विशेष अभिनय करते हुए सरस्वती द्वारा प्रेरित मति होने पर भी राजा के तेजस्‌ के सामने उसको 
वर देहु' कहने का साहस नही हो रहा है। जिस प्रकार श्रीराम वनवास का वर माँगने मे रानी को हिचक है 
उसी प्रकार उक्त वरदान मे राजा को भी असमजस है । एवं 'देहु'” यह ककेयी के स्वातन्त्रय का द्योतक 
है। 'माँगउ' राजा एवं श्रीराम के निर्णयाधीन है। इसमे श्रीराम की वाध्यता और भरत की स्वतन्त्रता 
समझना है। कैकेयी की 'देन कहेउ वरदान दुई। तेउ पावत सन्‍्देहु' इस उक्ति के उत्तर मे 'थाची राखि न 
मागिहु काऊ। दुइ के चारि मागि मकु लेहु ै।/--राजा के इत दोनो वचनो की दुह्ााई देते हुए कंकेयी ते 
पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी' कहा है। अतः राजा के वचन की प्रामाणिकता रखने के लिए श्रीराम ने केकेयी 
का वनवासात्मक मनोरथ स्वीकार किया। इसी प्रकार राजा के “चहत न भरत भूपतिहि भोरे' वचन के 
सन्दर्भ को देखते हुए “भरतहिं टीका” की स्वीकृति भरत के ऊपर निभर करती है। निष्कर्ष यह है कि 
'भावतजी का' से पुव॑ वासना का उद्रेक, उसके तथा मनोरथ से सरस्वती द्वारा प्रेरित मनोभाव का प्राकट्य 
है। 'कर जोरी', नाथ” सबोधन आदि अनुभावो से स्पष्ट होता है कि कैकेयी दूसरे वर की पूर्ति पर भधिक 
महत्त्व दे रही है क्योकि इसमे देवबल भी है । 


विधिपालन की स्वतन्त्रता एवं परतंत्रता में मीमांसा 
उपर्युक्त विषय मे प्राचीन एवं अर्वाचीन आाचार्यों के विचार की परम्परा मनन्तीय है। प्राचीन 
आचाय॑ सत्यसन्ध सन्त महात्माओ ने निरवकाशहेतृपन्यासरहित वचनो को अपने तप -प्रभाव से यदि प्रकट 
किया है तो उन वचनो को पालछून करने मे तवीत आचाय॑ अपना गौरव मानते हैं, उनमे तक॑ करना इष्ट 
नही समझते हैँ। जिन वचनो के पालन मे प्राचीनों ने सत्परामर्श करने का अवसर दिया है उनकी 
मीमासा, न्याय आदि द्वारा निर्णीत करके कार्यान्वयन की स्वीकृति मे नवीन आचाय॑ स्वतस्त्र हैं। पहली 
परम्परा मे श्रीराम हैं, दूसरी मे भरत हैं । 


चो० तापसवेषविसेषि उदासी । चौदह बरिस राम बनबास। ॥ ३ 0 


भावाथ ; मेरा सनोरथ यह है कि तापसवेषविशेष को धारण करते हुए भीराम चोदह वर्षों के 
लिए वनवास करें। 





१. तच्चेतसा स्मरति नूमसवोधपुर्व भावस्थिराणि जनतान्तरसोहुदानि ॥ 


हे 


प्राय पड 


अयोध्याकाप्थस श्र 


तापसब्रेषविशेष का प्रयोजन 
शा० स्या० वेप विशेष से तास्पयं वानप्रस्प की व्यायृत्ति करना है अर्थात्‌ तापस बनकर नहीं, 
बच्कि ठापसयेप घारण करके श्रोराम को यन जाना है। अतएव क्षत्रियोधित आयुष ( घनुपब्राण ) से 
सुधाभित 8 दी वेषविशेष है। राजनैतिकरृष्टि से राजवेप होने से विरोधी तस्‍्वों के संघटन की 
सम्भावना है। 


माता पिता फो आज्ञापालन फी विशेषता 
माता-पिता को आज्ञा का पाछन ही तपोविष्तेप है। उसो को कवि ने सापस धस्द से उल्लिद्धित किया 
है। मासा-पिता फे घघत को यपार्प फरना हो पुत्र के लिए सर्वतोउपरि धर्म है। उस वचन के पाछन में 
शीराम कटिवद होंगे। थ्रो घारदा की अ्रप्रस्तिम महत्ता है कि प्रेकेपी के उदगार उसके सतीत्व के अनुरूप 
छिद होकर 'तापस येपविसेपि! को यथा॑ करने के लिए प्रयागराज में स्वय तपसू ही मूर्तिमान्‌ हो श्रीराम 
जो के घरणा में 98% अंक कावेगा | यही कारण है फ़ि श्रो कोसल्‍््याजी दन में जासे के छिए माता केकेगी 
के बचन का प्रवततेक भानेगी हि 


उदासीनत्व और उसफा समन्वय 

पनवासावधि में होनेबाली छपस्सिद्धि म॑ इतिकर्तंब्यठया अपेक्षित उदासीनत्व फो यहाँ समझाया 
गया है। उदाप्तो का अपे है स्वराम्य के बारे में कामना का स्व॑पा परित्याग | 

प्रइन १४ ये पर्यन्‍्त धीराम उदासीन तो नहीं थे व माता-पिता के वजन का पालन केसे 
सम्पन्न हुआ ? 

उत्तर द्वादघ धर्षाविधि मे मासा-पिता का आज्ञापाछनास्मक तपसू सफछ या पूर्ण होगा सत्पए्चात्‌ 
ग्रतांगमूत उदासोनत्व का स्थाग प्रमु करेंगे। फिर भी पिसा को जाक्ला का अतिक्रमण मीमांसा की सम्मति 
में नहीं मामा जायगा | उदाहरणारें “अधीस्प स्नायात्‌' के अनुसार ग्रह्मचयं में रहकर मधु-मांसादि से 
नियूत्त हवा वेटाघ्ययन करना ग्रह्मचारी के सिए भरतंथ्य है। वेदाध्ययत-समाप्ति मे अमन्तर गृहस्पाश्म में 
प्रगेध का अधिकारी द्वोने पर बेदा्य का बिना समझे गृहस्याश्रम म प्रवेश नहीं कर सकसा, अपितु गुरुकूछ 
में रुरूर मोमासा आदि पढ़ने होंगे। उस समय ब्रह्मचारी होते भी वेदाष्यमनाजु मधुवजनादि के 
निपम ग्ोीमे होते हैं। उठी प्रकार उपर्यूछ तपोवेषविशेष में उदासोनत्व की पूर्ति होने पर राम जी फे छिए 
उदाप्वोनत्व निरस्त हाना अधम्पें नहीं है। यदि वे इसका त्याग नहीं करते सो कानन राजु' का निर्षाह 
एवं राक्षों का विनाषण आदि काये नहीं कर पासे। क्षत्रिय का यही मुष्य धर्म है, उसफो बाधित करता 
धास्प्र को इष्ट नहीं है। 

तापसधिशेष से इतर-ध्यावृत्ति 

एवं थे घापसबेप क्सिषि! का मह अप होगा कि प्रयाग में जाते समय छपस ही स्वयं रामजी के 
दरीर में प्रवेश कर घपने को धीराम का वेपविशेष बना छेगा । 

तापसवेपदिश्ञेप से युधिछ्ठिर भादि के बतयास की व्याधृत्ति होती है। जिस प्रकार परमामु का 
विषेप स्वतःव्यावुस्त माना जाता है उसी प्रकार प्रभु श्रीयम का मह बतबास स्थृत'ः ब्यावृत्त है--यह विशेष 
की विष्ेपयूजना हैँ। पिशेष को ध्यास्या दो० ११५ में दष्टम्प है। 


१ जोफितु भातु . ; ओफियु मातु कल पस शात्ा | तो कातस सह भ्रदण समानता ॥ ( घो०र२ बो० ५६ ) 





१२८ भावाथ शास्त्रीयव्यास्यासमेतम्‌ 


उदासोनत्व की उपपत्ति 

प्रइन : जब श्रीराम को चौदह वर्ष “उदासी” होकर वन में रहता है तो वन में राक्षसों से यद्ध या 
लका पर चढाई और मुनियों को अभय करने में क्या श्रीराम की उदासीनता सिद्ध होगी? 

उत्तर : श्री राम ने चौदह वपं का वनवास माता पिता के आाज्ञापालनात्मक धर्म के ढुप में स्वीकार 
किया है। जिसमे 'कानन राजू भी कर्तव्य है। उस धमंपालन में विध्न उपस्थित होने पर राद्षमों से युद्ध 
करना अथवा वध आदि काय॑ उदासीनत्व का प्रतिघात नहीं कहा जायगा बंयोफि 'तापसवेंपत्रिशेष 
उदासी” के आदर के रक्षाथें पालनात्मक कार्य प्रभु ने किया है। उदाहरणायं शूपनेसा श्रीयम के मुनिम्नतत 
भग मे उद्यता थी और रावण श्रीराम के वध के लिए योजना बना रहा था। कही उद्देष्य छाय के अवसर 
पर ब्रत के अगो की न्यूनता अपनानी होती है, कही कही निपिद्धों को भी उद्देश्य के वास्तविक रक्षार्व विशेष 
अवस्था में तत्काल के लिए अपनाना पडता है, यह मीमासा न्यायसम्मत्त है। यदि उदासोनत्य को अपनाते 
हुए स्वस्थ रहते, तो तीनो मूर्तियों में से किमी का या सबका विनाश होता ता राजा के बचन का प्रामाण्य 
नही कहा जाता | इस उहूँ इय से उदासीनत्व का त्याग उदासीनत्व का असावक नहीं कहा जायगा । 

स्मरणीय है कि श्री राम कौसल्या के सामने 'काननराजू कहकर “चो० ६ दों० ५३" राजघर्म वी 
पूर्वानुस्यूत स्थिति को दुहरावेंगे | इसके अविरोध में केकेयी के सामने 'वनब्राम' स्वीकार करेंगे [ चो० २ 
दो० ४२] तदनुसार गुह के साथ हुए सवाद मे मुनिव्रत को अगीकार करेंगे [ दा> ८८ ]। अत राज्य के 
प्रति उदासीन रहना ही उदासीनता हैं | अरण्पकाण्ड में स्थान-स्थान पर कही मुनिन्नतोक्ति सप्रयाजन है| 
अथवा मत्तिफेरि' द्वारा सरस्वती केकेयी के मुख से “विशेषि' कहलछाकर घरंप्रलन स्थिर करवातो है | अर्थात्‌ 
क्षत्रियजाति मे अबतीर्ण राजा श्रीराम का विशेष काय॑ क्षत्रियोचित प्रजापालन है, उमी को श्रीराम ने माता 
कौसल्या से कहे 'काननराजू में 'राजू! से व्यक्त किया जिसका चित्त बनुर्वारण को तापसबेप में भी बनाये 
रखा । इसलिए सरस्वतो द्वारा प्रेरित कैकैयी के वचन में उदासी का भाव उद्घासित मानना योग्य ठहरता है, 
न कि उदासीनत्व अथवा स्वामी श्रीराम के उदासीनत्व की विभेपता यह होगी कि सेवक भरत भक्ति-- 
सिद्धान्त के आदर्श को अगीकार करके नन्दिगाम में उदासोन भाव को प्रकट करेंगे। अथवा देवताओं 
के वचन 'विसमय हरप रहित रघुराऊ' से श्री राम को उदासीनता स्पष्ट है । 

अथवा उदासी का अर्थ है उपकार या अपकार से अपने को अलग रसना ।" उदासीन व्यक्ति को 
प्रपच से पृथक्‌ रहकर अपने ही अधिकृत मण्डल में उद्युक्त रहना पडता है। उक्त उदासीनता का परिणाम 
होगा कि श्रीराम द्वारा अयोध्या पर भ्रत्याक्रमण की तेयारी नही हो सकेगी। इस प्रकार भर्थशास्त्र में कहे 
राजपुत्ररक्षण-परकरण के अनुसार आटविक वल को सन्नद्ध करके अयोच्या में रहने वाले राजकुमार भरत 
को मारने की तैयारी न हो सकेगी। उदासी अवस्था में अन्यायी राजा भी सहायक न होगे क्योंकि उदासीन 
को सन्धि या विग्नह नही करना है। ऐसी स्थिति में वनवासी श्रीराम को सबल होने का कारण नही होगा । 
यदि वनवास के बाद राज्य में सत्ताधिकार का प्रइन उठाया गया तो उसमें सफलता नही होगी वयोकि 
बारह वर्ष पयंन्त उदासीन रहने के कारण श्रीराम का स्वामित्व स्वय उपेक्षित ठहराया जायगा। 


उदासोीनत्वका मानवता से संबंध 
देवसापेक्षता के बिना केवल शास्त्रानुगमस से मानव अजेय शक्ति प्राप्त कर सकता है--इस 
धारणाको जगाने का कार्य श्रीराम ने किया है। इसका निष्कर्प यह है कि शास्त्र के अनुगमन से देवो की 


१, यो तापकरोत्युपकरोति वा स उदासीनः । 


१७ अपोध्याकाप्डम्‌ श्र 


मनुकूछता होना निश्चित है, इसको मीति फे अनुष्ठान में अ्रयोग करके श्रीराम ने अपने खरित्र से दिखाया 
है जो सपूर्ण राजनीति के लिए आदर्श रूप में अनुकरणीय है | 

सम्पूण भारतोम राजनीति का मूछ भाघार सत्व गुण है जो हप-विपावशून्यता में स्थिर द्वोता है! 
अतः उदासीन द्वाकर श्रीयम ने मानवता को प्रकट किया है-इस हृष्टि से उदासी-विशेषण साथ॑क माक्तूम 
होठा है। दो० ९५ के अन्तर्गत सुमत्र के माध्यम से श्रीराम की उदासीनता में हप-विपाद-झ्ून्मता मछी 
प्रकार समझकर राजा दघ्वरष को सन्तोप होगा। वनबासी' हया उदासी! का मन्‍्तव्य छन्द ७५ में 
सुमिचरा ने छषमण को बताया है| 


घनघास में चोदह घए फा समन्वय 

प्रइव वनपास में चोदह वर्ष की अवधि का प्रयोजन बया है ? 

उत्तर इसमें केझ्षेयो की हुष्टि अलग है ओर सरस्वती की दृष्टि अकग है। केकयी की दृष्टि से 
बपने पुत्र का राज्य स्थिर करने में 'बोदह वप छगेगा। राजनीतिक पक्ष से विघार फरने पर द्वादशविष 
राजमण्डछ प्रेम में हो अपने अधीन किया जा सकता है। प्रीत्ति के वाद उन मण्डछों में अपने प्रति अनुग्या 
बस्या उत्पन्न करने में मी समय छगेगा | इस स्थिति में राज-मण्डल जब तर प्रीति में नहीं पहुँचता है दय 
तक राज्य निर्वाष रूप से भोग्य नहीं हो सकेगा। योगसिद्धि में कायसिद्धि की अवधि योगसूत्र के 
घनुतार १२ वर्ष बठायी गयी है। अतः फेकपी ने सोचा कि राज्य को हहुमू बनाने में श्रीराम के प्रति 
राजमण्दक्त का अनुराग भो कम हांता जायगा। बारह वर्ष के बाद राजमण्डस के' प्रेमस्पिसि को समझाने 
के लिए कुछ ओर समय भी छग सकता है तो दो वर्ष अधिक रख छिया जिसमें राजमण्डलछ पे भय समाप्त 
हो जाय। चोदह थे के अनन्चर मदि श्रीराम जाते हैँ तो राजमण्डछ एवं बतपद उनको नहीं 
चाहँंगे। ऐसो स्थिति में राज्यारोहण श्रीराम के छिए सभष नहीं होगा फ्र्योक्ति एकसन्त्र-राज्य में मी राणा 
होना अनुरागाधीव माना गया है । इस प्रकार कुछराज्य को एकराज्य ( भरतराज्य ) में परिणत् करने 
में खोदहु दपे की अवधि सलेकपी को ठीक पेंची । 

सरस्वती की दृष्टि में प्रधम १२ वर्ष मुनिदम्रत द्ोना है, कार्यसिेद्धि के छिए एक घप॑ पथवटी की 
छीछा में अन्तिम एक वर्ष रूकाकाण्ड-रावण-वध आदि में छगेगा। हस प्रकार सरस्वती ने १४ वर्ष 
के लिए घनवास-पाघनता की प्रेरणा दो है । अथवा राचण-यघ में डोदह वर्प॑ अभी बाकी होगा) 

सगति भरपत-राज्य और राम-बनवास मे दो वरों का परिणाम होगा कि भरत राजगायं में 
ग्यस्त हो अन्यत्र नहीं जा सकसे शोर श्रीराम भो 'तापस वेष उपासी' में धन छोड़कर नहीं आ सकते | 
ड्वितोय यर को सुनने के बाद राजा का ब्याकुछ होना स्वाभाविक है। ! 


चो० सुनि मृवु घघन भूष हियें सोफू । ससिकर छुमत विकल सिसि कोकू ॥ दे ॥ 
भायापष॑ मघुर स्वर में केकेयी का पचन सुन कर राजा हुदय में झोकास्वित हुए। जिस प्रकार 
अनामा की क्षीतत क्षिरों के स्पर्भ से चकवा ब्याकुछ होता है। 


१ बरितिमं क्रेमिम॑मिमसिशसतः पर्र तथाम्र्िमित्रमिर्ज च! पर्गप्मए्दुस्दत! पश्चात्‌ पशकम्स्तमातरं 
बासारावनपोष्चेति । 


२ शमोप्मुबुद्ोशिष्छिक्रोम्तुराम इरितः) ) |] 


१३० भावायं-शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


राजा दशरथ के लिए श्रीराम का वियोग 

शा० व्या० श्रीराम का वियोग होना सुनकर हो महाराजा का हृदय शोकाक्रान्त हो गया । शोफ 
का अथ॑ नीचे टिप्पणी मे द्रष्टव्य है। पहले भी एक वार श्रीराम का वियोग मह॒पि विश्वामिश्न की याचना के 
अवसर पर हो चुका है। उस समय मुनि वसिष्ठ के द्वारा दी गयी भावी महान मंगल की कल्पना 
मे राजा के चित्त मे शान्ति का अनुभव हो गया था। इस समव ( अपना जन्तकाल समस कर ) मात्री 
आशा की किरणें सवंथा लुप्त हैं, अत' राजा विकल हैँ। १४ वर्ष के बाद प्रभु का आगमन होगा--इस 
आद्या को लेकर राजा दशरथ इस वार क्यो सुखी न हो सके ? इसका उत्तर दो० १५५ की व्याख्या में 
आगे दिया गया है। 


सृदु वचन का भाव 

'मुदु वचन” का भाव यहाँ यह है कि कैकेयी के कोपभरे वचनों के सुनने के बाद प्रानप्रिय/ 
नाथ! आदि के सम्बोधन से उसकी कुछ मुदुता का भाव राजा को प्रतीत हो रहा है। दुसरा भाव 
'मुदु वचन” का यह भी है कि श्रीराम की आत्मीयता का ऐसा प्रभाव है कि 'चौदह बरिस रामु वनवासी' 
कहने में कोप-भावयुक्ता केकेयी भी बोलने में मृदु हो गयी। इस तात्कालिक मृदुता के प्रभाव में राजा 
को कुछ आशा भी हो रही है कि अल्पकालान्तर में शायद केकेयी अपना दूसरा वर वापस ले ले जिसको 
कवि चकवा चकवी के रात्रिकालीन वियोग से सकेतित कर रहें हैं | भर्यात्‌ चकवा की जैसे आशा रहती है 
कि रात्रि बीतने पर फिर प्रिय से सयोग हो जायगा वेसे राजा को भी अपना अभीष्ट ( राम को वन ने 
मेजना ) पूर्ण होने की आश्या वनी है। 


फल्पनातीत विचार 
सगति : चो० १, २, ३ दो० २६ मे कहे गये प्रसग मे राजा का निर्णय है कि रानी का महित करने 
वाला कोई नही है। अतः वह सोच रहे हैं कि पूव॑निर्णय में मिथ्यात्व कैसे आया ? तथा रानी के पूर्वापर 
वचनो में असगति केसे हुई ? ऐसी चिन्ता करते राजा विपाद में डूब गये, कुछ भी न बोल सके | राजा 
दशरथ को दशा को दो० २८ मे कहे वचनरझूप भयकर बाज के झपट से नस्त पक्षियों के झुण्ड के समान 
व्यक्त किया है । 


चों० ; गयउ सहमसि नहि कछु आवा । जनु सचान बन झपटेउ लावा ॥ ५४ 


भावार्थ * राजा ऐसे विह्नल हो गये कि कुछ बोल न सके। मानो बटेरो के झुण्ड पर बाज ने 
क्षपटा मारा हो । 


राजा का जाड़य 
शा० व्या० : विधाद मे डूबकर राजा प्रतिभाहीन हो गये। उस भवस्था में वह न तो रानी के 
प्रस्ताव का समर्थन कर सके न अहित्त के वारे में पूछ सके अर्थात्‌ अप्रतिभारूढ जाडुय के कारण मौत हो 


गये । यह जडता ऐसी ही है जेसे वाज के झटके से पक्षियों का झुण्ड निइचेष्ट हो जाता है। 
संगति : राजा की उस दशा को देखकर कवि ने सात्विकभाव का निरूपण करना प्रारम्भ किया । 


१, प्रतियोगिनि धीत्या तस्नाशेअ्सहिष्णुत्वलक्षणों द्वेष: प्रयमः, द्वितोयस्तु दुःलसाधन--विपदुपनिपातगोचरः । 
( काठय प्रकाश विवरण ४-३८ इलोक ) 


अयीध्याकाण्डसय छि 
चौ० ; विवरन भयउ निपट नरपाल्‍्ू। दामिनि हुनेठ मनहुं सर साल ॥ ६ ॥ 


भावाये राजा एद्धदम दिवर्ण अर्थात्‌ ते्ोहोन हो गये, सानो धा्षपुक्ष को बिजछो मार 
गयी हो | 
राजा का पैधर्ण्य 
ज्ञा० ध्या० सात्विकमभाव में वैयर्ण्य परिगणित है। उसी की प्रधघानता को समझाने के छिए. कवि 
उसका पृथक निरूपण कर रहे हैं। 
संगति इसके बाद वियोगदुःछ का आंगिक अनुमाव समप्नाया जा रहा है। 


चोौ० $ माये हाथ म्‌दि दोठ छोचन । तनु घरि सोचु छाग जनु सोचन ॥ ७॥ 


शोफ का अनुभाव 
भावार्थ शिरस को हाप से पोटना, दोसों नेन्न मूँद छता क्ादि शोर के क्षण हैं जो अंगों में 
स्पाभाषिए स्फुरित होते हैं । ऐसो सोच-दशा में राजा सोचने छगे मानो साक्षात्‌ धरीर 
पारी शोक फी मूर्ति ही हो । 
शा० ख्या० जय याज छिकार के क्िए पक्षियों पर झपट्टा मारता है ठो वे भय के मारे भाँख बन्द 
करके अपनो गद॑न को दोनों पंखों के वीच में छुपा छते हैँ, एंसो पक्षियों की स्वामाविक क्रिया होती है। 
सगति थोक म राजा गया कह रहे हैं ? यह आगे कहा जा रहा है। 


शो० मोर मतोरयु सुरतद फूला । फरत फरिप्ति जिसि हतेव समज्ा ॥ ८ ॥ 


भावाय राजा सोचने छगे झि मेरा सनोरप ( रामराज्य तिसतक ) रुप कस्पवृक्ष में फूछ उप गया 
था। फर कगने के सस्तय केकेपी रूप हृपिनों ने उपको सड़सहित उद्ाड़ फेक है । 


अयोध्या के भविष्यत्‌ पर बिचार 

द्वा० ध्या० गुरु वसिष्ठ के सामने यह एक छाछूसा मत माही से राजा ते रामराज्याभिषेक का 
मनोरघरूप कक््पवुक्ष छगाया। “बढ़त योड जनु छद्दी सुसाघ्वा” से मन्त्रियों के समर्थन होने के बाद उस 
वृक्ष का घढ़ना और धोखा फूटना कहा गया। राज्याभिपेक के निमित्ति से सामग्रियों का छाता, संगर की 
सजावट, बाज-वधावा ादि उस बृक्ष का फूलता है। राज्याभिपेक सम्पन्त होना ही उसमें फक्त छगना 
है। ऐसे फठ छगने के समय मे हो उसको फ्रेफेयो रूपी हृथिनी मे उद्ाड़ फेंका है। उपरोक्त सोच में राजा 
अयोध्या के भविष्यत्‌ को प्रतिभासित कर रह हैं अर्पात्‌ भोराम का घचवास राजासहित सम्पूर्ण भ्रयोध्या को 
दुखप्रद होगा | 

पगति थोयम को पन में मेजकर मरतदी के राज्यारोहण फो प्रजा कमी भी स्वीकार पहीं करेगी 
अयोध्या नगरी छृन्या हो जायेगी | 


चोौ० ; सबंध उजारि कीन्ह फेकेयो । दोन्हीसि कचर विपतति के नेई ॥॥ ९ ॥ 
भाषार्प केकेपी अदय को उजाड़ कर दिपत्ति की नींव सुहद़ कर रही है। 


१३२ भावाथ॑-थास्त्रीयव्याल्यासमेतम्‌ 


राजनीति में प्रमाद से देश का नाश 

शा० व्या० राजनैतिक सिद्धान्त है कि राजा की भूल सम्पूर्ण राष्ट्र को दुखी बनाने में कारण 
होती है। इसलिए राजनीति मे प्रमाद या भूल महान्‌ अपराध माना गया है। रानी की तत्काल गतिविधि 
को समझने मे राजा दशरथ की जो भूल हुई उससे अवघपुरी शोकग्रस्त हो गयी। राजा कह रहे हैँ कि 
श्रीराम के वियोग मे आनेवाली मृत्युरूप विपत्ति का योग मेरे लिए जैसे अचल हो रहा है वेसे ही द्वितीय 
वर की याचना से श्रीराम के विरह में राजा की मृत्यु से होने वाला वेघव्य कंकेयी के छिए अचल विपत्ति 
बनेगी । विलाप मे समय का भान नही रहता भत" उक्ति स्वाभाविक दीघं हो जाती है, इसलिए यह दोहा 
भी ९ चो० मे समाप्त हो रहा है। 

सगति : अति दु ख से राजा किकतंव्यमूढ हो रहे हैं । 

दो० ; कवने अवसर का भयउ गयउ ! नारि विश्वास । 

जोग सिद्धि फल समय जिमि जतिहि अविद्यानास ॥ २९ ॥ 


भावार्थ ; रामराज्याभिषेक का भवसर है। इस अवसर पर क्या हो गया ? स्त्री का विश्वाप्त 
चला गया। जेंसे योग की सिद्धि मिलने के अवसर पर अविद्या ( अज्ञान या साया ) 
योगी का विनाश कर देती हे । 


अआन्ति में अप्रतिभा होने पर राजा फो खेद 

शा० व्या० : राज्याभिषेकोत्सव का उपक्रम, रानी के सामने उक्त सस्कृत सकलप, रानी की वर- 
थाचना आदि को सोचते हुए राजा अपनी अप्रतिभा पर खेद प्रकट कर रहें हैं। जिस अनथं को राजा 
ने अपने हाथो से अपने ऊपर मढ लिया उसमे रानी को दोपवती न ठह्राकर, स्त्री पर किये विश्वास को ही 
कारण मान रहे हैं। गयउ नारि विश्वास! का अथ्थं विश्वास्यताश्वच्छेदक भार्यात्व नही है, वल्कि 
नारीत्व है। इसका विशेष विवेचन सुन्दर काण्ड में 'ढोल गेंवार शूद्र पशु नारी' के प्रसग में किया गया 
है। राजा ने अभी तक कंकेयी मे भार्यात्व को पृवेवत्‌ समझकर विश्वास किया था, परन्तु भार्यात्व हटकर 
अब उसमे केवल नारीत्व रह गया। भार्यात्व के भ्रम में राजा अपरिहाय॑ प्रतिज्ञा कर बेठे। इस समय 
( दश्चरथ और केकेयी की स्थिति एक-सी है । जिस प्रकार राजा ने रानी भार्यात्व ) के पूव॑ग्रह में भ्रान्ति 
समझा उसी प्रकार केकेयी राजा के पुव॑ग्रह ( आप्तत्व ) मे भ्रान्ति समझ रही हे | इस प्रकार दोनो भ्रान्ति मे 
पड़कर वर-याचना तथा धर्म-वद्ध वरदान की प्रतिज्ञा से दु खभागी हो गये । 


आन्ति में फल फो असिद्धि 

'जतिहि अविद्या नास' का भाव है कि अपने साधन की फलसिद्धि को पृणंता के यत्न में अविद्या 

के वश्षीभूत होकर सयमी जितेन्द्रिय व्यक्ति रहस्पवेत्ता न होने से कार्यंसिद्धि के निकट पहुँचने पर भी 

सिद्धि को खो बेठता है और अपना भी विनाश कर लेता है। ऐसे यति के उदाहरण से कवि समझा रहें हैं 
' कि उपयुक्त भ्रान्तिवश राजा दशरथ भी विपत्ति के चपेट मे आ गये | 
अविद्या में भ्रान्ति फा स्थल 

अविद्या मे कहाँ-कहाँ भ्रान्तियाँ होती हैं ” इसको राजनोति-शास्त्र मे बताया गया है।" भारतीय 


१, अशक्येषु प्रवरतंसानस्यथागवेकलयं निष्फलक्लेशताविपविपत्तिरन्तत्तापदच । 
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शास्त्रों में निदिष्ट भरान्वीक्षिकी, श्रयी, वार्ता ओर दष्डनीति इन चारों विज्ञाओं में जय तक जिवेन्द्रिय 
ध्यक्ति परिनिष्ठिस नहीं होता तब तक अधिदा का विनाश कथमपि नहीं हो सकता । इस विषय को अरप्य 
काष्ड मे खो० ४, ५, दोहा १५ के घिवेचन में व्याश्याति किया गया है। इन चारों विद्यार्ओों को विना 
अच्छी तरह समस्ते तन्‍्त्र-विद्या में भी सफलता मिछना संदिग्प है। 

संग्रति राम को वर देने का उत्साह दो गया । 


चो० * एहि विधि राउ सर्नाह मन झांसा । देस्ति कुर्माति कुमति सन माता ॥ १॥ 


भायार्प चो०४से दो० २९ तह में कहो एहिंविधि है लिसमें राजा मनहो सन प्लींच रहे हैं। 
अर्थात्‌ वु.स्त से कछप रहे हैं ओर पछता रहे हैं। राचा को ऐसी विश्ठ दक्षा को देशकर 
कैकेयो मनस्‌ में क्रोषिता हो उठी 


भ्रान्ति का परिचय होने पर काय में अनुत्साह 
शा० ब्या० कवि कह रहे है कि राजा को जब अपनी भ्रान्सि समप्न में आयी सथ वह भीसर ही 
भीधर छिप्त होने छगे | अब उनका वर देने का उत्साह भी क्षीणहो गया क्योंकि कैकेयी का नारीत्वस्वरूप 
समझने के अनन्सर राजा के छुंदय में अब न तो प्रिमश्रवणादिप्रयुक्त आवेग है ओर न हुए ।' 


फेफेयो में क्रोध को पुनरावृत्ति 
देखि कु्मांति' से राजा के दानप्रयोजफ ओस्सुबम के असाव को देखकर केफेयी क्रोष में था 
रहो है, जिसकी 'कुमति मन माखा” से व्यक्त किया है। ऋष्विजों का कर्तव्य हो जाता है कि यज्रमास की 
इच्छा का अनुसरण करें, देसा न करने से यजमान का कर्सृत्व अससृप्राय दो जाता है, उसो प्रकार 'दु 
के चारि मा्गि मझु छेहू' से स्थातन्त्यपू्ं कततुंस्व देकर झेकेयी को यजमान बनाकर राजा उसके सामने 
ऋत्विक स्पानापप्त हो गये। अब उसकी इच्छा का अनुसरण नकरने से करेकेयी को क्रो था रहा है। 
“प्राणप्रिय/ थादि कहुकर रानी सामप्रयोग से घरपाघना कर चुकी है। तत्काल मनोरथपूर्ति होते ते 
देखकर अय दण्शभय दिखाकर अपना काये सिद्ध करना बाहती है। 
संग्रति जनु सचान बन झफ्टेठ छाना' को चरितार्थ करते हुए क्रेकेयी कटु--उक्ति से राबा पर 
प्रहार कर रही है। 
घोौ० भरतु कि राउर पूत न होहों । भानेहु मोस धेसाहि कि मोहो ॥ २ ॥ 
भावाप॑ क्ेकेयो छोप से घोछ रही है स्ि ब्या सरतल्रो तुस्हारा पुष्र मही है ? क्या सुप्तको मोल 
झरोद कर छाये हो ? उसके कहे का भाव मही है कि विधाहिता पत्ती से समप्तकर 
राज्याधिकार से वंचित करने में क्या पुत्र मरतझो को उपेका करते हैं ? 


फ्रुलराज्य 
हा» ब्या» राजनीति सिद्धान्तानुसार जब सभी वंश तनिमंछ है और राज्य संघाक्षन-क्षम, पितीत 
एवं सात्पिफ हैं. तो 'कुछराज्य' की घोषणा होनी चाहिए | इस पक्ष को ठुकराकर भरतणों फे असाप्तिष्य 
१ प्िपाड्पाणिढ़ारित्य ) 
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मे राज्याभिषेक कैसे हो सकता है ? इस पक्ष को प्रतिपादित करते कैकेयी आगे बोलती है क्या मैं “वेद्या हूँ ? 
या खरीदकर लायी हुई दासी हूँ ? जिससे मेरा पुत्र कुछ से वहिंष्कृत समझकर राज्यधिकार से वचित किया 
जा रहाहै।” 
संगति : राजा की इच्छा को ही नियामक मानने से पुर्वापर विरोध की स्थिति खडी होगी जो रानी 
कहने जा रही है 
चौ० : जो सुनि सह अस लाग तुम्हारे । काहे न बोलेहु वचनु संभारे ॥ ३ ॥ 
देहु उतर अनुकरहु कि नाही। सत्यसंध तुम्ह रघुकुल माहों ॥ ४ ॥ 


भावार्थ : जो भरत हि टीका! को सुनकर तुम को मानो वाण लगा हे तो पहले ही सोचकर क्यो 
नहों बोले ? अर्थात्‌ यह क्यो कहा कि “दुइ के चारि मागि सु लेहु, राम सपथ सत 
मोही ४” यानी उत्तर दीजिये ( हाँ फहिये या नही कहिये ) आपत्ो रघुकुल में सत्यसघ 
प्रसिद्ध हैं । 


राजा के परस्परविरोध का प्रकाशन 


ज्ञा० व्या० : पहले तो राजा ने वर माँगने मे कैकेयी को स्वतन्त्रता प्रदान कर दी भव अपनी 
इच्छा के विपरीत होते देखकर वे देने मे हिचक रहे हैं जो परस्पर विरोधी वात है। 


सत्यसधता और कुलीनता की दोहाई रामसपथ द्वारा देकर पररुपर विरोधी वचन्तो को बोलने में 
विवेक न करना दुरात्मा के लक्षण हैं। जो राजा में सिद्ध हो रहे है। गत वर देने में “हाँ या नही” 
स्पष्ट उत्तर रानी चाहती है। 


चौ० ४ दोहा २८ मे राजा की उक्ति “रघुकुछ रीति सदा चलि आई”। प्रान जाहुँपर बचन न 
जाई, की याद दिलाते हुए केकेयी कहती है कि राजा अपने वचन को पूर्ण करें । 


संगति : इतने पर भी राजा नही वोले तो आगे का दण्ड बता रही है। 
चो० ; देन कहेहु अब जनि बरु देहु। तजहु सत्य जग अपजस लेहू ॥ ५॥ 


भावार्थ : पहले तो वर देगें कहा । अब भले मत दोजिये। सत्य को आप छोड़ते हे तो आप को 
अपयदास सिलेगा । 


शा ब्या० : यदि राजा वर देने की वात टालना चाहते हैं तो वे इह लोक मे अपयशोरूप दण्ड के 
भागी होगे क्योकि राजशास्त्र के सिद्धान्तानुसार असत्य बोलने वाले राजा के प्रति प्रजा का अविश्वास 
होता है। जिसके परिणाम मे अलक्ष्मी का प्रवेश होता है। अलक्ष्मी घर मे रहेगी तो कोप--दण्ड का तेजस्‌ 
आदि सब समाप्त हो जायगा । फलत राजत्व जीवित दशा मे ही असत्‌ प्राय हो जायगा | जैसा राजा कि 
उक्ति चो० ५-६ दो० २८ से स्पष्ट है । 


संगति * चौ० ३ भे “भागिलेहु” से राजा का देय पदार्थ वह सब है जो वालकाण्ड चौ० ३ दोहा 
२०८ मे विश्वामित्र से कि उक्ति मे 'मागहु भूमि घेनु धन कोसा-सव॑ंस देउ आज सहरोषा' से स्पष्ट है। 
केकेयी अपनी महत्ता दिखाने के लिए उन सब पदार्थों चबेना के समान तुच्छ बताकर यह प्रकट करना 
चाहती है कि सत्यसध राजा से ऐसी तुच्छ वस्तुएं मागने की अपेक्षा नही है। ' 
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चो० सप्य सरांहि फहेहु वर देता | सानेहु लेइहि साँगि चबेता ॥ ६ ॥ 
भादार्प घो०४से ६दो २८ में सत्य की प्रदासा कर को पर देसे के कहा ओर मनप्‌ में समझा 
कि घवेना छेसी कोई सस्ती पस्सु साँग छेगी 


“अलम्य घर को प्रायना 

शा० घ्या० राजा की सत्यता के गोरव के अनुरूप पही याचना क्षोमतीम मोर सफल कही जा 
सकती है जा त्वतृकृति बिना सभव नहीं है अर्थात्‌ श्रीराम को वनवास और मरतजी को राज्य--ऐसे अखम्प 
योग को थनाने में फेयछ राजा समयें हैं। बिस प्रकार मछ मगवान्‌ से वर्याचना के प्रसंग म॑ कहता है कि 
संसार के पदार्थ घन, घाम सुत आदि बया माँग? ये तो प्रस्पेक जन्म में अयाधित ही मिलते रहे हैं । 
माँगना तो घह है जो भर कोई देने में समर्थ महों न तो किसी से मिछ ही सकता है ।' 

सगति ऐसे भवसर भो जाते हैं जब सत्य को छोडना पड़ता है। फ्रेकेयी के वनों को सुनकर 
सत्य को कार्यात्वयन करने म॑ राजा को रुचि को कमी को देखकर उस रुचि के उत्पादताशे सत्यपाऊ़क 
महास्मा््रों के इतिहास गो ओर राजा का ध्यान आकपित करते हुए रानी कह रदी है । 

चौ० सिचि दघोचि यल्ि जो फछु भाषा। तनु, धनु तजेख बचन पनु रास्ता 0 ७ ७ 
भावार्ष राजा शिवि, महपि दइपोचि ओर राज़ां यक्ति ने ण्रो छुछ कहा, अपने वघनपाकत में 
घाहे उनको तन पतन का स्थाग करना पड़ा, पर अपनी प्रतिशा को उन्हेंने घमापे र्ता । 
सत्य-पालन में फो्ति 

शा० भ्या० जिनको इतिहास में अमर क्रेति की स्थापना करनी द्ोती है थे छोग किसी मो अवसर 
पर सत्य नहीं स्यागते, उदाहरण के छिए शिविं, दघीचि य्छि याद प्रसिद्ध हैं) दघ्तरथ भी उसी नामावष्ति में 
गिने जाने योग्य हैं। फेकेयो कहती है कि ऐसी स्थिति में क्या राजा उसके धच्नर्नों को पूर्ण नहीं कर सकते ? 
बह कोई ऐसा असंभव विषय उनके सामने नहीं रख रहो है जिसके निमित्त उत्तको सत्य का परित्याग 
झरना अपरिशायं हो; बयोफि उसको याचना धातहों रादिन मगिहु राह के अनुसार घप्तस॑दद्ध है 


तोन राजाओं के फोर्तेव का प्रयोजन 
सत्यपारून करने वाले ऐतिहासिक व्यक्तियों के नामकीततेन में साक्षी रूप पे तीन का ताम छेना 
अमंधास्त्र के यिधान ( त्रियाणां एकवाक्यस्वे संभत्मय” ) के अनुसार है अर्पात्‌ जिस एक जप॑ को पृथर्तपा 
तीन साक्षी निश्मण करते हों, उसको यथायंता सर्वमान्य हो जाती है। अत विभिन्त क्राहिक तीन 
महात्माओा के नाम सस्पपाछन मे प्रवृत्युपपाय झाचि उत्पन्न कराने हेतु से छिए गये हैं । 
स्मरण रखना चाहिये कि पहले हो मम्परा ने दो० १८ में “कृहिसि कथा सत सवति के” से सत्य 
मौर सो फी कथाओं का निरूपण किया है। उनमें सोत की कथा दो० १९ में कद्मू घिससा के इतिहास 
से हा चुकी है। सत्य की फया का उल्लेख फ्षेकेयी द्वारा यहाँ हो रहा है। 
संगति छियजी कह रहे हैँ कि इस समय राजा को सत्य का महस््व प्रदर्शित ररने वाले केकेयी के 
ये वचन कठोर छग रहे हैं। 
१ भवैत्यप्राषितम्‌ ध्यर्षभ्‌ धिश्स्सिष पठापुपि | । 
प्रसाद्च जपदात्मान तपता दुप्प्रसारर्म । 
सबब्फिरमपाणेई प्र्ब स्ाम्यधिवित' ॥ ( सापथध' ४ । ९। ३४ ) 


१२६ भावाथ॑-शास्त्रीयव्यास्यासमेतम्‌ 


चौ० ; अतिफटुवचन कहति केकेई । समानहुँ लोन जरे पर देई ॥ ८ ॥ 


भावार्थ - क्रैकेयी अत्यन्त कठोर वचन बोल रही है, मानो घाव पर नमक छिड़क कर उसको पीड़ा 
को बढ़ा रही हो । भर्थात्‌ फैकेयी के वरयाचनावचन को सुनकर राजा को--शोक हुआ है 
उसमें कैफेयी के वचन से राजा की सनोव्यया अधिक बढ गयी । 


राजा दशरथ का दु'ख 
शा० व्या० इस समय राजा के तीन दुःख शिवजी प्रकट कर रहें है। ( १) ककेयी के कोपयुक्त 
वचनो की कठोरता (२) प्रतिज्ञात वर न देने पर अपकीर्ति (३ ) सत्यपक्ष अपनाने पर राम-वनवास- 
जनितवियोग | उक्त त्रिविध दु खो से निकलकर किसको त्यागना या किसको अपनाना यह महती समस्या 
उन्तके सामने खडी है जिसका समाधान न पाकर राजा विचार मे डूबे पीडाक्रान्त हो रहे हैं। अन्ततः राजा 
इस निर्णय पर पहुँचते हैं कि इस उलझन में फैसने वाली समस्या का समाधान रानी के हाथ मे हैं। यदि 
वरयाचना वापस ले लेती है तो बच सकते हैं अन्यथा मृत्यु तो दिखाई पड ही रही है। 


सगति * दु खी होकर राजा अपनी ऋृत्यसाध्यतात्मक दीनता प्रकट कर रहे हैँ ! 


दोहा धरमधुरंधर धीर धरि नयन् उघारे रायें। 
सिरु धुनि लोन्ह उसास असि मारेसि मोहि कुठायें ॥ ३० ॥ 


भावार्थ धर्मंधुरंघर राजा ने इस सम्य धैर्य धारण किया । अपनी आँखो को किसी तरह खोला 
( 'मूंदि दो लोचन' से पहुले कह जाये हैं कि राजा ने आँखें वच्द करली थी ) सिर पीठते 
लंबी श्वाप्त लेते हुए सोचा कि इसने मुझे बड़ी कठित परिस्थिति में डालकर तलवार 
का आघात किया हैं । 


राजा की धर्मंधुरंधरता 

शा० व्या० * शिवजी राजा दशरथ को 'धमंधुरघर धीर धरि' कह रहे है । 

प्रथम विशेषण “धरम घुरधर' का तात्पयं इस प्रकार है--राज्य सत्पप्रचुर धर्म की त्तीव पर स्थिर 
रहता है क्योंकि नीतिमर्यादा में स्थित राजा मे ही प्रजा की प्रेमपात्रता सभावित्त है। इस प्रकार धमराज्य 
के स्थेयं का उपजीव्य है। यदि राजा निव्यंसती है तो सम्पुर्ण प्रजा भी अप्रमादिनी रहती है। राजा के 
धमच्युत होने पर भ्रजा प्रमादिनी हो राष्ट्रकम॑ से च्युता हो जाती है। फलछत. अन्न आदि की उत्पत्ति 
क्षीण हो जाती है। अत नीतिमान्‌ राजा धर्म को आजीवन निभाना अपना कतंव्य समझते हैं। यहाँ धर्म 
की व्याख्या 'मानवाद्युपदिष्ट परिपालनम्‌' से हैं| सत्य को ठुकराया जाय तो राजा का राजत्व निरस्त 
हो जाता है वह निर्माल्य के समान त्याज्य भी हो जाता है। यह दोष राजा दशरथ मे नही है। किवहुना 
वह धर्म की धुरा को उठाने मे इतने अभ्यस्त हैं कि कोई भी अवस्था नीति से च्युत होने की ओर 
उनको जब आदक्रृष्ट करतो है, तब वह अपने सत्य कतंव्य से च्युत नही होते यही उनकी धरमंधुरघरता है। 
“धर्मंधुरधर” से यह भी सकेत है कि राजा केकेयी की वर्याचना को “थाती राखि न मागहु काऊ' की 
वचनबद्धता के योग से घ्मंसबद्ध समझते भी हैं । 


१. प्रजायां व्यसतस्थायां न किन्निदपि सिद्धयति ॥ ( नी० सं० )। 


१८ अपोध्याकाए्इस १३७ 


घोरघरि फा भाव 

पधरमंपालन मे पयुति ते हो एपं घचनको सत्यता भी रहे-एठदर्य रानी को समघाने झा प्रथत्त करना 
राजा को पोस्ता है। पेय के संगध म यछष्य चो० दो० ८१ की भ्यास्या में द्रष्टव्य है वह चो० ८ दो० 
ह में समषितद्ों रहो ह्रै। मपने वर्धनों से रानी मे राजा को ऐसी स्थिठि में रख दिया है बिसम हाँया 
ना कहूना नो उनको मुप्िक्त हो यया | सम्पूर्ण ओोजस्‌ समाप्त हो जाने से राजा का विपाद इतना घढ़ गया 
कि रामवनयाप्ध्यनमात्र से इछनो थस्‍्यघिक पोड़ा हो गयो कि आँखें भी नहीं छोछ पा रहे हैं) तथापि 
जिस पदार अपनी ग्रानि और दुरश में पुप्रजस्म के लिए पेय॑ रख्ता' उसो प्रकार पेय के वक्त पर इस सकट 
ही पह्टो म नो भागे पोलने का प्रयस्त कर रहे हैँ अर्पात्‌ गेकेयो को समझाने में सफलता को आणा कर 
खेद 

प्ंगति रेक्ेयों का रोप राजा की मृस्यु म॑ं कारण हो रहा है मह समझाने के लिए प्रत्यकार रोपका 
वणन झर रहे हैं । 

ची० भागे दोपि जरत रिस भारो। मनहें रोप तरवारि उधारी ॥ १॥ 
भाषा मत्पन्त क्ोप मे जरूतो के फपोषो सामने देश, माना छोघ में तछूवार निकाछो हो । 


फेफेपो फा रोप 

द्या० प्या० पतिक उत्तर न दन से प्रोकेयों आार्द्रहृदया न हाकर क्रोध मे ओर भी कठोरा दिश्ाई 
पढ़ स्हो है। थियजी फेफसी रे फ्राप फा राजा के शिए प्राथघासक समझकर “राप' कह रहे हैं। स्त्री-युस्प 
डा प्रभय्॒रस्यपी प्रांपघ भा राप! कहां जाता है। उसके प्रतोकार के लिए स्प्री-युर्य में किसी एक के 
प्रापंता करते पर उसडत घान्त द्वाना चाहिए। यदि एंसा करने पर घान्त न हुआ तो जोधित की स्पिति 
नाजुश्र हा जाता है। मयरासंयाद म बड़ा जा चुका है कि ग्कयो छा रोप राजा रू प्रति द्ेप में परिषत 
हो घुका है, इसलिए प्राप॑ंना करने पर सनो रोपमुझा नहीं हो रही है। 

संगति अब खानी फ्रापस्सो तछवार का यार करने थी तैयारो कर रही है । 


घो० मूढि कुबुद्धि घार निदुराई । धरी फूबरों सान बनाई ॥ २ ॥ 


भावा्य॑ उक्त तछपार को मुठिया कुबुद्धि है धार फठोस्ता है। कुनड़ो ने उसको सान रफ्षकर 
है यना दिया है अर्थात्‌ फकेयो की फुप्ति में निप्युरत! दोश रही है पह फुबड़ों दारा 
उभाड़ो गयी है । 
फुबरो फे फुमभ्रणा का परिणाम 
च्ञा० भ्या० पेकेफों फो फ्रोप रूपी तरूवार पर कुमत्र॒णा को धार घढ़ी है और कुमति के मूठ से 
जड़ड़ो हुई है। यदि छुमप्रणा न होती छो राजा के मनाने पर रानी का क्रोध घान्व हो जाता। 
सगति रानी का फ्राप घान्त होते न देखकर राजा को सम्देश हुआ कि पोड़ा के अनुसव में बया 
मुस्पु दी जायगी ?ै मया राम राज्य दखने को नहीं मिछेगा ? अर्थात्‌ 'योगेनान्ते तनु स्पजाम' भी हीं होगा ? 


घो०  लफ्सी महीप फराक फठोरा । सत्य कि जोवनु लेइृहि मोरा ? ॥ ३ 0 
३ 'परहु पीर होपहह घुत बा ( दी+ ४ रो १८६ दा« का० )१ 


१३८ भावाय॑-शास्त्रीयव्यास्यासमेतम्‌ 


भावार्थ : राजा ने उस भयकर रोपरूपी तलवार को देखा और समझा कि उसका बार सचमुच 
जीवन ले लेगा ? अथवा सत्य के पालन में हो जीवन जायगा क्‍या ? 
यथासम्भव मुत्यु से बचने फा उपाय 
द्वा० ब्या० : “मृत्यु वृद्धिमताओपोह्यो यावद्‌ बुद्धिधलोदय” के अनुसार राजा ने कक़ेबी का रोध 
शान्त करने के उपाय के अन्तगंत अतिधीर होकर पुन समझाने का उपक्रम किया है । 


चो० ; बोले राउ कठिन करि छाती । वानी सबिनय तासु सोहाती ॥| ४ ॥ 


भावार्थ : राजा अपनी छाती को कडा करके (हृदय मे बल को बटोर कर ) नम्रतापूर्वक ऐसी 
वाणी में बोले जो उसको अच्छी लगे। 


धीरता की प्वन्ति 
शा० व्या० : 'कठित करि छाती' से राजा की अतिबीरता प्रकट हो रही है। 'सविनय/ से राजा 
अपनी पूर्ण पराधीनता दिखा रहे हैं। इसमे शास्त्रतीति (क्रद्ध स्तुतिभि ' ) स्मरणीय है | अत्यन्त ग्लानि होने 
से निर्वेद की स्थिति मे राजा गायनशास्त्र के सप्तस्वर के अन्तगंत 'नी' के स्वर में प्रार्थना कर रहे हैँ जिससे 
केकेयी को उन पर करुणा आ जाय । 


चो ; प्रिया ! वचन कस कहसि कुभाती ?। भीर प्रत्ीति प्रीति करि हांती ॥ ५ ॥ 
भावार्थ : हे प्रिये ! विश्वास और प्रीति को विगाइ़कर भय की आश्यका में ऐसी कठोर वाणी केसे 


बोल रहो हो ? 
शीलविरुद्ध उक्ति 
शा० व्या० + चौ० ६दो० १५ मे 'मो पर, कर्राह सनेहु विशेषी | में करि प्रीतिपरीोक्षादेसी' के विरोध 
में रामवनवास का वचन “कहसि कुर्भातो” है अर्थात्‌ प्रीति को परीक्षा के बाद रामो में 'हिंत सावयिष्यत्ि' 
यह विश्वास किस हेतु से समाप्त हो रहा हैँ ? ऐसा पूछने में राजा कैकेयी का भ्रम दूर करना चाहते है। 
सगति * इसको राजा आगे स्पष्ट कर रहें ह। 


चो० मोरे भरतु रामु दुई आँखी । सत्य कह॒उँ कार सकरु साखी ॥ ६ ॥ 


भावार्थ : मे शिवजी को साक्षी लेकर सच-सच कहता हूँ कि मेरे लिए श्रीराम ओर भरतजी दोनो 
आँखो की तरह एकससान प्रिय हैं । 


रास राज्य की अनिवायंता 

दा० व्या० : फुलराज्य की कल्पना को लेकर कहा जा सकता है कि कैकेयी के मनस्‌ मे यह वात 
आयी कि भरतजी को राज्याधिकार से वचित किया जा रहा है, उस सम्बन्ध मे राजा स्वीकार कर रहे हैं 
कि भरतजी और श्रीराम दोतो उनके नेत्र हैं। 'चक्षुवँं सत्य' से नेत्र की प्रामाणिकता अधिक सान्ी गयी है। 
भरतु रामु दुइ आँखी' से राजा स्पष्ट कर रहे है कि वह भरतजी को दूर रखना नहीं चाहते, परिस्थिति 
( भासन्न मुत्यु ) से वाध्य होकर भरतजी की अनुपस्थिति में रामराज्यारोहण--काय्य करना पड रहा हैं। 
श्रीराम के समान भरतजी भी प्रिय है इसकी प्रामाणिकता मे 'सकरु साखी' कहकर राजा शकरजी की शपथ 
ले रहें हैं। शकर जी राजा के उपास्य हैँ, अतः उनको साक्षी बनाने से अपनी प्रतिज्ञा को विशेष महत्व 


अयोप्यादाप्डय्‌ ह३९ 


द॑ रहे हैँ। माहवशा रानी मतते पूर्वप्रहूं म अप्रामाण्य बुद्धि नहीं कर रही हैं जब कि भरतजौ फो उपक्लि्त करमे 
पे यजा के बचनप्रमाण में न्यूनता था जायगी और णाजा को नीतिमता से श्युत होना पड़ेगा । 'दुइ साँसी' 
में से राजा ने ध्वनि किया है कि यचन मो सत्यता यह है कि भोयम और मस्सजी दोनों प्रमाण हैं। 
शपय में अन्तर 

'संकुछ साखा' के प्रसंग में यह ध्यान देने योग्य है कि उत्प या विश्वास को प्रामाणित करने के छिए 
राजा दघरप कहाँ शोराम को "पप भोर कही धंकर का साक्ष देते हैं) जब शथीराम के सम्दन्ध का प्रसंग 
आता है तब शंकर को साकषो बनाते हैं। बाक़ो विषय मे श्रोराम की शपय छेते हैं । यहू श्रीराम और शंकर 
में अभेद को हृष्टि गा ग्या्तऊ है ) 

राजा क॑ वद्ने का तासपपे है कि भरतणा ओर शोराम दोना राज्य में रहू। अन्यथा केकेयी दारा 
श्लोराम को वन मे दूर मेजक ९ प्रथम बर ( दहु एक घर मरतदि टीका! ) की घरितायंता नहीं दागी अर्थात्‌ 
सोगमम फू न रहने पर राजा जीवित नहों रहेंगे छा दहु मस्तहिं टोफा' वर दोना का संभव नहीं होगा। 

सगतति बब प्रष्न है कि यदि भोराम राजा हृगि त। मस्तबो को सेवक बता पड़ेगा ? बर्योकि 
भरतनी फ सवस्त्व को छकर हा नेसेयो का दु.ध है उसका समाधान आगे किया था रहा है। 


चो० गयसि वूतु में पठद्य प्राता। पेहाह पेमि सुनत बोउ भ्राता॥ ७॥ 
सुरिन साथि सबु साजि सजाई | देखे भरत कहूँ राजु वजाई॥ ८ ॥ 
नावाय सयेरा होते हो में दूतों रा अवष्य भेजूगा। दूर्तों से सुनते हो भेरतजों बोर शत्रध्नसी 
दार्नों भाई शीघ्म आवेंग । 
घुनमुहूत रे्रुर सय तेयारो झरक भरतजी फो डंरुट्ों घोट पर राज्य दूगा। 


दि भरत फट फा तात्पय 
शान प्या० राजा फ कहने का सात्पम यह है कि रामबनवासवाल दूसरा वर ने मांगकर केकेयी 
ब्पन ही हि में भरतजी बा राज्य देने के रिए राजा फो जीवित रखे तमी भरत को राज्य देने की 
प्रोपणा की सापंकठा है। भावान्तर से यहू नी कहा जा सह्सा है कि इस युक्ति से राजा अपनी मुत्यु का 
टासने को अयास कर रहे हैं अर्याद्‌ भरतरोको राज्य दंकर श्ोरामक्रा वन जाने से बचा छिया जाय छो 
राजा जोधित रह सकते हैं । 


घोषणान्तर में अपच्छेदन्याय 

जब थी राम बे राज्य देने को घोषणा हा गयो ता फिर मरतजी को राज्य देने की घोषणा के संकल्प 
का ओषित्य केस होगा ? इसके समापान में मीमांसा का अपच्केद-स्पाय समझना होगा, जिसके अनुसार 
किस्तो एक निमित्त के प्रसंग में प्रायद्घित के रूप मे अनुष्ठान पी प्रस॒क्ति होने पर यदि वेसा ही दूसरा निमित्त 
उपस्पित हो जाय ता द्वितियनिमित्तक प्रायश्चित करना पड़ंगा। इस निणंय में मोमासकों का तक यह 
कि दूसरा निमित प्रथम निमिस को बाधित करके उपस्थित होता है, तब दूसरे निमित्त क अवसर पर प्रथम 
निम्मि्त झा अमाव हुआ । अत पूर्वनिष्चित प्रायप्चत्त मी अननुष्ठेय नहीं जाता है। प्रस्तुत प्रसंग मे केकेयी 
के धरयाषनात्मक पर्म-ययनकप निम्मिप्त के उपस्यित होने पर पुर्वनिर्णीठ रामराज्य-्योपणा सक्काह में 
वापित हा जाती है। इसछिए निमित्तान्तरपिशेष में देव मस्त फूँ राजु बजाई' का अनूचित न होना 
मीमांसानुमादित हो है) 


१४० भावाव॑-शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


सगति : तक की दृष्टि से भरतजी को राज्य देने में दो अदचनें हो राकती है। एक भरत में गुणसपत्ति 
का अभाव दूसरा श्रीराम का विरोध । प्रथम फे सबन्च में राजा द्वारा भरत को राज्यसपत्तिप्रदान करने- 
की स्वीकृति से भरतजी की भात्मगुणसम्पन्नता भनुमेय हो जाती हैं। हुंसरी भ्डचत के सम्बन्ध में श्रा रामम 
राज्य के प्रति अलोभ बता रहे हैं । 


दो० : लोभु न रामहि राजु कर बहुत भरतपर प्रोति। 
में बड़-छोट विचारि जियें करत रहेउं नृपनीति ॥ ३१ ॥ 


भावाय : भ्रीराम फो राज्य का कोई लोभ नही है। भरतजी के ऊपर उनको बहुत प्रीति है। में 
तो बड़े छोटे का विचार करके राजा के योग्य राजनीति का पालन कर रहा था । 
शा० व्या : चौ० १, २, रे दो० हे में श्रीरामको राज्य देने का निर्णय 'भयें राम सवंविधि सब-- 
लायक' कह कर हो चुका है । उस विवेचन मे यह स्पष्ट कर दिया है कि कुछराज्य की सभावना को बाधित 
कर ज्येघ्त्व को ही नियामक मानकर रामराज्य का निर्णय किया गया | 


विकल्प में राजनिर्णय के नियामकत्व की सीमासा 

राजा दशरथ श्रीराम या भरतजो नीतिमर्यादा का त्याग नही करते। फिर भी एकराज्य के सामने 
कुलराज्य की सभावना से दो विकल्प जब उपस्थित हो गये तब मनुऊ़ा निर्णण स्वस्थ च प्रियमात्मन-' 
स्मरणीय एवं अनुकरणीय है अर्थात्‌ किसी एक विकल्प को स्वीकार करता नियामक की इच्छा पर निमर 
है। इसका यह तात्पयंनही है । कि निर्णायक्र अपनी इच्छा को नियामक मानकर ऊभी एक पक्ष को, कभी 
दूसरे पक्ष को स्वीकृत करनेमे स्वतन्त्र है । विकल्प के अवसर पर एक पक्ष को स्वीकृति हो जाने पर भविध्यत्‌ 
में भी उसी पक्ष की स्वीकृति मान्य होगी। यहो शास्त्रपम्मत सिद्धान्त है। इसके उदाहरण में एकादशी 
व्रत का विधान है। ब्रतारभ में ध्ंशास्त्रसम्मत एकादशी में पूवं या अपर दिन की एकादशी स्वीकार 
करने मे ब्रती को स्वतत्रता है, उसी के अनुसार पूजा-अर्चा की मर्यादा भी स्थिर हो जाती है। उसके 
बाद किसी निमित्त के उपस्थित होने पर गृहीत पक्ष का त्याग और एकादशी के दिनान्तरात्मक पक्ष का 
स्वीकार शास्त्रसम्मत नही है, न तो प्रभु को इष्ट है क्योंकि प्रभु के विधान में सदा एकढुपता मानी 
गयी है। जैसे सृष्टि के आरम्भ मे गणेशजी की पूजा दूर्वा से करने का विधान था, वह आज भी अनुस्यृत है । 
घर मे भी अचवितार के लिए नियमानुप्तार जिस दिन उपोपण आदि किया जा रहा है, अर्चावतार उसी 

का गाकाक्षी आज भी है। यह न्याय अर्थशास्त्र के 'समयस्यथानपाकर्म में भी अनुमोदित हे । 


विकल्प में एकनिर्णयकी असान्यता का परिणाम 

सुयंवश मे बहुत से व्यक्ति अभी कुलराज्य में अधिकारी हैं। पर पूर्वनिर्णय की ए#रूपतामे ही 
राजत की छवि है। इस मर्यादा को उत्तर-पीढी ने त्यागना न्‍्यायसगत नहीं है, किवहुना अधमं ही 
माना जायगा। उपरोक्त विकल्प के मान्यता के निर्णय के अवसरपर पूर्वनिर्णय की एकरूपता में ही लोक- 
स्थिति का सन्तुलुत बना रह सकता है। अन्यथा न्‍्याय-अन्याय, सपत्ति के अजंन आदि की मर्यादा स्थिर 
न रहेगी। परिणाम में आज का न्याय भविष्यतु मे अन्याय और आज का अन्याय भविष्यत्‌ में न्याय होगा । 
कौन कितनी सपत्ति का मालिक है, कौन नही है--इत्यादि विषय अनिर्णीत दशा में पहुँच जायगा। इसके 
परिणाम में मात्स्यन्याय होने लगेगा। प्रतिक्षण सबिधान भी परिवरति होते रहेगे जिसके फलस्वरूप राजा 
प्र प्रजा का विश्वास समाप्त होगा । 


अयोध्याकाप्डम्‌ 484 


सूयवद्य फी सान्‍्यता 
अभो तक सूरय॑वंध्त में धमं की एकर्पता से हो प्रजा का पिष्वास स्थापित हुआ है। भनु से अभी 
उक् विघान को एककपता है। इसो न्याय को छेकर दशरथ ने भविष्यत की पीढ़ी में विश्वास स्थिर करमे 
के छिए ज्येछस्‍्व को ब्राघार मानकर श्रोराम क॑ राज्यारोहम की धोषणा की, यद्दो नृपनीति है। 


भरतजी के गुण फा प्रफाशन 
प्रइन यदि प्र किया जाय कि मरतजी फो भ्रात्मगुणसंपत्ति का प्रकाशन प्रजा के सामने कैसे होगा ? 
उत्तर उसके समाधान में कहना है कि एकराज्य में ( रामराज्य में ) राजनीतिशास्त्र के अनुसार। 
सेनापति या युवराज-पद में मरतडो के समासोन होने पर उनके गुणों का प्रकादन हो सकता है । 
अपने निणय में विध्यास 
दें भरत कहूँ रांजु फहकर राजा विक़्प फो स्वीकार कर सकते हैं| पर ऐसा करने पर मी राणा 
को अपने पूर्वयाणित विकल्प को स्थिरता पर विश्यास है जिसका भागे चरुकर चो० १ ४ दो० ३५ में “बहुत 
न मरत भूषतिहि भोरे! तथा 'करिहृहि भाइ सकछ सेवकाई' कहकर स्पष्ट फरेंगे। 
संगति घो० १६ दो० १८ म मन्यरा द्वार उपस्थापित धंका के आधार पर कैकेगी के मानद में धो 
सन्देह कोसल्या के प्रति हो सकता है,, उसका समाघान आगे कर रहे हे । 
चो० रामसपप सत॑ फहउ सुभाऊ। रामसातु कछू कहेउ नफाऊ ॥ १॥ 
में सचु कोन्ह तोहि बिनु पूछे । तेहि ते परेड मनोरथु छूछे ॥ २ ॥ 
भावार्थ--एक्क बार सहों, खो पार रामको सोगम्द छाऊर में शुद्ध भाष से कहता हूँ कि रामसो को 
माता ने मुप्तसे रूमी भी कुछ मो नहीं कहा है ( भर्पात्‌ उसके सिज्ञामे से कुछ मी किया 
है) मैंने स्वयं छब फिया है। परन्तु तुम से घिना पूछे किया, इसो से धिफल भनोरष हो 
र्द्वाहूं। 
सत्रणाघ्माव से अपराध को है, नहीं सभावना 
शा ध्या० 'में सवु फोन्ह तोहि विनु पूछे' रानियों से मस्रणा न करने में क्या राजा दोपी है ? 
उत्तर घास्त्रसिद्धाम्त के अनुसार किसी विपय पर विचार फरने के छिए पिवेकप्रर्ण मन्त्रणा में राग 
देप नहीं होना चाहिए | पुत्र क्री प्रस्तुत म राज्य देना विषय है| राज्याधिकारी के रूप में दो पुत्र ( श्रीराम 
और मरतजी ) उपस्थित हैं। दोनों आस्मगुणसम्पन्त सब भांति योग्य हैं। दोनों फ्री मात्ताएँ भी 
मोग्मता में कम नहीं हैं। उत्त दोनों का प्रेम पुत्रों के प्रति वास्सज््य-्मातृतस्व के अनुरूप है। फिर भी स्तिर्यों में 
स्वामाविक रागद्रेप भावना रझूतो है। यद्यपि वर्माश्नम-समाज में कोई-कोई पठिश्नता उसका शअपयाद 
हैं, वा भी प्रायः यही देखा गया है कि स्वाभाविक पुश्रस्नेह के बण सपत्तनियों में रागद्वेष करी प्म्मावना 
रहती ही है। ऐसी स्थिति में किसी एक के पुत्र को यस्याधिकार प्रदान के विषय म॑ उनसे मस्त्रणा करने 
म॑ पति बाध्य नहीं कहा जा सकता। पत्नी से मन्त्रणा' शीर्षक में आगे स्पष्ट कमा गया है'। प्रस्तुत 
में राज्याभिपेक विपय है जिसमें फोसत्पा और केकेयी दोनों रानियों के पुत्रों का संबन्ध है। एक ओर 
फोसल््याजों पुप्र भीराम के स्नेह म उल्ससिता हो उनके राज्याभिषेकतिमित्त से दान पूजा देषप्राथंना कर 


१ चतुर पंभीर रामसहतारी । बोचु पाइ मिदबात सेंबारी ॥ । 


१७१ भावाथ-शास्त्रीयव्याख्यासमे तमु 


रही है, दूसरी ओर कैकेयी अपने पुत्र के राग मे उसको र ज्याधिकारी बनाने की योजना कर रही है। 
दोनो में अन्तर यह है कि कौसल्या में द्वेप नहीं हे, ककेयी मे राग के अतिरिक्त ढेेप भी है। जिसके व 
हो वह राजा, कौसल्या और श्रीराम को दण्डित करता चाहती है। 

प्रइन : यदि राजा ने कैकेयी से मन्‍्त्रणा की होती हो क्या दु ख का यह अवसर नहीं बात्ता ? 

उत्तर : दो० १५ के अन्तगंत कैकेयी की उक्तियों के आधार पर मानना होगा कि आरम्भ में 
भनन्‍्त्रणा की होती तो रानीका विचार राजा के अनुकूल होता । परन्तु सरस्वती के मतिफेरि-कार्य के प्रभाव 
से मन्थरा-गुरु के उपदेश के अनन्तर कैकेयी का रागद्वेप प्रकट नहीं होता क्या ? अत मन्त्रणा करने और 
न करने का जब एक ही परिणाम होता तो राजा के मन्वणा न करने का भोचित्य उपर्युक्त व्याख्या के 
अनुसार स्पष्ट है। 

मैं सबु कीन्ह तोहि विन पूछे! मे राजा की अपराध सभावना के सम्बन्ध में कहना है कि कार्यपु 
मनन्‍्त्री करणेषु दासी। भोज्येपु माता शयनेपु रभा' की उक्ति के अनुसार सुशीछा रानी राजा के राज्या- 
भिषेक-काय मे मन्त्रणा की आशा रख सकती हे। इस दृष्टि से राजा की यह उक्ति उपर्युक्त अपराध 
सभावना में सगत कही जा सकती है। यहाँ भी स्मरणीय है कि चौ० ७ दो० २३व चौ० ३ दो०५१ में 
कहे 'राजु करत” से ध्वनित है कि कैकेयी राजकाय॑ में राजा की सहायिका थी। 

'मैं सबु कीन्ह तोहि बिनु पुछे कहकर अभी केवल अपराध की सम्भावना मे राजा बोछ रहें है कि 
यदि राजी ने मन्त्रणा की होती तो दु ख का भवसर न आता। 

में सबु कीन्ह तोहि बिनु पूछे | तेहि ते परेउ मनोरथ छूुछे! से ऐसा समझना ठीक होगा कि राजा 
यह पूछ रहें हैं कि क्या तुम्हारी सम्मति को न लेने से मतोरथ अपूर्ण हो रहा है ? अर्थात्‌ राजा की इस 
उक्ति को निर्णयरूप मे लेकर सिद्धान्त समझना भूल होगी क्योंकि दो० ३५ में राजा ने लागेउ तोहि 
पिसाच जिमि/ बतला कर इतर सम्भावितो को अर्थात्‌ तोहि विनु पूछे! को अन्यथासिद्ध कर दिया है। 
अतः राजा मे अपराधसभावना नही है । 

पत्नी से मन्त्रणा 

वर्णाश्रम समाज मे धर्मार्थ-समृद्धि करते के लिए पत्नी को पति की आज्ञा लेने का विधान है। अत 
पत्ति का आनुकूल्य होते हुए भी उसकी आज्ञा लेकर जैसे पत्नी को काम करना झास्त्रत प्राप्त है बेसा 
विधान पति के लिए शास्त्र मे निर्दिष्ट नही है । वेवाहिक विधान के अन्तगंत सप्तपदों में भार्या मित्र कही 
गयी है। पति पत्नी के स्नेहपूर्ण मित्रता में भेद की सम्भावना को दुर रखने के उद्देश्य से पत्नी की 
भी सम्मति को लेने मे नीति की दृष्टि से औचित्य है। 


नीति-दृष्टि से पत्नी की सम्मति को अनपेक्षा 

“तूही सराहसि करसि सनेहू। “सो सुनि मोहि भा सदेहु” [ चो० ७ दो० ३२ ] के अनुसार श्रीराम 
के सम्बन्ध मे केकेयी की अनुकूछता को राजा निस्सदिध समझते हुँ। तो रामराज्याभिपेक-कार्य मे 
उसकी सम्मति की अपेक्षा करना रानी की पुनीतता पर सन्देह या आरोप कहा जायगा । किबहुना घार्मिक 
कार्यक्षेत्र मे पत्नी का अतुगमन पूव॑_नियोजित है, ऐसा मानते हुए किसी अवसर पर यदि पत्नी से बिना 
पूछे कार्य किया तो भी झास्त्रतः कोई प्रत्यवाय नही है | गुरु वसिष्ठ की सम्मति लेने के अन्तर दिनभर कें 
कार्यक्रम की व्यस्तता में इतना अवकाश था ही नही कि राजा केकेयी की पूर्वंसम्मति लेते । यहां यह 
भी स्मरण रखना है कि राजकीय विधान मे जब चाहे तब राजा रनिवास में आन्जा नही सकते ॥ 


शयोध्याकाप्डम्‌ श्डरे 


इसलिए अवकाद पाने पर राजा केकेयी के महूछ में रात्रि में गये हैं। अतः फ्ेकेयी को विना पूछे कार्य 
करने में राषा दोषी नहीं कहे ला सकते | 


फेफ्रेयो के महल में प्रवेदा 
कु प्रषन हो सकता है कि राणा अन्य रानियों फे महृछ में न घाकर कोेयी के महुछ में 

बर्यो गये ? 

उत्तर हसका उत्तर यही है कि ऋतुकाछ के १५ दित योतते से ओर बोषबेयी राजफ़ायं में राजा की 
सहायिका थी ) 'राजु करत' से राम राज्योत्सव के कायेक्रम में फरेफेयी से मन्त्रणा का विघार संगत 
मासूम होता है। 

प्र बोकेयी को राश्ष्योत्सव की सूचना क्यों नहीं दी गयो ? 

उत्तर इसका समाधान चो० १ दो० ८ की व्यास्या में किया गया है। 

राजा फो रानो के प्रति आज्थय 

केफेयो को प्रीसि में राजा की ऐसी आरसक्ति है कि रानी को क्रो की मुद्रा में वे देखना नहीं चाहते । 
अपया षबकि देठें मर कहूँ राजु वजाई” स्वीकार कर छिया है तव भी वह बर्यों क्रोधावेष में है ? घरदान 
को प्राप्ति में होने घाले 'मरत जुबराज्‌' को सुनकर उसको मंगछसाम्र आरम्म करना चाहिए। अथवा 
घय करफेयी क्रोषफ़ो छोडकर प्वान्ता और प्रियदर्धिनी हा घ्रायगी सभी द्वितीय वर रामवनथास के विषय 
में राजा के मम्तव्य का बह ध्यान से सुनेगी | ध्ान्त मनस्स्पिति में द्वी विषय की यर्थार्भता का बोध होता 
है। अत' रामवनवास से होनेवाली हानि समझाना सार्थक हो सकेगा। प्रषमवर को स्वीकृति में भरतबी 
को राज्य देते की वात्त ' संकर साखो से पकक्‍को कर देने पर भी रानी का क्रोध यों नहीं जा रहा है ? इन 
तत्ओों पर राणा को ज्ाफ्चय॑ है। हसलिए रानी को प्रसन्नता की स्थिति में छाने के लिए फिर भरत 
जु य राज! कहकर उसका रोप शान्स करना चाहते हैं। 

संगति पूरब में कहे देउे भरत कहें राजु वजाई” की पुष्टि करते हुए प्रथम घर का कार्यान्वयन 
समप्ना रहे हैं । 

छो० रिस परिहृद अब मगलसामू । कछु दिन गए भरत जुघराजू ॥ ३ ॥ 
भावार् रोप को दूर करके अघ तो छुम संगठ का साथ सल्ाओों क्योंकि कुछ दित योतसे पर 
भरत युवराज होंगे ही । 

झा० ध्या० प्रयमवर से भरतराब्य की पुष्टि सभी संभव है जब केकेयी फ्रोध को त्यागकर क्षाम्ता 
व प्रियर्दाशनी हो जाय पहुछ॑ चो० ६ से ८ दो० ३१ में दिठें मरत कहूँ राउं वजाई' कह घुके हैं। यहाँ 'कुछ 
दिन गए भरत जुवराजू कहने में नवीन घात यह है कि इस वर को कार्मान्बित करते के पहुछे क्रेकेमी को 
पान्त होना आवष्यक है| ; 

संगति थीरामपनपासात्मक पुसरे वर के संव॑ंध में राजा ते कहना आरम्भ किया । 

' घो० एकहि यास मोहि छुसु छागा | घर दूसर अससम्ंंनस माँगा ॥ ४ ॥ 
भाषार्प एक हो वात का मुझको वड़ा पुस्त रूगा है, लो तुममे बूसरा दर भाँगा है जिसको देने 
में दुविपा या अडुचपन है। 
झा० ध्या० राजा को असंमजस यह हो रहा है कि “सवहि रामप्रिय जेहिं विधि मोहि/' के अनुसार 


१४४ भावाथ॑-शास्त्रीयव्याख्या समेतम्‌ 


श्रीराम कैकेयी के भो प्रियपात्र हैं तो वर की याचता से मेरे द्वारा उनको बनवासरूपी दण्ड क्यो दिला रही 
है ? यह कैकैयी की असाधुता या नाटक है। इतनी सुशीला बुद्धिमती होती हुईं भी श्रीरामको दूर करके 
पति के प्राण की परवाह नही कर रही है । 
सगति : श्रीराम का वनवास सुनकर राजा को क्लेश हो रहा है, राती सुखिनी हो रही है, इसलिए 
सन्देह हो रहा है । 
चौ० : अजहूँ हृदए जरत तेहि आँचा । रिस परिहास कि सौाँचेहुँ साँचा ॥ ५ 0 
भावार्थ : रामवनवास सुनकर अभी तक सेरा हृदय पलेशाग्नि के संताप से जल रहा है, यह रानी 
का क्रोध है या हँसी-मजाक की बात है या वास्त सें सच है। राजा को यह भसमंज़स 
है, उसके निर्णयार्थ परामर्श आवश्यक है । 


सन्देह निर/स 
शा० व्या० : राजा कैकेयी से कह रहे हैं कि मुझे सन्देह मे न रखो। तुम्हारे पृव॑चरित्र “तुहु 
सराहसि करसि सनेहू” से रानी के वर्तमान चरित्र मे वेधर्म्य को देखते हुए साधुत्वासाधुत्वका निर्णय नही 
कर पा रहे हैं। अत' रिस परिहास के सबंध में राजा का प्रश्न सप्रयोजन है । 
राजा होने की हैसियत से सन्देह को किसी एक कोटि का यथार्थ अवगाहन करने के पु सत्परामरों 
का होना आवश्यक है, तभी राजा केकेयी के साधुत्व या असाधुत्व का निर्णय कर सकते हैं। इसलिए पूछ 
रहे हैं कि सच-सच बताओ कि यह परिहास है या क्रोध ? जिसमे सन्देह समाप्त हो जाय । ज्ञातव्य है कि आगे 
भरतजी भी सन्देह व्यक्त करेंगे “कौ तू महसि ? सत्य कहु मोही” | ( चौ० ७ दो० १६२ ) 
केकेयी से रिसपरिहार की प्रार्थना 
“राम साधु तुम्ह साधु सयाने । राम मातु भल्ति सब पहिचाने” से ककेयी का परिहास तथा जस 
कौसिला भोर भर ताका। तस फलु उन्हहिं देउँ करि साका' से क्रोध स्पष्ट है । 'राम मातु कछु कहेउ न 
काऊ। कहु तजि रोषु रामु अपराध! “सबु कोउ कहइ राम सुठि साधु” कहकर राजा रिस व परिहास 
के सदेह का निरास करना चाहते हैं । 
संगति : बिना अपराध के श्रीराम के लिए वनवास की याचना करना ठीक नही है । 
चो० ; कहु तजि रोषु रासअपराधू। सबु कोई कहद रास सुठि साधु ॥ ६ ॥ 
भावार्थ : फौसल्या के प्रति क्रोध को छोड़कर श्रीराम का अपराध बताओ बर्थात्‌ु फिस अपराध 
से तुम उनको वनवास दे रही हो ? औराम को तो सभी छोग निर्दोष साधु कहते हैं । 
श्रीराम को अपराधी समझने में रानो का दु्नेय 
दा० व्या० : श्रीराम को वनवासरूपी दण्ड देने की याचनापर राजा कह रहे हैं। जबतक 
श्रीराम का कोई अपराध सिद्ध नही होगा तबतक वह ॒दण्ड्य केसे माने जायेंगे जेसा चौ० ८ दो० ३२ से 
स्पष्ट है कोसल्या के प्रति द्वेष होने से क्रोध के भावावेश मे ही कंकेयी को श्रीराम मे अपराध प्रतीत हो रहा 
है । यही रानी का दुनंय है। वास्तव मे रानी ही दण्डया है जेसा दो० ४२ में कवि स्पष्ट करेंगे । 
श्रीराम को साधुता का अनुमापक संवासी एवं विद्वानों का मत 
प्रइव + केकेयी कह सकतो है केवल राजा ही श्रीराम को साधु समझते हैं या अन्यछोग भी ? 


१९ अपोध्याकाण्डस्‌ श्डप 


उत्तर 'राम' साधु' निरपााधी उत्तमगुणसम्पत्तिमत्त्वेसति संवासिसम्मताभिगामिकगुणबरसत्थारो 
ग्यास्तब्धताध्चापस्यष्ोससंपत्तिमत्वात्‌' | एवं च राजनोतिपिदाम्त में घाधुताका भनुमापक संवासिमत एवं 
विद्वत्समुदाय का मत माना है जो थ्रोराम के राज्यारोहण के थारे मे प्राप्त हे जेसा दो० पाँच के 
अन्तर्गत कहा है। सुठि साथु का अथे है कि राजमुमार में बरत, सत्व, आरोग्य, शोछ अस्तब्घता अचापल्य 
वाम्मिता प्रागरुम्य प्रतिभा आदि गुण परर्णतया उदिस हैं। श्रोराम का राज्यारोहण सुनकर प्रजा सुख्ध का 
अनुमव करके सघत्र साधु-साघु का घचनात्मक अनुमाव प्रकट' कर रहो है। 

सगत्ति ककेयो तो श्रीराम के गुणों को प्रशंसा करतो रहती थी, भभी श्रीराम के गुणों को हृष्टिगोचर 
न रखते उनका दनवास दने का बया कारण देखती है ? ऐसा सोचकर राजा को कैकेयी पर सन्देह हो झा है। 


चो० तुहू सराहृतति फरसि सनेहू । अब सुनि मोहि भयउ सरदेहू ॥ ७॥ 


भजायथ छुम भो घोराम फो प्रशंसा फरती यो, बड़ा स्नेह रसतो यो । शब सुम्हारी बातें सुतकर 
मुप्तफ़ों सन्देहू हो रहा है ? प्रश्न का उत्तर घौ० २ बो० १७ संगति सें स्पष्ट रिया है। 


रेक्ेयो में मविदवास्यता 
शा० ब्या० अमो सक मोफेयी का फ्रोघ दूर नहीं हो रहा है मह देखकर राजा को स्पष्ट सन्देह हो 
रहा है झि रानी न॑े उनसे मिध्याम्मवहार किया है। इसके फर्स्यक्ृरप गोकेयो भविष्यत्‌ में उपेक्षिता एर्ं 
स्पाज्मा हो जायगी | 


श्रीराम में अपराधाभाव फा अनुमान 
संग्ति करेकेयी को तरफ स श्रोराम का अपराधी मानकर घनवास का दण्श दिया जरा रहा है। उसी 
के निराकरण फे शिए राजा श्रीराम के स्वामायिक इनस्द्रिमजम को हेतु मानकर “राम' कारृत्रपेषि अपराधा 
भाषवान्‌, ऐसा सिद्ध कर रहें हैं। 
दो० ज्ासु सुभाव अरिहि अनुकूला । सो किमि करिहि मातुप्रतिकूला ? 0५ ८ ७ 
भाषाय॑जिप्त शोराम का स्वभाव दाद के भी अमु्कूछ रहता है अर्यात्‌ शन्न फ्रा भी हित करने 
याछ्ता है पहु धीराम माता फंकेयो के प्रतिकूल केसे हो सरसे हैं ? 
द्वा० स्पा० उपयुछ तर्कों से राजा ने श्रीयम फी तिर्दोपता सिद्ध को है और फोकेमी का आपए्त्व 
संदिग्प ठहराया गया है। उक्त सन्देहू का दूर किये पिना वहू अब विष्वासाई नहीं हो सकती । 
'अरिहि अनुफूछ' फा भाव 
'सो करिमि फरहि मातु प्रहिफूला' ? स कवि सुखपरक व्याख्या करके न्यायसिद्धान्ठ को' स्फुट 
करत हैं। रोप में विरोधी भाव छाकर केकेयी रामराज्याभिपेक को अधित मानकर वुद्धिता हो रही है। 
मज्छा तो यह होता कि क्राघा घठा को त्यागकर वह प्रभु के चरित्र को अनुषूछतया समझे ( इसको धनुमान 
प्रणाक्षो यह हागी “राम मातुरनुकूछसया बर्तनशीऊ' छोरुसंग्राहकशीऊसदाचारवस्वात्‌, यस्नैय तन्लैवं ।” 


१ हुफ़ाकारः साधुदादः। 
२ अ्रभुकूसदेशभीयं सुद्ध प्रतिकूसदेरनीय॑ दुःछमू । 


१४५ भावाय॑-शास्त्रीयव्यास्यासमेतस्‌ 


इस व्यतिरेक को नीतिसिद्धान्त के अनुसार समझते हुए कवि कैमुतिक न्याय से “अरि अनुकूला' कह रहे 
हैं जिसका अर्थ यह हुआ कि श्रीराम लछोकसग्राहुक सदाचार मे रत होतें हुए अरि के प्रति भी अनुकूल 
रहते हैं अरि भी अनुकल हो जाते हैं। तब उत्तको केकेयीमातता के प्रतिकूल होने की सम्भावना कहा है।' 


श्रोराम के प्रति शत्रु को भी अनकलता 


प्रदन : क्या श्रीराम का कोई शत्रु ऐसा है ? जिसकी अनुकूलता दृष्टान्तरूप मे कही गयी है। 

उत्तर : इसके समाधान में मुनि परशुरामजी के चरित्र में उनकी अनुकूलता का वर्णन बा० का० 
दो० २८५ के अन्तगंत स्मरणीय है। “सुनहु राम जेहि शिवधनु त्तोरा। सहसबाहुसम सो रिपु मोरा” 
कहनेवाले परशुरामजी ने क्षत्रियान्तक के आवेश में पहले तो क्रोध किया, बाद मे सन्देह दूर हो जाने पर 
उन्ही परशुराम जी ने अरिभाव को त्यागकर श्रीराम की स्तुति की | ( वा० का० दो० २८४ ) 


मातुप्रतिक्‌ला व अनकला 

ज्ञातव्य है कि राजा दशरथ के वचन ( “सो किमि करिहि मातु प्रतिकूला” ) की समता ग्रन्थकार 
ने चौ० ६ दो० ४१ से दो० ४२ तक मे श्रीराम के कहे वचनो से प्रकट की है। श्रीराम के स्वभाव का 
वर्णन भरतजी की उक्ति चौ० ५ से दो० २०० मे द्रष्टव्य है । 

प्रतिकूलवेदनकमंत्वा भाव सिद्ध करने के लिए सदा अनुकूलवेदनकम॑त्व नही कहा जाय तो वह किचित्‌- 
कालिक होकर भविष्यतु मे बाधित हो सकता है। बर्थात्‌ वेसा प्रतिकूलवेदनीयत्वभाव प्रभु मे नही है। 
बल्कि चारो भाइयो मे श्रीराम का प्रतिकूलवेदनीयत्वाभावगुण ही असाधारणगुण है। यहि “सबविधि सब 
लायक” की पुर्ण साथंकता है। साराश यह है कि नृपतीति की पुणंज्ञता होने से राजा दशरथ राजकुमार 
श्रोराम के असाधारण गुणविशेष का परिचय दे रहे हैं। कठिन अवस्था मे भी सत्यसघता के पालन में 
उनकी तकेशक्ति स्थिर है। कंकयी मे धरंश्रद्धा होते हुए भी तक का अभाव है। 

संगति : क्रुद्धा एवं मानिन्ती रानी के विग्रह को शान्‍्त करने के लिए प्रथमवरदान में भरतजी को 
राज्य देने की स्वीकृति करना राजनीति के सिद्धान्त के अनुकूल है। पर दूसरे वरदान के पीछे केकेयी 
का पूर्वोक्त अविवेक है जिसको राजा समझाने का प्रयास कर रहे हैं । 


दो० : प्रिया ! हास रिस परिहर्राह भाँगु बिचारि विवेकु । 
जेहि देखों अब नयनभरि भरत राजअभिषेकु ॥ ३२॥ 
भावार्थ : हे श्रिये ! चाहे तुम्हारी हँसी हो पा रोष हो, उसको अब छोड़कर विवेकपूर्वक विचार 
करके ( दूसरा वर ) माँगो जिससे प्रथम वर को सार्थक करने के लिए भरत के राज्या- 
भिषेक को अपनी आँखों से देखे । 
वरयाचता में प्रभाणविषयक विवेक 
शा० व्या० : निरुपाधिक त्तकंशुद्ध व्याप्ति एवं पक्षधमंता के माध्यम से प्रमाण की पुष्टि होने पर 


ही अनुमेय की वास्तविकता समझी जाती है तभी विवेक की अस्तिता कही जा सकती है। जिसको “मागु 
विचारु धिवेकु” कहकर समझा रहे हैं । 


१ इति पथि विनिवेशितात्मनों रिपुरषि गचछति साधु मित्रताम्‌ । 
तदवनिपतिमत्सरादुते विनयगुणेन जगरहशोभवेत्‌ १ ( नो० सा० स० ३ ) 


अयोध्याफालस्‌ ४७ 


रानी के पूर्ष चरित्र में विरोध दिखाकर राजा युक्ति से रानी के वंचन को अप्रमाणिक्ता में भ्रम 
प्रमाद श्ादि दोपों को बता रहे हैं. निसके प्रभाव से म्ैकेमी द्वितीयवररूप प्रमेम को मयायेता को 
न समझे। परिणाम यह होगा कि झ्छेकेयो के शब्द को कोमत देने पर भो माचित द्वितोय वरस्प प्रमेय 
सिद्धि सदिग्ध होगी । हुसक्तिए अस्छा यह्‌ है कि रानी पूछय घर घापस छे से । 


कैफेयो फे वरयाचनात्मक घचन फ़ो प्रसेपसिद्धि में सदिग्धता 
यदि प्रपमवर को ढार्याम्वित करने में भरतजी को राज्याभिषिकष्त किया जाता है तो राधा 
दशरथ की श्ासनप्रयुद्द स्वतन्त्रता समाप्स होगी। भरती का शासत हो बाने से व श्रीराम को 
दन जाने से रोकंगे तय राजा अपने शासन के कसूंत्व का बक--द्वितीय वर को पूर्ण करने में नहीं 
दिखा सकते अथवा छोक्सम्मति के विदद्ध राजाद्वारा मरत क्लो को राण्य मिलने पर प्रलराद्रोह् हो 
सकता है, उस स्थिति में राजा मौर मस्त जी की रक्षा को व्यवस्था किये विता श्रीराम वन में मेसे जा 
सकते हैँ ? यदि कहना जाय कि श्रोराम को घनवास पहुछे दिछाया जाय, तब्र भी भरतजी को राज्य देता सम्मद 
हीं होगा मर्मोक्ति श्लवीराम के वनवास से उत्पन्न वियोगस्थिति में बारों पुत्रों के अ्रमाष को सम्पधरि सें 
राजा का प्वरीर नहीं रहेगा। तव मरतजी र्म राज्याभिपेकोस्सव देखता या घिकक देना केसे सम्म 
होगा ? झवकि मरतजों यह हैं ही तहीं। अतः दोनों वर का योगपद् बाधित होगा | इस दृष्टि से प्रमेण 

ओर प्रमाण का पिघार करते हुए फरेकेमी को वर्धययाच॒ता म॑ विचार करना आवष्पक है | 


मअधशाप से समन्वित--रामस बिनु! से घ्वनित पुपन्नाभाव 

घनवास में श्रीराम को भेजने पर उनके अभाव में पति की मृत्यु तक हो सकती है ऐसा 
प्रेकेयी नहों सोचती श्योंकि उसके मानस में यह भाव आया होगा कि विकद्व्वामित्र मुनि के साथ श्रीराम 
के पत्ते जाने पर राजा जीवित रह गये तो इस अवसर पर भी श्रीराम फे वियोग के मे सह छेंगे। 

किन्तु ज्ञातण्य यह है कि अन्धशाप फा परिणाम यही होगा कि पुश्रण्रियोग में राजा को मृत्यु होनी 
है । अर्थात्‌ श्रीराम वन में जायेंगे तो छक्मणजों उनका सांप छोड़ नहीं सकते | इधर श्लीराम व रृथमणजी वन 
में घसे जाते हैं, उघर भरती छ्रुध्नज्ी पास में हैँ नहों। तो श्लाप के पिघात से राजा क॑ मृत्यु का योग 
घटित होगा । 

सपति इस सम्भावना को राजा बागे ब्यक्त कर रहे है । 


सो० लिये सोन स्रद बारिविहोना। समिबिनु फनिरु जिए यु स्व दोना ॥ १ 0 
कहुठें सुभाउ न छलु भनमाही । जोवनु मोर राममिनु नाहो ॥ २ ॥ 


भावा॑ चाहे सछसी पासी को छोड़कर खीवित रह जाय, या साँप सणि के बित्ता छठपटाता हुआ 
श्ीवित रहे, पर में सनस्‌ में छल न रखकर कहुता है कि सेरा छ्ोवत भोरास के 

विना नहीं रहेगा | 
शा० ध्या० या० का० चौ० ६ दो* १५१ में कहे “'मनिबिनु फनि जिमि जलु घिनु मीना। मस 
जीवन तिमि घुम्हृइ अधीना” से समन्वित करने पर सिद्ध होता है कि राजा दशरथ पूर्वेजन्म में ममुस्य 
में रही अपतती उक्ति का स्मरण कर रहे हैं। विध्वामित्रमुनि के साथ जाने पर राजा को श्रीराम का 
दिपोग अवष्य हुला था, पर पुत्र का दियोग नहीं था धर्षोकि कि भस्तवी द छत्नुष्नओी घर में पे | इउछिए 


१४८ भावाथ॑ शास्त्रीयव्याख्यास्‌ 


केवल 'मनिविनु फनि का योग हुआ राजा जीवित रह गये। श्रीराम-वत्तवासरूप वरंदान से जल 
विनु मीना' का योग यहाँ घटित होगा | अत" राजा को जीवित रहने की आशा नही है। 

सगति * राजा पुनः केकैयी को समझा रहे हैं कि वरयाचना मे औचित्य देखकर चार वरो में से 
किन्‍्ही दो वरो को वह माँग लें | ' 

चो० : समुझि वेखु सियाप्रवीना । नोवनु रामररस आधोता ॥ हे ॥ 


भावायं : हे प्रिये ! तुम तो चतुरा हो । मनस्‌ मे अच्छी तरह विचार फर देख लो कि मेरा जीवन 
श्रीराम के पास रहने से हो रह सकता है। 


आपति को इृष्ट कहने में बुद्धि का वेभव 
शा० व्या * राजा के कहने का आशय यही है कि श्रीराम को वन में मेजकर भाँख की ओोट में 
उनको कर देने से जीवन को समाप्त कर देना क्या रानी के विचार मे उचित प्रतीत होता है ? क्या यही 
उसकी बुद्धि की प्रवीणता है ? 
संगति : राजा के छलरहित वचन मे युक्तियुक्त तक॑ को सुनकर भी केकेयी नही समझ रही है । 
सरस्वती द्वारा प्रेरित मतिफेर से होनेवाली कुमति का यह प्रभाव है। 
चौ० : सुनि मृदुबचन कुसति अतिजरई | मनहु असल आहुति घृत परई ॥ ४ ॥ 
भावाथं : राजा के बचन मुदु हैं पर कुमति होने से केकेयी उन्तको सुतकर जल रही है, मानो 
जलतो हुई आग से घी पड़ गया हो। अर्थात्‌ रानी के रोषारिन की ज्वाला भ्रज्वलित 
हो गयी । 
शा० व्या० * जिस द्रव्य के स्पर्श से कानो एवं हुदय को सुख प्रतीत हो वही मृदुत्व है।' इसलिए 
मीमासासिद्धान्त मे वचन को द्रव्य माना गया है। विनययुक्त स्वर मे महाराज सत्पक्ष रख रहे हैं, पर रानी 
की कुमति उसको समझने मे प्रतिबन्ध कर रही है । 
सगति * विचारपूवंक विवेक न करने से केकेयी राजा का छल समझकर उनको सुना रही है । 
चो० : कहइ करहु किन फोटि उपाया । इहाँ न छागिहि राउर साथा ॥ ५ ॥ 
भावाथ : राती कहती है कि चाहे जेसा कितना भी उपाय लगाओ यहाँ तुम्हारी मायों नहीं लगी । 
तक॑ में दोष 
शा० व्या० : मन्थरा ने कैकेयी के हृदय मे सौत एवं पति के प्रति ऐसा विपरीत ग्रह उत्पत्न कर 
लिया है कि उसको हटाना महती समस्या बन गयी । ज्ञातव्य विषय यह है कि राजा रानी के चरित्र को उप- 
हास के रूप मे समझ रहे हैं रानी पति के चरित्र को छलप्रयोग के रूप मे । ऐसी स्थिति मे किसी पक्ष से 
तक को उत्पन्न करने की चेष्टा की जाय त्तो वह सफल नही होगी, क्योकि मूलशेथिल्य व इष्टापत्ति के द्वारा 
तेक में शिथिलता भा जाती है, किवा जो भो अनुमान साध्य को समझाने के लिए रखा जाता है उसमे 
पक्षेतरत्व-शका खड़ी होती है। ऐसा देखा जाता है कि दो प्रेमियों के बीच भेद उत्पन्न हो जाने पर वस्तु- 
गत्या अपराधी न होते हुए भी उन्तका भेद हृढता से उत्तरोत्तर बढता जाता है। अन्त मे दोनो मे विछोह 
है जाता है। ऐसे भेद मे हृढा होकर कैकेयी “इहाँ न लागहि राउर माया” कह रही है। 


१ सुशस्पदोस्थसेवाहु: - मुड॒स्वसिति तहिद। ।। भाषप्रकाश्षनम्‌ ३ ०) 


अयीध्याकाण्डस्‌ १ 


उपयुक्त थौपाई में छाक्षणिकप्रंयोग फे रूप में काटिशन्द उपायवेमश्यं का धोतक है। 
सेंगति रानी अपना एप्ट दोहराठी जाती है। ल्‍ 


चो० बेहु कि लेहु सजसु करि नाहो | मोहि न बहुत प्रपण सोहाही ॥ ६ ॥ 
भावार्ष या तो वर दो, या नहों कहकर बपयश्मत्‌ छो। मुप्तको प्रपघको बातें अच्छी नहीं छगयतो । 


फोति या अपफोति 

शा० ब्या जिस प्रदार राजा ने दों म॑ से एक वर छेने फो कहा उसो प्रकार रानी भी कहती है कि 
राजा या सो पांचमोतिक धरोर रखें या को्तिशरीर रखें। जेसा धूव॑म 'समु घर तजेठ घबत वनु राख 
से स्पष्ट कर घुकी है। इससे बिक युक्तिविधार सुनना नहीं चाहती । मर्मोकि पहू राजबचन छछात्मक मा 
मामात्मक पमझती है। प्रपच का अधे है विस्तार या उपन्यास। हू या नहीं के अतिरिक्त राजा के तफों- 
बदचनों को राती प्रप॑थ समप्तती है जो पूर्वकषित कुमति का प्रमाव है। 

पंगति चो० ६ दो० ३२ मे राजा के कहे घचन “कहु तजि रोपु रामअपराधु”। सवु कोइ रामु सुठि 
साधु” का उत्तर रानी दे रही है। 

पौ० राम साधु तुम्ह साधु सपाने । राममातु भर्छि सब पहिचाने ॥ ७ ॥ 

भाषार्ष णोरास सापु हैं, ठुप्त प्ापु छपाने हो। भीराम को माता भी भछों है। मेने सबसो 

पहुधान छिया हैं। । ४ 
रामसाधु क्षादि का भाव 

दा० ध्या० दोहा १८ के अन्तयंत्त मन्‍्धरा को उछियों से राजा कोसल्याजी ओर श्रीराम के बारे में 
केकेयो ने जो सम्ज्ना हे उस पर वह 'सब पहिचाने' से ध्य॑ंम्योक्ति का प्रयोग कर रही है। चो० ८ दो० १९ में 
जो सुससहित करउ सेवकाई तो घर रहहु ने भान उपाई' के अनुसार आबीवन श्रीराम का सेवकश्म करने 
में वह भ्पराप समझ्नत्ती है उप्तोको “रामसाधु' कुकर ध्यछ किया है। रचि प्रपचु मूपहि अपनाई! राम तिछक 
हित छगन घराई' को समझकर तुम्हू साधु सयाने” स राजा को अपराधी चताया है | 'घतुर ग॑भीर राम महत्तारी' 
बोचु पाइ निज बाँत सवारो' आदि से फोसल्‍्याजी को अपराधिनों समझकर उसे “राममातु भक्ति” कह रही 
है। श्रीराम बनेवासस्सी एक पर से हो तोनों को दण्शिस कर दुःसभागी बताना घाहूती है। 

सगति प्रृव घौपाई मे राजा थ्रीराम भोर सोत फोसल्पाजो के प्रति ब्य॑ंग्यास्मक उक्तियों द्वाय भपराध 
फा बराक्षेप करते हुए सब के लपणाध के पोछे कोसज््पा को ही मूछ कारम ठहराती है। 

चौ० जप्त फीसिलां मोर भछ ताफा । तस फलु उन्हृहि देउें करि साका ॥ ८ ७ 

भायापें रोसत्पामी ने जेता मेरा हित सोचा है पेपा हो फछ उस सबको दूँगो कि थे सो याद करेपे । 


अपराध फा मूछ कारण फोसल्या 

शा० स्या० सबका फ्रोध कौसत््याजो पर निककने का करण यही है कि कोसत््याजी के सम्दरघ से ही 

राजा एवं सीरम अपराध के पात्र ठहराये यये हैं जेसे छोह्े के संपर्क में घग्नि को मी प्रह्मर मिलता है। *? 
संगप्ति राजा दषरप म असस्यताप्रयुक्त दोष नहों है तो वह अपयश्ञ के [भागी केसे होंगे? इसको 

केफेयी बता रही है। व अपना संकल्प सुना रही है। । ।। ण् 


१५० भावायथ॑-शास्त्रीयव्यास्यासमेतम्‌ 


दो० : होत प्रातु सुनिविष धरि। जौ न रामु बन जाई। 
सोर मरनु राउर अजसु। नृप समुझिआ मन माँहि ॥ रे३ ॥ 


भावार्थ : सबेरा होते हो यदि भीराम मुनिका वेष घारण करके वन में नहीं चले जाए 
राजन ! आप अपने सतस्‌ मे यह निश्चित समझिये कि सेरा सरण और आप का 


होकर रहेगा। 


दूसरे वरदान ( राम वनवास ) में कैकेयी का हठवाद 


धा० व्या० * जेसे राजा भरतजी को राज्य देने का वर देने को तैयार हैं वैसे केकेयी कोसर 
दण्डिता करने के लक्ष्य से श्रीरामवनवासतप्रयुक्त दूसरा वर लेने में कृतसकल्पा है। श्लीरामवनवास 
अशक्य समझ रहे है। केकेयी कहती है कि वह राजा के लिए अभशवक्‍य नहीं है। जैसे राजा ने 
वनवास से अपनी मृत्यु को बताकर कैकेयी को दूसरा वर वापस लेने को विवश करना चाहा है बेर 
उस वर की अपरिहायंता को बताते हुए कहती है कि यदि कल सवेरे श्रीराम वन के लिए प्रस्थान ' 
तो वह भी प्राणो का उत्सगं करेगी । यह नई आपत्ति रानी ने खडी की है। इस प्रकार केकेयी 
राजा के पक्ष मे दो दोप भाता है। एक तो सत्यसथ होकर वर न देने से अपयशस्‌, दुसरा रानी व 


बा० का० दोहा १८८ “कौसल्याविनारि प्रिय सब आाचरन पुनोत।॥ 

पतिअनुकूल प्रेम हढ हरिपदक्षमल वितीत॥ के अनुसार ३ 
पुनीतता और भक्ति समझाते हुए कंकेयी के चरित्र का गौरव चिन्तनीय है। सीताविरह मे दुखी प्र 
की परीक्षा मे सती के चरित्र को जानकर शिवजी ने जेसा सोचा “बहुरि राम माथहि सिर ना£ 
सतिहि जेहि झूंठ कहावा” (छा० का० चौ०५ दो० ५६ ) उसी प्रकार प्रभु की इच्छा से 
की मायाद्वारा प्रेरिता केकेयी के चरित्र को सोचना है। राममाया के विधान के अधीन होकर एि 
सती-शरीर से अपने पति शकर का त्याग इष्ट मानकर सती ने दक्षयज्ञ में प्राण त्याग वि 
प्रकार प्रभु के विधान के अनुकल श्रीरामवनवास को कार्यान्वित करने में कैकेयी अपने जार 
लगाने को उद्यता है, उसमे पति के मरण से होनेवाले वेधव्य को भी दृष्टापत्ति के रूप में वह स्वीव 
है। जेसा अथंशास्त्र मे सत्याग्रह को आलोचनाएँ (दुर्गालभ” आदि प्रकरणों में उपवर्गित है वैमा। 
का यह ह॒ठवाद है। अर्थात्‌ दूसरे वर के कार्यान्वयन में यदि श्रीराम को वनवास नही होगा तो 
त्याग कर देगी । 


वरयाचना क्रम का सार्थकय 


ककेयी के वरयाचताक्रम में पहले भरतजी को राज्याभिषेक्र थाद में श्रीराम को वनवास 
पहला वर पूर्वोक्त चौपाई १-२ की सगति में स्पष्ट किया गया है कि भरतजी के राजा हो जाने 
तो श्रीराम का वन मे जाना कठिन होगा यदि वनवास हो भी जाता है तो भरतजी के र 
मर नही सकेके ॥ इसलिए अन्धशाप की भवितव्यता बनाने के लिए सरस्वती ने केकेयी की 
फेरकर द्विंतीयवर श्रीरामवनवास को प्राथमिकता दिलायी है। इसके फलस्वरूप शाप के विधान 
वियोग होने से राजा की मृत्यु का योग आवेगा ओर श्रीरामवनवास होने से देवहितकाय॑ भी बने 

संगति : रामवनवास को पुर्ण करने की आशा में कैकेयी के रोप की गत्तिवधि का आर 
हुए शिवजी बोल रहे हैं । 


अयोध्याकास्डम्‌ ६१ 


सो० अस कहिं शुठिस भई उठि ठाडी । सानहु रोष तरगिनि बाढ़ी॥ १३ 
भावाग ऐसा शहुरुर कुटिलसापूर्या केकेयो सनकर शड़ी हो सथी । मानो रोपस्पी घारा का प्रवाह 


निकला हो ६ 
क्रोष ये भक्ति का पिरोध, राचघर्म 
शा० ब्या» भक्तिशास्त्र में क्रोधब्पलल भर भक्ति का विरोध माना गया है। उसी प्रकार दासभाव 
से हटने पर हो फ्रोध की उत्तेजना होती है जेसा केकेयी के प्रस्तुत चरित्र में दर्शनीय प्रंम के समाप्त हो 
जाने पर प्रणयमान का रूप दिखश्व रहा है। धर्म एवं अर्थ का प्रतिघात भी व्यसन में होता है--इस 
सिद्यान्द फो' मीकेयो के फ्रोध-ध्यसन से स्पुट क्रिया गया है ! 
प्रक्ष राजा दशरप उपयुक्त अवस्था में केकयी को दूर बर्यो नहीं कर देते ? 
उत्तर ऐसा न करना राजा दक्षर॒प का राजधर्म है। जेसे अपयशस्‌ प्रतिन्नामग, श्लोयम को क्षपय 
ओर कुछमर्यादा राजा को विवश कर रहें हैं जिनसे प्रभावित हो अपनी मृत्यु को भी मोग्य समझत हैं) यह 
घृति एवं घमंवीति का महान्‌ आददों है। 
सेगति धिवजी कहते हैं कि ब्यक्ति पाप-पव॑र्तों से घिरे क्रोष-लंदो के प्रवाह में बहते हैं थो बिद्वा्नों 
को कौतुक नहीं होता । 
पसौ० पापपहार प्रगट भइ सोई। भरो क्रोध_धरू जाह न जोई ॥ २ ७ 
धोठ घर फूछ कठिनहूठ घारा। सेंदर फूबरो बधनप्रचारा ॥ ३ ॥ 
वाहुत. सूपष््यतय सुझछा । घली विपतिवारिधि अनुकूला ॥ ४ 0 
भावार्प केकेयो को रोपकृपिणी सदी पायक््पवहाड़ से मिकसो है क्रोपकपों छल उसमे भरा है। 
जो आसानो से दिखायी तहाँ पड़ता (नहीं के उदृगस धप्रल से निकलमे पारा छल 
सहुत पत्ती पारा में बहता है, स्पष्ट महीं शिक्षायी पद्सा )। दो वर उस सदी के 
दोनों किनारे हैं । वरदह्य को सेने का हुठ उसकी तेज मार। है जिसमें कुयरी मे वचन 
छूपो भबरे पड रहो हैँ। वहु राबाकूपी पड़े भारी बुक्ष को समूछ पिराता चाहतो है) 
उसकी घारा विपत्तिरुपो समृह्ठ की मोर वढ़ रही है 
फ्ोध का फल 
ह्ञा० स्या० ध्यसतपयवसित फ्रोघ से फ्रोधी के पाप अनुच्छेद होते हैँ। तदी का उद्गम जिस प्रकार 
पहाड़ों से होता है उसी प्रकार महाँ क्रोधनदी के उद्गम में पापस्पी पव्॑तों का संगम दर्धाया गया है। 
'क्रोषस्पेतत्‌ फलोदयात्‌', होने से दो घर ही इस क्रोध के फलोदयरूस अवधि है। कवि ने दोनों बरों को मदी 
का दोनों तीर माना है। इस नदी फ्रा विस्तार कैकेयो के प्रत्यमिनिवेश्वर्स हुठ के विस्तृत मेवास में हो 
रहा हैं। उस नदी में मन्यरा के बचन मेंघर को तरह घूम रहे हैं। जिसमें राजा पूर्णतया पसे हैं। घर्म 
के नाम पर उसी में इबने की स्पिति धक कप गये हैं! क्रांघ व्यसननदी पयंवसान में दुरपनेय विरपत्ति रूप 
समुद्र म॒ समा जादी है। सब क्रोघकर्ता व्यक्ति पूरे जीवन में विप्ति से बाहर नहीं निकछ पाता। यही 


क्रोध का परिभाम हैं। 
संगति सस्पता को ध्यान में रखते हुए युक्ति से राजा ककेयो को क्रोघ से निवृत्त करमा चाहते हैं, 


_१र बह अपना हूठ त्यागने को तैयार तहीं है। यह देखकर राजा सोच रहे हैं। 
१ पर्मषिप्रतिधादीति ध्यक्षताति परित्यदेत्‌ । 


१५२ भावाथ॑ं-शास्त्रीयव्यास्यासमेतस्‌ 


चौ० ४: लक्षि नरेस बात फुरि साँची । तिय मिस सोसपर नाची ॥ ५ ॥ 


भावार्थ : राजा ने अच्छी तरह मनस्‌ में समझ लिया कि यह बात सचमुच सहो होनेदाली हैँ कि 
स्त्री के बहाने मृत्यु ही मेरे सिरपर नाच रही हे । 
मृत्यु का निर्णय 

ज्ञा० व्या० राजा प्रतिभाविहीन से हो गये। कैकेयो का हठ न छोडना, श्रीराम का वनवास होना 
आदि मृत्यु के अनुमापक दीख रहे है। तब राजा विशेषसोच मे पड गये कि “योगेनान्तें तनु त्यजेंत्‌” 
सकल्‍प जो पूरा करने की सोचा है वह मृत्यु हो जाने से कंसे पूरा होगा ? 

सगति फिर भी “मुत्युर्वृद्धिमताध्पोह्योयावत्‌ बुद्धिवलोदयम्‌” के अनुसार राजा बलेशसहचरित मृत्यु 
से बचने के लिए उपायान्तर कर रहे हैं । 


चौ० : गहि पदचिनय कोन्ह बेठारी । जनि दिनकरकुल होसि कुठारी ॥ ६॥ 


भावार्थ : विनज्न हो रानी का पेर पकड़कर उसको बेठाया विनती किया कि वह सूयंवद् की 
मर्यादा को मिटाने में कुल्हाडी का कार्य न करे । 


राजा का नमस्कार 

शा० व्या० * रामवनवास के वर को किसी तरह टालकर अपने को मृत्यु से बचाने के लिए राजा किसी 
प्रकार भी रानी को मनाने के भाव से उसका पेर पकड रहे हैँ। क्रद्ध स्तुतिभि” सिद्धान्त के अनुसार 
रानी के क्रोध को शानन्‍्त करने के उद्देश्य से बिनती कर रहे हैं। वेठने से शरीर की वृत्तियों में स्थिरता 
आती है। उसमे ज्यो-ज्यो कालक्षेप होता है त्यो-त्यो क्रोव की तेजी कम होती है। इसलिए रानी को 
बैठा रहें हैँ। पुर्वोक्त दोहे मे कैकैयी ने 'राउर अजस” कहकर राजा को अपयशस का भागी कहा था, उसी 
प्रकार यहाँ (दिनकर कुछ कुठारी' से राजा कैकेयी को लगनेवाले अपयशस्‌ को समझा रहे हैं मर्थात्‌ लोक 
में यही ख्याति होगी कि कंकेयी के हठ के कारण राजा का परछोकगमन और श्रीराम को वनवास हुआ | 


सगति : “दिनकर कुल विटप कुठारी” के अपयशस्‌ को भी रानी ने नही माना तव-- 


चो० : मागु माथु अबहीं देउं त्ोही । रामबिरहु जनि मारसि मोही १ ७ ७ 


,... भावार्थ : दूसरे वर के रूप मे हे देवि ! मैं अपना सस्तक काट कर दूं। पर श्रीराम के विरहार्नि 
! ', से झुलसा कर सत मारो। 


श्रीरामस्वंरूप की आकर्षकता में और अज्नसय आदि कोश का तिरस्कार 


शा० व्या० : राजकुमार श्रीराम स्नेहशील की खान होने से पिताश्री को इतने आकर्पक हो गये कि 
उनका विरह पिताश्नी को कैसे सहन हो सकता है ? रामचरितमानस के मत से श्रीराम आनन्द व प्रेमरूप 
हैं। जिनको त्यागने मे साधुगण कभी भी अग्रसर नही होते। इस आनन्द की उपलब्धि के आगे शरीर- 
समपंण करना छोटी सी बात है। उपनिषद में आनन्दकोष को अच्तमयादिपचकोषो में सर्वातिशायी 
माना है । उसकी उपलब्धि के लिए दारीर, 'मनोमय, प्राण आदि सबको छोडना इष्ट माना जाता है। राजा 
भी यहाँ उस जानन्द की उपलब्धि के लिए अपना मान आदि खोकर कैकेयो की चरणवन्दना आदि से 


२० अयोध्याकाण्डस्‌ १३ 


मनोमयकोप का दिरस्कार फर रहे हूँ। प्राण भानमय फाप का विसजन “माँगु माथ' कहुकर दिखाया है। 
अतः राजा प्रभु की आनन्दलहूरो में श्लीयम को अयोध्या मे रहने के छिए पुन पुनः प्रार्थना फर रहे हैं। 

संगति प्रार्थना म राजा केवल अपना स्वार्थ ही नहीं साध रहे हें। बल्कि क्रेकेधी को आपत्ति भी 
समझा रहे हैं। 

चौं० ; रासु राम फह;ं जेहि तेहि भोती । नाहि त मरिहि जनमभरि छाती ॥ ८ 0 

भावार्थ भोराम फो दिस कितप्ती तरह भो हो घर में रसतो, नहीं तो जन्मभर तुम्हारा छृदय 

सन्तप्त रहेगा । 
प्रापना के अतिक्रमण में शाप 

दा० व्या० राजा के कहने का निष्क महू है कि उनका तो फंव मरने का दुख होगा। पर 

छ्रेकेयी को जमभर दु ये भागना पडेगा | 
जरिहिं जनम भरि छाती की उर्ि क्रेकेयी के लिए राजा का धाप हो जायगा। अर्थात्‌ कंकेयी 

जोवनमर पुनीता होती हुई मो गिरा ले अपने को ही अपयश्यस्थिनी बताने में बाष्य मर्यों किया ? इस 
घंका का दुःश अपने घ्यवहार को ग्छानि म मोगता पड़ेगा। 


“बुइ फे वारि म्रागि! फो ययाघंता 

'मूठेहू हमहु दाप जनि देहू । दुई के चारि मागु मु छेट्ट' वो ३ दो० २८ में उक्त चार वरों को 
प्रामाणिकता रखते हुए राजा दष्घरय केकेयी को विधारविवकपूरंक बर माँगने को कह रहें हैं। भपात्‌ 
'हाप्त रिस परिद्ृरि' का यह भाव हागा कि फेकेयी के माँगे यो घर हास एवं रिस से युक्त हैं। आर्पाद्‌ श्रीराम 
वनवास हास है, बोर भस्तहिं टीका सौत के प्रधिरोप को प्रतिक्रिया है। अत उक्त बरों की ध्याग दें। 
विजार करके विवेक के साथ दो थर जो कि “मरत राज अभिपेकू'” मोर धूसरा आगे चो० ८ दो० रे४ में 
कहा “राखु राम जेहि तेहि माँति” से मांगकर राजा के वचन दुु के घारि का प्रासाष्य रह जायगा। 
एवं श्र पहल माँगे हुए दो वर मरतेजो को राजतिछक पे श्रोराम को वनवास है तथा भरतह्नी को राज्या 
भिपेक ओर श्रीराम को गृहवास-इन दो यरों को ग्राष्म समछने का विधारविवेक क्ो्रेयी को करना है। 
विप्रवघू कुरुमान्य जठरो' भादि को उक्तियाँ इन्हों दो घरों फे निवंचन में समझनी होगी । 


दो० $ वेश्षि ग्याधि असाध नृपु परेड घरनि घुनि माय । 
फहुत परम आरतवचन राम । राम ! रघुनाय |॥ ४४ 0 
भावाष॑ : झेकेपी को स्पाथि को अ्रसाध्य समझकर श्रर्यात्‌ रामी का रोप घूर करने का उपाय न 
वेखफर राजा भूमि पर गिर पड़े और अपना साथ पीटने व आ्ा्ति में रास राम कहने सगे । 
उपासकों फा विद्येष कार्य 
शा ब्या० धोर वेदना में भी घे्य रद्धकर प्रभु का नामस्मरण करना प्रभु की क्रपापात्र उपासक्ों 
का ही काम है। ' सुतविपयक सत्र पदरध्ति होठ” करे अनुप्तार राजा फो छस्मयता में प्रभुकूप में पृत् 
रघुनाप भीराम फा स्मरण हो रहा है। 
घंप्ति राजा का गिरना सिर पीटना आदि साहिस्यक्षास्त्र में त्रास का अनुमापक कहा है भागे दर्शाया 
जा रहा है। 





श्प्ड भावायं-शास्त्रीयव्याख्यासमेत्तम्‌ 


चौ० : व्याकुल राउ सिथिल सब गाता । करिनि कलपतरु मनहुँ निपाता ॥ १॥ 
चौ० कठ सख मुख आव न बानी । जनु पाठोनु दीनु बितु पानी ॥ २७ 


भावार्थ राजा व्याकुल हो गये। उनके सब अग ढीले पड़ गये। उन्तकी ऐसी दश्ञा हो गयी जेसे 
हथिनी ने मानो कल्पवृक्ष को उखाड़ फेंका हो। उनका गला सूख गया । मुह से बोलो 
नहीं निकली । मानो विना जल के मछली दीन हो गयी हो । 


गुणसंक्रमण न होने का कारण 
शा० व्या० : रानी अपने पूर्वाग्रह के कारण ही राजा की व्याकुलता को प्रत्यक्ष देखती हुई भी 
उनकी वचना समझ रही है। मायावी की माया से व्याप्त द्रष्ठा जिस प्रकार दुखी व्यक्ति की आति से 
प्रभावित नही होता उसी प्रकार कैकेयी मायाविनों मन्थराद्व[रा उस दशा को प्राप्त है जिससे राजा की वेदना 
का सक्रमण उस पर नही हो रहा है। शास्त्रकारो ने ऐसा सक्रमण न होने का कारण सहृदयता का 


अभाव बताया है। 
सगति : शिवजी ने कहा कि रानी पूर्व की अपेक्षया अत्यधिक क्रोध की ज्वाला मे सन्तप्ता होकर 


पूर्वोद्धतविपय को दोहरा रही हैं। 
चौ० ; पुनि कह कटु-कठोर केकेई । मनहूँ घाय महेुँ माहुर देई ॥ ३ ॥ 


भावार्थ - कठोरहृदया केकेयी फिर कठुवचन बोलने लगी मानो घाव पर जहर लगा रही हो। 


घाव पर चोट 
दा० व्या० वर-याचना से राजा को जो चोट लगी थी। उसको केकेयी के पूव॑ंकथित कटुवचनो 
ने घाव बना दिया था। अत्र रानी जो कटुवंचन बोलने वाली है उससे राजा की वेदना बढ़कर उनके 
लिए घातक होगी जेसे घाव पर विष का प्रयोग हो । 
सगति : केकेयी के वक्ष्यमाण कटुवचनो को कवि आगे प्रकाशित कर रहे हैं । है 
चोौ० जो अँतहु अस करतब रहेऊ। मागु-मागु तुम्ह केहि बल कहेऊ ? ॥ ४ 0 
भावार्थ : केकेयो कहती है कि आखिर में यहो करना था तो माँगने क लिए तुमने किस बल पर 
बार-बार कहा ? 
अंतहु करतब का भाव 
दा० व्या० : 'सकृत्‌ जल्पन्ति राजान” सिद्धान्तानुसार अपने वचत्त को राजा क्यों स्थिर नही 
रखते ? विना विचार किए वर देने की प्रतिज्ञा उन्होने क्यो की ? कैक्रेयी के पक्ष से ये विचार केहि बल' के 
अन्तगंत चित्त्य हैँ कि अपनी धरोहर को लेने से आप का ही बोझ हलका होगा । 
थाथि के प्रत्यावतेन में हुलकापन 
अतहु से चो० १ दो० २६ से चो० ७ दो २८ तक राजा की कही उक्तियों का अत कहा। अस 
करतब” से चो० ४ दो० ३१ से चो० ३ दो० ३३ तक राजा के वचन मे वरदान के सबध में कहे असमजस 
से दिखाया है | मागु-मागु से राजा की उक्तियो मे पुन-पुन मागु कहने पर रानी की चिढ़ प्रकट की है। 
जेसा “बिहसि मागु मन भावति बाता” (चो० ७ दो० २६) “दुइ के चारि मागु मकु लेई” (चौ० ३ दो० २८ ) 
“मागु विचारि विवेक” (दो० ३२) “मागु माथ अवही देऊँ तोही” ( चो० ७ दो० २६ ) आदि मे स्पष्ट है । 


अयीध्याकाप्यस १५५ 


संगति उछ प्रकार से राज के पूर्वापरवरित्र में विरोध बतकांकर कौफेयी राजा को कपट या 
दस दिखाना चाहूतो है। 


चो० बुष्ठ कि होइ एकसमय भुजाऊा ? । हुसघ ठठाह फुलाउब गाला ॥ ५७ 
दानि फहाउथ अर कुपनाई । होइ कि सेस कुशल रोसाई ॥ ६ ॥ 


भायाय हे राजम्‌ ! ठठाकर हँसना शोर साथ हो गाल फुछाता ये दोतों काम क्या एक सग 
हो सकते हैं ? उसौ प्रदार दामी कहुछाना क्षोर कंजूसो मो करना एक साथ नहों हो 
सकता। क्षेसे रोद्ता में छडाई झगड़े में क्षेम कुशछ नहीं रह सकता। 


राजा फा दस 

झा० ब्या० ' हँसव ठ्ठाइ फुलाइव गालू' से राजा क्री दानधोछता पर आशक्षेप 'हुँसब ठ्ठाइ 
फुछांउव गाका” फा सामान्य भाव हस प्रकार कहा जायगा। वरदान पहुछे श्ो० १ दो० २८ में रा 
हँसि कहुई'! तथा चो० ३ भ 'दु के चारि माँगी मकु रूहू' से राजा गा हसघ ठठाइ' भाव हुआ जो 
रानी की दृष्टि से प्रिया को बंगछ म फसाने के लिए या। बर देने के समय एटि विधि राउ मन मन 
प्ाँशा' ' देश्व कुमाँति कुमति मत माता ' ( खो० १दो० ३०) जानि दिनकर कुछ हांसि मुंछारि' 
( चो० ६ दो० ३४ ) से यारा का फुलछाउय गाछा' से भाव हुआ जिसमें राजा के विरोध को रानी फ्रोध 
या दम समझती है | 

पूर्वे में कहा जा चुका है कि दो प्रेमियों के दीच मेद उत्पन्त होने पर परस्पर में प्रीसि की अवहिंत्पा 
या का होने छगठी है जेसा राजा को उक्ति दो० २<८से स्पष्ट है। केकेयी को प्रस्तुत उक्ति में भा यही 
भाव रक्षित है। हंसव ठठा६ फुराउघ गाझूा' की उक्ति का प्रयोग करने म रानी का उददेक्ष्य दानि 
कहाउब अझ कृपनाई' से राजा के वरदानवचन को सत्यता पर बाक्षेप करना है। विहृसि मायु मत 
भावति बासा । दुद् के घारि मागि मकु छलेई | प्राम जाए पर वचन न जाइ से दानी कहाउव का स्पष्ट 
किया और वर दूसर असम म्रस मागा सरादि से राजा की कृपणता दिखायो। क्रोष के आावेष्य में होइ 
कि खेम मुंसछ रोताइ' को उक्ति से कैेकेपी राजा को सावधास कराना भाहूती है| अर्थात्‌ १ से ३ बो० २६ 
दो० में कहे अपने णीर्य के अभिमान में राजा न रहें। घो० १२ दा० २१ में क्रेफेमी अपने प्रसि अरिभाव 
फो कश्पना को छेकर नैहर में जान॑ की वात कह खुकी है। बहाँ जाकर रहने पर फोई उपद्रव बढ़ा हो 
छागगा तो रण की कुशलता भी संदिग्ध हो सकती है ऐसा कहना कहाँ तक संगत होगा ? इस पर 
विद्वान्‌ विचार करें । साथ ही यह भी स्मरण रहे कि सरस्वसी द्वारा मतिफेरका्म में क्षेकेयी को उ्क्ि में 
हे क्र्थ का स्फुरण कवि को दृष्ट हों है क्योंकि प्रभु की इण्छा की अमुरूंछता तक हो मतिफेर की 

मा है। 

संगति पुन' यनी सामप्रयोग करते हुए राजा के वचनप्रमाण की दृह्ाई देकर धेय॑ँ धारण करने 
को कहती है। 

घो० छाडहु बचन फि घोरम घरहु | जनि अबला जिमि कदता करहु ॥ ६७ 


भाषार्ष रानो कहुतो है वरदान का अपता वदन संग करो या भें धारण करो। स्त्रो के समात 
कृददणा ( दीनता ) मस दिलाओ। 


१५६ भावाथ॑-शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


शुचिकुलीनता से घोरता का अव्यर्भिच रतत्व 

शा० व्या० : प्रतिज्ञा को त्यागने से मानव धीरता से वचित हो जाता है। पुराणसिद्धान्त में कलि- 
युग को धीरता का अपहारक माना गया है।" दशरथ का युग कलियुग नहीं था। इसलिए धीरता को 
छोडने का कोई कारण नही था। कुलीन व्यक्ति ही धीरता को आजीवन निभाते है | अपनी प्रतिज्ञा को 
व्यभिचरित करना कुलीनो के लिए महान अपरात्र है ।! यदि वे इस अपराध में भागी होते हैँ तो ससार 
में सदुपक्षत हीं समाप्त हो जायेग। शास्त्र में अपनी प्रतिज्ञा से विचलित न होना पुरुष की गम्भोरता 
बतायी गयी है ।* 

ज्ञातव्य है कि राजा का प्रत्याख्यान सुनने पर भी केकेयी अपने हुठ पर हृढा है। यह भी साहित्यिको 
के मतानुसार घेरे ही है 

संगति : विछाप करना अश्वु निकालना स्त्रीस्वभाव का परिचायक है। ऐसा करती हुई रानी 
वरप्राप्ति के लिए राजा के पुरुपत्व को उभारती है। तथा प्रतिज्ञातार्थं से विचलित न होने में सत्य- 
सघता की चरिताथंता बता रही है। 


चौ० : तनु तिय तनय धामु धनु धरनी । सत्यसंध कहुं तृुतनसम बरनी ॥॥ ८ ॥॥ 


भावार्थ . सत्यसघ के लिए वचन की सत्यता के रक्षार्थ द्वरीर, पत्नी, पुत्र, भवन, घन बोर भूमि 
तिनके के समान त्याज्य कहे गये हैं । 


तनु आदि से व्यग्यता 

दा० व्या० तनु तिय त्तनय, धामु धनु, धरती” से राग के विपय दर्शाये गये हूँ | स्वंस्ताधा रण-- 
जन रागवश उत्तको त्यागने में असम्थ होते हूँ। पर देवीसम्पत्तिप्तम्पन्न व्यक्ति उनको सहज त्याग देते 
है। जेसा भरतजीके चरित्र मे ( चौ० ४-५ दो० ३२४ में ) निरूपित है | प्रतिज्ञाताय॑ के निवंहण में परलोक 
का अटूट सम्बन्ध है। देवी सम्पत्ति से सम्पन्न भारतीय समाज जितना महत्त्व परछोकसवध को देता है 
उतना शरीर को नहीं। शरीर को तृण समझने मे क्षत्रिय तो स्वत उपरि है। पॉचभौतिक शरीर 
आज नहीं तो कल काल का कवल होगा ही। अत इस विनाशी शरीर द्वारा चिरस्थायी यश शरीर की 
उपलब्धि मे ही जीवन का कल्याण है। प्रतिज्ञातार्थनिवंहण नीतिसगत होने से यश शरीर का कारण मानता 
जाता है। इस सम्बन्ध में व्यासजी का वचन द्रष्टव्य है । तथा कालिदासजी की उक्ति भी स्मरणीय है।* 

संगति : राजा किसी भी अवस्था मे देवसम्पत्ति-सम्पन्त होने से अपने प्रतिज्ञाताथ्थ से हट नहीं 
सकते | अत राजा को अपना अन्तिम निर्णय सुनाना होगा जिसके लिए कैकेयी उत्सुका हो रही है । 





१. कलि सत्वहर पुसाम्‌ । कर्णघार इवाण॑घम्‌ ॥ भा० १११॥२३ 

२ आधिव्याधिपरोताय अद्य इवो वा विनाशिने को हि नाम शरोराय धर्मापेत समाचरेत्‌ ॥ का० नो० ३ ॥ 
३ कुलीनत्वान्न ग्यभिच्तरति । 

४. कुलीनमार्यभुतवद्विनीतमलोल्‌पं सत्यभहायंभन्ये । कृतज्ञतोजर्मातिसत्वपृक्त सदृत्तपक्ष खलु तंयविद्यात्‌ च 
५ अविज्ञातेज्भिताकारों भावों गाोर्यमुच्यते । भावग्रकाशन १ अ० 

६. मानप्रहो दृढो यस्तु त्तद्धेयंसिति कब्यपते । भावप्रकाशन अ० १ 

७ अद्यवादशतास्ते वा मृत्यु प्राणिणा प्लुवर्वें: व: ॥॥ 

८. पिण्डेष्वनास्था खडु भोतिकेषु यशःशरीरे भव में दयालुः ॥ ( रघुवश् ) 


अंयोध्याकाण्डस १५६७ 


द/० मरसवचन सुनि राउ कह फहु कछु दोपु न तोर। 
लागेहु तोहि पिस्ताच जिसि, कालु फहावत्त आर ॥ ३५ ॥ 


भावार्य फेकपी के ससंवचन झो सुनकर राजा कहते हैं कि जो कुछ यह एहे उसमें उसका कुछ 
वोप नहीं है। छुगता है उसझे उसपर पिजश्ञाच भूत सवार है जो फाछ कहा जायगा। 


समर फा अथ 

श्ा० प्पा० राजनाति में मम का अर्य वुष्चेष्टित समझना चाहिये। रानो क्षेकेयी का बन 

दुष्चेप्टित हान से यिनाधथ वा साधह है। राजा की मृत्यु और रानी का वेधब्य ये दोनों दुष्पेष्टितरूप 

ममयघन हैं। अपबा आयुर्वेद के अनुसार मर्म वह है जिससे जीवन का अठढूट सम्ब्रध है । राजा के क्चिए 

रानी के दूसरे यर से रामवनवासंजनितवियोग दी मर्म है। जिसके समर्थन म॑ रानी के पूर्वोक्षदचत 
पृदपविदार हैं । 


पिशज्ञाच के आदेश में फेकेयो को परतन्थता 

अप्म्भवनीय हट क्रो दफ़्बर राजा छोच रहे हैं कि झोफेयो अपने म नहों है। इसको अनुमान 
प्रणालो इस प्रकार होगी। इय मार्या पिश्वाचस्वमाववतों ईहथ कदुवघनथाधयि पत्रिजीबिता 
ब्ंक्षाओर विरोधिकमकसृत्वात्‌ु4 निष्छपे यह हे कि रानो परतन्त्रता में बोल रही है उसके मूल में 
सरस्वती की प्रेरणा हागो ऐसा अनुमान राजा को नहीं हो सकता। क्योंकि राजा को निश्चय है कि 
अमरगण उसके विरोध म कर्म नहों करेंगे । ऐसा निएयय हाने से कोई आक्रामफ पिशाच का परिक्षेपानुमान 
राजा का दो रहा है। कोष द्वी पिश्याच है । 

प्रन्न॒ पप्िधार्मा दघरथ के सामने पह पिशाच भी केसे आ सकता है ? 

उत्तर उसक समाधान मे बहना है कि यिद्याच था यह प्रभाव राजा को आसस्तमृत्यु का साधक 
है। छागेहू दाहि विधाय' शी एकवाजयता दा० ३६ मे जागति मतहुँ मसाम' से है । 

संयत्ति प्र॒इत है कि अपने घब्ट को प्रामाणिरता के लिए कया राजा भस्तजी को रा्य देंगे? 
सब केफयो फो दतमान फुमति को विश॑प व्यास्या करत हुए राजा इसका समाधान कर रहे हैं। 


चो० चहुत न भरत भूपतहि भारे । विधिदस कुमति बसी जिय तोरे ॥ १ ॥ 


भावार्ष भरतजी रासपद भूलफर भो महों चाहते, थपया वह स्वभावत' राजा होने के इच्छृक हैं 
महोँ । विपाता क विधान फे पश्ञ हामे छ फारण ऐसो कुमति फा संचार रासी के हुर्प 
प्र हुआ है। अर्थात्‌ विहु एफ घर भरतहि टोफा' का मनोरष कर रहो है। 
घा० स्पा० राजा कहते हैं कि में मर्तजी को राज्य दे सकता हूँ पर उनको विश्वास है कि मरतजी 
राज्य को स्वीकार नहीं करेंगे। 


विधिवस कुसतिसे मतिफेरी फा निर्षेचन 
ज्ञातष्य है कि झुमत्ति से मनोरय का बेपरीत्य और विपरीत गरिय भी संगृहीत है। इसके मूछ मे 
जो मन्धरा को उक्ति जो सुठसहित करहु सेवफाई (घो० ८ दो १५) से सेवकत्द दोष दिखाया है। 
फरेकेयो को उसमें स्वाभाधिक सहमति नहीं है। जो उसकी उक्ति जेठ स्वामि सेवक लघुमाई” से स्पष्ट है । 


१५८ भावाथं-शास्त्रीयव्याख्यासमतम 


अर्थात्‌ सेवकत्वाभाव के बाध में सेवकत्व केकेयी को स्त्रीकृत तथा । जब मन्थरा ने पुन कैकेयी की मति 
में अपने तकंसे परिवर्तत किया तब उसके प्रभाव से “भरत्तरव सेवक ” इस भाव के विपरीत मति 
हुयी । जिसमे कंकेयी की वरयाचता हुई | श्रीराम के प्रति भरतजी के सेवकत्व से केकेयी भो परिचिता है 
फिर भी वह उनके लिए राज्य चाहती है यही उसको कुमति है। ककेयी का यह भाहाय॑ज्ञान है । 
जो विधिबस का फल है। यहाँ विधि का यह तात्यय॑ है कि उसने हृदय मे प्रवेश कर केैकेयी को वश में कर 
लिया है। यह विधि देवो की कुचाल हैं जेसा द।० ११ मे कहा है। 

सगति : पूर्व मे यह विवेचन हो चुका है कि कि राजा ने अन्त पुर की धर्मस्थिति को देखते हुए 
चरनियोजन की आवश्यकता नही समझी जो राजनीति की दृष्टि में राजा की चुक कही जा सभती है। 
अत नीति का पालन न करने का दोष उनको दुख होने का कारण क्यो न माता जाय ? इसके समा- 
धान में राजा कह रहे है । 


चो० . सो सबु मोर पापपरिनाम्‌ । भयउ कुठाहर जेहि विधि बाम्‌ ॥ २ ॥ 


भावार्थ - यह सब सेरे पाप का फल है। जिसके कारण इस कठिन परिस्थिति मे “विधि बाम” 
हुआ है । 
देव में दुःखसाधनता 

शा ब्या : यह सब भेरे पुव॑कृतपाप का फल है। कौन सा पाप हे ? यह अभी राजा को स्मरण नही 
हो रहा है इसका रहस्य आगे चो० ४ दो० १५५ में “तापम अब साप सुधि आईं। कौसल्य, ही सब कथा 
सुनाई” से स्फूट होगा । 'फलस्वाम्यईहि! अधिकार इस मीमासा के अनुसार पापफल स्वीयपुत्रविधोग का 
अधिकारी राजा स्वय है। 'बिधिवाम' का भाव है कि राज्यमहोत्सव की अभिलापा सर्व सम्मति से समपित 
होने पर भी उसके पूर्ण होने के अवसर पर विधाता ने पाप का यह फल भोगने की परिस्थिति लादी है। 
निष्कर्ष यह कि हृष्टरूप से अपनी चूक न होने की जिम्मेदारी रखने पर भी राजा दु ख से नही बच रहे 
हैं। इसमे देव ही कारण है । 


कुठाहर का भाव 
'कुठाहर विधिवामू” का भाव है कि राजा को संत्यसघता की रक्षा मे परिवार की सापेक्षता देखनी 
पड रही है। जिसमे राजा का वह पुण्यातिशद कहा जायगा कि उनके वचत के पालन में परिवार का 
सहयोग मिलकर रहेगा जो श्रीरामवतगमन और चित्रकूट मे भरतमिलन से पूर्ण होगा । 


प्राण संकट में भी सत्य का पालन 
प्रइन : गवृत्त्यर्थे प्राणसकटे . नानृत्त स्यात्‌ जुगुप्सित भा० ८। १५। 
इस वाक्य के अनुसार राजा ने सकट देखते हुए भी सत्य क्यो नही छोडा ? 


उत्तर : समाधान में कहना है कि राजा ने सोचा कि जब मृत्यु निश्चितत है उसमे पुत्नवियोग 
होकर ही रहेगा विधि के विधान को टालना सभव नही तब विधाता के गौरव को मानना है। 


प्रइन : ग्रन्थकार ने चो० ४ दो० १५५ से कही पाप की सम्पूर्ण कथा का उल्लेख यहाँ क्यो नही 
किया ? 


अपोध्याकाप्ड्स्‌ १६९ 


उत्तर रामचरित्तमानस भक्ति ओर राजनीति से उपयृंद्धित है। इन दोनों में देववाद विद्येपतया 
विन्तनीय नहीं माना जाता । मक्तिस्िदान्त में भगवदादेश् का पारून करना मुस्य रसंख्य है। राजनीति 
मे मानुपकर्म पुरुषा्थ को उपादेयता पर ओर दिया गया है। जो नये! के नाम से प्रसिद्ध है।* देव हृष्य 
न होने से उसको घास्सविकता समझ मे नहीं आती । कभी-कमी देखघिन्तन का यह परिणाम होता है 
द्वि कायसिद्धि आसस्न होते हुए मो पुरुषार्थ नय” के अभाव से बाधित होती है। राजनीति के कपनानुसार 
देववादोपर दाग्रु को आक्रमण का अवसर प्राप्त हांता हैं अत देववाद का चिन्तन पुरुषा की छ्यू-यता 
म ध्ोमनीय नहीं माना जाता। इसका अप यह नहीं कि देव निरय॑क हें। छ्ास्त्र का कहना है कि नया 
का पान करत हुए भी करार्यसिद्धि वाघित हो सकती है ऐसे समय में देववाद फो प्रधानता देकर फार्य॑ 
को असफलताप्रयुक्तथिपाद एवं स्लानि का हटाकर ससकासीन क॒छंब्य पर ध्यान देता नोतिशों के सिए 
कर्त॑स्प है । इसोलिए मानसकारने देवसगत पाप ( शाप ) की वाल यहाँ प्रकाद में नहीं छायी । 

सगति राजा दष्तर भी पाप ( जनय ) कम को दुह्दाई देकर अपनी मृत्यु के माध्यम से बे केयी 
को दण्ड देना चाहते हैं। साथ ही रामराज्यको निवियाद करने की ध्यवस्पा कर रहे हैं । 


चो० सुबस वसिहि फिरि अवध सुहाई, सबगुणघाम्त राम प्रभुताई ॥ रे ॥ 


भावार्थ अबपरास्य पुनः सुठ्पवस्यित रुप में खसेगा, मोर शोभित होगा, संब गु्मों के आकार 
धोराम रू प्रमुत्व स्पापित होगा । 


फेकेयो फो उपांशुदण्ड 
शा० स्था० रा कैछेयो को उसके अनर्थावह कर्म ( मेसे निरपराधो श्लीराम को दण्ड के रूप में 
घनवास का भागी बनाना )-दण्ड दे रहे है जिससे यह मयिष्यत्‌ में ऐसा कार्य न करे और सदा के लिए 
अपने अपराध का स्मरण रखे। इसके परिणाम में पुत्र मरतजों के द्वारा भर्स्सनारुप अपमात्त मी सहना 
दहोगा। राजनीति की दृष्टि से यह उपांणुदण्ड है ।? 


राजा फे निर्णय में दोघकालदशिता 


मोकेमो के छिए उछ दण्ड की कल्पना करके राजा पूर्वनियोतित निर्णय की स्थिरता में मविष्यवाणी 
सुना रहे हैं। श्रीराम का वनवास होमे पर अयोध्या छून्य हो जायगी जेसा बो० ८ दो २५९ में अबघ 
उजारि कीन्हि कैकेमी' से कक्त्पित है। भविष्यत्‌ में श्रीराम ही राजा होंगे। दो० ३१ में कहे मस्त रहेहु 
नृपनोति' के अनुसार रामराण्य के निर्णप का राजनीतिसम्भमत बताकर अपने चचन की प्रमाणता को सिद्ध 
कर रहे हैं। जिस निर्णय में राग मान मद अदि मूर द्ेसु नहीं हें वही तोति घनुष्किल्न हैं।” राजा के इस 
निणय में दीपंकाछदर्शिता गुम है। 


१ अमित छोषडे परतिध्पत्तिभं८ दिपत्तिरप्तप | छो+ सा सब १४) 
२. दभोर्भभमातो+बच पासिइस्वं दैः्य स्वयुपस्य बिसामत ऋ॑ ॥ 
द्ोही सम ध्रापुपेक्षणं च। एतावि कामे समुपादिताति छुबे€यंबर्य रक्त सिद्धिबिष्तम्‌ । 
३ तदोपांशु नथेहष्ड ययाईप्यो से जिभाबयेत्‌ | वीतिसार । 
४ हस्त्पाः प्रबर्त मामाया बिस्नेलासुच्छेदात्‌ | 


१६० भावाथ॑-शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


राजा दशरथ की ऊहर्शाक्त 
उक्त निर्णय मे राजा की शास्त्रज्ञता और इसमे उनकी ऊहशक्ति प्रकट है। ययाथ॑ ऊहापोह में वही 
अधिकार रख सकता है। जो कार्यकारणभाव का ठीक निर्णय कर सके अर्थात्‌ कार्य एवं कारण के बीच 
अन्वयव्यभिचाराभाव एवं व्यतिरेकव्यभिचाराभाव का विचार कर सके। प्रस्तुत में राजा के निर्णय मे 
अन्वयव्यभिचाराभाव ( कारण के रहते कार्य का होना ) ग्यतिरेऊव्यभिचाराभाव ( कारण न होने में कार्य 
न होना ) ज्ञातव्य है | 
ज्योतिष और सामुद्रिक सिद्धान्त से निर्दिष्ट कक्षणो से श्रोराम को राजा होना निश्चित है। तो 
तत्काल मे स्व स्वतर कारणो के रहते कंकेयी द्वारा विध्त होनेपर भी विष्नाभाव होनेपर कार्य होकर ही 
रहेंगा। अर्थात्‌ श्रीराम को राजा होने में सामुद्रिक्त शास्त्रोक्त लक्षण उपस्थित हैं। वत्तमान में रापजद- 
प्राप्ति मे सभी कारणान्तर होते हुए भी प्रतिवन्‍्धका भाव की कमी है अत अन्वयव्यभिचार नही है सामुद्रिक 
लक्षणो की पूर्णता अन्य भाइयो मे न होने से वे सम्राट हो नहीं सकते । यह व्यतिरेकव्यभिचाराभाव है । 


अन्वयसहचार का उदाहरणान्तर 
ज्योतिष शास्त्र के निर्देशानुसार श्रीराम की पूर्वोक्त राज्यप्राप्ति राजनीतिसिद्धान्तमम्मत तभी 
मानी जायगी जब कारणो की सत्ता के अन्तंगत श्रीराम के प्रति लोकानुराग सिद्ध हो। इसको चरितार्थ॑ 
करने के लिए ही लका से लौटने पर अयोध्या मे प्रवेश करने के पहले प्रभु हनुमानजी को भेजकर लोका- 
नुराग की पुष्टि करेंगे। चित्रकूट से लौटने मे अयोध्यावासियो की मन'स्थिति' देखते हुए राजनीति मत से 
उक्तपुष्टि अपेक्षित मानी जायगी | 


अयोध्या को जीवनदान 

राजा का यह निर्णय आकाशवाणी के समान परिजन पुरजन आदि सबके जीवन का आधार 
बनेगा | जेसा कि सुमन्‍्त्र की मनोदशा का वर्णन करते 'जिउन जाइ उर अवधि कपाटी चौ० ४ दो० १४५ 
से कहा है । 

राजनीति को मपेक्षित सभी गुणो की पात्रता चौ० १ से ४ दो० ३ तथा ३१ के अनुसार श्रीराम 
में विद्यमात होने से कुलीनता के अनुरूप भरतादि तीनो भाई ज्येष्ठ श्राता श्रीराम की विशेषता का अनुभव 
करते हुए उनके सेवकत्व मे आनन्दित होगे। 

' सगति श्रीराम के राज्य प्राप्ति के अनन्तर अन्य भाइयो के बारे मे राजा अपना सत्पपरामशं निर्णय 
सुना रहे हैं । 
चो० ; करिहहि भाई सकल सेवकाई । होईह तिहुँ पुर रामबड़ाई ॥ ४ 0७ 
भावार्थ सब भाई श्रीराम का सेवकत्व करेंगे तीनो लोक में श्रीराम का यशास्‌ फेलेगा। 


१ राम प्रेम अतिसय न विधोहे भय उचाट बस मन थिरनाहि दुविध मनोगति प्रज्ञा दुखारों चौ० ४से ६ 
दो० ३०२ | 


२ 'करिहहि भाई सकल सेवकाई' को एक वाक्सना भरतको यक्ति ( तात न राम सौंपे मोहों ) चौ० ५ 
दो० १६० तथा फेकेयो को उक्ति ( जेठ स्गामि सेवक लघुभाई ) चौ० ३ दो० १५ से स्पष्ठ हे 


र्१्‌ अयोध्याकाप्डस्‌ १६१ 


राननिणय फो महत्ता 
शा० व्य/० राजा क॑ उपयुछ निर्णय को प्रमाण मानकर भाहयों की कुछछसा का विष्वास कर 
ओऔराम यन में छक्षमणछारु को सेवकछूस में छे जाये छंका में छक्ष्मणशक्ति के अवसर पर विपरीत स्थिति 
में भी राजा फे वयनप्रामाष्य का स्मरण करेंगे। ( चो० ६ दो० ६१ छ॑० का० ) मरतजो श्रीराम की आशा 
मानकर चोदह घ की अवधि में सेजकुरूप में अयोध्या का संचाक्षन करेंगे श्रवुष्यजी भरतणी के अनुगत 
रहुकर सेवा करेंगे इस प्रकार राजा के उपयुछ बचत का प्रामाष्प सिद्ध होगा । 


राजा के निणय की चरितायंता श्रीराम के छका से छौटने पर अयोध्या में स्थापित होगी णौसा उ० 
फ्रा० में घो० ७ दो० २७ में 'राम राज देठे प्रेछोका', चौ० १ दो० २५ में से्वाह्‌ सानुकूछ सब भाई। राम 
ग्रस्त रत्ति अति सधिकाई स॑ स्पष्ट है। 

संगति “जहूँ कुमति तहूँ बिपति निदाना के अनुसार कुमति के फलस्वरूप कफ्रेयी का आजीवन 
कुलंफ तथा रामराज्य के विधात स अपता पष्चात्ताप बतरा रहे हैँ। 


चो० तोर कलकु मोर पछिताऊ । मुएहु न मिटिहि नाइहि काऊ (॥ ५ ॥॥ 
भावार्य सुम्हारा फर्लंक हमारा पछताघा किसी तरह महों)म्ापगा सरने पर भो नहीं मिठेगा। 


राजा ने शाप न देने फा कारण 

प्रझनन॑विध्त पहुँचाने घाछो झेकेयी को राजा ने समर्प होते हुए भी क्षाप पयों नहीं दिया ? 

उत्तर दो० ७७ में राजा मरे उक्ति 'ओरू करे अपराधु कोठ ओर आब फल भोगु। अति विधित्र 
भगपत्‌ गति को जग जौन जांगु से स्पष्ट होता है कि श्रोराम में प्रीत्ति करनेबाछी केक यी की विपरीत मति 
प्रभु प्रेरित , घाप देना मगवदिच्छा के पिरुद्ध समप्तकर राजा ने रामनि्॑य में विषास करना राजनीति 
के विशेध म होगा। अत केकयी पर तार कछंक' से दण्डिस करता राजनीतिमत से उस पर एक प्रकार से 
अनुग्रह किया है। चो० दो० १६८ की व्यास्या म कहा गया है कि राजशास्त्र के अनुसार राजा के दण्ड पे 
दण्डित होना अपराधी के छिए थनुग्रह का बीज है। जो कालाप्तर से दण्डिस व्यक्ति का कश्याण करता हैं। 


बर देने में राजा की सत्यसघता 

प्रइन राजा ने शीराम को घनवास पर कप्ठत स्वीकृति नहीं दी धो वर देने की प्रदिश्वा पूर्ण मं 
होने से राजा फो सत्पसम्बंध कैसे कहा जाय ? 

उत्तर “अप्रतिपिद्धमनुमत्त मपति” उछि के अनुसार राजा ने श्रीराम के यनवास का प्रतिषेष नहीं 
किया अध रासी का हुठ देखकर चौ० १२८ा ७-८ क॑ अनुसार उनका मोन स्वोकृति मान छो गयी जो 
सुमन का दिये गये आादेण में ( दो० ८१ से ८२ तक ) स्पष्ट है । थपवा अग्रिम चोपाई में अक्षरण राजा ने 
क्ेकेपी का वर दिया है। अपाय में बाचा दाने करना रेपी में पाती बरसाने के समान है इसलिए स्पष्ट 
धरद्दों में स्वीकृषि नहीं दी राजब्वाघ्प् में भी अपात्रवर्षा को फोश् का क्षय बहा है ! इस प्रकार राजा ने 
एम्दक्ष" नहीं अनुछ्लानत' राम के घनवास की अनुमति दी है। था उनको सत्यसंघता अल्षुक्म है। 


२ धापो मेश्मुप्रहापेद इतस्ते! कस्णएमसिः। पंबहूं छोकयुरुणा पद स्पृष्टो हृदाझसः ( मोर शा दब स्‍्कर )। 
२ ध्पाभवर्षाबास्जातु कि स्पास्‌ कोपक्षपाइसे | तींब्स० ५। 


श्ध्र भावाथ॑-शास्त्रीयव्यास्यासमेतम्‌ 


संगति : कामप्रयुक्त रागान्धवत्व चले जाने पर राजा की सत्पसंघता धर्म के रूप में स्थिर हो 
गयी तब केकेयी से वार्ताह्प करता उन्हे रुचिकर नही लग रहा है। 


चौ० ; अब तोहि नीक लाग करु सोई । लोचनओट बेठु सुहँ गोई ॥ ६ ॥ 


भावार्थ . राजा फैकेयी से कह रहे है कि अब तुमको जो अच्छा लगे वही करो अपना मुँह छिपा- 
कर मेरे आँखो की आड़ से बेठो 


शा० व्या० प्रेम के रसाभास में पारस्परिक पारतन्त्य की समाप्ति व राग दूर होते ही सन्त महात्मा 
राजा का रसाभास दूर हो गया जो राजा के उपर्युक्त वचनो से स्पष्ट है। सत्यसव राजा के उक्त वचन 
की प्रामाणता भरतजी द्वारा कैकेयी की भत्संना में कहे वचन से (चौ० ८ दो० १६२ में जो 'हँसि सोहसि मुद्द 
मसि लाई। आँखि ओर उठि बेठहि जाई ) प्रकट होगी। प्रेम से पारस्परिक वन्बन की मर्यादा में रहना 
भारतीय समाज में दम्पति का घम्म है। उस अवस्था में धर्मप्रयुक्त पारस्परिक परतन्त्रता रहती है। 
दोनो के प्रेम के विच्छेद की सभावता को अवकाश नही मिलता। प्रेम की यह अवस्था ही रति ( रस ) 
रूप मे परिणत हो शुचि और शोभायमान होती है। धर्म के तिरस्कार में रस के स्थान पर रसाभास 
स्थान ले लेता है। धर्मात्मा राजा दशरथ रसास्वाद मे ओऔचित्य रखते हैं। भतत रसाभास से दूर हो 
रहे हैं। 

इसके विपरीत केकेयी धर्म को तिरस्कृत करके स्वतन्त्रा हो रागद्वेपवशा रसाभास को ग्रहण कर 
रही हैं। यह विधि की विडम्बना है। इसलिए राजा ने 'तोहि नीक छागि करू सोई” कहकर अपना सम्बन्ध 
हटाकर रानी के रसाभास मे अपना कारकंत्व समाप्त क्रिया। प्रस्तुत उक्ति मे राजा का राम-द्वेप नही है । 
कौतुक यही है कि रानी राजा के उक्त वचन को अपने मनोर्थपुर्त्यात्मक वरदान की स्वीकृति समझकर 
सिद्धि में हर्षातुभव कर रही हैं । 


संगति : प्रेमविच्छेद की स्थिति में भी धर्मात्मा राजा रागद्वेपशुन्य होकर राती की वन्दना 
कर प्रार्थना कर रहे हैं। 


चो० : जब लगि जि कह कर जोरी । तब लगि जनि कछ कहसि बहोरी ॥ ७ ॥ 
भावार्थ : राजा हाथ जोड़कर केकेयी से प्रार्थना कर रहे हैं कि जब तक वह जीवित रहे तब 
तक राती पुनः उनसे कुछ न कहे । 
प्रेमविच्छेद में संभाषण का विरोध 


द्ञा० व्या० ; दो प्रेमियों मे धमंबन्‍्धन के विच्छेद का परिणाम है कि वे अपने-अपने स्वतन्त्रकतृत्व 
को इष्ट मानकर पारस्परिक सभाषण करना रूचिकर ही समझते । प्रेमवन्‍्धन को विश्वख्नकछ्तित करनेवाली 
अन्तिम अवस्था में राजनीतिसिद्धान्त के अनुसार व्यक्ति में दौजेन्य होने पर उत्तको दूर से नमस्कार 
करना उचित है। 


संगति : अपनी मनोरथपूर्तिमे स्वतन्त्रता रखकर कैकेयी को भी पछत्ताना पडेगा | 


चो० * फिरि पछितेहसि अन्त अभागी । मारसि गाइ नहारू छागी ॥ ८ ॥ 


भावाथे : अन्त मे तुम अपने को अभागिनों मानकर पछताओगी। इस समय तो तुम मासूली 
बात के लिए गाय को मारने के सम्तान कार्य कर रहो हो । 


अमोष्याकाप्यतु श्र 


कोेकेयी का अभाग्य 
हा ० व्या० कैकेयो को अमांगिनो कहने का सास्पय यह है. कि युख्यार्थ करने पर भी भाग्य उसका 
साथ नहीं देगा | अर्थात्‌ मरठजी को राजा बनाने में वह असफला होगी। मरतजी के द्वारा भत्सना होने 
पर सन्ताप हाथ छगेगा | 'नहारू छागी' से ध्वनित है कि राज्य खेसी सुब्छ वस्तु के किए रामवनपासाप 
प्रयत्वक्षीख़ होने का परिणाम गोहर्थासहश पष्चात्ताप केकंयी को होगा । 


भरतजीमाता फे भत्सना फरते हुए भी निर्दोष 
राजा की उछ व्यवस्था के कारण हो माता के प्रति कढु वचन सुनाने पर भी मरतजों दोषी नहीं 
ठहरामे जायेंगे। क्योंकि पिता श्री के बचनानुझूछ कार्य॑ होने से वह दोपांकुश का काम करेगा। 


पुरुषाय की श्रुटि में सन्ताप 
नीतिधयास्त्र में पुरुषाथं को सिद्धि में देव को उपयोगिता समस्नाते हुए कद्दा गया है कि द्ास्त्रविद्वित 
कर्तम्य के अनुप्तान में कियेजाने वाले पुस्पायं में फछतिढ्नि न होने पर देष उपाछम्य होता है। उस समय 
पष्चचात्ताप का अपने फी अनुभव नहीं हाता। पौरयकाय में श्रुटि होने पर फछूसिद्धि क॑ अभाष में सन्ताप 
का अनुभव होना निश्चित है। फ़िर पछितैहसि से रानी के पुरुषार्थ को त्रुटि में उसका पष्चचासाप छाक्षित 
किया । अन्त अभागो' से परछोक में पापमागिनी न होने पर भी इहुछोक में रानी की घिबकुति एवं 
सन्साप को बताया | 


“गाय क्षोर नहाझ के बुष्टान्त का घ्यनिताय 

सम्पृणणं क्षास्‍्त्रों में गाय को उत्तमोत्तम मगर माना गया है। नहारू ( घांछ का बन्धत ) भाप्त करने 
के लिए गाय को मारना मूखंत्ता एवं पाप है। इसी प्रकार महामंगछल्‍््प श्रीरामराज्यमियेकोत्थब पर 
आपात करना राजयप्राप्तिस्प विपयसुसु की कामना करना ककेमी की मुर्झता है। नहारु का उपयोग 
वधनकार्य के छिए होता है उसका वघन इतना सुर होता है कि जक््दी वह छूटता नहीं। नहारुरूप 
बघधन जितना सुरृढ़ है उतना ही थिपयसुत्त का घाघन ( मोह ) कठिन है। 

गोहत्या जैसे उपपातकों के प्रसि तत्काछोन विचार मरतजो को उक्तियों ( दो० १६७ से १६८ ) के 
विवेचन में द्रष्टष्य है। 

सगति उपर्युक्त वार्से कहत-कहते राजा को मूर्छा भायो | 


दो० परेउ राउ फहि कोटि विधि फाहे करसि निदान । 
फपट सयात्ति न फहुति कछू जागति भनहुं सशान ॥ ३६ ७ 

भाषा केकेयो अपना अत या दिनाए्य क्यों कर रहो है? इसके सस्वन्ध में प्रमेक कोड़ि एजे 
विधि के हारा कहे खाने पर भो थहू न साती सो राजा सूछित हो गिर पड़े। ( धर्षात्‌ 
हार गये ) पर रानी रूपट में इतनो बहुरा है कि कुछ बोलतो महीं। वह ऐसो प्ास्ता है 

सानो कोई दमप्लान में प्रेत छूगा है । 

फरेफेयो अनुमान से घच्चित 

ज्ञा० स्था० शिवजो फहते हैं. कि राजा अ्पनो कोटि कर्पात्‌ छोराम को बन में से भेजने के पक्ष 
को मिरुपित फर पंचाधयपास्मकन्यामप्रयोगरूप विधि को उपस्पापित कर पराथंनुमात करवाना चाहते थे 


१६४ भावाथ-क्षास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


पर अनर्थप्रयक्त कापट्य मे रानी उस अनुमात को नहीं कर रही है। कहे करमि निदातु कहने का भाव॑ 
यह है कि जैसे तन्त्रप्रयोग मे इमशान पर सिद्धि करने वाले को नरकभय या अनिष्ट की आशका होने 
पर भी उसका भय न मान कर वह सिद्धि के लिए तत्पर रहता है उसी प्रकार कंकेयी राजा के कथन से अपने 
अतनिष्ट का भय न मानकर चुपचाप है यही उसका कपट चातु्य॑ है | दो० ३५ में कहे गये लागेउ तेहि 
पिसाच' का क्रम 'जागति मनहु मसान” से समन्वित समझना होगा । 

“कपट सयानी' का भाव है कि अपने अनिष्ट का भय होते हुए भी उसको छिपाने में रानी दक्षा है। 
क्योकि मन्थराद्वारा 'कोटि क्टिल मानी गुरु पढाई से वह दीक्षिता है अथवा राजा के कथन ( तब लागि 
जनि कछु कहनि बहोरी ) का पालन करने का स्वाग वन्ताकर 'मोन' रहने का कपट करने में अपनी चतुरता 
दिखा रही है । 

संगति * कैकेयो के मनस्‌ मे उसकी हठवादिता समझ कर राजा पुत्रवियोग में सतप्त हो रहे ह। 

चो० राम राम रट बिकल भुआलू। जनु बिनु पंख बिहंग बिहालू ॥ १ । 


भावार्थ : व्याकुल होकर राजा रास राप्त की रट लगा रहे हैं॥ उनकी वयनीय दशा ऐसी है मानों 
बिना पंख के पक्षी पड़ा हो । 
जशञा० व्या० : उपर्युक्त दोहे मे 'कहें परेउ राउ' से व्यक्त है कि कंकेयी को समझाने में अपनी हार 
भानकर राजा अपने को व्तृत्वहीच पा रहे हैं। राजा की इस अवस्था को 'विनु पख विहग विहालू' से 
व्यक्त किया है । इस समय एक मात्र आश्रय प्रभु हैं ऐसा समझ कर राजा रामनाम का स्मरण कर रहे हैं । 


सगति : इस समय राजा के मनस्‌ की कल्पना का विषय कवि व्यक्त कर रहे है 
चौ० हृवदयं मनाव भोरु जनि होईं | रामहि जाइ कहइई जनि कोई ॥ २॥ 
उदउ करहु जनि रवि ! रघुकुलगुर ! । अवध विलोक्षि सूल होइहि उर ॥ ३ ॥ 


भावार्थ * राजा मनस्‌ ही से मना रहे हैं कि सबेरा न हो भौर कोई जाकर श्रीराम को सूचना न 
दे कि उनको वन जाना है। है रघुकुल के गुरो ! अर्थात्‌ सयंवश के आदि पुरुष सूर्य ! 
आप दिन का उदय सत करिये वयोक्ति सूर्यवशियो के राज्य अवध को दुःखद स्थिति को 
देखकर आपके हृदय में पीड़ा होगो । 

राजा की कल्पना 
शा० व्या० : कंकेयी के वरदान की बात प्रकाशित न हो ऐसा सोचते हुए राजा कल्पना कर 
रहे हैं कि रात्रि दीध हो जाय और प्रात काल आये ही नहीं। इसके लिए सूय॑ से प्राथंना कर रहे हैँ कि 
वह उदित न हो । क्योकि दो० ३३ मे रामवनगमन को प्रात काल ही क्रियान्वित करने का प्रण रानी कर 
चुकी है। राजा नातते हैं कि सत्यसघ पिताकी वरदानात्मक प्रतिज्ञा को जानते ही आज्ञापालक पुत्र 
श्रीराम माता कैकेयी की धर्मंसबद्ध वर्याचता को सुनकर वचन का पालन करने में तुरन्त वनवास 
स्वीकार लेंगे और वन मे चले जायेंगे | 
राजा की उक्त कल्पना में प्रकृतिविरोध या वाक्याथंदोष न मानकर व्याकरण के निर्देशानुसार 
हेतु-हेतु मद्भाव मात्र समझता चाहिए। “रघुकूल गुर' का भाव है कि रघुकूल का उद्भव सुयंवश से 
होने से रघुकुल के गुरुजनों मे सूर्य का प्रथम स्थान है। अत अपने ही वश मे रघुकूल के अवघराज्य 
की दुदंशा देखने पर सूर्य की वेदना होगी | 


जयोध्याकास्डस्‌ १६९ 


गे छिदजो राजा एवं कुकेयी के चरित्र को देखकर उनकी प्रीति और कठोरता का वर्णन 
कर रहे हैं। 


चौ० भूष-प्रोति फेकेई-कठिताई । उभय अवधि विधि रची बनाई ॥ ४ ॥ 


भावार्थ राजा दशरथ को प्रोति ओर क्ेकेयी को कठोरता दोलों को सोमा विधाता मे रखकर 
बनायो है अर्थात्‌ राजा प्रीति को सीसा हूँ । केकेयी कठोरता की सोमा है । 


राजा एव रानी फो मानसिफ दुति 
शा० व्या घो० १ दो० ३३ से दो० ३५ तक में फह्ठे कैकेयी और राजा फे संवाद को स्मरण करके 
स्विवजो राजा को प्रेम की और करेंकेयी को कठोरता की अस्तिम सीमा में पहुँचे दिलायो पड़ रहे हैं) 
दो० ३५ के अन्तगंत फैकेयी के उदुपार कठोरता की चरम सीमा को छू रहे हैं। मृत्यु को मवितब्यता 
समझते हुए भी कर्तव्य की घीरता में थ्रीराम के प्रति प्रीति में राजा हृदय का द्रवीभूत होना भर 
उसमें रामनाम का स्मरण होना प्रोति की जन्सिमर सीमा है। राजा क॑ उक्त प्रवीभाव का विवेखल 'चो० १ 
दो० ५ फी थ्यास्या में द्रष्टस्य है। यहाँ महत्व की बात यह स्मरणोम्र है कि जिस प्रकार गुर वसिष्ठ 
का योगदान राजा के द्रवीमाव को यनाने में है उसी प्रकार केकंयी की कठोरता भी राजा फी उछ प्रीति 
में सहायक हां रही है 
संगति राम राम रट्से आश्विर समेश हो ही गया पर राजा को फुछ मी अच्छा नहीं छग रहा है। 
चौ० बििछपति नृपति भयठ भिनुसारा । दोना बेनु दासघुवति द्वारा ॥ ५ ॥ 
पदृहि भाट गुन गावहि गायक । सुनत नुर्पाह अनु लार्गाह सॉयफ ॥ ६ ॥ 
मंगल सफल सोहाहि न फैसे ?। सहगासिनि हि. विभूषत जेसे ॥ ७ ॥ 
भावार्प पपतो कर्पमा म॑ राजा को विछाय करते-करते सबेरा हो गया। संगछदाध्य वीणा 
वंशी दास आदि की घ्वनि रशवाज पर होने छगी संगछयाम प्रें मार्टों, गायकों 
द्वारा ग्रुमगान होते छगा। उन सबको सुमकर राखा को ठेस हो रही है। सानो घाज 
को चोढ छग रही हो। ये सब मंगछब्यापार राजा को वेसे हो अच्छा तहीं छग रहा 
है जेसे पत्ति के संग सतो होनेबालो स्त्रो को आभुषण इचिकर महू रुपते । 


राजा फो प्रातकाल्ल जगाने फो विधि 

शा० ध्या अधंशास्पर क॑ अनुसार रात्रि क ध्परष्टधाविभक पष्ठ प्रहर में वाय्वापन एवं प्रभात 

का मगछगान राजा को जगाने के छिए होता बाहिए | मद्चपि ये घाद्यगान मंगरूसूचक हैं। फिर भी उनकी 
सुतते ही प्रातकार की याद मैं राजा को हु का अनु मव होने छगता है। 


सगछदाब्द का पयवसान 
राज्योत्सव क॑ मिमित्त घर-पर में विशेष म॑यछ हो रहा है। पर थोड़ी देर याद श्रीरामगमन से 
नगरी छूत्म ह्ोनेवाडी है। इसफो याद करके राजा को व्यथा हो रही है। सोमाम्यलामूषणों का सती 
होने के अवतर पर धारण करना विघानप्रयुक्त है यद्यपि उन आमृषणों में सती की रुषि नहीं है। इसी 


१ पण्ठे हुर्पपोचेण प्रतिदुद्ध प्रास्‍त्र इतिकर्तेब्य्ता च चिम्तपेतू।. । 


१६६ भावार्थ-शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 
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प्रकार राजविधान के अन्तगंत प्रभात मे मगलगान व वाद्य का वजना है। 'सह गामिनी' से सकेत है कि 
सती का मुत पति के साथ चिता पर सहगमतन का जैसा विधान है वैसा ही अन्धशाप का विधान राजा 
की मृत्यु मे घटित होनेवाला है । कि मगल मे शोभाकतुंत्वा भाव दिखा रहे हैं। भर्थात्‌ मगल में मगल- 
कतृंत्व का अभाव हो रहा है। 

संगति : राजा को रामविरह की बेदना मे जागते रात्रि बीती प्रजा को रामदर्शंन की लालसा में 
नींद नही आयी | 


चौ० * तेहि निसि नींद परी नहिं काहू । रामदरस लालसा उछाहु ॥ ८ ॥ 


भावार्थ : उस रात्रि मे किसी को भी नींद नहीं लगी। क्योकि सब लोग राज्योत्सव मे श्रीराम 
की शोभा देखने के लिए लालायित थे । 


प्रजा का उल्लास 
ज्ञा० व्या० 'सब काहू' से सम्पूर्ण राजसमाज रतिवास और प्रजा विवक्षित है। रामराज्योत्सव 
की उत्कठा मे प्रजा को भी नींद नही आयी | प्रात का के शुभ अवसर की प्रत्तीक्षा मे वे जगते रह गये । 
अथंशास्त्र के आदेशानुसार । ब्राह्ममृ्त मे ऋत्विग आचाय॑ पुरोहित श्रोत्रिय आदि उपस्थित हैं जो राजा की 
प्रतीक्षा कर रहे हैं । 
संगति : जनपद को राजदर्शंन की अभिलाषा हो रही है | क्योकि सुबह का समय हो गया है। 


दोहा द्वार भीर सेवक सचिव । कहूँहि उदित रबि देखि । 
जागेउ अजहुँ न अवधपति १ । कारन कवनु विद्येष ॥ ३७ ॥ 


चो० पछिले पहर भूपु नित जागा । आजु हमहि बड़ अचरजु लागा ॥ १ ॥ 


भावार्थ प्रात काल होते ही राजद्वार पर भीड़ लग गयी राजा के सेवकगण मनन्‍त्रो ओर समाज 
जो वहाँ उपस्थित थे वे सूर्योदय को देखकर कहने लगे कि अभो तक राजा जागें नहीं 
इसका कया विशेष कारण हो सकता है ? रात्रि के अन्तिम प्रहर में राजाश्री नित्य जाग- 
जाते थे आज नहीं जग्रे हैं तो लोगो को बड़ा भारी आइचयय हो रहा है । 


द्ा० व्या : राजदरबार मे चतुथं कक्षा मे' संवधी दौवारिक मन्त्री आदि | तथा उसके बाहर पुरजन 
आदि सामान्य जनों के ठहरनेका विघान है | सूर्योदय होने पर भी राजा उपस्थित नही हो रहे हैं । देर 
होने से राज्याभिषेकका मूहतं साधना कठिन हो जायगा अभी तक के इतिहास में राजा ने अपने कार्य॑- 
कलाप मे प्रमाद नही किया है ऐसे उत्सव के अवसर पर प्रमाद होना अनहोनी वात है । इसका भाइचय॑ 
प्रकट करते हुए सब लोग सोच रहे हैँ कि राजा के न जगने का कारण कोइ विशेष है। न्याय सिद्धान्त के 
अनुसार उत्पत्तिमान्‌ पदार्थ विना कारण के आकस्मिक नही हो सकता | “आजु' का भाव है कि रामराज्या- 
भिषेक के मूहुतं का अवसर है। मूहुतंको न साधना शास्त्र की अवहेलना है। राजा ने आजतक शास्त्र- 
विपरीत आचरण नही किया अत. राजा के न जगने मे 'बड अचरजु' से शास्त्रनिष्ठा भी व्यक्त है। 





१ बायबादुत्यितः स्त्रीगणेघंस्विश्रिः परियुझेत ट्वितीयर्स्याँ कक्षायां कंचुकोष्णिषिभिः वर्षवराष्यागा रिके तृतियस्पां 
फुब्ज वामनकिराते चतु व्यों सन्त्रिभिः सम्बन्धसिः दौवारिफेइ्व प्रासपाणिप्ति' । 


अयोध्याकाण्डस्‌ १७ 


राजा के न जगाने में फारणविशेष 
अर्थशास्त्र का कहता है कि राजा के श्रमादी होने से उसकी सम्पूण द्रथ्यप्रकृति अमात्य से प्रजातक 


प्रमादिनी हां जादी है ओर कप्तम्य का मूल जटतो हैं राजा दक्षरथ प्रमादो नहीं है अतः उनके न जगाने का 
कारण कोई विशेषकारण होगा। 


सगति राजा के मे जगाने के कारण को सोचते हुए जब प्रजा की घिन्सा बढ़ो तब सब छोर्यों ने 

मिरुफर प्रत्तिनिधि के रूप म राजा के अन्सरंग मन्त्री सुमस्थ को भीतर प्रवेश्ष करने की प्रार्थना की | 
घो० जाहु सुमन्‍्त्र जगावहु जाई । कोजिय रानु रजायसु पाई २ ४ 
भाषा प्रजा ने सभी से बन्‍्तगृह म॑ं जाकर राजा को जगाने के छिए कहा बोर उनको क्राप्ता 
छेरुर ( राम्यामिपेरोत्सव ) काय का आयोजन एुरू करने को कहा । 
राजा फो जगाना सेवक का कतव्य 

शा० ध्या० राज्य की सुरक्षाहेतु राजा को समय पर जगाना सेवक का कर्तव्य बसाया है नहीं दो 
राज्य का विनाश दो सकता है। सुमत्र मम्प्रो ओर सारपी है अन्त प्रवेछ के छिए उनको मपिकार प्राप्त है। 

संगति जनता के आंदश पर वह्‌ अन्त'पुर को द्वीतोयकक्षा पार करके राजा के पास जाने को 
तैयार हुए । 

घो० गए सुमन्त्रु तब राउर माही । देखि भयायन जात डेराहो ॥ ३ ॥ 


भाषाय जनता के भ्नुरोप पर सुमन्पर को रनिषास में छझाना पड़ा । रनियाप्त का हृक्ष्य उनको 
भपानक दिखाई पड़ा तय रास़ा के पास जाने में उनको इर छगो। 


अन्त 'पुर में प्रलयावस्था 
शा० ब्या० सुमम्प्र को अन्त पुर को दप्ला अदुभुत्‌ दिखाई दी वहाँ मे ऐसा सन्नाटा छा रहा 
है कि कोई किछो से बोछसा नहीं भीठर से फोई आदर प्राप्त न होने स कोई सेबक बाहर-मोतर आता 
जाता भी नहीं। 


संगति मह॒छ को अवस्पा का वर्णन अब किया जा रहा है। 
चो० धाईइ ज़ादह् जनु जाह न हेरा | सानहुँ दिपति घिपाद बसेरा ॥ ४ ॥ 
भाषाएँ रनियास की भपानकता ऐसी है मानो साने के छिए धौड़ रहा है पाँस उठाकर देतमे 
को हिम्मत नहीं होती सानो पिपत्ति के ड्ु'स ने डेरा डाछ दिया है। 
विपत्ति का सुमन्‍्त्र फो आभास 
ज्ञा० ब्या महु& विपत्ति और विपाद से मरा मालूम पड़ता है। वहाँ उपस्थित प्राणियों का सत्य 
समाप्त हो रद्दा है। राजा रानी के मदमेद में होने वाले संवाद की विपमता का संक्रमण अन्य'पुरवासियों 


पर हो रहा था जिससे सुमन्तको भविष्यतकाछ्तीन विपत्ति का “आभास हो रहा था | सुमस्‍्त्र पेपर” आरादि 
भआंगारिकों' से राजा का हाल-चाऊ सुनना घाहते पे पर कोई उत्तर नहीं मिछ रहा है। 


१ प्रमादित मनु प्रभाधीत हिपस्ि बरापि स्ापौपेत । 


१६८ भावार्थ शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


चौ० पुछे कोड न ऊतरु देई। गये जेहि भवन भूष केकेई ॥ ५॥ 


भावार्थ : पूछने पर भी कोई बता नही रहा है तब सुमन्त्र महल मे चले गये जहाँ राजा और 
केकेयी थो । 


शा० व्या : जब किसी से कोई उत्तर नहीं मिला तो सुमन्त्र द्वितीयकक्षा से चछकर सीधे रानी 
के महल में चले गये | जहाँ राजा रानी विराजमान थे । 


चौ० कहि जय जीव बेंठ सिरु नाई। देखि भूषगति गयउ सुखाई ॥ ६॥ 
भावार्थ : 'कहि जय! कहकर सुमस्त्र ने राजा को मस्तक झुकाकर अभिवादन किया बेठ गये भौर 
एकदस उदास हो गये। 


सुमन्‍्त्र का शोषण व उसका कारण 


दा० व्या० : राजशास्त्र के अतुसार मन्‍्त्री सूत राजा की जे-जेकार से प्रशस्ति करते रुक गये । 
सदा की भाँति किये जे जैकार के प्रत्युत्तर मे राजादेश ( पत्सव सम्बन्धी ) न पाकर उनके मौन से मस्त्री 
विचारने लगे कि आजतक राजा को अनुत्साहित नहों देखा। राज्वारोहणमहोत्सव के अवसर पर ऐसा 
रहना अमगलसूचक मालूम होता है। राजा मे हपंप्रयुक्त आवेग जेसा कल दिखाई देता था| वह कहाँ 
चला गया ? राजा अचेतनावस्था में क्यों पडे हैँ ? परिस्थिति की गम्भीरता को सोचते सुमन्त्र स्वय 
सहम गये । 

संगति : सुमन्‍्त्र को देखकर चो० ३ दो० ३७ से कही उप-कालकल्पता में राजा पुन मूछित 
हो गये | 


चौ० : सोचबिकल बिबरन महि परेऊ । मानहुं कमल मूलु परिहरेक ॥ ७॥ 


भावार्थ : सोच ( रामवनवास ) में व्याकुल राजा पीले पड़ गये । मूछित हो जमीन पर गिर पड़े । 
उनकी दशा ऐसे थी कि सानो कमल जड़ से अरूग हो कुम्हला कर गिर गया हो । 


राजा को मर्छा 
शा० व्या० : शोक मे विकल होते हुए भी देनदिन चर्चा के स्वभावानुसार राजा उठकर बेठे ही थे कि 
सुमन्‍्त्र को देखकर उनका शोक उद्दीप्त हो गया | भादेश देने की इच्छा होने पर भी बोल न सके | मूछित 
हो गिर पडे। कैकेयी के हुठ से दु खित हो मूर्छा को अवस्था मे प्रभाहीन हो गये। जैसे मूलच्छेद होने 
पर कमल की दक्षा होती है। भाव यह कि श्रीरामजन्म के समय से होनेवाली श्रीरामराज्यारोहणोत्सव 
की एक मात्र अभिलाषा में रहे थे। उसको कैकेयी के वर-याचना ने ध्वस्त किया | सुमन्त्र के पहुँचने पर 
रानीका' विधान प्रकट होने को पूर्ण सम्भावना मे उत्साहहीन हो राजा मुरझा गये । 


संगति " चौ० ६-४ दो० २० में कहे कंकेयी के दुस्स्वप्त के फलस्वरूप अशुभ का आरम्भ और शुभ 
का तिरोभाव दशाते हुए कवि अनिष्ट की आशका में होने वाला मन्‍्त्री का भय दिखा रहे हैं । 


१ मोर मनोरथ सुरतद फूला। करत करिनि जिमि हतेउ समुला । 
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चौ० सचिउ सभीत सकइ नहिं पूछी । बोलो असुभभरो घुम छूछी ॥ ८ 0 


भावाय मंत्रों सुमंत्र मय का कारण पूछ महीं सके । शुभ से घुम्प ओर घन्लुम से भरी रातो 
छकेयो स्वयं बोलो । हर 4303 ये 
अशुभ भरो आवि का भाव 
झा० ब्या० जेसा ऊपर स्पष्ट क्रिया गया है कि मम्द्री के सभीत होने का कारण राजा को घिन्ता 
जनेक अवस्था ओर रामराज्योत्सब म विधात की दांका है। राजा के पास उपस्थिता रानी ककेयी ही 
जयजीव का उत्तर हे रही है। रानी जो घोलेगी उससे भनिष्ट को प्राश्ल॑का में मंत्री को जो भय हो रहा है 
उसकी ययाय॑ता आगे स्पष्ट हो होगी । असुमभरी से राजा को मृश्यु भौर उससे होनेबाछा रानियों का वेषव्य 
रामवनवास ओर उससे होनेवाल्ा विरृसंताप भ्रादि अद्युमजनक घटना दिखायी है। 'सुम छूछी, से 
स्वकस्पित वरदान में भरसहि टोका' से रहित होने के जतिरिक्त, रामराम्य में भरप्त के सेवकत्पप्रयुक्त छुम 
से भी कैकेयो का घचित होना कहा है। 
असुभभरी” के विवेबत में नीतिसिद्धान्त में! बताया दुजतों के प्रवेष् का क्रम स्मरमोय है। 'चौ० 
१घे ४ दो० १३ में कहा गया है कि रामराज्योत्सव की सजाथट देखकर पुष्टा मन्यरा ने साधुभाव में बेठे 
राजा श्रीराम कौसल््पा और केकेयी के सोहार्दपुर्ण मागे में प्रवेश करफे किस प्रकार मेद छगाकर विध्न 
उपस्थापित फरमे का विज्ञार किया ? राजा ने केकेयी से विना पूछे उत्सव्का फाये किया है, इस सम की 
पकड़कर दुष्टारमा दासी ने उक्त सुहर्दा के मागे में विध्तकायं का आरम्भ किया उसके पूर्ण होने तक उत 
सबको मिलने नहीं दिया-पही अशुभ फा सूत्रपात है। 
प्रश्न पूर्व व्यास्या में निकूपित क्षेफेयी के चरित्र को निर्षोषता को ध्यान में रखते हुए मसुभमरी 
सुम-छूछो” कहना कहां तक सगत है ? 
उत्तर इसके समाधान में कहना है कि प्रभु के 'अनुचिस एक घंकश्प से सरस्वती द्वारा किये मर्तिफेरी 
कार्य में कैकेपो की उक्त अशोभनीय स्थिति रामकाये में घटक होने से प्रमु की इस्छा फे अनुकूछ है। इसका 
फछ यह होगा कि केकेयी के प्रति प्रभु की प्रियपात्रता स्थापित होगी कोकेयों के पुत्र मरतजों की राममक्ति 
उजागर होगी अन्त में प्रेछोन्‍्य का शुभ होगा। सच्चा सेवक वही है जो प्रभु की इच्छा के अनुकूल 
लाअरण करने में अपने मान सौमाग्य आदि को वि चढ़ाने में ठत्पर रहे । 
संगति फंकेयो क्षय सुमन्‍्त्र से कह रही है। 
दो० परी न राजहिं नोंद निसि, हेतु जान जगदीसु। 
रामु रामु रटि मोर किय, कहह न मरमु महोसु ॥ रे८ ७ 
भावार्ष राजा को रात में नींद नहीं घायो । उसका कारण भगवान्‌ ही लाते। राजा ने राम राम 
रख्से रटते स्नेरा फर दिया, अपने समस्‌ को बात महोँ कह रहे हैं। 
हा० ध्या० “जगदीसु' से जगदीष्वर प्रभुराम और 'जाम' से गमन का अप करने से मह ध्याक््या 
होगी कि प्रमु राम के वनगभन की चिन्ता के देतु से राजा रात मर नहीं सोमे। किन्तु निद्रा न आने का 
मर्म वे प्रकट नहीं कर रहे हैं। श्लीराम फा पम में जाना दुश्बेष्टित या विनाक्षकारी है ऐसा सोचकर हो 


१ वितनचागाः सा मार्ग प्रविदान्ति महीपतिं बुहस््मानस्तु सचिशस्तत्मात्‌ छुएविजों भवेत्‌ (वोतिपार घं० ४१ 


१७० भावार्थ-शास्त्रीयव्या रख्या समेतस 


राजा सुमन्‍्त्र को कुछ आदेश नहीं दे रहे हैं। अथवा राजा राजपुत्र श्रीराम को जगदीश समझकर उनके 
चिन्तन मे 'राम-राम! रट रहें हैं। श्रीराम का जगदीब्वरत्व आगे राजा की उक्ति में स्पष्ट होगा । राजा 
को आन्तरिक वेदना है जिसको खुलकर नही बोल रहें हैं| 

वास्तविक बात यह है कि कैकैयी ने वर के सम्बन्ध मे राजा से जो निर्णय माँगा था उसको 
राजा ने स्पष्ट न कहकर “अब तोहि नीक-व्यगु करु सोइ' कहा ( चो० १-६ दो० ३६ ) | 'जान जगदीस्‌' 
से कैकेयी के कहने का तात्पय॑ यह है कि अपना निर्णय या तो राजा स्वय जानते हैं या सवंज्ञ साक्षी 
जगदीब्वर ही जानते हैं। अथवा जगदीद्वर प्रभु श्रीराम ही राजा का निर्णय जानते हैं अर्थात्‌ राजा की 
चिन्ता का कारण रामवनवास है और श्रीराम जानते हैं कि वनवास स्वीकार करता है जैसा कैकेयी 
के बचन दो० ४० के उत्तर में श्रीराम कहेगे दो० ४१। 

सगति : राजा का निर्णय कैसे स्पष्ट हो ? इसके उत्तर में कैकेयी कहती है कि जब अपना निर्णय 
राजा स्वय जानते हैं या जगदीश्वर जानते हैं तो श्रीराम को बुलाना आवश्यक है जिससे उनका निर्णय 
शीत्र स्पष्ट हो जाय | 

चौ » । आनहु रामहि बेगि बोलाई । समाचार तब पूछेहँँ आई ॥ १॥ 


भावार्थ : कैकेयी सुमन्‍्त्र से बोली -शभीराम को शीघ्र बुलाकर ले आओ तब आकर समाचार 
पूछना । 
अपनी निर्देषता प्रकट करने में केकेयी की उक्ति 
शा० व्या० : उक्त सगति के अनुसार जब राजा अपना निर्णय नही प्रकट कर रहे हैं तब श्रीराम को 
ही शीघ्र बुलाना चाहिए जिससे श्रीराम के सामने राजा का निर्णय स्पष्ट हो जायगा, ऐसा कहने मे कैकेयी 
अपनी निर्दोषता प्रकट कर रही है। सभव है राजा श्रीराम के सामने बोलें, तब सुमन्त्र भी उन्तका आदेश 
सुन सकेंगे। 'समाचार' से केकेयी का मन्तव्य श्रीराम वतवासपरक है। 
सगति : राजा परायत्तसिद्धिक नहीं है, अत सचिव कंकेयी के कथन्तमात्र से श्रीराम को बुलाने 
के लिए जाना पसन्द नहीं करते। किन्तु राजा के रुख को समझकर सुमन्त्र श्रीराम को बुलाने जा 
रहे हैं । 
चो० : चलेउ सुमन्त्रु राउरख जाती । लखी कुचालि कीन्ह कछ रानी ॥ २ ॥ 
भावार्थ : सुमन्‍्त्र समझ गये कि रानो केकेयी ने कुछ दुश्चेष्टित कार्य किया है । राजा का रख 
भ्रीराम को बुलाने के सकेत के अनुकूल जानकर सुमन्‍्त्र चले । 
' सुभनन्‍्त्र का निर्णय 
. शा“ व्या०: श्रीराम को बुलाने जाते हुए प्रस्तुत घटना के मूलकारण का विचार करते हुए इस 
निर्णय पर पहुँचे कि कैकैयी की कोई कूचाल से ही ऐसा घटित हो रहा है--इसमे तक॑ एव अनुमान-- 
प्रणाली निम्नलिखित है | 
सुमन्त्र के निर्णय का क्रम व अनुमानप्रणाली 
१ 'मानहु विपति विषाद बसेरा, ( चौ० ४ दो० ३८, से यह कहा जा सकता है कि राज्याभिषेकरूप 
कार्यानिस्तरणप्रयूक्तविषाद राजा मे व्यक्त हो रहा है। २ कार्यानिस्तरण होने का कारण बैकेयी के अतिरिक्त 


१ चो० ६ से ८ दो० ७७ तक में कहा सुनहु तात तुम्हें कहें मुनि कहहीं । रामु चराचर नायक गहु्‌हीं' आवि । 
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ढोई नहीं हैं। ३ “राजा कार्यानिस्तरण जन्‍्यदु खबान्‌ विपादात्‌ इस अनुमितति के पूर्वे, परामर्श होते समय 
फकेयी फे अतिरिछय्यक्तिप्रयुछत्वाभाव बार्यानिस्तरण में सिद्ध है। बस परिशेपानुमाम और उपस्थिति 
कुपलापव से केरेयीप्रयुछकार्यानिस्तरणजन्यदुक्ष राजा म॑ अनुमित है। इस अनुमामप्रणाक्ती को 
फपिने बडी पूबी स रथ! धन्द से ब्यक किया है। ज्ञातब्य है कि स्पश्हेतु के अम्ाद में कवि अनुमिस 
ने बड़ुकर छछषिशब्द का प्रयोग फर स्त्री फो प्रसिमा को दर्णा रहे हैं 


साप्री फा कतग्य 

कऋुचा्ति कोन्हू फछु रानो/ स स्पष्ट होता हे कि सुमत्र समझ गये कि फेकंयो ही अनर्थ का कारण है। 
घह अपने दोपा का छिपाना चाहती है। सुमगक्कत के अवसर पर ऐसी घटना होने पर भविष्यतकालोन 
निर्णय के बारे मे विचार करना मम्त्री का झस्ेब्य है। परन्तु बिना हेतु को समझे साध्य ( निर्णेय ) का 
निर्षंय ( अनुमित्ति ) नहीं दो सकसा न परामर्श हो ह। सफता है । ऐसा स्थिति में घुमन्त्र खोच रहे हैं । 

प्रश्न हो सकता है कि 'पुराक्ति' को स्थिति को सुधारने के लिए बुद्धिमानु मत्री सुमन्‍्त्र ने फोई 
प्रयत्न बर्यों नही किया ! इसके समाघान में कहना है कि रोप की दशा म कोई उपदेश सफल नहीं होता 
बक्कि फ्रोधी के देषभाव को हटाने मे व्यं॑ सिद्ध होता है। खेद है कि राप के पूर्व को अवस्था में सुमस्न 
को राती के पास जाने फा सुयाग नही मिला । 

संगति पूर्वो्तस्पिति म घुमन्त्र का घारीरिक अनुमाव कवि व्यकछ कर रहे है। 


चो० । सोचिफल मग परइ न पाउ। रामहि बोछि कहृहि का राऊ ? ॥३ ७ 


भाषा सोच में ध्याफुछ प्रम्ष्री फो कम्प हो रहा है बितसे पेर छड़सड़ा रहें हैं. रास्ता घलना 
मुन्कि्त हो रहा है। ससप्री सोच रहे हैँ कि भोरास को घुद्धाकर राजा कया एहेँगे ? 


पर का फल्पन अपशफुन हु 

झा० ब्या० स्वामी के सम्बंध म छुधि सवर्को के अन्स करण में हर्प न होना स्वामी के किए 
अपश्क्कुत ( दुनिमित्त ) अधुम का सूचक माता गया दे जिसझ्ो यहाँ सोधविककत! से व्यक्ष किया है। 
श्रोराम जस साधु घालदानु के पास जाने में मय-दिपादवश पेर में कम्पन हो पैर मांगे न बढ़ते 
हों तो अपश्कून ही मानना चाहिये | शातम्प है कि सुमस्त्र सामास्यतया अमंगछ का अनुमात कर रहे हैं, 
मे कि अमगछविशंप का, अर्थात्‌ जब छक थे समो कारणकृछापों को नहीं समध्तत्ते तव॒तक अमगल्‍ (व्यसन ) 
विशेष का अनुमान उनको केस होगा ? 

संगतति छुमश्न को इतना निए्यय हो गया कि राजा कुचाछ से सम्बन्धित अमंगछ के सम्वन्ध में 
शोरशम पस कहंगे। एंसो स्थिति म ये घेये को अपना कर धीराम को बुछाने जा रहे हैं। 


घो० उर घरि धोरज गयउ क्रेआारे । पूर्ठाहि सफल देखसि सनु सारे ॥ ४ 0॥ 
भावार्य हुपय म॑ धैर्ष घारण कर सुमा्च महु्त के ररवाजे पर बाये तो सव छोग उनको शेशकर 
पूछने सगे । 
सुमन्‍्च्र का घेर्ष 
झा० ध्या० राजा और प्रज्ञा का रक्षण करना अपना कर्सेब्य समध्कर सुमत्र धेयंपूदेक विघार 


जा +किप्फाय का / कक २-0: +स् मल ब छू बच्छ जा» बम नल 





प्ाप्रिजत. >अ-निीशिमिनाख5 
जप“: टटएस्ण घने सफलता 
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१७३ भाँवायं-शास्त्रीयव्याख्यासमैतम्‌ 


कर रहें हैं कि पैरो के कम्पन आदि जो अपश्षकुन हो रहा है उसका प्रकाशन करना अभी अनुचित है। इस 
लिए व्याकुलता को छिपाने हेदु हृदय मे बल रखकर वे घेय॑ं धारण कर रहे हैं जो 'उर धरि धीरजु' से 
व्यक्त हैं। अपनी घबडाहट को छिपाना “मनु मारे' से व्यक्त है। पूर्छाह! से पूछने का विषय वही है जो 
चौ० १-२ दो० ३८ में कहा है। 

सगति : सुमन्‍्त्र जनता के प्रश्न का अशकित हृष्टिपूवंक समाधान कर रहें हैं। 


चौ० समाधान करि. सो सबही का। गयऊ जहाँ दिनकरकुलटीका ॥ ५ ॥ 


भावार्थ 'पूंछहि! के उत्तर मे सब जनता का समाधान करके सुमन्‍्त्र वहाँ पहुँचे जहाँ सू्यंकुलमणि 
भीराम विराजमान थे। 


समाधान का स्पष्टीकरण 
शा० ठपा० ; चौ० १-२ दो० ३८ मे कहें विषय के सम्बन्ध में पूछने पर मस्त्रीद्वारा प्रजा को दिये 
गये समाघान में यह अनुमान किया जा सकता है कि सुमन्‍्त्र ने कहा होगा कि रामराज्याभिषेकोत्सवकाये 
का चिन्तन करने से राजा थक गये हैं इस कारण वे जल्दी नही उठ सके । अग्निम कार्य के निर्णयाथे श्रीराम 
को बुलाने जा रहे हैं। समाधान से ऐसा सकेत मालूम होता है कि सुमन्‍्त्र को आद्या है कि श्रीराम के 
सामने जाने पर बिगड़ी बात बन जायगी । 


अन्तर्गृह की भेद की शोचनीय दशा को प्रकाश मे छाकर चर्चा का विषय बनाना बुद्धिमान मत्री 
के लिए उचित नही है, क्योंकि ऐसा करने से प्रजा मे विरोध एवं आक्रोश उत्पन्न होने का भय है जो 
राज्य के विधटन होने का कारण हो सकता है। अत सुमन्त्र जेसे विद्वस्त मन्नो ने रानी की सभावित 
कुचाल से होनेवाली आशका को प्रजा के सामने प्रकट नही किया । 

सगति : मन्त्री को उक्त बुद्धिमानी को देखकर कवि आगे की चौपाई मे उनकी सुमनन्‍्त्रनाम कीत॑न से 
साथेकता बताते हुए श्रीराम ने किया आदर सुना रहे हैं। 


चो० राम सुमंत्रहि आवत देखा । आदर कीन्ह पितासम लेखा ॥ ६ ॥ 


भावार्थ : भीराम ने सुमनन्‍्त्र को ( अपने भवन में ) आते देखा तो पिताभ्ी के समान मानकर उनका 
सस्सान किया । 


सुमन्‍्त्र में पिता का साधम्यें 


शा० व्या० : सुमन्‍्त्र सुतजातीय होते हुए भी मन्त्रकुशल हैं। पिताश्नी के परमादभूषित आज भी 
हैं। सेवापरायण भृत्य होते हुए भी सुमन्‍्त्र ऐसे मन्‍्त्री हैं जो राजकुमारों को नीति की शिक्षा देने मे 
कुशल हैं| इस राजसाधम्यं को समझकर श्रीराम निरन्तर उनका आदर करते रहे हैं जेसा 'लेखा' शब्द 
से ध्वनित है। गुरु प्रणतिभि. के अनुसार श्रीराम सुमन्त्र को पितातुल्य मानकर उनका आदर कर 
रहे हैं। राजकुमार श्रीराम का सुमनन्‍्त्र के प्रति अगागिभाव है। उसको समझाने के लिए “आदर” शब्द 
का प्रयोग किया है । 

सगति : श्रीराम के आदर सत्कार को स्वीकार करने के बाद राजा की आाज्ञा सुनाकर सुमन्‍्त्र 
श्रीराम को लेकर लोटे हैं | दे 


अंयौध्याका््डर्स रै७३ 


चौ० निरफ्ति बदनु कहि भूपरजाई । रघुकुलदीपहि चछेठ लिघाई ॥ ७॥ 


भावार्थ ध्रोराम के मुख का अवक्ोकम करके राजा को आज्ञा सुनायो और रघुकुछमणि भीराम 
को छेकर सुमम्त्र छोटे । 

शा० ब्या० यहाँ कदि मे निरख्वि बदनु' यद्यपि पहले कहा है। तथापि अर्थक्रम के बलीयप्ट्य से 
दाब्दफ़म को हटाकर ऐसा समप्तना होगा कि प्रथमत' सुमन्‍्त्र ने राजा को आज्ञा सुनायी फिर श्लाराम 
के घेहरे को देखा। प्रसतनता या अप्रसन्नता के माव को परोक्षा करना निरखि' घाम्दसे व्यक्त किया 
गया है। 

सनोवैज्ञानिक वृष्टि से दृदय के भाव का परिचय 

ज्ञातब्य है कि ३८वें दोहे का वकतम्य सुनाते हुए भछों मे इस समय की मुखाकृति को पेशानिक 
इंष्टि से देखा धर्मात्‌ केकेयी की कुचार से रामराज्याभिपेक म माने वाछ्े विध्नों का प्रभाव श्रीराम 
पर क्या पड़ेगा ? हसको देखने में बदनु निरखि' का तात्पयं यह है कि सुमस्त्र आस्वस्त हो गये कि 
श्रोराम को अभिपेकोल्सव में ओद्चुक्यय नहों है [ क्योंकि भरत फो अनुपस्थिति मं अभिषेक होना इष्ट नहों 
है जेसा सोराम क॑ मनसू का विचार पिमरू वक्ष यह अनुचित एकू। बंधु घिहाइ वड़ेहि अभिषेक्‌' से 
व्यक्त है ]। इसीलिए श्रीराम की मुद्धभो को एकरूपता को मगछाबरण फे प्छोक म प्रसप्नतां या न गता 
भिपेकत ठथा न मम्छे वनवासदु'छत ” कहुकर कवि ने गाया है। 

रघुकूछदीप' का यहू भाव है कि रघुकुछ में जो भधफार की स्थिति आनेवाछी है उसमें राम का 
घरिभ सूयं को तरद प्रकाक्त देकर मोहास्धकार को दूर करेगा तथा चो० ४ दो० २८ में राजा दशरथ 
को उद्दित में कहे वचनप्रामाण्य को स्थिर र्कर रघुकुछ के पश्चस्‌ को उम्स्य् करेगा। 

समति राजा को भाज्ञा को सुनकर प्रभु श्रीराम पूर्वनियोजिस कार्यक्रम को स्मरण कर निर्णय कर 
रहे हैं कि फ्ेरेपी माता का घघन भी घनथास में सहायक होगा जैसा दो० ४१ में 'संमत जननी सोर' तथा 
घो० ८ दो० १२५ में 'दौन्ह बनु यनी' से स्पष्ट होगा | इस माव को सेकर राजदपैनार्थ श्रीराम घाहुर निकले । 


चौ० 3 राम फुमांति सचियसग जाहूं । वेध्ि छोग जंहू तह बित्तत्ाहों ॥ ८ ॥ 

भावार्थ मस्त्रो के संग प्लोरास का अकेसे जामा मशोमनीय है लिसको देखकर छोग पु झित हो रहे हैं। 

ज्ञा० ब्या० 'कुर्मांति' से स्पष्ट किया है कि श्रीराम अपने घेमव को स्यागकर जा रहे हैं। भथया 
वरसिछ जी के कहें 'राम करु सव संजम आजू! ( घो० दो ३१ ) के अनुसार श्रीराम का राजकीयसाजथेष 
से रहित जाना जनता को कुर्मांसि छग रहा है। ध्वा रोज जिस भाँति श्रीराम घाहर निकछते थे उससे 
आज के निकछने में अन्तर दिश्वायी पशना कुमाति का सूचक हो रहा है। हस कुर्माँठि को देखकर जनता 
ने प्रमु का हृदुगत वास्तविक भाव न भी समझा हो सो भी इतना मवष्य हुआ कि जनता की घवड़ाहूट 
बढ़ गयी । 

राजाओं की अलक्षति में प्रयोग्यता 

इस समय सुमन्‍्त्र के साथ बिता साज के श्रीराम ने जाना प्रजा को अच्छा नहीं रूग रहा है । मारतीय 
राजमीति में राजा को आदर से देखना व असकारों से विभूषित करना प्रजा का कार्य है जां साहित्पिक 
हृष्टि से प्रियक्रवमादिषम्यआवेग का सूचफ है जिसमें राजा को सजा हुआ देखना हाथी पर बढ़ाना आदि 
प्रजा को मनोहर छगता है| प्रजा के द्वारा सजा महीं राजा संस्कृति में प्रयोष्मता है। 


१७४ भावायं-शास्त्रीयव्यास्या समेत्तम 

संगति दोहा ३८ के अन्तगंत सुमन्‍्त्र के सबब में देखि भयावन जान ठेराही' भादि कहां गया 
है, वेसा भय ककेयी के महल में प्रवेश करते हुए श्रीराम को न होना उनके प्रभुत्व का परिचायक है | अत 
श्रीराम सीधे राजा और रानी के पास पहुँच रहे है । 

दो० जाइ दीखि रधुवसमनि, नरपति निपट कुसाजु | 

सहमि परेउ रूखि सिघिनिह, मनहेँ वृद्ध गजराजु ॥ ३९ ॥ 
भावार्थ * रघुबशमणि श्रीराम ने महल में जाकर राजा को बहुत हो शोचनीयरशा में देखा 
मानो बृढा हाथी सिहिनी को देखकर भयग्रस्त पड़ा हो ) 


श्रीराम के सामने राजा-रानी को अवस्था 
शा० व्या० : 'कुसाजु' का भाव है कि राजा के शरीर से राजोचित अलकार और साज गिर पड़ा 
है। “निपट कुसाजु' से स्पष्ट किया है कि जिस स्थिति में सुमन्त्र ने राजा-रानी को देखा था ( चौ० ७ दो० 
३८ ) उसमें कोई परिवत्तंत नहीं है। सिंद्विनी ओर वृद्ध गजराज के दृष्टान्त से रोप की पचम अवस्था 
( चौ? १ दो० ३४ ) में केकेयी पिहिनीसहशी है और 'सोच विकलछू विवरन महि परेंउ' की दणा में राजा 
बूढे हाथी के समान दीन-सुखहीन हैँ । 
सगति राजा की मूर्च्छावस्था की विकछता को लक्षणान्तर से कवि बता रहे हैँ 
चो० सूर्खाह अधर जरहि सबु अगू | मनहुँ दीन मनिहीन भुअगू ॥ १४७ 
सरुष समीप दीखि केकेई । मानहेँ मौच घरी गन लेई ॥ २ ॥ 
भावार्थ राजा का ओठ सूख रहा हे। सम्पूर्ण शरीर मे ताप हो रहा हे, मणि से अलूप हो जाने 
पर मानों साँथ की तरह दीन हो। रोप मे भरी कैकेयो पास में दिखायी पड़ी मानों 
साक्षात्‌ मृत्यु अन्तिम घड़ी गिन रहो हो । 
श्रीराम के विचार सें अशुभसूचना 
शञा० व्या० : वतमानगति को प्राप्त हुए राजा को देखफर सुमन्त्र वी भांति श्रीराम भी सोच रहें 
हैं कि ये लक्षण अशुभ के सूचक है। राजा चिन्तासागर में निमग्त दिखाई पडे। राजा के दुश्चिन्ह मे 
कारणभूता कैकेयी सामने खडी है, जरा भी तरस नहो खा रही है अर्थात्‌ उममे दु ख का लेश भो नही दिखाई 
पड रहा है। सान्त्वना देना तो दूर रहा रोप मे राजा की मृत्यु को ही बुला रही है। सुमन्‍्त्र ने चौ० २ 
दो० ३९ जो अनुमान किया था 'छखी कुचालि कीन्हि कछु रानी” वही श्रीराम के सामने प्रत्यक्ष हे । 
संगति पिताश्नी की उस अवस्था के प्रति प्रभु की करुणा व्यक्त हो रही है । 
करुणामय सृद्धु रामसभाऊ। प्रथम दीख दुख सुना न काऊ॥ ३ ॥ 
भावार्थ * करुणापूर्ण मृदुस्वभाव वाले भीरास ने राजा के दु ख को कभी सुना भी नहीं या वे उसको 
पहले-पहल देख रहे हैं । 
दा० व्या० : राजलक्ष्मीसम्पन्त राजप्रासाद में जहाँ भौमस्वर्गसुख पूर्ण है उसमे परिपोपित श्रीराम 
ने परिवार के सम्बन्ध मे कानो से भी दु ख नही सुना था, देखना तो दूर रहा। अपने परिवार मे प्रथमवार 
राजा का यह दुःख उनको हृष्टिगोचर हो रहा है। 


अयोध्याकाण्डस १५ 


सगति फोमरस्वमाववालले व्यक्ति कठिन अवस्था में दुख सहत करने में कुशल नहीं होते पल्कि 
म्‌छिस हो जाते हैं यह दाप सीराम में नहीं है जैसा वतवास को सुनकर सहूर्ष वन में जाने से स्पष्ट है । 
घेये मी रहकर ये माता केकेयी से पिताश्नी के दुःख का कारण पृष्ठ रहें हैं । 


चौ० तदपि धीर घरि सम्॒उ बिचारी । पूछो मघुरघधन महतारो ॥ ४ ॥ 


भानार्भ उस पर भो राजा का प्प्ता बुक्ष देखने पर भोराम ने धेर्य धारण किया बोर प्रस्तुत 
समय का बिघार छरके मधुरवाणी में माता फेरेपी से पूछा । 


घेय, धे्यामास, पेराग्प, छुझाल 

श्रा० ध्या० छास्त्रों मे धैर्य भादि की व्यास्या इस प्रकार उपलब्ध है जो व्यक्ति गुरुजनों में भक्ति 
रखत हैं तपस्याष्ोल हैं वे सुख दुःख का परिस्पाग करते हैं. यही नीतिमानों को धीरता है। (व्यसने पम्युदये 
घायिकारकरं स्ध्यवसायकरवा घृतिरनुद्विग्नता' ) इसको न्याय फी परिस्कृस भाषा म इस प्रकार कहा 
जाता है वर्संमान वस्तुमात्रविपयिणों स्पृहा । जिसको गुर बसरिध्ठ द्वारा प्राप्तशिक्षा का यथार्थरूप श्रीराम 
से इस अवसर पर प्रकट किया है। प्रस्तुम म श्रीराम को हृष्टि घीरा! कही जायगी जो समय बिचारी' से 
मीतिसम्द घी माशय को प्रकट कर रही है । साराश मह कि जिस समय जो गैतिफ प्रमाणप्रयप्र मित कसव्य 
करना चाहिये उसको करने में उत्साह का उदय घृतिमाव में होता है तभी वेराग्यसपत्ति मानी जाती है। 
अन्यथा भजन के नाम पर यैराग्य क॑ आमास म व्यक्ति छूपंथ बो ओर मुड़ते हैं और मोह में दुःल संताप के 
मांगों हूते हैं। इसेछिए यधासमय यथाचित्त कछुंव्य क॑ पाझन में हुं रखना ही विराग है। जिसको साध्य 
साधनमाव का पूण विम्श है यही विद्या के उपयांग में कुशक है। 


घृतिसघसित शास्त्रशिक्षा का फल 

पुरुषाय॑साधन में घृति का वर प्रघान माता है। जीवन मे थ्रो मी घटनाएं होती हैं उनमें रपाक 
घेयें ही है। सस्कारकूप खासना से आवद्ध जीव रागपश्न कार्यकूछाप में जब तत्पर होता है व तदनु 
कुछ कायसिदि उसे होतो है तव घह अपसे को सुखो समझता है। ऐसा होना सदा सम्मव है नहीं। 
अत' बोच प्राय दुखी दसखा जाता है। यदि घृतिमान्‌ होकर क्षास्त्रसिद्धान्ठ को अपनाया जाय तो कार्म 
में पुरुषाथं की ययूनता को स्थान नहीं मिलेगा बयोंक्ति स्तच्छास्त्रों में महर्ियों ने सिद्धि निफ्चिस कर 
बतायी है। यदि ध्यान देकर उनकी शिक्षा का सदृपयोग किया जाय तो दु।द्यी होने का कोई कारण नहीं। 

“समय घिघारी' का भाव यह कि प्रभु श्रीराम अच्छी सरह जानते हैं कि जवतक सम्पूर्ण नाग 
रिकों का एकमत नहीं होता तथा अनौचित्य का स्वेथा नियारण नहीं हो प्रासा तवतक राजपद 
ग्रहण करना राजनीविष्ास्त्र के विरुद्ध है। 

चो० ४ दो० १० में रामहुदय अस विसमय मयकऊ' से श्रीराम के मनस्‌ के उत्देग से स्पष्ट है 
कि राण्यारोहण में देवानुकूल्प नहीं है। पुरुषाये की इष्टि से मरसजी की अनुपस्थिति में राज्योत्सव दोष 
युक्त है। इससे स्पष्ट होता है कि श्रोराम राज्य के छोमी नहीं हैं। उनको पुस्यार्थ गौर दव से ह्वीत 
राज्यारोहुण षी सार्थकता नहीं माछूम पशपी जो राजा का शोक देखकर इदप्रथमतमा दु'ख से भी स्फुट 
है। प्लास्प्र पढ़कर घेयें को प्रतिपत्ति योर मय एवं स्खलन में प्रतीकारक्षम मति का उदय हुआ हो 
विद्या का सार्थक्य है जो समय विच्वारि/ से प्रफट है। श्रीराम जानते हैं कि बिपय स्परूपत' न सुख है न 
दु'ण है उसकी अनुम[ति मोक्ता के आन्तरिक्र माब पर तिर्मर है। 


१ सह्फुटप्रसाद॑ बस्मीरं पोपम्शियुष्यते भु् (स्ा० त०चण | 


१७६ भावार्थ-शास्त्रीयव्यास्यासमेतम््‌ 


श्रीराम की धृति का आदर्श व उन्नति का बीज 

धीरता मे रहने पर अन्त करण में खलबली नही होती । यदि कभी विचलित होने का अवसर थाता 
है तो विवेक से पुन घैयं की स्थिति प्राप्त हो जाती है। श्रीराम में धर्मं विवेक धीरता तीनो गुण 
विद्यमान है। प्रथमत सुमन्‍्त्रद्वारा 'भूपरजाई' को सुनावाद में राजा की दु खदस्थिति भौर कंकेयी का स्वरूप 
देखकर श्रीराम को कतंव्यनिर्णय में देर न छूगी, यही रामचरित्र का उत्साहवर्थक सत्यप्रद्शक धृति 
का आदर्श है जो उन्नति का बीज है। 'तदपि धीर धरि समउ विचारी' कहकर कवि ने इस बीज का 
परिचय कराया है। 

धीरता का परिचायक स्वरविद्येष 

मधु रवचन से श्रीराम की धीरता व्यक्त है। श्रीराम की धीरता उनके स्वर से प्रकट है। राजा को 
दयनीय दशा देखकर भी श्रीराम के सा, रे, वप के स्वर में अन्तर नही आधा हैं। वस्तुत: उनका 
स्वाभाविक मुख्यस्वर पचम, पिक के समान है जिस स्वर पर मुग्व होकर शिवजी बोले कि इस स्वर की 
मधुरता वनवास की बाच सुनकर भी बनी रहेगी | 

संगति माता कैकेयी के रोषभाव को देखकर श्रीराम मधुरवचन मे पूछ रहें हैं। 

चौ० मोहि कहु मातु | तातदु खकारन । करिअ जतन जेहि होहि निवारन ॥ ५ ॥ 
भावार्थ : हे मातः ! मुझे पिता श्री के दुःख का कारण बतामो। में वह उपाय करना चाहता हूँ 
जिससे उनका दु.ख दूर हो जाय । 

शा० व्या० चो० ७-८, दो० ४१ मे कही पुत्रत्व की साथंकता के अनुकूल पिताश्री की दु खनिवृत्ति 
करना कतंव्य बताते हए माताजी से दु ख का कारण पूछ रहे हैं । 

सगति स्वाथे मे तंत्परा कैकेयी श्रीराम के वचन का लाभ उठातो हुई वरयाचनासिद्धि के अनुकूल 
आकाक्षा मे उत्तर दे रही है। 


चो० सुनहु राम सबु कारनु एहू । राजहि तुम्ह पर बहुत सनेहू ॥ ६ ॥ 
भावार्थ * हे श्रीराम ! सुनो राजा के दुख का कारण यही है क्रि उनका तुम्हारे ऊपर अधिक 
स्नेह है । 

शा० व्या० राजा स्वदु ख का कारण सुनाने मे सकोच कर रहे हैं क्योकि उनका श्रीराम के प्रति 
अत्यधिक स्नेह है। प्रियवस्तु से बिछुडने की कल्पना मे वेदना का आधिकय होने से चित्तवृत्ति स्तेहमयी कही 
जाती है। श्रीराम में ऐसी ही चित्तवृत्ति होने के कारण राजा दुख का कारण सुनाने मे असम हो 
रहे हैं। इसलिए श्रीराम माता केकेयी से प्रार्थना कर रहे हैँ कि राजा के प्रतिनिधि के रूप में भाप दुख 
का कारण बतायें | 

श्रीराम के प्रति राजा के 'बहुत सनेह' में पक्षपात नही 

दे चौ० ६ दो० ३१ मे राजा की उक्ति 'मोरे भरतु रामु दुइ आँखों” पर व्यगात्मक भाव रखते हुए 
केकेयी के मति फेर की दृष्टि मे “राजहि तुम्ह पर बहुत सनेहू” राजा का पक्षपात कहा जा सकता है पर 
वस्तुगत्या अत्यधिक स्नेह का कारण राजा के जन्मान्तरीय सस्कार का उद्दोघ है । प्रसगतः, यह भी स्मरणीय 
है कि चारो भाइयों की सृष्टि ही ऐसी हुई है कि राजा को क्या, सभी को श्रीराप स्वभावत अधिक 
प्रिय हैं जेसा बा० का० चो० ६ दो० १९३ मे स्पष्ट है। 


१ मनसो यत्‌ द्ववाद्रत्व विषयेषु ममत्व: । भयशंकावसानात्मा स एवं स्नेह उच्चते । भा० न ४ 


रे३ अयोष्याकाण्डस्‌ १७७ 
संगति पुत्र को प्राथंता सुनकर कैकेयो उसफा उत्तर दे रही है। 
चो० देन फहेशहि मोहि बुह वरदाना । माँगेंठं श्नो फछु मोहि सोहाना ॥ ७ ॥ 

सो सुनि भयउ भूप उर सांचू । छाड्ि न सर्फाह तुम्हार सकोचू ॥ ८ ॥ 
भावार्य फ्रेकेयों कह रहो है कि राजा ने मुप्तकों दो वर देने को कहा पा। को मुझ्ते मर्छा छगा 


वह मैने मांगा । उसफा धुनकर राजा के मनस्‌ में सोच होने रूगा कर्षोरि तुम्हारा 
संकोच उनसे छोड़ा महीं जाता । 


मनोरथ फो स्वोकृति में दरसबधित धम का प्रकाशन 
धा* ध्या० अनप॑ की प्रसक्ति में अ॑-कामसंव॑धप्रयुछ आदेश का पान फरता नीतिसगत 
नहीं माना जाता । राजा के दा वर देने की प्रणिज्ञा में धमंसम्नद्ध पूर्वातिहास का' सुना कर मोहि सुहावा' 
से उस धरसयाचना के प्रति अपनी कसूंता में अपे का व न रक्षकर घर्मं का बल कह रही है। अपवा 
क्रेकेयों को अपनी थासना उछ बसुंता म ध्वनित है जेसा चो० १दो० २९ मे “भावतजोका! को ब्यास्या 
में कहा गया है। 
राजा फा सोच व सकोच 
अपनो प्रतिन्ना क अनुसार राजा ने केकंपी को अपनो इच्छा से पर माँगने में स्वतन्त्रता दी। 
अब वर देने में राजा अपना स्वासन्त्य क्यों चाहत हैं? फिर भी जबतक ये वर देंगे नहीं तव तक वह 
खेसे प्राप्त होगा ? मान छिया जाय कि राजा धर दने का राजी हा जायें तो मी जवतक श्रीरामजो की अनुकूछ्ता 
जह्ठी होरी तब तक राजा दर देने का तेयार नहीं होगे। इसी सोच में राय किबलंग्पमुद हो गये हैं 
“संकोच! का घथं हित्रकिचाहट, आगा-पीछा करना या छज्जा है। “भए राम सविधि सब 
सायक! को समन्त, गुद वरसिप्ठ व सचिबसह्दित पत्तों की सम्मति क्ेकर रामराज्याभिषेक का निर्णय 
करने के बाद दो० ३१ में कहो नृपनीति के विरुद्ध श्षेकेयी के धाछ्ित वा धर्रों को (“मरतहिं टोका! और 
'रामु वतवाट्ी' ) स्वीकार करने मे राजा को ठाघ हो रहा है। हस कारण से राजा को संकोच है! 
श्रोराम से सर्म्याघत संकोच म छज्जा इसछिए हो रही है कि गुरुजी द्वाय श्रोराम को राण्यामिषेक 
की वात मयगत कराने के बाद वरदान की घघनवद्धता में क्षपती विवध्वता कोसे दिस्ावें ?। किवहुना श्रीराम 
के सामने अपना मुँह दिखाने में मी छाज छग रही है। इसीछिए संकोच के कारण राजा कुछ भी नहीं वोछ 
रहें हैं। पह आगे श्रीयम को उक्ति जातें मोहि न कहत कुछु राऊ' से स्पष्ट होगा। 
सपति वस्याचना को पूर्ण करने में बया थीरामजी अनुरूछ होंगे ? इस थाघ्षय से रानी कह रही है। 
दो० सुतसनेहु इत वचनु उत्त सफद परेठ मरेसु। 
सशहु त आयसु धरहु सिर मेटहु फठिमकलेसु ॥ ४० ॥ 
भाषा राज बड़े संकट में पड़ गये हैं-एकू धरफ पुष्र श्रीराम का स्नेह है, दूसरी भोर 
कपने वचत के सत्यता को घनाये रक्तना है। यदि तुम कर सकते हो तो राजा को 
माज्ञा शिरोपाय करके उनका कठिन बुर दूर करो । 
१ पुठेसप फापे स्सजक्ष: स्वर्य भूपो बिच्यारपेत्‌ । हथा बतते मतिमान्‌ पया स्वार्य न पोडपेतू । मो» १२४० 
२ बातो शालित सापिहु काउ । दिउरि पयहु मोहि सोर धुचरा 5। ( छो० २ दो १८ ) 


प्‌... 


ह॥ 


१७८ भावाथं-शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


राजा की समस्या का हल-पुन्न श्रीराम के अधीन 


श्ञा० व्या० : 'सकहु त घरहु सिर' मे श्लरीरामको मीमासोक्त रीति से कृतिसाध्यता, बलवदनिष्टाननु- 
बन्धिता एव हितसाधनता का अनुमान करते हुए पिता के वेश को दूर करने मे वचत का पालन करना है। 
श्रीराम के प्रति राजा का स्नेह इतना विलक्षण है कि उसको त्यागना वलेशप्रद है । दूसरे तरफ अपने वचन 
का उल्लघन करने मे 'नहि असत्यसम पात्तकपुजा” का स्मरण करके असह्य पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं 
क्योकि घार्मिकजीवन सत्यप्रतिज्ञा के निर्वाह में है। यही महान्‌ सक्तट उपस्थित है | ऐसे समय श्रीराम को ही 
कतंव्यनिर्णय करना है। आर्थात्‌ राजा की प्रतिज्ञा को कार्यान्वित करने में श्रीराम ही समथे हैं जिसकी 
उपधायकता ( कार्याव्यवहित्तपृव॑वुत्तिता ) को समन्वित करना उनका काम है । भाव यह कि राजा का वचन 
सुनते ही दूसरे क्षण मे कायपूर्ति होती चाहिये, इसी भाव से ककेयी 'सकहु त' कह रही है । 


कलीनता 


ज्ञातव्य है कि सदिग्ध वाक्य को सुनाते हुए भी केकेयी का अन्तर्विश्वास इस प्रकार है कि राजा ओर 
पुत्र दोनो कुलीन हैं। कुलीन का स्वभाव यह है कि अपने वचन के विपरीत आचरण करने की प्रसक्ति होने पर 
उनको अतिक्‍लेश होता है, अत कुलीन अपनी निष्ठा को बनाये रखते हैं | कुलीनो के लिए प्रतिज्ञाताय के 
विपरीत काय॑ करने से बढकर वलेश दूसरा नही है। कुलीनता के सस्कार को जगाते हुए राजा का क्लेश 
दूर करने का उपाय बताने के लिए कहना रानी का स्वार्थंसाधन है । 


श्रोराम को दूर कर प्रतिपक्ष के क्लेश में इष्टापत्ति 


रानी स्नेह की उपेक्षा करके श्रीरामवनगमन से राजा को प्रतिज्ञाताथंनिर्वेहणजन्यपुत्रवियोगज क्लेश 
पहुँचाने मे सबसे अत्यधिक मान्यता दे रही है। इसी हेतु से श्रीराम को राज्य से दूर करने के लिए अव्यथ॑ 
प्रयोग को केकैयी ने अपनाया है, चाहें वनवासक्लेश से राजा का अन्त हो जाय । क्योकि राजनीति मे प्रतिपक्ष 
को क्लेश देता विजिगीषु के लिए अपने हित मे मान्य है। कैकेयी को विश्वास है कि कुलीनता के नाम पर 
सत्पुत्र श्रीराम राजा के वरदानख्प प्रतिज्ञातार्थानिव॑ंहण मे सहायक होगे | 


रामवनगमनार्थ राजा के आयसु का विचार 

९ प्रश्न . श्रीरामवतगमन के लिए राजा का 'कठत ” आदेश कही नही हैं तो रानी आयसु धरहु' 
केसे कह रही है ? 

उत्तर यद्यपि राजा ने स्पष्टतः आदेश नही दिया है फिर भी उन्होने जब यह समझा कि केकेयी 
किन्ही प्रकारो से अपना हठ नहीं छोडती, स्वमनोरथ पूर्ति मे तुछी है, वव राजा ने सुना दिया 
अब त्ोहि नीक छामि करु सोई'-इसी को ककेयी ने अर्थान्तरित्त करके आयसु कहा है। पिताजी की उप- 
स्थिति मे माता के माध्यम से व्यक्त 'आयसु' को श्रीराम ने पिताजी की आज्ञा मान लिया जैसा दो० ४१ मे 
(जननी सम्मत आयसु) से स्पष्ट है। राजा के आदेश का विचार चौ> २-३ दो० '४५ व्याख्या मे द्रष्टव्य है । 


'आयसु धरिय' सें अन्धत्व का विचार 


प्रइन : अपने मनोरथसिद्धि के उद्देश्य से कहें 'आयसु धरहु' से पिन्नाज्ञा को मानता क्या श्रीराम 
की त्तीतिमत्ता या धमं के प्रति अन्धविद्वास कहा जायगा ? 


अयोधष्याका्डम्‌ १७५ 


! उत्तर भारतोय राजनोति में राजा का राज्यारोहण तबतक पूर्णछम्मद या सफछ नहीं माना 
जाता जबतक सबका घतप्रतिशत्ध मत उपलब्ध नहीं होता। याह्म एवं आसू्यन्तर मण्डक्ष मे राजा के प्रति 
पुणे मघुर मनोधुति यदि टिको रहेगी तभी प्रजा का स्नेह स्पायो होगा। श्रीरामराज्यामिपेकोस्सब में बाह्य 
मंदस को पूर्णसम्मि प्राप्त है। पर सोठ का पुत्र रहते उसकी अनुपस्थि्ति में आम्यन्तरमद फी अनुकूछता 
अशात है। संभव है जिस प्रकार मम्परासदित केकेयो के हृदय में धन्रुता का माद जागृत हुआ उसो प्रकार प्रजा 
में भो विशेधो माव जगो तो विघटन हो सकता है। राजनीतिक दाँव-पंच मे आभ्यन्तर का विरोध 
होने पर युप्तस्स से बिपप्रयाग, अभिषार, उद्यत्तंन आदि ओपनिपृदप्रयोग स राजा मारा भी जा सकता है। 
धौराम ने पहल ही विमतवस यह अनुषित एकू!। बंधु बिहाइ बड़ेदि सभिपेकू' के सकस्‍्प से राव्यारोहण 
को अनुचित रुहरापा है। प्रस्तुत मं आम्यम्तरमठ की भ्रकाणिका माता कैकेया के माध्यम सब्यक आयसु' 
को पित्राज्ञा मानकर थोराम न नीतिमत्ता का परिचय दिया है। इसका अन्पपिष्यास नहीं कहा जा सकता | 


फेंकयों का साम से दमन 

प्रम राजा क॑ निर्णय में विध्त करने वालो केकेयो का दमन करना राजनीति की हृष्टि से उचित 
है या बनुचित है ? 

उत्तर इसके समाधान मे इतना कहना पर्याप्त हांगा कि राज्यत्याग करके पिवाश्ञापाक्तनारमक 
'छाम' प्रयोग सं माठा का दमत करना धोराम को राजनीतिक दृरदर्शिता है जिसका फछ हागा कि केकगी 
का विग्रेष सदा के छिए समाप्त हाकर स्नेह को स्थिति का साधक द्वागा, दमन का यहू भी एकप्र कार है। यतः 
राजपास्त्र में साम, दान, दण्ड ओर मेद चारों का दम कह गया है।' 

संगति जिसप्रकार घप्रु का प्रत्याक्रमण की तेयारो न करत देखकर अपवा प्रत्पाक्रमण म॑ असमर्भ 
समपप्तकर विजिगीपु” निश्चिन्च ब्रेय्सा है उसी प्रकार चो० ६ से ८ तक कही उक्तियों मे राजा की 
किसाएू यता को जानकर कैरेयो ओर अधिक निर्मया हाकर बास रही है। 


घो० निपरक सेठि फहुई कंटुन्वाना । सुनत फरठितता अति अकुलानो ॥ १ ७ 


भावार्य निर्भपा होकर बठो केकयों कह रहो है। उसको वाणो में इत्तनो कुठुता भरो है कि 
जिसको सुनकर वह ( कटुता ) भो घबड़ा जाव। 


फंफेयो फी षाणों को कदुता का फक्त 


शा० म्या किठीप्रकार की भोति न रखते हुए करेकयी पुव॑सम्वाद का इसप्रकार सुना रखी 
है जिसको सुनाने वाले धिवजी मो स्वयं ब्ंण का अनुभव कर रहे है। दा० ३३ से केकयो की कंदुवाणी 
मे नीछि ओर घ॒र्ममर्यादा का अधिक्रमम, राजा का मृत्यु क॑ निकट पहुँचना, उसके मृत्यु को उपेक्षा 
करके मारमह॒त््या को धमकी देता, निरपााध श्रीराम को वन में मेजना, निराझांक्ष भस्तजों को बरबस 
राजसिहासन पर बेठाने का प्रयत्न कर्ता, प्रजा की द्वपपात्ता बतना आदि वद््यमाण फछ कंदुतता का 
है। 'कठिनता अठि,अकुछानो का भाव यह दे कि जिसके स्नेहमय अभिनय को विशेषता से पापाण भी पिघछ 
णाते हैं उसके प्रति क्ेकेयी द्रवीमूता नहीं हुई, इसमे आए्वयं है। 


3 अप 


१ छबपरपक्ष इममोपायाहेपस्ाप्राधुपप्राह़ो हरप्टस्पः । लो० सा+ छू २। 


१८० भावाथ॑-शास्त्रीयव्याख्यासमेतमु 
संगति वौकेयी के दुवंचन का प्रयोग राजा के मरण मे सहायक हो रहा है जेसा कवि समझा रहे हैँ। 


चौ० : जीभ कमान वचन सर-ताना । मनहुँ महिप मृदु-लच्छ समाना ॥ २ ॥ 
जन्‌ कठोरपनु धरें सरीरू। सिखहि धनुषविद्या बरबीरू ॥ ३॥ 


भावार्थ : शरीरधारिणी कठोरता केकेयी के रूप मे जीभ को कमान व वचनो को अनेक बाण बनाकर 
राजा को सुगम लक्ष्य के समान समझ रही हे मानो कोई बड़ा वीर घनुविद्या सोख रहा हो। 


वाणी की कदटुता की उपमा 


दशा० व्या० केकेयी की दृष्टि मे राजा अपकारी है-यही सुहत्‌ में अरित्व देखता है। एकार्था- 
भिनिवेशित्व ही भरित्व है, उसमे सुहृद्‌ व्यक्ति भी विजिगीपु के मार का छक्ष्य होता है। राजा के हृदय 
को विदीणं करना लक्ष्य-सधान करना है। कैकेयी के विविधवचन बाण का काम कर रहे हैं। उन 
को जीभरूपी कमान से रानी चला रही है। 'सिखई” का भाव है कि 'कोटि कुटिलमनि गुरु पढ़ाई” के 
अनुसार मन्थरा से जो सीखा है, उसका मानो अभ्यास कर रही है। 


सगति : पुत्र का अभिप्राय समझकर कंकेयी पृव॑वृतान्त सुना रही है । 
चौ० : सबु प्रसंगु रघुपतिहि सुनाई । बेंठि मनहुँ तनु धरि निठुराई ॥ ४ ॥ 


भावार्थ : रघुपति श्रीराम जी को सब प्रसंग सुना कर फेकेयी स्थिरा ही बेठ गयी मानो निष्ठुरता 
ही शरीरधारिणी होकर उपस्थित है । 


पिताश्री के वचनप्रामाण्य में कठोरता का योगदात 


शा० व्या : बेठी' से सकेत है कि केकेयी श्रीराम का विचार जानने के लिए स्थिरा हो, गयी 
है। जनु कठोरपनु धरें सरीर” राजा को लक्ष्य करके कहा गया था, यहाँ तनु धरि निठुराई' श्रीराम 
के प्रति कहकर कंकेयी की उम्रतर कटिबद्धता दिखायी है जो रामवनवास को कार्यान्वित करने में हृढता 
लाने के लिए है। प्रभु की इच्छा के अनुरूप वनवासकाय॑ में सहायक होने के लिए कठोरता व निष्ठरता 
ने ककेयी का वरण किया है। अर्थात्‌ श्रीरामसेवा मे अपने को सार्थक करने के लिए उन्होने शरीर को उप- 
स्थापित किया है। उसका फल यह हुआ कि जिस प्रकार कैकेयी के वचन को सुनकर सुमन्त्र ने 'लखी कुचालि 
कीन्हि कछु रानी! का अनुमान कर लिया उसी प्रकार सब प्रसगु रघुपतिहि सुनाई! द्वारा श्रीराम ने भी 
दो० ३६ के अन्तगंत कहे राजा के वचन की प्रमाणता को पूर्ण समझकर उससे प्रमेयसिद्धि का अनुमान 
ओर पक्‍का कर लिया | | 

सगति : वनवास के लिए प्रेरित करने मे कंकेयी की निष्ठुरता का प्रकट होना प्रभु को इष्ट है जैसा 
कि उसके अन्तगत श्रीयम के मेनोभाव वाणी से प्रकट है मन से प्रथमतः शिवजी श्रोराम की मनोवृत्ति को 
सुना रहे हैं। । 


चो० मन सुसुकाइ भानुकुलभान्‌ू। रामु सहज आनदनिधानू ॥ ५॥ ढ:' कह 


भावार्थ : कंकेयी के निष्ठुरताप्रयोज्यवचन को सुनकर सूर्यवश के अवतस धीराम मन ही मनसू 
में मन्दस्मित होकर प्रसन्न हुए। वेसे तो प्रभु भोराम सहज आनन्द के. निधान हैं हो । 
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शा? स्या० उछ घो० के पूर्वाधे में 'मामुकुछूमानू' से ध्यरीर के सम्बन्ध से सूयकुरोसूव यवसारी 
2 की प्रतिक्रिया को स्पष्ट किया जिसमें विमछ॒वध्योचित घमे, शान, बेराग्य का उदय. दिखाया हैं। 
भानु से अज्ञानतिमिरध्वंसो सूर्य श्ञानकूप म प्रकाशित है जिसमें सत्वक्षय या पिपाद करी घोड़ी छछक भी 
शोराम के मुझ पर नहीं है) उत्तराधे में श्रोराम के प्रमुत्व से सम्बाधित स्थिति को श्रीयम फे स्वामा 
विक आर्मानन्दगुण को दिखाते हुए आतन्दतत्व से युक्त प्रमुस्व को प्रकट किया है। 
स्नेहुशील में सघदन 


विपपतृष्मा में जोव का द्वदय संठप्त रहता है। विपय्िद्धि होने पर कामना की कछ्वाक्ा क्षीम 
होती माझूम होतो है। पर तृष्णा को ज्वाला सीक्ष्यम हो जाय तो वह दुख के गत म॑ भी से जाती है। 
विपपसृष्णा से रहित हो स्नेहथोफ़ पूर्षके आचरण करने से स्वराज्य मंडछू मे संघटन बनता है। “मन्र 
मद से श्रीयम को आन्तरिक पृष्णाशूम्य व हप॑ विपादरह्षित स्थिति यतायो है। अर्थात्‌ राज्यारोहण 
सुनकर धीराम जेसे सुझ्री नहीं हुए घेसे दही वनवास का प्रस्ताव सुनकर दुखी भी नहीं हैं, मह्दी मीतिमान्‌ 
का भारमानन्द गुण है जिससे स्वराष्ट्र पवरमित्रमाव मे आबठ होता है। 
समति उत्तर भ शिवजी श्रीराम की वाणी को सुनाने के पूर्व उसको पविश्नता एवं मंजुरूता भी 
समप्ना रहे हैं। 
घोौ० बोऊे यचन विगतस्बवूपषन । मृदु मजुल जनु याग विभूषत ॥ ६ ॥ 
भावाय॑ भोराम ककेयो से ओ वचन कहँये वहू सब बोपों से रहित ओर सुस्दर होगा, मानों 
| वाणी का भेछ विमृषण हो । 
बिगतवृषण का ध्य्िताण 
ा० स्था० $ धोराम कैफेयो को सारगर्भित संक्षिप्त घाणी बागे सुना रहे हें। श्रोराम का बचने 
'बिगत-सबदूपण' थ “मृदुमंजुछ दायिमूपन! होने पर भी केकेयी उसमे कुदिछसा दंक्षेणी, जेसा आगे 
दो० ४२ में स्पष्ट है। कवि ने उसछा निरास पहुछे से हो प्रभु के राण्यत्यागसंकृष्प को सुनाकर 
( बो० ७ दो० १० ) फ़र दिया है। यह्‌ प्रमु की सबज्ञता का सूचक है। विगतसवदूयत” को बचने का 
विशेषण मानकर यह थर्थ होगा कि मसूया दम भ्यंग विसंवादिता असबद्धता आदि दार्पों से रहिस पबन है। 
यदि विगप्रसवदूपत्र” विशेषण श्रोराम के छिए माना जाय ता ब्ष, यह होगा कि थीराम के कायिक 
वाचिक भानसिक डज़्यापार में काम मंद, मान आदि दांपों का थोड़ा मो सम्बन्ध नहीं है जेसा राजा के 
उछि, ( सवु कोइ कह रामु सुठि साधू बो० ३ दा० ३२ ) एवं फेकैसो को उक्ि ( तुम्द अपराध जोगु महि 
ठाता घो० ३ दो० ४३) से स्पष्ट होगा। पूर्व चोपाई में राम सहृबगानन्दनिधानू”! से कषि शोराम 
की मिविकारिता को स्पष्ट कर आगे हैं.। मु 
।) सुद्रु मजुल का भाव, 
“मृदु मंजुछत' का भाव है कि सदा श्रीराम के द्वारा पंचम स्वर में उच्चरित छब्द स्पृणीय मधुर होते 
है॥ ऐसे घ्रनों की सदूज सरछसा ही म॑जुलतता है । 
! ॥' चामविभूषण 
'बागूविमूषण! से व्यक्त है कि अर्षदास्त्र के निर्देशानुसार बाणो म पदों व वाक्यों का यथावत्‌ विभाजन, | 
अयूनानदिरिच्ता, गर्मी, माघुय, ओदार्य स्पष्टत्व गुण प्रकट हैं। वाष्येका समछकरोति पुरुष वाग्भूषणं 
भूषणस्‌' से निर्णीत विधेषण समन्वित सीराम का स्वरूप.“राम झुसांति सचिव संग जाहदी। से आस्माद् है। 


१८१ भांवाथ॑-शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


सगति उत्तर मे श्रीराम कैकेयी को सारगर्भित सक्षिप्त वाणी सुना रहे हैं । 

चौ० सुनु जननी ! सोइ सुतु बड़भागो । जो पितु-मातु-वचन अनुरागी ॥। ७॥ ' 

भावार्थ : हे मातः ! सुनो वही पुत्र बड़भागी हे जो माता-पिता के वचन मानने में अनुराग 

रखता है । 
पुत्र का बड़भागित्व व अनुरक्तत्व 

शञा० व्या० अर्थशास्त्र के निर्देशानुसार वही पुत्र वृद्धिमान्‌ है जो माता-पिता द्वारा उपदिष्ट घम्म व 
अर्थ का अनुष्ठान करने में स्थिर तथा तत्पर है, वही विनय-सम्पन्न सौमाग्यवान्‌ भी है। अवंशास्त्र मे अन्य पुत्रों 
को तो ककंटकधर्मा ही कहा है। वह दोप बडभागी पुत्र मे नही है। भारद्वाज मुन्ति के मतानुसार कृकैटक- 
सधर्मा पुत्र को वाल्यकाल में ही उपाशुदण्ड से दण्डित करने का विधान है। इस मत को प्रसक्ति बड़भागी 
उन पुत्रो के लिए चरिताय॑ नही होती जिनकी शुचिता कर्म, माता-पिता एव आहारसबन्धिनी शुचिता से 
सुरक्षित है। निष्कष॑ यह कि सत्यसध पिता के वचन को प्रमाण मानकर तत््भित आर्वानुप्ठान में अप्रकप- 
प्रवृत्ति मान पुत्र दुलंभ है। वेसे दुलभ पुत्र की सुरक्षा पर प्रकृति स्वय ध्यान रखती है, यह उसका पुत्रवात्सल्य 
है जेसा भरत के चरित्र से स्पष्ट होगा | 

अनुराग का अनुमान में बल 

पिताश्री के वेध प्रेरणा में पुत्र अनुरागी है तो उक्त प्रेरणा सफल है ही भत वडभागित्व से सपन्न 
पुत्र श्रीराम पिन्राज्ञापालनात्मक वनवास में हितसाधनता के साथ बलवदनिष्ठाननुबन्धिता एवं कृति- 
साध्यता का अनुमान करने मे पूर्ण विश्वास रखते ह। अर्थात्‌ 'पितु मातुवचन अनुरागी' से केवल घम्मं 
ही नही, अथं की प्राप्ति भी असदिग्ध है। इतना ही नही बड़भागो पुत्र को पिताश्नी के वचन सुनकर दु खा- 
समानकालीन सुख की भी अनुभूति होती है, वही श्रीराम को वनवास के प्रति हो रही है । 

सगति : उक्त अनुमानप्रणाली को श्रीराम अग्रिम चौपाई में ध्वनित करते हुए 'सकहुत” का उत्तर 


दे रहे हैं । 
'चो० _ तनय मातु-पितुतोषनिहारा । दुर्लभ जनति ! सकलससारा ॥ ८ ॥ 


भावाय : है मातः ! माता पिता को परितोष देनेवाला पुत्र पूरे ससार में दुलंभ हे । 


। तोषनिहारा से आइवासन व आदरश 


शा० व्या० * पिताश्नी के भ्रति पुत्र का स्वाभाविक प्रेम न होता और कामपरतन्बता व तारुण्पम्रद 
होना--ये दो तत्व पुत्र को पिताश्नी के सन्‍्तोप से वचित कर देते हैँ,बह दोप बुद्धिमान्‌ पुत्र में नही रहता । 
जो 'सबहि रामु प्रिय जेहि विधि मोही, ( चो० ३ दो० ३ ) से पिताश्री की सतुष्ठता तथा “मो पर करहि 
सनेह विसेषी, ( चो० ६ दो० १५ ) से माता की सतुष्टता व्यक्त है। भव 'तोपनिहारा' का यह भाव होगा कि 
श्रीराम भविष्यत्‌ मे भी माता-पिता को पूर्व के जेसा सतुष्ट करते रहेगे | अर्थात्‌ दो० ४० में माता के कहें 
'सकहु त आयसु घरहु सिर मेटहु कठिन कलेसु” को चरितार्थ करते का आश्वासन दे रहे हैं। प्रस्तुत प्रसम 
में सत्यसन्ध पिता के वचन को श्रमाण मानकर चतुर्विध पुरुषां की उपलब्धि मे विश्वास, दुर्जंय शक्ति पर 


१. शिष्यमाणों घ॒र्मा्यापुपलभत्त चानुतिष्ठति व बुद्धिमानु । को० अ० । ११७१३ 


अयोध्याकास्टस शैटह३े 


विजय, एवं अनुछ्े य की प्रवृत्ति में सफहता का अनुमान करके घम्मं में अप्रकंप कप्रवृत्त होना बुद्धिमान घनु 
दागी पुत्र के छिए असाधारण बाद है। उसी को शिक्षा देने के लिए प्रभु स्वयं पृत्ररूप में अपदोण हैं! 
दो० ४० में कोफेयो के कहें घचन को घ्यान में रखकर मेट्हु कठिन कसेसु” के उद्देक्ष्य से मो होपनिह्यारा 
इदना संगत है। 
सकतत ससारा 
'सकल संसार! से आधिक्येन अप॑प्रधान अजितकाम ही संसार में हृश्टिगत होता है। ऐसे संसार में 


सूर्य को तरह पुषिकुछ में उत्पप्त, धरम, ज्ञान, वेराग्य, ऐप्वर्य, से संपन्न कोई विरक्ा बुद्धि मान पुत्र ही 
दचबन प्रमाण के आपार पर माता-पिता का परितोप करने वारा होता है । 


राजा य्‌ राजपुत्र फो युत्ति विधान फा स्मरण 

सस्पसाघ पिता व उत्सम पुत्र की धर्मा्प्रधानता को देखते हुए राजा और राजपुत्र को वृत्ति का 
विधान अधंधास्थानुसार स्मरणोय है! दशरथ ओर श्रोराम दांतों ही नीथिमान हैं, दोनों के बरित्र 
उपयंनुसूषित युत्ति क॑ विघान स सम्मत है। तथा उपरयुक्ष्त बम धो मामप्रणाक्ती म॑ उबस विधान को ध्यान में 
रखकर सरयसंधता का निर्देश किया गया है जिसको प्रभु 'मातु पितु छोपनिह्ारा' कहकर स्यकत कर रहे हैं। 
ऐसा हो व्यक्ति राजपद के अधिकृत हा सकता है। अत्तएवं भारतीय राजनीति म॑ सथसाधारण के छिए 
राजपदाधिकार को अनुमति नहीं है । 

संगति पुत्र के उपयुझ आदर्श को सामने रखकर थ्रोराम योग्य माता पिता के वचनप्रमाण प्रमुक्त 
वनवास की स्वीकृति से सप्स्ययान फल अर्पात्‌ कृस्युरृश्य बता रहे हैं। 

दो० सुतिगनसिलनु बिसेपि बन सबहि भाँति हित मार ॥ 

तेहि महँ पितु आयशसु बहुरि सम्मत जननो | तोर ॥ ४१ ॥ 

।. भावार्य बन र्मे प्तय प्रकार से मेरा हित है॥ उस्तमें विशेष हित मुत्रियों का मिछन है। असमें भी 
विशेष पिता को आशा का पाछन है। हे मास' | पुन उसके उसपर छुम्हारी सम्मति 
भी है। 

घनवास का स्वोदिष्ट फल 

शा० ष्या० रामनीतिएिद्धान्त में सत्संगति का फछ धर्म एवं अर्॑ंसमुद्धि बतायो गयी है। सम्स 
अपने प्रमाणप्रम्ित मधार्थ उपदेध पे आत्मवान्‌ फी धविद्या फो निरस्त कराकर उसे विद्या का प्रकाश कराते 
हैं। वही फरु वनवास मे साघुसंगति से प्राप्त होगा जो 'सबहि माँति हिल मोर' पद से व्यऊ है। 

माता केकेयी नते उक्ति 'सकहू तर आयस घरहु सिर' से श्रीराम ने इृतिसाध्यता हिंलसाघनता का श्रो 
अनुमान किया था उद्यी को यहाँ स्वाद भांधि! से ब्यक्त क्रिमा है। 

स्गति दूसरे वर का संबंध अपने से ही होने से उसोको प्राथमिकठा दकर स्ीराम ने अपना समपेन 
स्पष्ट कर दिया | सब प्रथम घर के बारे म भरतजो को राज्य मिरूने में अपनो प्रसन्नता व्य कर रहे हैं। 


घो० | भरतु प्रानप्रिय पाषहि राजू । विधि सचविधि सोहि सनमुझ् आाजू ॥ ३१ ॥ 
भावार्थ प्राण्रप्रिय भरतज़ो राम्प पा्षें इसमें विधाता आस सभी प्रकार से सेरे शमुरूछ हुए हैं। 


१८४ भावाथ॑-शास्त्रीयव्या ख्यासमेतम्‌ 


योग्यतम व्यक्ति के श्ञासनारोहण में सन्‍्तोष 


ज्ञा० ठप्रा० . प्राय देखा जाता है कि राज्याधिकारी को राजपद देने का निर्णय हो जाने पर यदि 
उसके राज्यारोहण में बाधा होती है तो पुत्र को क्रोध शोक विपाद का होना स्वाभाविक है। पर श्रीरामजी 
भरतजी के राजपदप्राप्ति को इष्टापत्ति मानकर हुप॑ प्रकट कर रहें हैं जो कुलीनता का परिचायक है। 
भरतु प्रानप्रिय' से व्यक्त है कि प्रभु का प्राणप्रिय वही हो सकता है जिसमे 'सर्वेद्त्र सुखिन' सन्तु'” के अनुसार 
प्राणिमात्र के प्रति प्राणप्रियता हो। इसको सहित्यझ्षास्त्र मे क्षमप्रकृति कहा है। चौ० ७ दो० ११ में कहें 
'बिमल बस यह अनुचित एक । वधु विहाइ वडेहि अभिपेक' द्वारा प्रभु के सकल्प का वल पाकर सरस्वती 
ने विधि का अनुसरण किया। उसके अनुसार अपना वनवास एवं भरतजी का राज्य होना विधि की 
साथंकता है जिसको प्रभु (विधि सब विधि मोहि सम्मुख आज! से व्यक्त कर रहे है। ज्ञातव्य है कि कंकेयी की 
वरयाचना प्रभु की इच्छा के अनुकूल होने से उसकी निर्दपता प्रभु को मान्य है। 'सबबिधि' के अन्तगंत वह 
विधि भी है जिसका उल्लेख चौ० १ से ७ बा० का» मे प्रभु के भवतारकाय॑ से सवन्बित है। 

सगति * वन जाने में श्रीराम की स्वीकृति बुद्धिमत्तापूर्ण है या मढतामूछक हैं? उसका उत्तर 


आगे दे रहे हैं । 


चो० ; जो न जाउँ बन ऐसेहु काजा । प्रथम गनिअ मोहि मढ़समाजा ॥ २ ॥ 


भावार्थ : ऐसे कार्य के लिए भी यदि में वन मे नहीं जाता तो म्‌र्खो के समाज में मेरी पहुली गिनतो 
होनी चाहिए । ( यहाँ गनिआ' विधिलिड का प्रयोग समझना हे। ) 


सुविचारित कार्य में प्रवृत्त न होना म्खता हे 
श्ञा० व्या० * 'ऐसेहु काजा” मे विशेष वल उस कार्य पर है जिसके द्वारा वनवास एवं भरत का 
राज्य कार्यान्वित करते हुए कंकेयी माता की मत्तोरथपूर्ति करनी है। 'बिना विचारे जो करे सो पाछे 
पछिताय काम बिगारे आपनो जग्र में होत हंसाय' की उछि को ध्यान में रखकर प्रथम गनितर 
मोहि मूढ समाजा' का यह अर्थ होगा कि वधु विहाइ बड़ेहि अभिषेक! से अनोचित्य समझकर प्रभु नें जो 
विचार किया है उसको वे का्यंरूप मे परिणत न करें या वन में नही जावें तो श्रीराम को मर्खों की पक्ति 
में प्रथमस्थान मिलेगा। 


संगति . मूृखंता की उपपत्ति समझा रहे हैं । 
चो० सेवहि अरंडु कलपतरु त्यागी । परिहरि अमृत लेहि विषु मागी ॥ ३ 0 
तेउ नपाइ अस ससउ चुकाही । देखु बिचारि मातु ! मन माही ॥ ४ ॥ 


भावार्थ - कल्पवृक्ष को छोड़कर रेंड़ के पेड़ को सेवा करना तथा अम्तुत छोड़कर विषको माँगकर 
लेना मू्खों का कार्य हैं। मूख भी कल्पवृक्ष या अमृत की प्राप्ति का योग या समय 
आ जाने पर उसको ग्रहण करने में चूकते नहीं तो हे सातः ! तुम मानस से विचार करके 
इस अवसर को देखो । 


वनवास में अमृतत्व, व राज्य में विषत्व 


द्ञा० व्या वनवास कल्पवृक्ष व अमृत है क्योकि जिसमे साधुसग से उत्तम शिक्षा, विवेक, धैय॑ सत्व, बल 
आदि लोकसग्राहकगुणो की उपलब्धि हो। वही अमृत व कल्पव्‌ क्षहै, उसको छोड़कर राज्यरूप विष को चाहना 
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भुखेता है। राजा कोसस्याजो वे श्रीराम के प्रति केकेयी दारा उत्पापित हांका से &4 82५ हू शंकाक्रान्त होगा 
दो दकाविप का प्रमाव भरतजी की अनुपस्थिति को क्लेकूर देशभर में फेह़ सकता है। रेस स्थिति में राज्या- 
रोहण करनेसे प्रजापालन बेसा हो होगा जेसा एरड के पेड की छाया म विश्राम की कत््पना। मुझ॑तता के 
उपयुक्त हृष्टान्तों में घ्यान देने को वात यह है कि कज्पतर को छोड़कर एरंड के पेड का सेवन व अमृत 
को छोडकर थिप मांगने में मूर्ख फो भी यृक्ष को छाया में विधाम या अमृत की ओर शुकाव छेने की 
समठ्त झतती है जिसको तेठ नपार अस समउ घुकाही' से व्यक्त किया है। पैसा साधम्यं श्रीराम को 
इप्ट नहीं है। 


फाय एवं फाल फे योग को उपेक्षा में हानि 
कार्य और काल भा योग वार-वार नहीं बाता' कार्य व काक्त के योग को अवसर कहा है। यहाँ 
कछ्पवुक्ष की छाया को उपक्तोध और राज्यकूपी विप का त्याग कार्य॑र्प में उपस्थित या ही उसमें 
काछ का पांग भी भा गया जिसको प्रमु पाइ अस सम समठ' कह रहें हैँ । कार्य थ काछ हसके योग को 
प्रमाद से चुकना अवसर चुकना है। जो “प्रथम गतिअ मोहि मूड़ समान्रा' का चोतक होगा। श्रीराम 
केकेयी से महूते हैं कि मेरे इस विचार पर भाप विष्यास रखें। 


आशा में दुढ़ता 

“ऋषीभां पुनराद्याना वाचमर्योल्लुघावति” के मनुसार सरस्वती द्वारा प्रेरिता कैकेयी का जो प्रतिभात 
( मनोरथ भावतजी का स ) ब्यछ है उसी पर स्थिर रहने का संक्षेत देलु' से भी है। दो ३२ में राजा के 
“मागु विचारि' कहने से कंकेयी के मनोरण के असत्‌ होने की जो संभावना थी उसको दूर करके प्रभु ने 
क्रेकेयी के मूलमनारथ को विधारि' द्वारा सत्‌ ठहणया है। प्रभु के देखु पिचारि/ की उक्ति पर हढ़ रहकर 
आगे छ्ेकेयी भरतजों को भत्संता होने पर भी मोना ही रहेगी। यह सुनकर केफेयी का भेहरा खिल उमर 
मर्यों कि उसका मभिमत सिद्ध होने फी प्रवक्त आधा दिखायी पड़ो । 

संगति अब श्रीयम पिताशो को विकक्तता का कारण झेकेगी से पूछ रहे हैं । 


चो० भव एफ बुखु मोहि घिसेपो। निपट विकत-नरनाथकु देखो ॥ ५॥ 
धोरिंहि बात पितहि बुल्ध भारी । होति प्रतोति न मोहि महतारो | ॥ ६॥ 
सायार्प हे मात | राजा को नितान्त व्याकुछ देखकर जो बुत हो रह है वही सेरा एक विषेष 
दुद्ध है। पोड़ो सो बात में पिता को इतना वड़ा दुस हो, इसका मुछ्ते विश्वास नहीं 
हो रहा है। 
हर्षविषावशुन्पता में श्रीराम को ठू स्व फेसे ? 


बा० ब्या० श्रीराम ने अपने जीवन में सोठाथी को दुःछी मृछिस नहीं देखा | इस समय उन्हीं को 
ध्याकूछ देखकर श्रीराम को पीडा हो रही है। इसका कारण यह है कि स्वय॑ में हुपँ विषाद ले होते हुए भी 
भछों के सुख दुख में अपता सम्ब घ यदि भ्रमु महीं रखते हैं दो भर्छों के सम्मानादिक्ार्ग की प्रसक्ति न होगी | 


है पर ढार्यक्रार्स प्तिसाताभपेत कशाअस । कपडिच्रदेश सबति कर्पपोम सुधुर्शक्त ॥वीब्स ११ 


१८६ भावार्थ-शास्त्रीयव्यास्यासमेतम्‌ 


फलत- प्रभुभजन मे प्रीति या धर्म आदि काय॑ में भक्तो की प्रवृति नही होगी ” अत्तएव भक्त की प्रत्येक 
गतिविधि का स्मरण करते हुए प्रभु का तदनुरूप भाव प्रकट होता रहता है।' जैसा कि 'पर दुखे दुःखी सुखी 

सुख देखे पर' से यह सन्त का स्वभाव स्फुट है । 
“अथवा राजपुत्र का शरीर सुकुमार है उसकी युवावस्था है। उसको वनवास में अत्यन्त सकट भोगना 


पडेगा” ऐसा सोचकर अभी पिताश्री दु खी दिखाई दे रहे है। जैसा कैकेयी से कही राजा की उक्ति से स्पप्ट है | 
उसी का सम्मान करते प्रभु अपने को दु खी कह रहे हैं । 


सगति : राजा की घीरता को ध्यान मे रखकर उनके दु ख की हेतुता का विचार करते हुए अपने मे 
अपराध की शका श्रीराम कर रहे हैं । 


चौ० : राउ धीरगुनउदधि अगाधू । भा मोहि ते कछु बड अपराधू ? ॥ ७॥ 


भावार्थ : राजा तो घेयंगुण के अथाह समुद्र हैं तव उनको दुश्व कैसे हो रहा है ? क्या मुझसे ही 
कोई बड़ा अपराध हो गया है ? 


राजदु ख की कारणमोमासा 
शा० व्या० : सत्यसघ महात्माओ को विषयो के सयोग से भी प्रमाद नही हैं भत उनको हुपँ-विपाद 
नही होता महाराज स्वय धीर महात्मा हैं। तो उत्तमे दु ख की प्रसक्ित कंसे हुईं २ 
उत्तर : उनके दु ख के प्रति कारणान्तर के अभाव में परिशेपानुमान से श्रीराम कह रहें हैँ कि मुझसे 
ही वडा अपराध हो गया है जिसको स्नेह के वद्य वह प्रकट नही कर पा रहें है। घ्यात्तव्य है कि राजा के 
दु ख का वास्तविक कारण उनकी सुत विपयक रति है जो जन्मान्तरीयवर से भी सवन्धित है । 'वड अपराध? 
यही है कि पृर्व॑प्राप्त वर के फलस्वरूप श्रीराम को राजा का सुत होता व उनसे विछुडना पड रहा है। 


चो० : जाते मोहि न कहत कछु राऊ। मोरि सपथ तोहि कहु सतिभाऊ॥ ८ ॥ 


भावार्थ : इसी कारण से राजा मुझसे कुछ नही कह रहे हैं। तुम्हे मेरी शपय है। उसे सच-सच 
बता दो । 


अपने अपराध की सूचना हेतु श्रोरास की प्रार्थना 
दा० व्या० * जाते मोहित कहत' से स्पष्ट होता है कि महाराज दशरथ जातिस्मर न होने से 
जन्मजन्मातरीय वृत्तान्त की याद नही कर पा रहें हे। अभी प्रभु कहते हैं कि पूव॑जन्म के वृत्तान्त को छोडकर 
वर्तमान का विचार करते हुए कहना है कि महाराज के दुख का कारण मेरा अपराध ही हो सकता है ? 


१ न तस्य कश्चित्‌ द्रथितः सुद्त्तमो न चार्त्रियो द्वेंष्य उपेद्य एवं वा ॥ 
तथापि भक्तानू भजतते यथा तथा सुरव्र॒प्तो यद्वदुपाअितोइयंद ॥ भा० ३० 
२ विवरत भयठउ निपट नरपाल' ( चो० ६ दो० २९ ) 


एकहि बात सोहि दुख लागा । बर दूसर असमजस सागा। अजहुँ हृदय जरत तेहि आँचा ( चौ० ४-५ 
दोौ० ३२ )। 
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अपराप को नहीं पं समझ पा रहा है। मेरा अपराध बताने में छरेकेयी से श्रोगम जी कछु सतिमाऊ' कह 
रह हैं। अर्थात्‌ बिना झिसी प्रतारणा के सत्य सुनाने का बह रहे हैं। 


संगति थधोराम क॑ प्रएनोत्तर म फेडेसो के मसिफेस्प्रपुछ अभिनय का चित्रण छिवजी कर रहे हैं। 


दा> सहूज सरल रघुदरबचन फुमति फुटिल फरि जान । 
चल जोफ खलवक्रमति जद्यपि सलिलु समान ॥ ४२॥। 


भावाप॑ रपुपति झे परत स्पभाषत सर हैं पर कुमति फे कारण फेंफ्ेयपी उनको कुटिस 
समप्त रहो है। जेसे बल का स्तर प्तयत्र एड समान हाने पर भी जोक टेढ़ी चाकू से 
ही उस पर घछतो है । 


फुप्तति से प्ररिता फकेयो फो फुटिज़ता 


शा० स्या घो० दा० १० में पिमर यंघ यह अनुचित्त एफू। बंघुधिहाइ बड़हि अभिपेक के 
संसस्य से कि ने अपपरायणता से रहित भीराम फ्रो आस्तरिक सरएता का दर्शाया पा। यहाँ उसो 
ससटता बे अभिव्यक्ति श्रोराम के यबन म दिखायी है । 


संगति भोराम के 'मारि सपथ' से आदयस्सा हाकर बड़े सतिमांऊ' से उत्साहिता हा पोकेयो अपने 
मानछिक झ्गपार को छिपाकर बापिक ब्यापार स श्रोराम का निरपराधी महने म जा नादूप दिला रही है 
उपड़ो शियजा सुना रह हैं। 


घो० रहुसो रानि रामझुक्ष पाई। बालो फपटसनेहु जनाई ॥ १॥ 


भापार्य अपने सतोरपपूर्ति में भोराम के ससख को अनुफूछ पाकर फेकयों प्रस्नन्ना हो गयो ओर 
स्नेह फा स्पांग प्रसूट ररतो हुई पोछतो। 


स्‍्नेहू में फापटय घ स्थिरस्व 


शा० स्या० यह जानती हुई क्री राज्य का हस्तान्तरण सापारण बात नहीं है तो भी अपना 
वरस्याचनात्मद प्रयाग भरतजों का राग्यप्री का वरण करने के छिए प्रस्तुत करेगा, यह केकेयी के किए 
हृपंधिपय है। अनुकूछबंहनीय॑ सुरख/ को अपने कृपटप्रेम को वजनात्मन' घेष्टाओं से रानी स्यछ कर 
रही है, 'रदसी' उसी वा धातरु है। 


'कपटसनेहु म॑ घिन्दनीय विषय यह है कि रानी का प्रस्तुत संगसंवक्तित प्रेम साहित्य को 
भाषा म॑ गत्थर बमप्रयुक्त है। यह पिष्वासहोन हाने से धुद्ध महीं है। गत्वर स्नेह में कामना की 
प्रधानता है। उमक थिपरोत हाने पर प्रियतम का गत्वर स्नेह नष्ट होता है। स्थिर स्मेह म स्वकामना का 
प्राघास्प नहीँ किन्तु प्रियदम के सुर म सुर् होता इसका स्वभाव है स्थिर स्नेह को प्रियतम के मनस्‌ के 
विरुद्ध राम करना नहीं भाषा ऐसा स्नहू थीराम मे है। उछो सतह मे जननी, माता' आादि शब्दों से कैसेयी 
का यह निरन्तर सम्योधन फरते हैं। भछों में ऐसा ही स्थिर स्नेह हाता है। _प 


१८८ भावार्थ शास्त्रीयव्यास्यासमेतम््‌ 


सगति : चौ० ६ से ८ दो० ३२ में राजा की कही उक्ति को याद करके रानी श्रीराम की निर्षोपता 
या निरपराघता को प्रीतिपूर्वक गा रही है। पर मनोरथपूर्ति की कामना में उसका यह वय्तव्य 'कपट 
होने से स्नेहु के अन्तर्गत नही गिना जायगा' | 


चौ० ; सपथ तुम्हार भरत के आना । हेतु न दूसर में कछु जाना ॥ २ ॥। 


भावार्थ : तुम्हारी और भरतजी की कसम खाकर कहतो हूँ कि राजा के न बोलने का कोई दूसरा 
कारण में नही जानती । 


कपटस्नेह फी अनुवृत्ति में भो प्रभुक्ृपा 


शा० व्या० व्याकरणशास्त्र के अनुवृत्ति नियम के अनुरूप कैकेयी की अप्रिम उक्तियों में चो० २ से 
६ तक कपटस्नेहू की भनुवृत्ति मननीय होगी। चौ० ८ दो० २० में राजा के प्रति 'कपटसनेहु' में राग 
था जिसकी पूर्ति मे राजा असमर्थ थे । प्रभु ने माता के 'कपट समेंहु' को अपनी इच्छा में स्ताथंक मान लिया 
यह प्रश्नु की प्रभुता है । 


ब़पथ की उपयोगिता व राजा का दोष 


कवि के कहें 'कपट्सनेहु जनाई! को ध्यान में रखकर “सपथ तुम्हार भरत के आना” की उक्ति के 
सम्बन्ध मे कहना है कि केकेयी श्रीराम की शपथ का मल्य न्‍्यून करके भरत को शपथ का प्रवानता द॑ 
रही है। भोरि सपथ' के उत्तर मे भरतजी की सपथ लेकर अपने कथन की बलवत्तर प्रामाणिकता को श्रौराम 
के कहें 'कहु सति भाउ' को सिद्ध करना चाहती है। 'हेतु न दूसर में कछु जाना” में कौन सा मुख्य हूँतु 
जिसको रानी जानती है ? इसके उत्तर में चौ० ७-८ दो० ४० में कही कंकेयी को उक्ति स्मरणीय है।'* 
ध्यात्तव्य है कि वरयाचना भी कैकेयी को दृष्टि मे अपराध नहीं है क्योंकि राजा ने वर माँगने को 
कहा॒तब रानी ने वर माँगा | फिर भी राजा स्वय सत्यासत्य के चक्कर मे नयापनय के बीच पडकर निर्णय 
के अभाव में अस्थिर हैं, जेसा दो० ४० में कहा गया है, इममे दोप उन्ही का है। 


संगति : पूर्वोक्त चो० ७ दो० ४२ के उत्तर में कैकेयी श्रीराम को निरपराव कह रही है। 
चो० तुम्ह अपराधजोगु नहीं ताता !। जननी-जनक-वन्धुसुल्च॒ दाता ॥ ३ ॥ 
राम | सत्य सबु जो कछु कहह । तुम्ह पितु-मातु-वचनरत अहूहू ॥ ४ ॥ 


भावार्थ : हे तात ! तुम अपराध के योग्य नही हो। तुम्त तो सदा से माता-पिता बन्धु को सुख 
देने वाले हो। तुम जो कुछ कहते हो वह सब सत्य है। तुम तो पिता माता के वचन 


का पालन करने सें तत्पर हो । 
केकेयी का कापट्य व श्रीराम का सारल्प 


ज्ा० व्या० : मोरि सपथ तोहि कहु सतिभाऊ' के उत्तर में केकेयी भरतजी की शपथ लेकर जो 
हती है वह सत्य है। इसमे संशय नही । पर 'कपटसनेहु' इसमे इतना ही है कि रानी श्रीराम को निर- 


१ देन कहेउ मोहि दुद बरदाना। माँग जो फछु मोहि सोहाना ॥ 
सो सुनि भयउ भूष उर सोक | छाढ़ि न सक्षहि तुम्ह सफोच ॥ 


अयोध्याकाण्डस्‌ १८५ 


पराधी बताते हुए भी कामना यही रखती है कि घरयाचता के कार्यान्वयन में श्रोराम का ऐसा सहयोग 
हो कि कायपूर्ति में पिवाश्नी को ओर से कोई वाघा न हो। ठमी श्रोयम का जननीननकबंघुसुरूदातृत्व 
सिद्ध होगा। सत्म वोछकर अपना स्थायं साधना यद्दी यनी का कापट्य है। प्रथवा राजा की उक्तिसत्यमृछ 
सव सुकृत सहाए। बेद-पुरानबिदित मनु ग्राए ( चो० ६० दो० २८ ) के अनुसार भारतीय राजनीति मे 
सत्व मी प्रघानता में स्वंहितकारिस्व को माना है वह यथायथ है। क्योंकि सत्वगुण में हो सबको सुख दुःख 
का भान होता है। किन्तु स्वार्थमाय में परिजन प्रजा आदि के सुस्त को 'जननी-बनक-वंघुसु दाता' में ही 
सुथ को सीमिप करना रानी का कापटय है। जिस प्रकार फरैकेपी ने श्ोराम फे श्पराघाभाव का साधक 
जननी-जनक-यंधुसुद्धदाता' को माना उसो प्रकार वह सृख्ददातृत्व का साधक “पितु-मातु बचनरति अहृह को 
मानती है, उसमें भी कृपटमाव है। पर वरदात में पिठाशी को वक्षतबद्धचा में उपयुक्त हिए समझकर 
प्था दा० ४० में कह्टे माता के वघत के पारून में पिठु आमसु जननी सम्मत फ्रो उक्ति के अनुसार आज्ञा 
कारिता में श्लीयम ठत्पर हो गये यहू उनका सारख्य है| 


सगति दो० ४० में कहे सकह ते आयसु धरहु सिर मेट्हु कठिन कलेसू! को स्पष्ट करते हुए 
मोफेयी कहती हैं कि श्रीराम वघनरतत्व ओर सुश्धदादृत्व के समानाधिकरण्प क्रो व्यभिचरित म ही होने देंगे। 
ऐसा समसझाकर केकेयी अपना वक्तव्य पूर्ण कर रही है 


चोौ० पितहि वुझाइ फहूहु बलि सोई । घोयेपन जेंहि अजसु न होई ॥५॥ 
तुम्ह सम सुअन सुकृत जेहि दोन्हे | उचित न तास निरावए कोन्‍्हे ॥ ६ ॥ 


भावाय माता केरयो अपमे छो निछावर शरतो हुई कहतो हैं। “पिताभो को समप्ताकर वहो कहो 
मिससे भ्रोपेपन में उमको अपमशस्‌ मत मिछे। सुम्हारे समान पृष्पात्मा पृत्र को बिसमे छम्स 
दिया उस (पिता का ) का निशाबर करना अथवा उम्के पत्तों का पाछत सम करता 
उचित नहाँ है। 


राजा को अपमानित्ध की धरा और उसका निरास 


दा० ब्या० जासे मोहि न बह्त कछु राझ' ( घ्ो० ८ दो० ४२ ) के उत्तर में फेकेयी ने राजा 
फ्ले निम्न छंका को घ्वनित किया है। पह यह कि श्रीराम पिताश्री के वरदानसम्यम्धी बचत ( थातो 
राखिन माँगेहुँ काऊ” ) को यदि मान्यता नहीं दे तो इससे बढ़कर मेरा राजा (ओर क्या अपमान होगा ? 
हस कछ़्पना में राजा दुखी हो रहे हैं। पित्तहि बुप्ना; में फैकेयो का संकेत मुस्यतया हसी बास की योर 
है कि घरदानात्मक घन के पाखन का आश्वासन देकर श्रीराम पिलाओ को निःर्शक बनाथें। अन्यथा 
घृद्धावस्था ( वोयेपन ) में उनके सत्यसंघता को व्यभिचरित करने के अपयक्षस्‌ का भागी होना पड़ेंगा। 
इस प्रकार याहूस्पत्यमत को अपनाते हुए घर्मे को ओट में रखकर प्रशसा का उपयोग, ( केकेयी का घ्येय ) 
पनयास की प्रवृति में श्राराम को अभिर्णच उत्पस्त कराता है! ( चो० ६ का तात्पये श्रीमद्मगवत्‌ की उफ्ति 
से समम्वित है ।' ) महान्‌ पर्थिम से केकेयी उपयुक्त धर्मपूणे वधन इसलिए सुना रहो है कि श्रीराम वन घाने 
का विभार फहीं यदरू न दें। निष्कर्ष यह है कि क्षेकेयो घर्मं की आड में कपट रखकर श्रीराम को पे अर्शी 
में प्रेरणा दे रही है। । 


१ उर्वाषर्धभबों शेहों बमिता पोषितो यढः । ले तपोर्शाहि मिर्वर्श पिज्रोर्ससस प्रहापुषा | १० 


१९० भावाथ-शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 
केकेयो में भक्ति का स्थेयें 
इस प्रकार कैकैयी के वचन में 'सतिभाउ' प्रयुक्त सत्योवित तथा मनोरथसिद्धिहेतुक 'कपट सनेहु' 
दोनो का समावेश है। यहाँ स्मरणीय है कि 'तस्मात्‌ वेरानुबन्धेन निर्वरेण भयेन वा। स्नेहांत्‌ कामेन 
वा युञ्ज्यात्‌र के अनुसार कंकेयी का प्रभु के प्रति स्तेहबन्धत पृर्ण है। सरस्वती की माया से होनेवाले 
मतिफेर में कपटस्नेह की तात्कालिक प्रसक्ति प्रभुभवित में नान्‍्तरीयक होने से वह कंकेयी के स्नेह भवित 
का नाशक नही होगी । अत एवं माता की निर्दोपता प्रभु को स्वीकार्य होगी। 


विद्या का सदुपयोग व असदुपयोग 


प्रदन . धर्म का आश्रय लेकर भी कैकेयी अपने चरित्र की कुटिलता पर ध्यान वयो नही दे पा रही है ? 


उत्तर विद्वत्सगति की उपेक्षा करने पर अध्ययन से प्राप्त होने वाली विवेककुशछता का असर 
अध्येता के मतस्‌ पर नही होता । क्योकि विवेकमूलक प्रवृत्ति में प्रतिवन्‍्धक मदमान के रहते केवल विद्या के 
सहारे पूर्वाग्रह से सस्कृत मनोवृत्ति को बदलना कठिन हे । राजनीति मे ज्ञान के भैद-प्रतिवुद्ध एवं भप्रतिवृद्ध 
कहे गये है। मनोनियमन में सम्थ प्रतिवुद्ध ज्ञान है, इसके विपरीत अपतिवुद्ध ज्ञान है। विद्वत्सगति के 
अभाव में अपनी स्वतन्त्रता या निरकुशता पर अधिक ध्यान देनेवाले मानी व्यक्ति के लिए विद्या का उपयोग 
स्वार्थसाधन में होता है अर्थात्‌ विद्या के परतन्त्र न रहकर वह उस को स्वहित मे अर्थपरतन्त्र बना देता है 
जिससे वह विद्या के प्रकाश से वचित हो जाता है। अत घधमंशीलता नष्ट हो जाती है. विपत्ति में वह्‌ 
सहिष्णु नही रह पाता । मानी होने से वह अवहित्या में काय॑ं करता है। बहुत परिश्रम करने पर भी विद्या 
का उपर्युक्त फल न प्राप्त होने से, किवहुना दुज॑नससगं से वह दुगंति में पड जाता है जैसा मन्धरा की 
कृस्रगति में पड़कर बुद्धिमती कैकेयी की मति में फेर हुआ । यह दोप श्रीराम में नही है, वे निरकुश नहीं हैं, 
विद्वतृसगति में रहते हैं| अत विद्या के प्रकाश में उन्होने सत्तकंपूर्ण विवेक का आश्रय प्राप्त है । 


सगति : रानी को उपयुक्त वचन सुनाते हुए शिवजी उनको शुभ ही कह रहे हैं। 
चो० ; लागहि कुमुखवचन शुभ केसे ? । मगहूँ गयादिक तीरथ जेसे ॥ ७ ॥ 


भावार्थ : केकेयी के वचन कुत्सित मुख से निकले हैं फिर भी वे शुभ हें जेसे मगध देश में गया दितीर्थ हें। 


'कुमुख दचन' शुभ केसे 


शा० व्या० : 'कपट सनेहु' से युक्त वाणी निन्‍्ध है, अत कविने कैकेयी के मुंह को कुमुख कहा है, तथापि 
उससे निसृत वाणी को शथ्ास्त्रसम्मत होने से शुभ कहा है जेसे शास्त्रनिपिद्ध देश अर्थात्‌ मगव में जाना धरंवर्जित 
होते हुए भी उसमे स्थित गया आदि तीर्थ शुभ माना गया है। उसी प्रकार धर्मशीरू राजा के प्रति 
कटु बोलनेवाला व प्रभु के राज्याभिषेक के विरोध मे रामवनवास कहनेवाला मुख निग्ध है। पर उससे 
निसुत वाणी भ्रभु के प्रस्तुत कायं मे साधिका होने से शुभ है, क्योकि उस वाणी के पालनकर्ता के लिए वह 
कीतिप्रद भी है । 


संगति कैकैयी के वचन में 'कपटसनेहु” को समझते हुए भी श्रीराम उसको स्वीकार कर रहे हैं । 
चौ० : रामहि मातुबचन सब भाए। जिमसि सुरसरिगतसलिल सुहाए ॥ ८॥ 


अयोध्याकाप्डस्‌ श्र 


भावार्थ माता क्षेकेपों के सवत दखन कोरामको अच्छे छगे। अर्थात्‌ प्रभु फो सवोकृति या प्रसस्नता 
में समस्वित होने पते ककेयो के कपट स्नेहपृर्ण पचन श्ोभायमान हा रहे हूँ जेंसे सब 
प्रफार फा जकू गगारी में मिछकर सुशोभित होता है । 


फंफेयो फे घचन फा स्वतघ्रप्रामाण्य 


शा० ध्या० प्रभु फे विधान के अनुफूछ होने से केकेपी के वचन स्थतन्त्र निरपेक्ष प्रमाणरूप में 
श्ोयामड़ो स्वीयृत हैं। विधि फे विधान का यहू एक कौतुत है कि राजा की दृष्छा ( राम राज्याभिपेक ) का 
घास्प्रतः अनुमादन, फठ बनुगामी महिपमनिमन अमिल्तापु शुम्हार” करनेवाछे गुरजो फे बचन फो सुनकर 
प्रमुकी प्रतिक्रिया 'रामहुदय भस विसमय मयउ' से अनुचित व्यक्त हुई तो भो फ्रेकेयी के वश्चन कपटस्नेह 
युक्त हाने पर भी नीत्यनुकूलछ होने स प्रमु के मनस्‌ को भा रहे हैं। 


घाग्घारा को पविश्नता 


स्वाधं में दुष्ट क द्वारा ध्यहुत होने पर भी थ्ास्त्रवपन का प्रामाण्य विस्खछित नहीं होता । जिस 
प्रकार निपिद्ध स्प़ों स बहुनेवाक्ता गनदा पानी गगाजी को धारा में मिसकर पशिष्रता ो प्राप्त हो जाता है 
अथवा गंगाजी उसको सुन्दर पवित्र बना देती हैं। उसी प्रकार केकेयी क कुमुख् से निकछनेषाछी याग्घारा 
प्रमु को नीतिसंगत विचारपारा में मिछकर धांगा का प्राप्त हो रही है अपवा प्रभु ने उसको अपनो विधि 
की अनुकूरुता में समन्वित करके प्रवृत्तिसाधक प्रमाणस्स में स्वीकार किया है। 


सगति राजा की मुन्ठविस्था में हो श्रोराम की स्वीकृति होते दखेकर मकेयी को सन्तोप हो 
रहा है। या जग रहे हैं। 
दो० गद्ट मुझछा रामहिं सुमिरि नृप फिरि करवट छोन्ह । 
सच्दचिध रामआगमन फहि विनय समयप्तम फोन्हू ॥ ४३ ॥ 
भावार्ष मूर्च्छा हरते हो राजा ने घोराम का स्मरण किया ओर फरवट बरछा | तभी समया 
नुसार विनय प्रदर्शित करते हुए मरी ने भीरास के आने को सूचना दो । 


संगति मूर्छावस्था राजा को नामस्मरण से विस्खछ्षित नहीं कर रहो है--मह दक्षा राजा के 
अन्तकाछ में द्रवीमूत चित्त क संस्कार पी घातक है जैसा अग्रिम घोपाई म स्पष्ट हो रा है। 


घो० अवनिप अफनि रामु पगु घारे | घरि घोरजु तन भयग उघारे ॥ १ ॥ 

सचिय सेंभारि राउ बेठारे। चघरन परत नृप रामु निहारे ॥ २ ॥ 

लिए सनेहुविफल उर ज्ञाई। गे-मनि मनहूं फनिफ फिरि पाई ॥ ३ ॥ 
भावार्थ राजा ने जय भोराम का आना घछुता सव धेप॑ घारण करके आँखें ्ोलकर ये देखने रूमे । 
सुमात्र की सह्दायता से राजा उठकर यंठसे में समर्थ हुए ।! श्रीराम को अपसे चरणों पर 


मतम्रस्तद्ष होते देखा। स्नेह में ब्याझुर राजा मे छुरन्त भ्रोराम को हृदय से लगा 
छिया। भानो छोयी हुई सचि सर्प को फिर से सि् गयी हो ६ 


१९२ भावाथं-शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


अल्पकालिक आइवासन 


शा० व्या० * मूर्डावस्था मे राजा अश्क्त हो गये हैं, इपलिए मन्‍्त्री उनको उठाने में सहायता कर 
रहे हैं। द्वितीय वर की याचना मे कैकेयी का हुठ देखकर व्याकुल राजा को श्रीरामरूप मणि के खो जाने 
की प्रतीति मूर्छावस्था में वनी रही। अभी श्षीराम को सामने देखकर राजा को पुनरमिलन का सुख हो 
रहा है। 'मनहुँ' से कवि ने ध्वनित किया है कि श्रीरामहप मणि की प्राप्ति अल्पकालिक है। 


चौ० रामहि चितइ रहेउ नरनाहू । चला विलोचन बारिप्रवाहू ॥ ४ ॥ 
सोकविवद्य कछु कहे न पारा । हृदय लूगावत बारहिं बारा॥५॥ 


भावार्थ : स्नेह मे स्तव्ध राजा भीराम फो देखते ही रह गये । उनके नेश्नो से अश्नुप्रवाह निकलने 
लगा। शोक के वशीभूत हो राजा कुछ न कह पाये, वारम्बार हृदय से लगाते रहे । 


राजा की शोकविवद्यता 


ज्ञा० व्या० नीतिमान्‌ प्राणप्रिय पुत्र श्रीराम का वियोग निश्चित समझकर राजा शोकावेश में 
कुछ भी नही बोल पा रहे हैं। प्रेम का अनुभाव हृदय से वारम्वार लगाना, प्रेमाश्रु ( सात््विक भाव ) 
बहाना आदि प्रकट हो रहा हैं । 

सगति . हृष्टोपाय से श्रीराम को वन जाने से रोकना सभव न जानकर देव को प्रवल समझा तद 
राजा शोकविह्लछ हो अपने व्रत को उपेक्षित कर उसके प्रतिपक्ष में पुवंपक्ष का उपस्थापन सोच रहे है 
जिसके अन्तगंत ईइ्वर की प्रेरणा से पुत्र को रोकने के लिए सर्वेश्वर से प्रायंना कर रहे हैँ । “इच्छित फल 
बिनु सिव अवराघे | लहिअ न कोटि जोग जप साघधे” ( चौ० ८ दो० १० वा० का० ) के अनुसार राजा की 
शिवजी से विशेष प्राथेना करना युक्ति सगत नही किन्तु विचाराश् मे पूर्वपक्ष है। अथवा श्रीराम को अनुष्ठानत. 
वनवास की आज्ञा समझाने के लिए पूर्वोत्तरपक्षरूप मे उत्तर ग्रन्थ प्रस्तुत है। अथवा कामप्रताप से राजा 
कामी थे ऐसा आशक्षेप होता है उसके समाधानाथ॑ उत्तरग्रन्थ हैं | 


चो० : विधि हि मताव राउ मन माही । जेहि रघुनाथ न कानन जाही ॥ ६ ॥ 
सुमिरि महेसहि कह॒इ निहोरी । बिनती सुनहु सदासिव ! मोरो ॥ ७॥ 
आसुतोष ! तुम अवढरदानी |! । आरति हरहु दीनजन जानो ॥ ८ ॥ 


भावार्थ : राजा विधि ( ब्रह्मा ) से मत ही सन सनस्‌ में मना रहे हैं कि ऐसा हो जाय जिससे 
रघुनाथ रासजी वन मे न जायें । शिवजी का स्मरण करके राजा प्राथंना कर रहे हैं। 
“हें सदाशिव ! हमारी विनती सुननें। आप तो ज्ीत्न प्रसन्‍न होनेवाले हैं। बिना विचार 
के देनेवाले हैं । हमको अपना दीन सेवक जानकर हमारा दुःख हरिये। 


ब्रह्मा व शिवजी को प्रार्थना से पूर्वपक्ष का आरंभ 


शा० व्या : बा० का० दो० १८७ के अन्तगंत प्रभु के अभयदान से विश्वास है कि महान 
सकट उपस्थित होने पर ब्रह्मादि सुरो की प्रार्थता पर प्रभु ध्यान देते हैं। अत ब्रह्माजी से ऐसा 
विधान बनाने की प्रार्थना कर रहे हैँ कि श्रीराम वन मे न जा सकें । अवढर॒दानी शिवजी प्रभु वरदान की 


रष्‌ अयोध्याकाप्डमु श्ष्् 


मर्यादा रखते भागे हैं, भत' शिवज्ो के उपासफ राजा अपना संझट दूर करने के छिए उनसे प्रार्थना कर 
रहे हैं। यह्‌ प्राप॑ना स्वद्नत को विरोधिनों हाने से यहाँ से घो० १ २ दो० इ५ तक का ग्रय राजा का पूवँ 
पक्ष है। राजा ने कहा “आसुत्तोप' सम्बोपन घो० २ दा० ३१० वा० का० में कहे इन्हू सम काहुँन सिव 
अवराधे' स, तथा अबढर दानी' सम्बोधन काहूँ न इन्हू समान फ़छ छाँघे से घंग्त है । 


त्रिदेघों फो परत पता 
प्यादम्प है कि भ्रिदेव प्रमुसंकज््प को मर्यादा में सतत संहग्न रहते हें । प्रभु-इन्छा के विपरोत 
कार्य करने को प्रवृत्ति उतम नहीं है। उनको कदाचित्‌ मोह हो मो जाय तो वह प्रमु-इच्छा के अधीन 
ही द्ोवा है। अद्व' राजा की स्नेहाघोत प्राय॑ता पर स्वीकृति दने में प्रभु के विषान के विरुद्ध स्वत श्र कसूंत्व 
को समयता परिदेव म नहीं है। 


संगति ध्िवजी के द्वारा थोसम को पर में रहने को प्रेरणा देने की उपपत्ति समझा रे हैं । 
दो० तुम्हु प्रेरक सबके हृदय, सो सति रामहि वेहु । 
बचनु मोर तर्मि रहहि धर, परिहरि शोलु सनेहु ॥ ४४ ॥ 


भावाय॑ हि विपप्नी | माप सबके हृदय म॑ प्रेरणा दसेवाले हैं। सोरास को आप ऐसी शुद्धि दें 
फ्ि यह मेरे वदन को न मारने, मपने शोसत स्नेह को छोड़कर घर मे रहें | 


( परथपक्ष में ) शियजों फो “प्रेरक सबके हृदय” फहने फा भाव 


द्वा० स्या० सम्पूण पिए्व हृष्य होते हुए भी जड़ है उसमें स्वतस्प्रतया कपृत्व के शक्ति या घेष्ट नहीं 
है। घेचन आरमा को प्रेरणा से जड़ म घेप्टा होती है। भद्वेठ स्िद्धास्त से आत्मा देहमेद से पृपफ-पृथक 
नहीं है. केवल उपाधिमेद ही आरमा के पूषकत्व का आमास कराता है। द्वेत सिद्धान्त से जीव जड दार्नो 
के छिए अन्तर्यामिक्प से धिव ही प्रेरक है। इसलिए भोराम को प्रेरणा देने म अपने इष्टदेव धिवजों को 
राजा समय॑ मानते हैं। उपासना की हृष्टि से अपने इप्ट को सवेसमर्भ मानता घास्प्रप्तम्मति से हिठ्ध है। 

धीराम के इप्ट छिवजी ही हैं। भारतोय यजनोदि के मत स नेता को सदा अवग्रह की अपेक्षा 
रहनो घाहिए। इस समय थीराम नोविश्विद्षण में तत्पर घरित्रमायक के रूप म अवघरित हैं। राजा की 
प्रार्थना में कहीं उछि “सा मति रामहि देहु' से सीति की कार्यान्‍्वयि्ठा शियजो #॑ प्रेरणा की अघीनता में रहने 
से सिद्ध होगी। शियजी की ग्रेरणा से होनेवाछे घोल-स्नेह फे परित्याग का प्रतिमृत्व बवढ़रदानी में होगा 
तो उसका परिहार भ्षोराम करेंगे नही | आसद्न मृत्यु के समय का वि्यार मोहात्मक अतः यूव॑यक्ष है। 


प्राणसकट में विपरोत विचार या घचन दोष नहीं हे 
स्मरण रघना है क्रि प्राणसंफ़्ट के समय नीति एवं सत्य से थोड़ा हटकर प्राण बचाने का 
उपाय करना भी धास्थसम्मत है' जैसा महामास्त में प्राणरक्षायें सत्यवादो युधिष्िर की उफि 'अष्वत्यामा 
हतो नरो था कुंजरो वा' स॑ स्पष्ट है। इस दृष्टि से राजा की प्राप॑ता मे दोप मगष्य है। एस समय राजा 
अमूत॒पूर्य संकटस्पिति म पढ़कर आसप्रमृत्यु से आत्मरक्षणाें विधिविपरीत अथे का घिन्तत कर रहे हैं। 


*% «्रष्याईं शर्परचेल- सर्दाप्तानपति प्रानस्‍्पये । 


१९४ भावाथं-शास्त्रीयव्यास्यासमेतस्‌ 


श्रीराम को वन जाने मे मति न हो अथवा पिता के वचन प्रमाण का उल्लघन करने में श्रीराम की प्रवृत्ति 
हो अथवा वनगमनात्मक काय॑ में श्रीराम को कृत्यसाध्यता का निर्णय हो- ऐसा सोचना राजा का मोहात्मक 
अपलाप नही कहा जायगा । क्योंकि प्राण सकट में राजा के विचार या वचन को 'बचनु मोर का बाबउ 
माना जाना पृव॑पक्ष को इष्ट है। 


श्रीराम के 'परिहरि सोल सनेहु' का समन्वय 


भारतीय राजनीति में राजा का शील-स्नेह-गुण प्रजारजन का आधार माना गया है। यहाँ “रहहि 
घर' से सगत 'परिहरि सील सनेहु' का तात्पयं इतना ही है कि घर के बाहर राज्य में प्रजानुराग को बनाये 
रखने में श्रीराम के शील स्नेह का प्रतिभूत्त अब नही रहेगा क्योकि श्रीराम के समान स्नेहशीछगुणसम्पन्न 
भरतजी के राजशासन मे प्रजारजन का काये अवाधित रहेगा | अत परिहरि का तात्ययं सवंथा शील स्नेह से 
वचित होना नही है वल्कि दो० ३२ मे 'जेहि देखी अब नयन भरि भरत राजअभिपेकु' के मार्ग को प्रशस्त 
करने के लिए श्रीराम के स्नेह-शील का कारकत्व राज्यकमं से हटाकर घर में सीमित करना है। इस प्रकार 
घर में श्रीराम के रहने से राज्यहानि की कोई सम्भावना न होने से समन्वय है। 

संगति : उपर्युक्त विचार से सत्यसघता की च्युति मे अपने अपयशस्‌ की आपत्ति को राजा इष्टापत्ति 


मान रहें हैं । 
चौ० ; अजसु होउ जग सुजसु नसाऊ | नरक परों बरु सुरपुरु जाऊ॥ १ ॥ 
सब दुख दुसह सहाबहु मोही । लोचनओट रामु जनि होही ॥ २॥ 


भावार्थ : चाहे संसार मे अपयशस्‌ हो अथवा सुयशस्‌ हो, चाहे नरकवास हो अथवा स्वर्गगमन हो, 
है शिवजी ! मुझे सब दुःख सहाओ ( भापत्ति सभी इष्ट हे )। पर श्रीराम को माँखो को 
ओट में मत होने दो । 


अपयशस्‌ का लाभ एवं सुयश्ञस को हानि में आपाद्रत्वाभाव 


ज्ञा० व्या० : 'अजसु 'होउ' का भाव है कि श्रीराम के घर में रहने से रावण द्वारा आतकित दुरखवस्था 
बनी रहेंगी तो धरमस्थापन, साधु-सन्‍्तो को अभयदान आदि काय॑ नही होगा । अथवा कैकेयी की उक्ति 'देन 
कहेहु अब जनि वरु देह तजहु सत्य जग अपजसु लेह” के अनुसार राजा को ससार में अपयश्योभागी होना 
पडेगा, दोनो ही इष्ट है । 

'सुजसु नसाऊ' का भाव है कि राजा के वचनप्रामाण्य के भगप्रसग में जहाँ सत्यसबता का यशस 
नष्ट होगा वहाँ राजा की भविष्यवाणी 'होईहि तिहुँ पुर राम बडाई” से होनेवाला श्रीराम का त्रेलोक्य- 
व्यापी यशस्‌ अवरुद्ध होने से राजा यशोभागी नही होगे । 


राजा को स्वर्ग-नरक को प्राप्ति इष्ट या आपत्ति नहीं है 


“तरक परों' का भाव है कि अपनी वचनबद्धता के अर्थान्तर से पूर्वाच्त दोहे मे कहें विचार के अनुसार 
सत्यसघता के भग दोप से राजा को नरकवास की प्रसक्ति उसी प्रकार हो सकती है जिस प्रकार 
दो० ४४ की व्याख्या मे उद्धृत बसत्य का किचिन्मात्र अश होने से सत्यवक्ता युधिष्ठिर को कुछ क्षण के लिए 
नरक में जाता पड़ा । वैसी ही दशरथ की स्थिति सत्यभंग मे समझनी होगी । 


अयोध्याकाण्डम्‌ १९६ 


'छुसुर जाऊ से राजा का स्वगंवास उनके पू्व॑सुकृस ( सत्यभूछ सब सुकृत सुहाए ) से सिद्ध है। 
उसमें सुझ नहों है। तोना को उपपत्ति निम्नलिखित है । 


नरफवु झ्॒ व सम्तपिरह के बुस्त में अन्तर से उपपत्ति 


संभाषित म हुं अपजस छाहू | मरन कोटिसम दाझुन दाहु' के अनुसार अपयधस्‌ छौकिक महान दुःख 
है। अक्ोकिक बड़ा दु तरकवास है। छाक-परलछोक के दु से बढ़ा दु ख सन्‍्तवियोग है। अत राजा श्रीराम 
फ वनवास में सन्तवियाग के दुःश्व फे आगे अपयधस्‌ एप नरक को इप्ट मानकर स्वीकार कर रहे हैँ। म्मोकि 
"उन्तमिछनसम सु जग नाही के अनुसार सन्तमिकुन संयसे बड़ा सुख है। इस प्रकार उपजीम्प-ठपजोयक- 
भाव में कहीं राजा बी उ्कि उपपन्त है। 


राजोक्ति फो अननुफरणोयता 


राजा के उपयुक्त कक्त्पत घिचार का नि&छप॑ रागान्य जोवो के छिए ज्ञातब्य है। वर्थात्‌ स्नेह-शणोस 
को उपेक्षा करने से अपपधस, नरकपतन आदि दु सह दुख जोवों को मोगना प$़गा | इसके साथ महू भी ध्यातब्प 
है कि सोषनआट रास जनि होही' के अनुसार जा उपासक बड़ी से बड़ी विरपत्ति में प्रमु का आश्रय से 
में रद्सरूत्प ओर अर्पन्त एकाप्र हैं, उनके सवंधिध कस््याण की ध्यवस्पा अ्रमुकृपा स होतो रहती है। मत 
एस घास्म्रविपरोत विचार या घरिष्त सन्त ही के क्तिए क्षम्य हा सकृता है, मे कि साधारण जीव के छिए [ 


संगति घास्त्रक्ष राजा दशरथ उपरिबुद्धि होत हुए भो सस्पश् को तरह पमविरुद कस्पना मर्गो कर 
रहे हैं? इसके पमाघान मे सरस्वती का उदाहरण जिन्तनोय है। जिस प्रकार सरस्वती क्॑ विचार को 
प्रक्रिया ढेंच नियासु नो करतूता। दखि न सकहि पराइ विभूतो आदि से दा० १२ के ब्रन्तगत विद्लायी 
गयी है, उसी प्रकार जोवभाव म॑ असर मत गुनए! से राजा फे मनस्‌ को भंचरुता में हानेघारू कास्पतिक 
पिघार का पूर्वपक्ष के उपस्पापन से दिखाया गया है। सिद्धान्वतः. राजा फा धरीर व चित्त धर्म में हो रत है, 
पहीं अनुछ्य है। उठी फो राजा के मोन स फषि उत्तर पक्ष समझा रह हैं । 


घो० अस मन गुनई राउ नहिं वाला । पोपरपातसरिस मनु डोला ॥ ३े ॥ 


भावार्ष मन म॑ ऐसा विचार करते हुए राजा कुछ महं दोठे | पोपछ्त के पत्ते को हरहू उनका 
मम डॉवाडोछ होने छगा 


राजा फे विचार में सेद्धान्तिक प्रक्रिया ( उत्तर पक्ष ) 


श्ा० स्था० उत्तर समझात हुए रहना मही दै कि धांकाबंग म॑ मनस्‌ शेक्त रहा है छेसे पोपछ 
का पत्ता अर्थात्‌ पोपक्त के पत्ते योड़ान्सा थामु का झोंका छगने से हिल्‍ने छगते हैं, पर वृक्ष को स्थिरता 
पर उसका प्रभाव मह्ठी होता, उसी प्रकार 'अस मन गुनइ' द्वारा होनेबार फाल्‍््पनिक विचारों की प्रक्रिया 
'मत डाछा' स ध्यवत्त को गयी है। फिर भी राजा स्व्िद्धान्त में ही मनस्‌ वो के माये । फसत पमेका जय 
हुआ | अर्पातु उछ विघारों को कार्यान्वित फरने को प्रधुत्ति धर्मतस्व से पुष्ठ सत्यसंधता से पूर्ण राजा 
के मनस्‌ मे महीं हुई। जेसा 'राउ नहिं वाछा' से स्पष्ट है। चो० १ दो« ४४ में राजा के घरि घीरजु बे 
सापंकसा सं नहि बोला! से संगद है। 


१९६ भावायं-शास्वीयव्यास्यासरमेत्तम 


राउ नहिं बोला उत्तरपक्ष हूं 

“राउ नहिं बोला' से शिवजी राजा का उत्तर पक्ष समझा रहे द। पुत्र के वियोगविलाप में राजा 
अपनी मृत्यु को व उससे बचने का उपाय एक मात्र रामनिवात दी समझ रहे है। मृत्य से बचने के लिए 
प्राण सकट में अनृत बोलना पाप नही हे, ऐसा जानते हुए भी राजा का शरीर बाणी आदि, सत्य के महान 
व्रत में इतने ओत-प्रोत हैं कि राजा कभी काम आदि के झोक में जाये ही नहीं। उसी का बह फल हे 
राजशरीर सत्यक्षत से डिगा नही, केवछ मनस्‌ डोछता रह गया । परिणाम यहू इुआ हि ब्त में आसीन राजा 
पुत्र को अपने आदेश से नहीं रोक सके जो कि ची० ५ दो० ८६'उत्र न दीन्हा' से कवि ने सकतित किया है। 
परिणाम यह हुआ कि “अप्रतिपिद्धमनुमत भवत्ति! इम न्याय से श्रोगम समस गये कि वनवासवर राजा को 
मान्य है। यही न्याय सर्व धर्मात्‌ परित्यज्य मामेक शरणब्रज” उक्ति मे समझना होगा। ईश्वर के सरण में 
जाने वाला जीव श्रीकृष्ण के उपदिष्ट 'सबंवर्म में इतना तत्यर होता आया है कि वह ईश्वरादेश (पर्मपालन) 
कभी छोड नही सकता । इस रीति से राजा ने पृव॑पक्ष का समाधान अनुष्ठान से दिया है । 


राजा के मौन में उपास्य भी मोन हूं 


स्नेह की चरम सीमा होते हुए भी रानी ने जिस सत्यसमन्वता के वछ पर वरयाचना की, महाराज उसका 
प्रत्यास्याव नही कर रह है, अपितु तृष्णीभाव मे हैं भर्थात्‌ उत्तर पक्ष में स्थिर हैं। चित्त का पत्ता ही टोल 
रहा है! इसीसे पिताश्री का प्रतिवुद्ध ज्ञान और परछोकविश्वास, शास्म्प्रामाण्यबुद्धि, आजीवन बर्म सेवा 
भादि की अक्षुण्णता सिद्ध है। अत कहता होगा कि महाराज ने कही वरवितरण की बात बनावट नहीं किन्तु 
यथार्थ है । तभी उसके विपरीत्त आचरण करने में राजाका लज्जा है जतएवं मोन हैं| अर्थात्‌ बनवास जाना 
ही प्रतिज्ञा की पूति है| इस रीति से मोतको आज्ञा मानकर उसपर प्रभु अपनी स्वीकृति द रहे है। स्वयं 
राजा को सामथ्यं॑ नही तो राजवचन के विपरोत्त आचरण करने मे, उनके उपास्य को से सामब्यं होगा ? 
इसलिए शिवजी ने भी राजा के मौन को समझ कर स्वय भी मौन धारण जिया । 

सगति : सवंज्ञ श्रीराम पिताश्नी के मतस्‌ की रागावस्था में विचारित पूर्वत्तिर पक्ष को जानकर 
समयोचित समाधान माता को श्रीराम सुनावेंगे उसका उपक्रम कवि कह रहे हैं । 


चो० : रघुपति पितहि प्रेमवस जानी । पुनि कछ कहिहि मातु अनुमानी ॥ ४ ॥ 


भावार्थ : रघुनाथ श्रीर/सजी ने पिताश्री को प्रेम के वद् मे जाना। उनके सेद्धान्तिक विचार को 
समकज्ञा । फिर पिता श्रीके तृप्णीभाव से अनुमान किया कि माता कैफेयी फिर कुछ कहेगी । 


माता को बोलने के अवसर का अप्रदान 

शा० व्या० : 'जव रूगि जि कह कर जोरी । तव छूगि जनि कछु कहसि बहोरी' (चौ०६ दो०३६) 
में कहें राजा के वचन की मर्यादा रखते हुए कैकेयी माता को फिर कुछ बोलने का अवसर न देकर 'लोचन' 
भोट रामु जनि होही' मे राजा की स्नेहपरवशतास्थिति को स्वय सेभालते हुए श्रीराम बोलना चाहते हैं । 
'पुनि कछु कहिहि मातु' से पिता श्रीके प्रति कटुबचन से पुनराघात का अनुमान कर श्रीराम उसको रोकना 
चाहते हैं, क्योकि माता कंकेयी की रहस्यमयी कठोरवाक्‌ प्रभु समझते हैँ । इतिहास से प्रसिद्ध है कि राजकाय्य॑ 
में सहायिका रानी कंकेयी ने देवासुरसग्राम में राजा के रथ के पहिये की घुरी टूटने पर अपनी उँगली का 
सहारा देकर इन्द्र की ओर से युद्ध करनेवाले राजा दशरथ को विजय पाने मे सफल बनाया था | उसी के 


अयोधष्याकाध्यमु रथ 


अनुरूप बैकेयो के प्रस्तुत चरित्र में रानीकी कठोरवाणी श्रीराम को वनगमन में प्रवृत्त कराने के उद्देश्य से 
देबहित की साधिका होने से पर्याप्त हो ययों । वह्‌ कठोरता सत्यसन्धता की रक्षा में राजा को सफुछ 
बनानेबाली तथा अन्त में रामवियोग से द्वोनेवाछे प्राणत्याग के समय राजा के मनोमोग एवं चित्त की ट्रवीभुत 
अवस्था को बनाने वाछी सिद्ध हो गयो है। इससे अधिक बोलना व्यय है समझकर आगे माताजी को व/हने 
का अवकाश न मिले इस हेसु से 'मातु अनुमानि” कि ने कहा है| 


संगति कवि श्रीराम के वक्तय्य में देशकाछोचित्म समझा रहे हैं। 


चो० वेस-फाल-अबसर अनुसारी | बोले घबचन विनोस विचारी॥ ५॥ 
भावार्प देश काए झोर अ्दसर के भानुकूरप का विदयार करके प्लोरास विशपपूर्ण बचन दीछे 


दिस कास अपसर' का तात्पय 


शा० घ्या० ' एतो परस्परापेक्षया काये साघयत' ' के अनुसार देश और काछ को परस्परसापेदसा 
में काये को सपस्नता होठी है। कार्य म॑ इन दोनों का योग अपसर है। ऐसा योग जल्दी आता नहीं। 
जब पह योग भा जाता है तव उसका सदुपयोग करने में चूकना बुद्धिमत्ता महीं मानी नाती | श्रीराम देख, 
काछ तथा कार्य के योग को जाननेवाले हैं । 

दिस! से बन्तथुरका ऐकान्तिक स्थर, काल से मन्पराद्वारा केकेमीकों समझाया होइ अकाजु 
आाजु निसि वी्ें ( यो० ८ दो० २२) से काछ और उछ देश कार के योग में कार्य करने का समय 
अवसर' है। विचारी' से प्रमु जामते हैं कि चो० ६ से ८ दो० १० में कहे गये अपने संकश्प को कार्यान्वित 
करने का अवसर आ गया है। इसी सम्रय वनवास को स्वीकृति सुना दो जाय ठो घो० ३-४ दो० ३६ में 
कहे बचन की प्रमाणता में राजा आष्वस्स हो जायेंगे मोर मनु डोछा' क्री स्पिति में स्वप्रतिश्नासाधं से 
अंत करण ऊो वृत्ति डॉवाडो़ न होने पावेगी। देक्ष-काकू-अपसर फी अनुरूझता में कायें करने का काम 
यह होगा कि राजा के उक्त बचन को फलथूति वनवास-फार्य को सफछ फरेगी। नरक में नहीं जाना होगा। 
राजा का यथस्‌ बना रहेगा। 


संगति युद्धों आप्ठजनों के सामने दोछने के समय कैसी पिनम्रता रखनी चाहिये ? प्रमु सिखा रहे हैं। 
चो० तात | कहुउ कछु फरजें ढिठाई । सनुचित छम्तद जानि सरिकाई ॥ ६ ॥ 


भावाष॑ हे पिसत | प्ेरा कुछ कहना दीठता करना है। इस अमोचित्य को मेरा छड़कपन समझकर 
बाप क्षमा करें। 


शीराम फा घिनय ( घुष्ता की क्षमायाघना ) 


दा० ब्या० बड़े छोर्गों के सामने उनके विचारों का ओघित्यानोधित्प वसाना छोटे की घृष्टता मानी 
जाती है। श्रत' बड़ों के बिचारों की चूक को संभाछते हुए उनकी मर्यादा को रखते फिस प्रकार घिनम्र 
होकर योछना चाहिये ? इसको श्रीराम अपने बच्तब्य से प्रथमत क्षमायाचनाद्वारा दिखा रहे हैं। क्षमा 
प्रार्सना से घृश्तारप दोप दोपांदुध हो थिछ्ता में मरंकुस होता है। करते ढिठाई' करा माव है कि पिताजी 
की वर्तमान इच्छा के विपरीत उनके घमप्रवृत्त पूथ॑प्रतिज्ञातां को हो उचित ठहराना घृष्टता है जिसके 
छिए भ्रमु क्षमा माँग रह हें। इसी प्रकार का भरतजी का विनय गुरुजी माता कौस््या थादि के स्नेहावि् 
घचन को न मानने को धृष्टठा मे 'उसर दे क्षमव अपराघू से प्रकाशित होगा। 


१९८ भावार-शास्त्रोयव्यास्पयासमेतम 


धुष्टता का त्याग आदेशपालन 


ज्ञातव्य है कि धुष्रताको त्यागना या रखना त्रयीधर्म की स्थापना के अधीन है जैसा भरतचरित्र से 
ज्ञात होगा अर्थात्‌ चीतिकी स्थापना मे भरतजी को उक्त वृष्टता शोभनीय होगी, उसका प्रयोजन समाप्त 
होने पर प्रभु के निर्देश से भरतजी धृष्टता का त्याग करके त्रयीघमं की स्थापना मे प्रवृत्त होगे, आदेश का 
पालन करेंगे । यही उनका विनय है । 

सगति : क्षमा याचना के अनन्तर अपना प्रस्ताव पिताश्री के सामने रफने का उपक्रम कर रहें है। 


चौ० ; अति रूघु-बातलामि दुखु पावा । काहेूँ न मोहि कहिं प्रथम जनावा ? ॥ ७॥ 
देखि गोसाईंहि पूँछिएें माता । सुनि प्रसंगु. भए सोतलगाता ॥ ८ ॥ 


भावाथे + बहुत छोटी सी वात के लिए आपको इतना दु सं हुआ। झिसी ने भी पहले ही मुझको 
क्यो नही बता दिया ? । है गोसाई ! भापको दु.स्ली देखकर मेने माता से पूछा तो उनसे 
सब प्रसंग सुनकर मुझको सनन्‍्तोष हुआ । 


निर्णय में गोरव 
ज्ञा० व्या० : जिस प्रकार वाक्‍्यार्थ के निर्णय में छाघव-गौरव का विचार किया जाता है उसी 
प्रकार श्रीराम का कहना हे कि कैकेयी के वरयाचना के समय हो मुझे ( श्रोराम ) बुलाकर राजनु ! अपने 


वचन-प्रामाण्य का निर्णय आप करा छेते तो कैकेयी के साथ लवा सवाद करने का कष्ट उठाने के वाद 

राजाश्री को अपने पुवंनिणंय को स्थिर (बोलना) करने में (चौ० ३-४ दो० ३६) गोरव का अनुभव न होता । 
'अतिलघु बात' का तात्पयें 

अति लघु बात' से श्रीराम का तात्पयं यह कि जहाँ एक से बहुतो का लाभ होता हो वहाँ एक 

हानिका कोई मह॒त्व नही है अर्थात्‌ अपनी राज्यहानि को 'भत्ति लघु वात” कहकर राज्य त्याग करके वन में 

जाना अधिक महत्वपूर्ण कह रहे हैं क्योकि उससे परिवार में भेदनीति का विनाश होगा, राज्य में सघटन 

बनाये रखने का साधक होगा तथा साधु सुर सन्‍्तहित में घटक होकर लोकव्यापी यशस्‌ को प्राप्त करायेगा | 


दुखु पावा' का भाव 
चौ० ४ दो० ३२ मे राजा की उक्ति से स्पष्ट है कि केकेयी की वरयाचना से यही प्रथम दु ख राजा 
को है जो कि “श्रीराम से प्रगाढ स्नेह रखनेवाली माता निरपराध श्रीरामको वनवास कैसे दे रही है ?” 
अर्थात्‌ चौ० ३ दो० ४० में प्रथम दीख दुख सुता न काऊ' का अनुवाद यहाँ 'दुस पावा” व 'देख्वि' से स्पष्ट 
हो रहा है । 
गोसाई' संबोधन 


पिताजी को गोसाईं' सबोधन् करने मे श्रीराम का भाव है कि मात्ता केकेयी के साथ हुए सवाद में 
पिताश्री के प्रत्येक पद मे उनकी जितेन्द्रियतायुक्त धर्मं तथा नोतिसमत्ता प्रकट हे जिसको सुनकर उनकी 
सत्यसधता की रक्षा मे वनवास स्वीकार करना (श्रीराम ) पुत्र को इष्ट है। अत वनवास को सुनकर 
सुनि भए सीतल गाता' से ( चौ० ३-४ दो० २६ ) अपनी सतुष्टि को प्रभु व्यक्त कर रहे हैं। 


अयोधष्याकाप्डम्‌ १९९ 


संगति दो« ४१ में प्रमु ने केकेयी के सामने वनवास में! सवहि माँधि हिंद मोर' से अपनी प्रसन्नता 
व्यक्त की थो | अमी सुनि प्रसंगु! से वतवास की सफरूता पर विष््वास प्रकट कर रहे हैं। 


दो० मगलसमय सनेहदस सोच परिहरित्र तात |। 
आययसु देहभ हरषि हियें कहि पुरूके प्रमुगात ॥ ४५ ॥ 
भावार्ष श्रोराप्त घोले 'हे पिताओो | सगछ के अवसर पर मेरे प्रति स्मेहासक्ति में आपको जो 
शोक हो रहा है, उसको छोड़ दीजिये। हृरुय से प्रसम्न होकर मुप्तको ( बतगसन की ) 
जाज्ञा दोजिये। ऐसा कहते प्रभु का शरोर पुछक से भर गया। 


वनवास फो सगसूमयता में प्रभु फो प्रसन्नता 


चा० ब्या राज्यारोहण के अनोषित्य को समझकर प्रमु के मनोभाव की प्रतिक्रिया घो० ७-८ दो० 
१० में “प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई” से व्यक्त की गयी थो, उसको एकवाक्यता यहाँ सोच परिहरिम तात' 
से, स्फूट है। हर भगत मतक्े कुटिछाई/ को सार्थकता कैकेयी ओर राजा के मनस्‌ की मृटिछसा के 
हर्ते हुए वनवास को मंगरुमयता म प्रमु की प्रसप्तता से प्रकट हो रही है । 

चौ० २०४ दो० ३६ में राजा ने वनवास की जा फछशुत्ति गायी है उसको कार्यान्वित करने में धर्मा- 
घर्जित एवं बीत्यजंत का समय उपस्थित है जिसको प्रभु (मंगछसमय' कह रहे हैं। यात्रा के समय बड़ों 
का थाशोर्वाद धर्मनोतिसिद्धान्त से मंगछसूचक हूँ। पिताथों की आज्ञापाछनन में वाचिक मानसिक प्रसन्नता 
दिखाने के बाद 'पुरु के प्रमु गात” से कायिक प्रसन्नता का अनुभाव प्रमु में व्यक्त है। 

दो० ११ में रामवनवास में देवों की प्रसप्तता रा उस्सेद्ध किया गया था। यहाँ 'मगछसमय' से 
देबानुकूलता को मर्यादा स्थापित कर रहे हैं। 


संगति श्रीरामदनवासस्वीकृति म कवि पुत्र की घन्यदा बताते हुए मीतिसिद्धान्व समझा 
रहे हैं। 
घों० घप जनमु जगतीतल तास । पितहि प्रमोवु घरित्त सुनि जासु ॥ १ ॥ 
चारि पदारथ करतल ताके । प्रिय पितुमातु प्रानसम जाके ॥ २॥ 
भावार्ष उस पुत्र झा घन्म ससार में घन्य है खिसका उरित्र सुनकर पितासी को हूर्पातिरेक हो | 


सिस पुत्र को माता पिता प्राण के सम्तान प्रिय हों, उसको चारों पदार्थ ( धरम अर्थ काम 
मोक्ष ) प्राप्त हैं । 


पिता पुत्र की कोतिमसता घ प्रसन्नता 


झा० स्या० पुभ्र कोतिमान्‌ वनने में पिछाली फे आदेष् को सार्शक करता है, तो उससे पित्ताणी 
भी कीर्तिमाद्‌ होते हैं पिसा के आदेशपाछन में पिता शोर पुत्र दोनों को प्रसक्षता होती है। जेसे 
चौ० ७-८ दो० ४! में कोकेयी से प्रमु ने दुछूम पुत्र का जो गुण कहा था उसी को पिलाशो की प्रसन्नता के 
एिए यहाँ मनुदित शिया है। | 


२०० भावाथं-शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


थचरित सुनि जासू” से प्रभु के कहने का भाव यह भी हे कि दो० ४१ में 'रहहि घर परिहरि सीलु 
सनेहु' की कामना को कार्यान्वित होने मे राजा जितना प्रसन्न होगे, उससे अधिक प्रसन्नता पिताथी के द्वारा 
प्रदत्त वनवास में शीलस्नेहयुकत पुत्र की प्रवृत्ति सुनकर होगी । 


पुत्र की म्खता व दुलभता 

पिताश्नी की पुत्र पर अनुरवित स्वाभाविक है। पिताजी के अत्यधिक दुार का परिणाम होता दे 
कि पुत्र पिताश्नी के आदर मे प्रमाद करता है। युवा होने पर पिताश्री की अप्रतिबन्ध दाय सपत्ति को 
स्वायत्त करने में पुत्र की प्रवृत्ति क्रश बढती जाती है । पिता के वृद्ध होने पर उनके प्रभु से मुत्रित 
होने पर योवनसपन्न मदमे पुत्र को वृद्ध के सुस-दुःण की कल्पना नहीं होती | युवावस्था ऐसी विलद्ाण है 
कि जो मदमान में छिप्त करके पुत्र को लोकसेवा, स्नेहशीछ, पुरुषार्थसाथन, कुलमर्थादा भादि से विमुख 
करा देती है। वह भूल जाता है कि पिताजी की अभिभावक्ता में उसने उन्नति की है और पिताश्री के आदेश 
या अकुश में ही रहकर वह कीतिमान्‌ हो सकता है। भआप्त जनो के आदर का विवेक न रखने से पुत्र को 
लोक में अपमानित ओर दुखी होना पडता है । ऐसे पुत्र को अपनानेवाले पिताजी भी राजनीतिसिद्धान्ता- 
नुसार लोक में अविश्वास्थ होते हैं। जेसा प्रभु ने चौ० ८ दो० ९९ में कहा हे ।" अत कवि का कहना है 
कि ऐसा पुत्र दुलंभ है जो पिताश्री के आदेश में रहकर विनयभावयुक्त हो छोकयात्रा को बनाते हुए कीतिमानु 
होता है। चो० ७-८ दो० ४१ की व्यास्या में कही अनुमानप्रणाली में हेतु की साथंकता यहाँ स्पप्ट 


होती है । 


पिन्नादेश पालन से चतुविध पुरुषार्थ की उपपत्ति 
प्रान-सम' का भाव है कि जेसे घन-जन आदि सब प्राण के लिए प्रिय होते हैं। वेसे ही साकुश पुत्र 
को सर्व॑स्व माता-पिता की प्रियता हुँ। ऐसे पुत्र की घन्यता यही है कि वह छोक में विश्वास्थ माना जाता 
है। उपधाशुद्ध शुचि पुत्र द्वारा प्रदत्त हविप्‌ से देव भी प्रसन्न होते हैं। छोकविश्वास्यता से शुचि पुत्र 
को मित्रसपत्ति प्राप्त होती है जो सर्वार्थ साधने मे समय है | उपर्युक्त विवेचन से 'चारि पदारथ करतल 
ताके! की उक्ति सगत है। अर्थात्‌ चारो पदार्थ फल रूप मे प्राप्त होते है जिसको श्रभु ने अपने चरित्र में 
स्फुट किया है जो निम्तलिखित हें 


१. धर्मं--पिन्राज्ञापालन रूप धमं | 
२ अर्थ-मित्रसपत्ति की प्राप्ति जो हनुमान्‌, सुग्री, विभीषण आदि की मित्रता से स्पष्ट है। 


३ काम- लक्ष्मणजी का पुनरुज्जीवत, लकाविजय, त्रेलोक्यव्यापिनी कीर्ति, आसमुद्रान्त राज्य 
का चक्रवतित्व | 


४. सोक्ष--साकेतछोक गमन | 


प्रदर्शित उदाहरण से व्याप्ति का स्मरण 


इस प्रकार श्रीराम द्वारा व्याप्ति ( “यत्र यत्र सत्यसन्ध पिन्राज्ञापरिपालकत्व स्नेहेत रुच्या तत्र तत्र 
पुरुषाथचतुष्टयप्राप्ति ” ) को उपर्युक्त चौपाई में स्पष्ट किया है। इसका अथे यह नही कि चारो पदार्थों 


१, तात किएं प्रिय प्रेम प्रभादू। जसु जग जाई होइ अपवाबद ॥ 


२६ अयोध्याकाष्डम्‌ रण 


की प्राप्ति के उद्देश्य से माता-पिता की सेवा निर्दिष्ट है, वक्तिकि मासा पिताश्री के आदेक्षपाक्नन में हत्पर पुत्र 
को पुरुषार्थघतुष्टप की प्राप्ति होना उछ व्याप्ति से सिद्ध है। रददेष्य ठो प्रभु फा दर्शत व उनकी प्रसन्नता है। 

संगति दो० ४५ में भायसु देहअ' फहने पर भी 'मस मन गुनह राठ नहिं बोछा' की स्थिति में 
पिठाथी ने कोई उत्तर नहीं दिया तो प्रभु ने पिलाश्रो के मौन का आज्ञाझू्प म वनवास घधर्मं का प्रयोजफ 
मान लिया फ्योंकि राजा का छारीर पुत्र के छिए घतवास कहने को क्रपमपि सेयार नहों हैं। जेसा 'बआायसूु 
पाक्ति' से आगे ब्यक कर रहे हैँ। 

चो० भआयसु पालि जनमफलु पाई। ऐहउ बेगिहि होठ रखाई ॥ ३ ॥ 
भावार्थ भ्राज्ञापाछन के रूप में पुत्र॒जग्म का फछ पाकर में प्लीम्र हो भाऊंगा। धापछो बाज्ञा 


हो घाय। ( पह तो हो रही है। ) 
धा० ब्या० चित्त के डावाडोछ में भो राजा धर्मविपरीत काय॑ करने में प्रवृत्त नहीं हो रहे हैं 
ओर न राजा योछ ही रहे हैं, अतः अनुष्ठानत मोन फो प्रभु 'होउ रजाई” से पिताश्री की आज्ञा मान 
रहे हैं। आयसु पाछि' मादि कहना केकेमी के चोदह वर्ष के सावधिक काछ का संकेत है। पेहसे वेगि' 
से छोटने का आश्वासन दे रहे हैं। 


आयसु पाछि आदि की अनुमापफता 
आदेद्य में निहित अधोलिखित तीना तत्वों को प्रभु ने अनुमित किया है जेसे 'भायसु पाछ्ठि' से घनवास 


को कृतिसाध्यता, 'जनम फलु पाई” से मुनिगत मिक्तन एवं रुका विजय मादि-दृष्ट-साधनता और 'एहुसे 
पेगि! स वलछवदनिष्टननुबन्धिता खनुमेय है। 


सत्य एव ऋत 

ज्ञातष्य है कि भागवत १११३।३९ की य्यास््या म श्रींघरस्थामि ने “अनुष्ठीयमानों घर्म सत्य प्रमीय 
माणों धमः खत!” कहकर सत्य और ऋत का बर्य समझाया है | उसके अनुसार राजा फे प्रस्तुत चरित्र से 
कवि महोदय ने स॒प््म को समझाया है। अभी श्रोयम का प्टूस समझाया है। आगे अयोध्या की समा में 
उपस्थित होफर मरतजी उत्तरपक्ष स सामने घमें का निरुपण कर ऋत समझायेंगे। दोनों भाध्यों का सत्य 
सो प्रसिद्व है ही। 

संगति पूर्व चोपाई में (प्रिय पितु मातु' से माता-पिता दोनों की प्रियठा छट्ठी है, छछिए कौसफ्पा 
माछा पते प्रियता में उससे विदा माँगना युक्तिसंगत है। वनवास की स्वीकृति से करेकेयी माता की प्रियता 
स्पष्ट हो है। अठ' कोसल्या माता से विदा माँग कर घन म जाने का आशष्यासन दे रहे हैं। 


चौ० विवा मातुसन आवडें माँगो । चलिहऊें बनहि बहुरि पर स्वागी ॥ ४ ॥ 
भावार्थ माता कोसक्ष्या से विदा माँगकर में श्राता है। फिर आपके घरणों का स्पर्श करके 
वन को जाउेंगा। 
बोलने का अयसर न देने हेतु फेकेयी फो आइवासन 


धा० स्या० माठा की जाज्ञाग्रहण के ओोचित्य को ध्यान में सेसे हुए माता कोसस्पा से विदा माँगने 
को यात सुनाकर प्रभ झेकेयी को धाष्वस्त कर रहे हैं जिससे पुनि कछु कह्टिहि मातु श्रनुमाभी' के बनुसार 


२०२ भावाथं-शास्त्रीयव्याख्या समेतम 


कैकेयी को कुछ बोलने का अवकाश न रहे । शासनमर्यादा में विधि का पाछन या उसे कार्यान्वित करने मे 
उतना ही कालविलम्ब सह्य है जितना अपेक्षित हो, इसलिए “विदा मातुमन मांगी” आवड्े से विदा 
लेकर आने मे अधिक विलव का बाघ दिखाया गया है। 'वबहुरि पग छाग्री' में पिता के आश्षीर्वाद की 
आकाक्षा व्यक्त कराने के साथ प्रभु की सर्वज्ञता भी प्रकट है। अतएवं पिताश्री से आगे भेंट नहीं होनी है 
यह जानकर प्रभु ने कौसल्या माता से कहा वचन ( “आई पाय पुनि देखिहउ दो० ५३ ) यहां नहीं सुनाया । 


चो० ; अस कहि राम गमनु तब कीन्‍्हा । भूप सोकवस उतर न दीन्‍्हा ॥ ५१ 


भावाथं . शिवजी ने कहा कि ऐसा कहकर श्रोराम चल दिये। शोक के वश्ञीभूत हो राजा ने 
भी कोई उत्तर नहीं दिया। यद्यपि धेय॑ से हटकर पुन. राजा ज्ञोकाविष्ट हो गये हैँ 
तथापि 'उतरु न दीन्हा' 'अस मन ग्रुनई” ( चो० ३ दो० ४५ तथा चौ० ४ दो० ४५ ) की 
व्याख्या मे कहा राजा का विचार भो समन्वित मालूम होता हे । 

संगति कंकेयी के महल से श्रीराम के निकलते ही राज्योत्सवभग की सूचना नगर में फेल गयी | 


चौ० . नगर व्यापिगद बात सुतोछो । छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी ॥ ६ ॥ 


भावार्थ : पूरे अयोध्या मगर में केकेयीद्वारा राम-राज्योत्सव-भग एवं रामवनवास की सनसनी 
खबर ऐसे फेल गयी जेसे विच्छी के डक मारते ही सपर्ण शरीर में पीड़ा की लहर दोड़ 
जाती है। 
समाचार के प्रसारण की तीब्ता 


दा० व्या० : कैकेयी-राजा के सवाद की तरह श्रीरामसवाद ऐक्रान्तिक या गुप्त नही था । इसलिए 
महल के भृत्यवर्ग के द्वारा बाहर खडे सेवको को विकट स्थिति का पता चल गया | दो० ३७ में कहा 
गया है कि सूर्योदय होने पर भी राजा के न उठने का विशेष कारण जानने के लिए व्यग्र समुदाय ने सुमन्त्र 
को राजा के पास भेजा था। श्रीराम को बुलाने के लिए जब सुमन्त्र महरू से निकले थे, उस समय स्थिति 
पुर्णंतया स्पष्ट नही थी, इसलिए सुमन्‍्त्र ने सवको औपचारिक समाधान दिया था। श्रीराम के वनवास- 
स्वीकृति से राज्योत्सवभग की स्थिति अभी स्पष्ट हो गयी है। अथवा सुमन्त्र-द्वारा सुनायी चर्चा से बाहर 
खडे समुदाय को अवगत कराना भी सगत्त कहा जा सकता है। बाहर उपस्थित समूह में नगर के सब छोग 
थे, उनके द्वारा समाचार का फेलना समझाने में 'चढी जनु सव तन बीछी' का दृष्टान्त देने का मुख्य तात्पय॑ 
उक्त समाचार से होनेवाली स्वंब्यापी पीडा को दर्शाने में है। 

संगति : रामराज्यारोहण में सपूर्ण राज्य की अनुरक्ति का वर्णन जिस प्रकार 'सभोग-शंगार! 
रूप मे किया गया, उसी प्रकार तदनुबवी “विप्रृभ' का वर्णव आगे किया जा रहा है। अथवा जिस 
प्रकार राजपुत्र श्रीराम के गुणसपत्ति की चर्चा में (चो० १ से ६ दो० २४) वालसखाओ के स्नेह व 
प्रमोद का सयोग कहा था उसी प्रकार विप्रछूम मे नागरिको की विकलता दिखायी जा रही हे । 


चो० ; सुनि भए बिकल सकल नर-तारी। बेलि बिटप जिमि देघति दबारी ॥ ७१ 
जो जेह सुनई धुनद सिर सोई। बड़ विषादु नहहि धोरजु होई ॥ ८॥ 
दो० मुख सुखाहि लोचन ख्रर्वाह सोकु न हृदयें समाइ । 
मनहूँ करुन-रस कटकई उतरी अवध बजाइ ॥ ४६॥ 


अयोध्याकाण्डम्‌ ३२०३ 


भाषा वक्त समाचार सुनते हो मगर फे सम्पूर्ण तर-मारो उ्याकुछ हो गये। उनको वा ऐसो 
प्रह्तिन हू गयो छेसे दावाग्ति को छपद से वृक्ष लताएँ मुम्हृला जातो हैं। जो भी जहाँ 
भो यह समाचार सुनता है छ्तिर पोट-पोदफर रोने कूगता है। सबको इतना भारो 
इुष् हो रहा है कि किती प्रकार थेय॑ रखने में ये असमर्प हो रहे हैं। छोगों के 
भुह्द सूत्र रहे हैं, नेप्रों में आँसू बहू रहा है, इतना बड़ा क्षोक हो रहा है कि हुद्य में 
समता नहों है मानो कष्य रस अवप में अपने दछयल के साथ प्रत्यक्ष उतर बाया हो । 


शोफ फो लहर वे उसके अनुभाव 
शा० स्या० प्रद्या को शोराम छे प्रति प्रीति है। उस प्रीतिविपय के अमाव में मनस्‌ का द्वेप 
भाव ही घाक है। वह अमो उमड़ा है। जो उत्सव अधिक सुख्लदायक था उसी के अमावद्वेप में प्रजा का 
विवाद व्याबुछता विवर्णता संताप घर पटकना मुह सूस्तना आँसू वहूना बादि अनुभाष व्यछ हो रहा 
है, जेसा स्यृगारप्रकाश में विपाद के ब्यभिचारों भावों का वर्णन है। उसी को यहां दर्शाया है । 


संगति राज्पोत्सव के प्रतिधात मे होनेवार् प्रजा क॑ विषादजभ्यविक्ताप का वर्णन अग्निम्त प्रस्थ 
में किया जा रहा है जिसमें राज्याराहणात्सद गी कल्पना में प्रजा के मनोभाव का परिचय भी मिलता 
है। जनता के रुदुपारों में राजा की प्लापित उक्ति ( तोर कलुक ) झेकपी के छिए चरिताप॑ ही स्टी है। 


चोौ० मिलेहि माप्त विधि बात वेगारी। जहेूँ तहें देहि फफइहिं गारी॥ १ ॥ 
एहि पापिनिहिं जुच्ति फा परेक ? । छाइ भवनपर पए्कु परेझ ॥ २४ 
निजफर नयन फाढ़ि घहू दोस़ा। डारि सुधा विपु चाहत घीखा॥ ३ ॥ 
फुटिल फठोर कुबुद्धि अभागो | भद रघुवस-घेनुदन भागी ॥ ४ ॥ 
पाछय बेढि पेड़ एहि फाटा। सुझ्च मह्ँ साफ ठादु घरि ठादा ॥ ५ 0 
भावाप॑ देव ने शिस्त दियय फा ( रामराम्योस्सव का ) सु सपोग घमाया था उसको दोघ् में 
ही घिगाड़ दिया। यत्रन्तेत्न सब्र छोग फ्ेफेप्ी का गाली दे रहे हैँ कि इस पापिनी को 
बपा सूझा कि स्पयं हो सफान को छाद्वर स्वर्य हो थआाग छगा दिया। वहु अपने 
ही हाथ से अपनो ऑआँस मिकाल् कर देक्षना घाहृतो है, अमृत को फ्रेककर दिय 
का स्वाद छेना चाहतो है। फेकेपी छुटिछा फठोरा फुमतिमती घोर अभागिनों है जो 
रघुयशद्य याँप के वन को जछाने क छिए भ्राग का कार्य कर रहो है। डाक पर थेठ- 
फर उसो डाछ फे साथ पेड़ को काटने फा फ़ास उसने किया है, सुझ्ष में रहते प्लोक का 
स्वरुप उनाने का आपोडन किया है ६ 


विधिवेचिश्रय 


घा० स्या० धोराम के राण्यारोहष में सपूर्ण जनपद सुस्त भोगने को छाछसा रखे हुआ था उसकी 
पूर्णे करने में मानो सबब भाग्य एकत्रित हो रामराज्योस्सव मे सहायक हो रहा था। परन्तु घह विधि दीख 
में ही ऐसा विपरीत हो गया कि सभी अवघवासी उस सुख से वंचित हो गये । उतर सबका विपरीत भाग्म 
हकद्ा होकर सेफ॑मी के रूप म प्रकट हो गया है जिससे सब दुःखी हैं, मही विधि कि विखित्रता है। 


२०४ भावाथ-शास्त्रीयव्याख्यासमेतम् 


कंकेयी का पाप 


ककैयी ने अपना घर क्या जलाया, घर-घर में सताप पहुँच गया बर्थात्‌ जनपद को सामुदायिक 
रूप से दु ख पहुँचाने मे कारण कैकैयी ही है । इसलिए उसको लोग पापिनी कह रहे हैं। पापगप्रयुक्त कुटिलता 
को 'छाइ भवन” आदि से स्फुट किया गया है। केकेयी द्वारा पोषित श्रीराम की जिस छत्र छाया में प्रजा 
को आश्रय इष्ट था, उसको वनवास द्वारा उजाडने का काय॑ कैकेयो ने किया है भर्थात्‌ सपुर्ण राज्य को 
अरक्षित कर दिया है । 


'छाइ भवनपर पावकु धरेऊ' का भाव 

'छाइ भवन' का भाव यह है कि चौ० २ से ८ दो० १५ के अन्तर्गत उक्तियों के अनुसार कंकेयी ने 

अपती प्रीति से स्नेहरूप श्रीराम को भवन में छा दिया था। 'पावक घरेउ' का यह भाव है कि अभी राम- 
वनवास से उस स्नेहमूर्ति को स्वय ही दूर कर दिया | यही आग लगाना है। 


“निजकर नयन फाढ़ि चह दीखा' आदि का भाव 
अपने स्वार्थ के लिए कैकेयी श्रीराम को हटाकर सुखिनी होना चाहती है। राजा के कहे 'मोरे 
भरतु रामु दुई आँखी' मे एक आँख श्रीराम को वनवास द्वारा दूर कर रही है, दूसरी आँख भरतजी 
का अभी अभाव है, यही आध्य है। अथवा अयोध्या में आने पर भी भरतजी उसकी स्वार्थंइप्टि में दर्शक नहीं 
होगे, यही अपनी आँख स्वय फोडना है। किंवा राजनीति-शास्त्र मे नीति को चक्तुप्‌ की सज्ञा दी गयी है। 
उसके अनुसार नीतिमान्‌ श्रीराम ज्ञास्त्रचक्षुष्क हैं, उनके अभाव में कंकैयी स्वय अन्बी होकर सबको अन्वत्व मे 
रखना चाहती है। 


'डारि सुधा विषु चाहत चीखा' का भाव 


'यच्छीलो राजा तच्छीलास्तस्य प्रकृतयों भवन्ति” के अनुसार स्नेह-शीलसम्पन्त त्तीतिमानु राजकुमार 
श्रीराम के स्नेह मे आवड्धा हो प्रजा प्रेमामुत के सुख का पान कर रही थी, उस सुख को कैकेयी ने अपनी 
कुटिलता से छीनकर शकाविप को अपनाने मे सुख समझ कर चीखा है अर्थात्‌ राजा, कौसल्या व श्रीराम 
के प्रति शकालु होकर कठोरतापुवंक राज्यविघटन का कार्य किया हे जो 'रघुवश बेनुवन आगी' के समान है। 


कुटिलता ओर अभागिता 


मातसिक एवं वाचिक व्यापार में सामजस्य न होना कुटिछृता है। यहाँ कुटिकता से कायिक, कठोर 
से वाचिक एव कुबुद्धि से मानसिक व्यापार में कैकैयी की कुटिलता कह सकते है। कामुकता मे शास्त्र- 
मर्यादा का अतिक्रमण करता अभाग्य का सूचक है। 


केकेयी के चरित्र पर आइचर्य 


“भइ रघुवस बेबनुन आगी' की उक्ति तत्कालीन राजशासन व धर्मंमर्यादा में स्थित प्रजा का राजा 
के प्रति मनोभाव दिखाया गया हे । अभी धर्मात्मा नीतिज्ञ राजा दशरथ के शासन मे वर्णाश्रमी जनता 
को कैकेयी की कुटिलता, कठोरता ओर कुमति को सुनकर आइचयं हो रहा है जो कि शास्त्रमर्यादा के 
विरुद्ध व्यवहार करनेवालो के प्रति प्रजा की घृणा एव आक्रोश का परिचायक है। 
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“वाल़व बेठि पेड एहि फाटा! से नीति फा उच्छेवत 


ज्ञातष्य है कि नोतिपूर्ण गजशासन में स्थित भोराम के नीति फी अघीनता मे प्राणिमात्र सुरक्षा का 
अनुमद करता था क्योंकि नोतिमान्‌ के ण्यासनगाल में हो घाद्धास्थानापन्न अम्यान्य विद्याएँ ठया वर्षाश्रम 
धरम पनपकर सबको सुघ्त प्राप्त कराते हूँ । जिस प्रवार समूक वृक्ष के आश्रय से हो पत्ते एवं छाज्षाएँ अपना 
अस्तित्व रखते हैं उसो प्रकार सस्पसंधराजा के आश्रय में “सत्यमृढ सब सुकृत सुहाए! के अनुसार सव घम्मं 
कर्म एवं विदूयाओों को स्थिति सत््य के सहारे सुघ्चोभितत थी | मेसे राजा के आश्रय मे वेठकर भी ककयी 
में धर्म का सहारा एकर सत्यसंघता में स्थित राजा वा पिनाष्य एवं नीतिमान्‌ ध्रीराम के राज्यारोहणान्छेद 
के लिए यसन किया है। यहो नीति का उच्छेद है। 


'प्ोक ठादु घरि ठाठटा' फा भाव 
'सोक ठादु' कापभपन में फ्लेकेपी का वेघव्यसूचक रुवेप है जिसको कृषि ने अन अदिनातु सूच जनु 
भावो' स चो० ७ दा० २६ में घप्वनित क्या पा। सुख्व महुँ से व्यक है फि 'राजु करत का सुर उठाते 
पुए भो ककेयी ने अपने तया परिवार मोर प्रजा के लिए छोफ का प्रसंग सा दिया है। 
सगति वर्णाश्रमधमनिरत प्रजा फंग्रेसो मी धास्त्रमर्यादा के विपरीत करनी पर मीमांसा रूर 
रदो है। 
घो० सदा रामु एहि प्रानलमाना । कारन फवन कुटिसपनु ठाना ? ॥ ६॥॥ 


भावार्प इस्तकों ( फ्रेफेयी को ) छो कोराम पता प्राण के सम्रान प्रिय थे । तय छिस कारण से वह 
ऐसो क्षुटिर्ता फो ठानने मं अड़ गयी ? 


फंफेयो फी फुटिलता फे फारण को मोमांसा 

शा ० घ्या० फ्रेफ्षपी फी कुटिकसा की दांका मे प्रजा हृप्ट अहृष्ट कारण का विधार कर रही है। 
अुवुद्धि स सूचित हस्ट कारण यह है कि मु्ंग मे पढ़कर फेकेयों की रुमति में नारीस्वभावगत दोष 
उद्दाप्त हा गये हैं जेसा कि आगे बहुगे। श्रोराम स अतिष्य प्रीति रखनेवाली फेकेयो में स्नेहशोलसम्पन्न 
माठा पिठा के सबक नोस्पनुगामी श्रीराम के ससगे में रहते रूटिछता केसे थायी ? इस प्रकार आएंचय करते 
हुए अन्त म बुढिलता का कारण अहृप्ट ( विधि ) का ठहूरावेंगे जेसा अप्रिम दोहे को चौ० १ में व्यक्त है । 

फुटिलता पर प्रश्न 

जब दो प्रेमियों के बोच स्वायं भावना भा जाती है सब उनमें गत्वर प्रेस को अवस्था मानी जागगी 
जा साहिस्मसिद्ान्त के अनुसार प्रेम या रागावस्था नहीं कहो ना सकती | नीएिशास्प्र के अनुसार गजा 
भीर कैकेयो क याय में कचिनसन्धि' का अभाव या विष्वास की फमी में क्रेकेयों की प्रीति कपालसन्धि' में 
परिणत कैसे नया ? यह प्रदन इसछिए हुआ कि रघुवंध् और अयोध्यावासी प्रजा का सम्व थे काँचनसम्धि से 
युक्त घछा भा रहा है, अव" उनका 'कारत कघन कुटिछपनु ठाना' से किया प्रन मीसिसंगत है। 

सगति यादिया मे काई वादों केकेयी के कुटिछनरित्त म॒ दृष्टमतानुसार स्प्रीस्वमाव की प्रसक्ति को 
ऋुटिछता का कारण दद्टरात हैं। 

चोौ० सत्य फहुहि फधि नारिसुभाऊ। सबबिधि अग॒हु अगाघ बुरा 0 ७ ७ 

निमप्रतिधिम्वु घर्कु गहिजाई | जानि न जाई नारियति भाई ॥ ८ 0७ 


२०६ भावाव॑-शास्तीयव्याय्या समेतमु 


दो० ; काहु न॑ पावकु जारि सक, का न समुद्र समाइ ?। 
का न करइ अबला प्रबल, फेहि जग कालु न पाई ? ॥ ४७ ॥ 


भावार्थ : कवि लोग ठीक हो कहते हैं कि स्नी-स्वभाव सब प्रकार अगम भगाघ हे, उत्तकों दूर 
करना अगक्‍्प हे । अपनी परिछाहीं को स्वयं पफड़ना कठिन है, उम्तप्ते भी कही अधिक 
कठिन स्त्री-स्वभाव को जानना है अर्थात्‌ स्त्री के मनस्‌ की गति को जानना अद्ययय हे । 
आग क्‍या नही जला सकती ? समुद्र मे कया नहीं समा सकता ? स्तज्रों प्रवल्ा होफर 
क्या नहीं कर सकतो ? सस्तार में ऐसा कीन है जिसको काल विनष्ट नहीं कर सकता ? 


तारिजाति पर आक्षेप व उसका समाधान 
प्रइन : कैकेयी के कुटिलचरि्रि को सुनकर वर्णाश्षमी जनताने जो स्त्रीस्वभाव प्रकट किया दें उसको 
क्या नारीजाति पर आक्षेप नहीं कहा जायगा ? 


उत्तर : शास्त्रकारों ने जिसका जो स्वभाव बताया है, उमा सबंध व्यक्तिपरक ने हो कर जातिगत 
अथवा उसकी मूलप्रकृति से है। इसी अब॑ में स्त्रीजाति की प्रकृति को उपर्युक्त उत्लेस से ममसना हे। प्रद्धत्या 
सत्री-जाति में तमोगुण की प्रधानता है, उसमे रजोगुण का विशेष मत्रव है। फठत तमोगृण से धरम एव 
विवेक का अभाव तथा रजोगुण से मनस्‌ की चचलता स्त्री में है। अत शाह्बरड्ारों ने कहा है कि स्त्रियों मे 
शास्त्र-परतन्त्रता मे पुष्ट धर्मं एव विवेक स्वतग्न रूप में स्थिर नहीं रहता | स्त्री की अनुझूलता तनी तक है जब- 
तक उसकी कामनासिद्धि होती रहती है। स्त्रीजाति में सुष्टि के आरभ से हो स्वभावत कामना का प्रावल्य 
है। उदाहरणाथं कनकमृगतृष्णा मे काननवासिनी सीता की कामना तथा लक््मणजी पर किये जारोप में घर्म- 
विवेक का अभाव देखा जाता है। 'दुराऊ' से कहे स्त्री के स्वभाव का चित्रण में पति ( शिवजी ) के सामने 
स्वाभिमानिता में सत्यताकी छिपाकर किये सती के मिथ्याभाषण से स्पष्ट है। वर्णाश्षम में स्थित समाज में बिदुपी 
स्त्रियों की जब यह दशा है तब सावारण स्त्री के लिए क्या कहा जाय ? विद्याब्ययन एवं विद्वत्मगति से 
पुरुषजाति उक्त दोपो से वचकर धममं में अडिग रह सकती है, यह उसका प्रकृतिगत स्वभाव है। उसके स्थान 
पर पुरुष मे रजोगुण भौर तमोगुण उदित हो जाय त्तो वह भी कामनाप्रवान होगा । तप स्नी-स्वभावगत 
दोषो से पुरुष भी नहीं बच सकता। इसी प्रकार यदि नारी भी सात्विकता मे रहकर शील सदाचार को 
अपनाती है तो वह भी पुरुषकी तुलना में श्रेठ्ठतरा हे। अतः 'सत्य कहृहि कवि नारि सुभाऊ' की उक्ति में 
कवि का तात्पयं उपर्युक्त स्बोगत प्रकृति के विवेचन को दृष्टि मे रखते हुए मननीय है । 


उपरोक्त प्रश्न के समाधान में विशेषतया ज्ञातव्य हे कि जिस प्रकार पुरुष को दुष्सग से वचाकर 
विद्यासम्पन्त बनाया जाय त्तो वह स्वप्रकृति के अनुसार पूर्ण धर्मश्रद्ध होकर उत्तमप्रकृति होने से शीत्र 
नीतिमान्‌ वनया जा सकता है उस प्रकार सवंसाधारण स्त्री को बनाना दुष्फर है क्योंकि प्रकृति पर विजय पाना 
दुजंनस स्ग॑ को जीतने पर भी अति कठिन है। जगत्‌ की रचना में भी वर्णाश्षम धर्म में 'स्त्रीणा अमैथुन जरा' 
पुरुषाणा तु मेथुन! को ध्यात मे रखकर समाज मे स्त्री-पुरुष के मर्यादित जीवन का प्रकार भिन्‍न है। अत 
कहना यह है कि स्त्रीस्वभाव का उपर्युक्त वर्णन उसके प्रति आक्षेप नहीं माना जा सकता, किन्तु प्रकृति की 
दृष्टि से स्त्रीस्वभाव कवि ने गाया है। 


पलह ऑनअओजज -+«> +-+लल 


3 मु मद 
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अबला की प्रवरूसता 


यहाँ 'अबछा' से अधिवेकिनी एवं मोहवती स्त्री बिवक्षिता है। अग्निदाह्न समुद्र फो निमर्जनकारिता 
और काछुग्रस्तता इत छीम दृष्टान्तों से अबछा का प्रावण्म कहा गया है | अविवेक के साम्राज्य में गृहस्थ 
पुरुषको इन ठीनों का सामना करना पडता है। णेसा स्त्री के प्रति कामासक्ति से मोगे रोगमय' के अनुसार 
अग्निदाह के समान तृध्माग्नि म जलना है। अविवेक के फलस्वरूप अनन्त आपत्ति में पड़ना समुद्र मे दूवने 
के समान है, अन्त में मृत्यु के मुख में समा जाना काल स्ाह' है। 

घो० १ दो० २५ की ध्यास्या में कामसस्प्र के अन्तर्गत स्त्री फी स्वतस्त्रता का उल्लेख किया गया 
है। उसको ध्यान में रखसे हुए पुरुष की अभीनता का अनुखिस्त छाम उठाकर बह कामातिरिक्त बिषर्यों में 
अपना स्वासन्त्रय रखने में अम्यस्ता होती है तो कामाघीन पुरुष के लिए यहू अबला सबछा घन जाली 
है, यत स्त्री-परतस्त्रपुदप रजस्तम प्रधान स्वभाव से अभिमूत होकर विषेक छो वेठता है। यही स्त्री की 
प्रदछता है जो काहू तन करे अवछ़ा प्रवक्त! से कषि ने व्यक्त किया है। 

संगति केकेयी जेसो पुनीता एवं विदुपी स्‍त्री में उपयुक्त छम' भ्रयृष्तत स्त्रीस्वभाव-सुरूम दोधों की 
प्रसक्ति नही हो सक्रती समझकर बिचधारवसी अन्य जनता स्त्री स्वभाव को कारण न मानकर मुंटिछता 
के वास्तविक कारण का निर्भय कर रहो है। 


चो० का सुनाप बिधि फाहु सुनावा ? । का देसाह चह काह देसाता ? ॥ १ ७ 
भावार्थ विधाता ने कया सुनाकर क्ष्या सुमा दिया? बया दिल्ला कर क्‍या दिस्ता दिया ? अर्पात्‌ 
रामराग्यासिषेक सुनाकर रामवनग्मत सुनते को मिक्ता। प्लौ० २ दो० १० में कहे 
गुर वसिष्ठद्वारा रासा के अभिलपितत राज्योत्सथ का आयोजन ( बो० ५ से थो० ७ तक 
यमित ) की आशा दिलाकर केफेपो हारा उतस्सवर्सग का हृष्य दिलाने में उच्चत हो रहा है। 
विधिविद्येष को मद्भुतता 
हए० श्या० राजा के पुर्याय॑ में न्‍्यूनता या दोप त देखकर कर्तिपय छतता विधि को कारण दह्राना 
उचित समझतो हैं । इतना होते हुए मो देवोपनिपाठ के प्रतीकार के लिए ऐवमारों ने पुरुषाभं और शास्त्र- 
कमें करने के लिए कहा है।' झिन्तु प्रवल विधियिेप को निर्येक बनाना संभव नहीं है। यही विधि को 
बदुभुत स्वतन्त्रता है । 
संगति राज्योत्सघ के हर्पातिरेक में किसके हारा चूक हुई ? इसका विचार करते हुए जनता अपना 
अपना मत ध्यकस कर रहो है। 


चो० एक फहहिं भल भूष न कीम्हा । बरु पिचारि नह कुमतिहि दोन्हा ॥ २ ७ 
भावार्भ प्रमसमुदाय में एक ने कहा कि राजा ने अच्छा तहीं किया अ्र्भात्‌ केकेयों को कुसति 
को बिना समझ्ले वर दे विया। 


केफेयी को कुमति को न लसने में राजा रा प्रमाव 


शा० ध्या० चो० ४से दोद्ा २० में वर्णित कुमतिपूर्ण क्रेकेयी के विभावानुमाव को ने समझने 
में राडा का प्रमाद है जिसको 'भछ भूप ने कीम्हा' से फतिफ्य विवेकी सदस्यों ने व्यक्त क्रिया है। पूसरोनि 


१ दैदं पु्वकारेच सारा वा प्रप्नसं सयेत्‌ । सी० घ० १४। 


२०८ भावाथं-शास्त्रीयव्याब्यासमेतम्‌ 


यह कहा कि चो० ३ दोहा २५ में 'देखहु काम प्रताप बडाई' की व्यास्या में राजा की कामवशता की चर्चा 
की गयी है जिसका चित्रण कवि ने छन्द २५ में 'काम कीतुक लेखई' से क्रिया है। उसको ध्यान में रखकर 
अवलाविवस ग्यान गा जनु' राजा हो गये हैँ । 

'वर दूसर असमजस मागा' को समझाते हुए राजा ने अपने कहने का निष्फर्पं “राख राम कहेँ 
जेहि तेहि भांवी” से स्पष्ट किया है, फिर भी कैकेयी ने अपना हठ नहीं छोठा | उसका यही हठ सकल दुख 
भाजनु' से समझावेंगे। 

संगति * राजा को दोपी ठहरानेवाले पक्ष ने एक और तक सुनाया । 


चो० : जो हुठि भयउ सकल 6 खभाजनु । अवलाबिबस ग्यानु गुनु गा जानु ॥ हे ॥ 


भावार्थ राजा ने वर देने मे जो हुठ फिया उसीने राजा को सब दु खो का पात्र बना दिया अथवा 
उसी हठ से सव लोग दु ख के पात्र हो गये । मालृम होता हे कि स्त्री के वद्ञ हो राजा का 


सव ज्ञान और गुण नष्ट हो गया । 
कामपरतन्त्रता में राजा को विवशता 


शा० व्या० समाज का यह पक्ष कहता है कि राजा दशरथ यदि कामुकता के अबीन न होते तो 
कैकेयी में उतनी स्वतन्त्रता नही आती जेसा दो० ४७ में कहा है। स्त्रीवरतस्त् होने का बह फठ है 
कि राजा स्वय दु खी हो, दूसरो को भी दु ख के गत॑ में गिरा रहे है । कामुऊता का परिणाम ज्ञान की मलिनता 
( प्रतिवुद्ध ज्ञान न होना ) ओर गुणसम्पत्ति का विनाश है। 'अवलाबिवस' का समुचित स्पप्टोकरण 
दो० ४० की व्याख्या मे द्रष्टव्य है। जेसा कश्यप मुनि ने दिति को सेवावरायणता के वश होकर वर दे 
दिया, वाद में पछताये, उसी प्रकार राजा दशरथ ने केकेयी की सुमति एवं सेवाभाव से प्रसन्न होकर 
उसको दो वर देने का वचन दिया था अन्त में 'तोर कछक मोर पछिताऊ' की स्थिति में कैकेयी के हठ मे 
दुखभाजनु' होना पडा | 

सगति . कामुकता के पक्ष का खण्डन करते हुए कतिपय लोग दूसरे पक्ष का विचार रखते हूँ । 

चो० एक धरमपरमिति पहिचाने। नृपहि दोसु नहि देहि सयाने ॥ ४ ॥ 

भावार्थ : दूसरा दल जिसमे धमं को मर्यादा को समझनेवाले विद्वान हें, वे राजा को दोष नहीं दे 

रहे हैं । 
राजा का घममम से आबद्ध चरित्र 


शा० व्या० : राजा दशरथ ने वरदान मे जो हढता दिखायी वह कामुकता में नही, वल्कि अपने 
पु्व॑ प्रतिज्ञाताथं की सत्यता को रखने के लिए है, जो सत्यसन्ध राजा का घमम है। नीतिमत्ता की यही 
विशेषता है कि जीवभाव में काम क्रोध आने पर भी उनकी प्रवृत्ति या निवृत्ति वेदसम्मत नैतिक मर्यादा में 
रहती है। इसलिए नीतिमान्‌ राजा मे कामया प्रमाद आदि को प्रत्िज्ञाताथ॑निवंहण में कारण मानना 
ठीक नहीं। दो० २० में केकेयी की उक्ति से उसकी कुमति पर विचार न करके '“दुई के चारि मागि मकु 
लेह' से वरदान की वचनवद्धता को समझकर ये सज्जन 'बरु विचारि नहीं कुमतिहि दीनन्‍्हा' कह रहे हैं । 

सगति : कैकेयी ने सत्यता की रक्षा मे जिस प्रकार शिवि आदि का दृष्टान्त दिया (चौ० ८ दो० ३०) 
उसी प्रकार राजा के पक्ष मे श्षिवि, दधीचि प्रभूति के चरित्र को उदाहरण के रूप मे ये सज्जन भी सुना रहे हैं। 


र्‌७ अयोधष्याकाण्डम्‌ २०९ 


चौ० सिधि-दघोघधि-हुरिचन्दफहानी । एक एकसन फर्हहू ब्धातों ॥ ५ ॥ 


भाषाय॑ राजा शिवि, रघीचि ऋषि ओर हरिइ्घन्य को कहानो का ज्ञान कराते हुए एक बूसरे को 
उनका इतिहाप्त घुना रहे हैं। 
बृढ़ता में मतिभाव फा परिचय 

धिपिप्रभूति राजा तथा दघीषिप्रभूति पिप्नों ने अपनी प्रतिज्ञा को सत्म बनाने में जो क्षति म्ति, 
तक, प्रयोध, उत्साह भादि का परिचय दिया है उसी प्रकार अपनी सत्यसधता को स्थिर रखने के छिए राजा 
ने वरदान म हढ़ता दिखायी है, इसम राजा को दोपी ठहराना उचित नहीं किन्तु राजा के मतिमाव की वह्‌ 
परिचापिका है। 

संगति दोपो का विचार करते हुए तोसरा पक्ष भरतजी को दोपी वता रहा है। 

चोौ० एक भरतकर सम्मत फहूहों । एक उदास भाय सुनि रहहीं॥ ६ ॥ 


भावार्प कृतिपय छोग वरदान के विपय में मरतनरों को सम्मति बताते हैं जिसको सुमकर दूसरे 
वर्ग के छोग उदासभाव प्रकट ररते हैं। 


भरतजी पर दोपारोपण 

“मरतकर संमत कहहों' में दोपारोपण की कस्पना का प्रकार इस प्रकार कहा जा सकसा है-- 

अयोध्या को छोड़कर बहुत दिनों से ननिहाक्त में रहने से मनिहाछघालों के कहने में आकर मरतजो 
ने श्रीराम के राज्याधिकार फो छीनने फा पड़यन्त्र रा होगा बयोंकि शौराम के प्रति प्रजानुरक्ति को 
दखते हुए प्रकाशरूप म॑ अयोध्या में झूकर स्वय॑ ( मरतबी ) ने रामराण्य का विरोध करना संभव 
नहीं समझा | इसलिए मरतजी ने अप्रत्मक्षक्प से अपनी सम्मति देकर माता कैकेमी के द्वारा वर्याचना मी 
मोजना बनायी हागी | इसी पक्ष पर छक्षमणडी का मत दो० ९६ बो० ४ म स्पष्ट होगा। 

“उदासभाय सुनि रहहीं' से ऐसा मालूम होता है कि उच् प्रतिज्ञा फो ध्यान में रखकर यह्‌ वर्ग भरतजी 
को उपरोक्त सम्मति के ओऔषित्यानौचित्य में तटस्थ रहना चाहता है। अभवा कल्पना को छेकर निर्णय करना 
ठीक नहीं है. ऐसा कहकर निष्पक्षपात-बर्ग स्वेरीति से उदासीन होफर कार्य को स्थिति का अध्ययन 
कर रहा है। 

सगति दूसरा सम्पय्ग  मस्सजो में दोप देखना सुनना पाप समझकर, उस पाव से निवुत्त होने का 
अनुभाष प्रकट कर रहा है। 

चो० । काम मृदि कर रद गहि जीहा । एक फहहि यह बात मछीहा ॥ ७॥ 
सुकृत जाहि अस फहुत तुम्हारे । रामु भरत कहूँ प्रानपिआारे ॥ ८ 0 
भावाय बूघरा सम्ययर्ग उक्त बिघारों को गछत बताकर दोलों हाथों से कान घन्द करके लोभ को 

बातों हे ववा लेता है. ( आइचर्यपूर्षक रछानि में ) व कहता है कि ऐसा कहुमे से 
सुम्दारा पुष्प क्षीण हो ज्ञायगा । भरतनी तो णोराम को प्राम के समान प्रिय हैं। 
भरतजो फो निर्देक्षता में हेतु विचार | 


झा० ब्पा० यह वर्ग जो भरतजी को अदोपी ठदृरा रहा है, उसकी प्रतिज्ञा में हेतु वाक्य है रामु मरत 


२१० भावाथं-शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


कहूँ प्रान पिआरे' जिसकी यथाअ्त्ता चौ० २ दो० २२८ में लक्ष्मणजी की उक्ति ( 'भरदु नीतिरत साधु सुजाना। 
प्रभुपद प्रेम सकल जग जाना' ) से समस्त प्रजा मे प्रसिद्ध है, जिसका पोपण प्रजा के द्वारा रामराज्याभिपेक की 
सफलता में भरतजी के उपस्थिति की कामना से व्यक्त है । (भरतु आगमनु सकल मनावहि। भावहूुँ वेगि तयन 
फलु पार्वाह' चो० २ दो०११)। दो० ५५ में माता कौसल्या की यक्ति 'तुम्ह विनु भरतहि भूपतिहि प्रजहि प्रचंड 
कलेसु' से भी भरतजी की रामप्रियता प्रकट है। अत' 'भरतजी राज्यापहरण करने का विचार करेंगे”, ऐसा 
कथमपि सभव नही । इस रीति से स्प्टलिंग द्वारा भरतजी की मति समझने पर भी उनको दोपी ठहराने वाले 
पाप के भागी होगे, जेसा कौसल्याजी मे कहा है “मत तुम्हार यहु जो जग कहही । सो सपनेहुँ सुख सुगति न 
लहही” । निरगंल प्रमाणहीन तत्वों को उठाकर लोगो को शकाक्रान्त करना महान्‌ भपराव है। बत- बा० 
का० चो० ३-४ दो० ६४ में कहे “सत सभु श्रीपति अपवादा | सुनिअ जहाँ तहँ असि मरजादा । काटिभ तासु 
जीभ जो बसाई | श्रवन मंदि नत चलिअ पराई” के अनुसार वे अपना कान वन्द कर रहे हैँ ओर प्राय- 
श्चित्तस्वरूप जिह्वाछेदन-दण्ड व्यक्त कर रहे है। किवहुना वे भरतजी का यशोगान्र करने मे ही भला समझ 
रहे हैं जेसा भरद्वाज ऋषि ने चो० २ दो० २०७ मे तात तुम्हार विमछ जसु गाई | पाइहि लोकहु वेदु वडाई' 
कहा है। 

संगति : 'रामु भरत कहूँ प्रानपिआरे' के समर्थन में कौसल्याजी की (चो० १ से ३ दो० १६९ में ) 
कही उक्ति की एक वाक्यता अग्निम दोहे से कवि समझा रहे हैं । 


दो० चन्दु चवे बरु अनल-कन सुधा होइ विषतूल। 
सपनेह कबहूँ न कर्राह किछु भरतु राभमप्रतिकूल ॥ ४८ ॥ 


भावाथं- चाहे चन्द्रमा अग्निकणो का स्राव कर दे, अमृत विपतुल्यप्रभाववाला हो जाप्र, पर 
भरतजी स्वप्न मे भी भीराम के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेगे । 


भरतजी के स्वभाव में प्रभुप्रतिकूलता का अभाव 


कक 


शा० व्या० : राजाइस्प जगतो हेतुवृद्धेवृद्धाभिसस्मत । 
नयनानन्दजननः शश्ञाक इंच तोयघधे: ॥ ( नीतिसार ) 


इस उक्ति को ध्यान में लाते हुए कवि श्रीराम के प्रति भरतजी की भक्ति पर वृद्धाभिसम्मति प्रकट कर 
रहे हैं जिसको प्रभु ने चित्रकूट मे लक्ष्मणजी से “भरत कहे महँ साधुसयाने' कहा है । विद्वत्सगति के महत्त्व को 
( नाहिन साधु सभा जेहि सेई' की व्याख्या को ध्यान मे रखकर ) कवि यहाँ चन्द्रमा ओर अमृत के हृष्टान्त 
से स्पष्ट कर रहे हैं । 

विद्वत्ता के विषय में कवियों ने कहा है-- 


अन्या जगद्धितमयी मनसः प्रवृत्ति अन्येव कापि रचना वचनावलोनाम्‌। 
लोकोत्तरा कृतिरिहाक्ृतिरात॑हुच्या विद्यावतां सकलसेव गिरां दवीयः ॥ 


अर्थात्‌ उपर्युक्त उद्धरणो को सामने रखकर कवि कहना चाहते हैँ कि चन्द्रमा की शीतलतता व 
सुधा का अमृतत्व कभी प्रकृति से बाधित हो सकता है परन्तु रामप्रीति मे भरतजी के मतिकी अनुकूलता 
में परिवर्तत सभव ही नही है जैसा दो० २५५ के अन्तगंत सरस्वती ने कहा है--“विधि हरिहर माया बर्डिं 
भारी। सोउ न भरतमति सकइ निहारी'। भरतजी की भक्ति व मतिप्रभुति उपर्युक्तमुण चौ० १०३ 
दो० १८४ मे प्रकट किया गया है। 


मजे ० ने 


अयौध्याकास्टस श्र 


संगति पूर्य कषित पक्षों के द्वारा पृषफ पृथक दोपी फ्रा निर्सण होने के बाद तिर्भय करना है कि 
दोपी कोन है ? उसके उत्तर में आगे समझना रहे हैं । 


चो० एफ धिघातहिं दूपनु वेहीं। सुधा देखाइ दोन्ह विपु जेही ॥ १ ॥ 


भावार्थ अन्त में एक सयाना पक्ष विपाता को डोषों ठहराता है। उत्तो ने ऐसा प्रतिकृछ कार्य 
किया है कि अभृत को दिसाकर विप दिया है। 


सिद्धान्त वोषो फा बिघार 

शा० स्या० कृषि ने जनता के अग्तिम पक्ष को सिद्धान्तकप म यहाँ उपस्पापित किया है। इन सज्जनों 
का कहना हस प्रकार है--विघाता करो सृष्टि में एक ही पदाे में परस्परविपरीस गुण एकसाथ दिखाई पड़ते 
हैं। विधि ने प्रिय-मोद-प्रमाद फी स्थिति का रामराज्याभिपेफरूप में सामने छामा, उसी समय रामवनवास 
रूप विपाद नो स्थिति को भी रख दिया। इस वेपरीत्य का कतृंत्व उपयुक्त पूथ॑पक्ष म॑ संगत नहीं है। 
अतः वे निणंप कर रहे हैँ कि उछ कर्तृस्व॒ विधि म है, विधिप्रेरित कारकान्तरत्व केकंयो आदि में हैं। इस 
निर्णय को पुष्टि रामबनवास की तेयारी के अवसर पर नगरवासियों को उक्ति ' कहृहि परसपर पुर 
मरनारी | भक्ति बनाइ विधि बात बिगारी' ( घो० ३ दा० ७६ ) स स्पष्ट हागी । 

संगति इस भ्रक्तार दुःश्कारण का विचार करते हुए प्रत्येक नगरबासी ध्यथित हो रहे हैं। 


चोौ० परभद नगर सोचु सबकाहू । बुसहू दाहु उर मिटा उछाहू ॥ २॥ 


भावाघ मगरभर म झछयछा मच गयी। सब क्लोग शोझ् से श्ाविष्ट हो गये। उनके छुरय का 
उत्साहू घछा गया । बसहनोय संताप होने छगा । 


श्रीराम के प्रति जनानुराय का अनुमान 

शा० व्या० 'पामिर्क पाएनपर्र ध्म्पक, परपुरक्षयम्‌ | राजानमभिमम्मन्ते प्रश्मापत्तिमिद प्रजा” 
के अनुसार रामानुरागिणी प्रजा म खछवली होना राजनीतिसिद्धान्त से विवेचनीय है। रामराम्यपिष्न में 
कारणों का गिचार करत हुए जनता ने कैकेया राजा भरत ओर विधि या विधासा का उल्हेख किया है। 
नीठिप्लास्‍्त्र म॑ विधि कारण तप ठहययता है जव पुण्पार्थ म न्‍्यूनता नहीं रहूती। पूव॑ब्यास्या म स्पष्ट 
किया जा चुका है फि राजा दशरथ पधर्मात्मा नोत्मनुगामी हैं, मस्तजी अतिप्षय रामप्रेमी व बिद्या-चुद्ध 
संवी हैं। १रिछिपात्‌ जनता अहृप्ट ( विधि ) को उपाछंम का विपय मान रही है। किम्सु जनपा का यह 
मन्तम्य माना जाय ता यह ठीक नहां। गर्योकि अहृष्ट विधि जड है उसम मतृप््व परक स्वतन्त्रता कटिछता 
नह्ठी है। धस' विघाता में वह कतुस्द मानना उचित है। चेतन स्वतञ्रतता होने से वही उपाछम्य है। दस 
प्रकार जनता की खछवछो गौर मनुस्सताप से श्रीराम म प्रजानुराग गुण दर्शाया है 

संगति रामराण्योत्सव के उपयात म नगरवासी-पुण्पवर्ग की प्रतिक्रिया करा घणैन करऊके स्प्री- 
समाज की आर स हानेवाढ़ो पधनवासनियृत्तिपरक प्रक्रिया फह्ठी जा रही है। 


घो० विप्रवघू कुलमान्य जठेरी। जे प्रिय परम कंकई केरों ॥ ३॥ 
लगी देन सिद्ध सोलु सराही | वचन वानसम छागहि ताही ॥ ४ ॥ 


२१२ भावाथ॑-शास्त्रीयव्यास्यासमैतस्‌ 


भावार्थ : विप्रो की स्त्रियाँ, कुलवुद्धा प्रतिष्ठित नारियाँ जो कैकेयी की प्रियपात्रा थीं, केकेयी को 
शिक्षा देते हुए उसके शीलयुक्त पुवंचरित्र को सराहना करने लगीं। पर उनके वचन 
केकेयी को वाण के समान कदु लग रहे हैं । 


व॒द्धाओं के समझाने में हेतु 

ज्ञा० व्या० : रागमानमदाघीन स्वामिनी या रानी को भकाय॑ मे प्रवृत्त होते देखकर उसको तदाश्रित 
वृद्धाएँ इसलिए समझा रही हैं कि स्वामी को अकार्य से निवृत्त करने का प्रयत्न वे नही करती तो राज- 
नीतिमतानुसार अवाच्यता की पात्रा होगी। तब प्रइन हो सकता है कि गुर वसिष्ठजी ने राजा को कामुकता 
के अधीन होकर काय॑ करने से निवृत्त क्यो नही किया ? इसका समाधान दो० ४ की व्याख्या से चिन्तनीय 
है। सवंदर्शी मुनि को राजा की कामततन्‍त्राधीनता मे कामप्रताप व राजा के आसन्ममृत्यु का योग 
ज्ञात था, अत नही रोका जहाँ तक कतंव्य अपेक्षित था वहाँ तक वसिष्ठजी समयोचित कतंव्य से निरपेक्ष 
नही रहे जेसा दो० २५८ में 'भरतविनय सादर सुनित्र करिअ विचार बहोरि। करब साधुमत छोकमत्त 
नृपत्तय निगम निचोरि' मे श्रीराम को दिये निदेश से स्पष्ट है। 


मान्य वुद्धाओं का अन्त पुर में आदर 


रानी को समझानेवालो में विप्रवधू और कुलमान्य वुद्धाओं का उल्लेख करने मे नोतिसिद्धान्त 
ज्ञातव्य है। नीतिसचालन का भार राज्य के मान्यताप्राप्त सत्वपूर्ण व्यक्तियो पर रखने का विधान है। वह 
मान्यता कलि-अतिरिक्त काल मे सत्वप्रधान विप्रो और तदनुगामी क्षत्रियो पर होती थी । वही यहाँ प्रकट हो 
रहा है अन्त पुर की विश्वासाह् स्त्रियों को 'जो प्रिय परम कैकेयी केरी” से सम्भावना थी कि वुद्धाओ के प्रति 
आदर होने से उन्तका कहना रानी मानेगी, इसलिए वृद्धाओ ने कैकेयी को शिक्षा देना प्रारम्भ किया जिसका 
वर्णन आगे होगा । 


शिक्षा को समस्या व परिहार 


शिक्षा का तात्पयं 'इद कतंव्य मम! समझना है। राज्याभिलाषिणी केकेयी को राजमहिषी होने के 
कारण राजकतंव्यशिक्षा मे प्रेरणा देता विप्रवधुओ के लिए समस्या थी। अत. उन्होने शिक्षा देने के केकेयी 
के पूर्वानुस्यूत शील का वर्णन करके पहले समस्या का परिहार किया | 


केकेयी के शोर की सराहना 


सील सराही” से विप्रवधुओ को यह समझाना है कि 'सख्छिः सम्भावनीयताहेतु' गुण छील', के 
अनुसार कंकैयी ने अभी तक जो आचरण किया है उसकी प्रशसा ही निरन्तर होती रही । 
गाहंस्थ्यजीवन मे मित्र, झत्रु, लुब्ध, स्वामी द्विज, युवती, बन्धु, अत्युग्र क्रोधी, गुरु, मूख बुध और 
रसिको से गृहस्थो का सम्पक होता रहता है। इन सबको वश करने के उपाय को शील बताया गया है।' 


१ मित्र स्वच्छतया रिपुं नयबलें: लब्ध घनेनेश्वरम्‌ । 
फार्येण द्विजमावरेण युवति प्रेग्णा शनेर्बान्धवान्‌ ॥॥ 
अत्युग्र स्तुतिन्िः गुर प्रणतिनि। मुख कथाभिवंधम्‌ । 
विद्यानो रसि्क रसेव सकल दोलेन कुर्याद्रशमु ॥ 


अयौध्याकाप्डस ररे 


क्ेफेयी का इतना पील प्रसिद्ध था जिसके कारण उपयुक्त समी घर्गे उससे पूर्ण प्रसप्त ये जेसा 'राजु फरत' से 
ये यृद्धाएँ आगे स्पष्ट करेंगी । फिर भी रानी को उनके वचन बाण के समात छूग रहे हैं। मर्योकि मन्‍्यरय 
फे मन्प्रोपदेण से राजा क॑ प्रति हुआ केकंयो का अति तोवम क्रोध योघ का प्रतिवधक हो रहा है । 

संगति प्रस्तुत चरित्र में श्रोराम से सम्बन्धित पूर्व चरिष्रवेपरीत्य देखकर उसके यारे में विप्र 
बृदाएँ पूछ रहो हैं। 


घौं० भरतु न मोहि प्रिय रामसमाना । सदा कहूहु यहु सबु जगु जाना ॥ ५॥ 
फरहु. रामपर सहजसनेतू । फंहि अपराध आजु वनु बेहू ?॥ ६॥ 


भावार्य सदा से तुम यही शहूतो थीं कि मुझे शोराम के समान प्रिय भरतजो मी नहीं है-- यह 
पास सप्तार भर में प्रश्चिद्ध है। सुम्हारा घीराम में अक्ृत्रिस स्नेह रहा तो आम किस 
अपराध के फारय उनको पनघास दे रहो हो ? । 


लोकविदरद्ध ( दण्ड ) काय में छम्जा एवं पिनादश 


शा० ब्या० विप्रषघुओं ने रानी के पक अकार्य को रुृज्जाजनक समझते हुए उसके परिणाम 
में होनेवाछ उपहास को भी समझ्नाया। जिस कीति को रानो ने अपने शीक्ू से समस्त जमसमुदाय में प्रसृत 
किया है बहू कोति रामवनवासात्मकथस्यालना से विनष्ट हो जायगी। फछस' केकेयी का श्रीयम के 
प्रति रहा सहृज-स्नेह कृत्रिम सिद्ध होगा तथा कुटिरूतादाप से श्लोरूविनाक्ष का भपयणस्‌ होगा जो कलंक का 
कारण हागा। इसी को राजा ने लो० ५ दो० ३६ में 'तोर कछकु मुएहु न मिटिहि, न जाइहि काऊ' से 
स्पष्ट किया है। बिना अपराध के दण्ड का प्रयोग छोक में उद्वेशजनक है । अत्त करेगी का 'रानु करत' के 
प्रातिकृष्य में छोक-द्यास्प्र-विष्द्ध कार्य स्व एवं राज्य का विनाशकारक होगा | 

संगति प्रस्तुत दण्ड को कोसक््या के सवतपन से सम्बाघित कहां च्राय तो पह मी ठीक नहीं है, 
यागे बता रही हैं। 


पोौ० फवदुं न कियहु सपति आारेसू | प्रोतिप्रतोति जान सबु देस ॥ ७ ॥ 
भावार्म छुमने कभी सोध्तिया डाहू महों दिया, नतो प्तोत कौसल्या झो ने कभी ऐसा किया। 
किवहुना दोनों फे योघ्र जो प्रेम ओर विश्वास भा वह देश भर में सर्वज्ञात था। 

झा० ब्या० चो० ५ से ८ दो० १५ से कोसण्यासुत श्रोराम के प्रति केकफेपी का स्नेहृशोछठव्यवहार 
स्वविधित पा । 'छूबहूं न बिमहु सवि आरेसू' उसी हेतु से सिद्ध है। 

संगति 'सीछ सराहो' क॑ बारे में कहा जाय कि मेकेयी ने सौतपने का ब्यबहार नहीं किया, 
कौसल्या ने ही ऐसा व्यवहार किया होगा ? यह धंका-मथरा द्वारा दो० १८ के अन्तर्गत उत्पापित की 
गयी है उसका स्पष्टीकरण सुनना चाहूठी है। 


चो० फोसल्पाँ अब फाह विगारा ?॥ तुम्ह जेहि लागि घत्च पुर पारा ॥ ८॥ 


भावार्ष कोसह्याञों ने व तुम्हारा क्या बियाड़ किया ? बिसकारण तुस सम्पूर्ण अयोष्यापुरी पर 
वष्ताघात करने पर उतार हो । 


श्श्ढ भावाथ-शआस्त्रीयव्यास्यासमेतम 


बंकाप्रयुक्त अविद्वास्यता व वच्आधघांत 


दा० व्या० : हितैषी बनकर कोई चर स्वामी को मत्रणा रूप में कुछ कहे तो उस बात पर स्वामी 
ने सहसा विश्वास नही रखना चाहिए ।' झ्ास्त्रकारों वी सम्मति मे विचार या कल्पनामात्र की सम्भावना 
पर निर्णय करना भूल है। सत्परामशं एवं कायंकारणभावशुद्ध विवेकसह॒कृत पौरुषेय आप्ततचन का आधार 
लेकर निर्णय करना चाहिए। अत. सम्भावनामात्र मे कौसल्या के प्रति द्वेषभावना करके पूरे अयोध्यावासियों 
को व्याधित करने वाला यह रामवनवासात्मक कार्य वच्ञाघात होने से अनुचित है | 

संगति : पुर पारा' के अनुसार रामवनवास के परिणाम में अग्निम घटना को बताते हुए विम्रवधुएँ 
'बज्चाधाव' समझा रही है तथा 'लगी देन सिख का भाष्य कर रही हैं । 


दो० $ सीय कि पियसंगु परिहरिहि, लखनु कि रहिहाहि धाम ?। 
राजु कि भंजब भरत पुर, नुप कि जिदृहि बिनु राम ? ॥ ४९ ॥ 


भावार्थ : रामवनवास होने पर क्या सीताजी पति का साथ छोड़ सकती हैं, ? क्या लक्ष्मणजी भवन 
में रह सकते हैं, ? क्या भरतजी अयोध्यापुरी मे राज्य का भोग कर सकते हैं ? क्‍या 
बिना भ्रीरास के राजा जीवित रह सकते हैं ?। 


राजपरिवार की कुदशा व प्रजा का उद्देंग 


ज्ञा० व्या० : इस दोहे से विप्रवधुओो और कुलवृद्धाओं की विद्वत्ता एवं नीत्तिमत्ता प्रकट है। वनगमन 
में श्रीराम के साथ सीता के चले जाने से चो० १ दो० १ मे कही मगल मोद की स्थिति नही रहेगी, लक्ष्मण 
जी के चले जाने से पुर मे असुरक्षा की स्थिति होगी जेसा प्रभु ने चौ० ३ दो० २१ मे 'होइ सबहि बिधि 
अवध अनाथा' से स्फुट किया है। असुरक्षित और अमगल की अवस्था मे प्रजा दु खावस्था को प्राप्त होगी । 

भरतजी के सम्बन्ध मे उत्तका कहना है कि भरतजी का प्रभुसेवकत्व सवंविदित है। सेवाभावापन्न 
भक्त प्रभु-उच्छिष्ट भोजन का ब्रत रखनेवाले होते हैं। इसलिए सेवक भरतजी प्रभु से अभुक्त राज्य का 
उपभोग कदापि नही करेंगे जेसा राजा ने 'चहत न भरत भृषतिहि भोरे' से पहले ही स्पष्ट कर दिया है| 
अन्तिम विपत्ति केकेयी का वेधव्य है. जिसको 'नृप कि जिइहि बिनु राम' से ध्वनित किया है । रानी के शील 
विरुद्ध काय॑ मे यह सर्वोपरि दोष बताया है । 

पतिक्रताधर्म मे रुचि रखनेवाली सीताजी श्रीराम से अलग होकर १४ वर्ष अयोध्या मे नही रहेगी । 
वह श्रीराम का अनुगमन करेंगी ही। लक्ष्मणजी बाल्यकाल से प्रभुसेवा मे तत्पर होने से श्रीराम जहाँ 
रहेगे वही लक्ष्मणजी रहेगे। 'जीवनु मोर राम बिनु नाही' से स्पष्ट कर चुके हैं कि श्रीराम के वियोग मे 
राजा शरीर नही रख सकेंगे। इस प्रकार कैकेयी के वरयाचनात्मक काय॑ मे घटित होनेवाली आपत्तियो को 
उन्होने 'लगी देन सिख' के भाष्य मे समझाया है। 

सग्ति : सरस्वती के भावीप्रबलतात्मक मतिफेर से रानी को उक्त आपत्तियो को इष्टापत्ति मानने 
में तत्परा समझकर पुनः कलूक दोष समझा रही हैं। 


चो० * अस बिचारि उर छाड़हु कोहू । सोक करलंक कोटि जनि होहु ॥ १॥ 
१. विश्वासयेदं विश्वस्त विश्वस्तं नातिविश्वसेतु नोतिसार स० ५॥ 


अयोध्याकाण्श्स्‌ २१५ 


भावार्थ उपयुक्त यातों का विचार करके हे रानी ! क्रोप को हृरय से लिकारू दो। धो घोर 
केक का घर सत वनो | 
शा।० ब्या० क्रोघावेश में ओचित्यानोघित्य का विवेक नहीं रहुता इसछिए विश्रवधुओं मे पहले क्रो 
को हूटाने का आग्रह किया जैसा राजा ने भी दो० ३ में रिस परिहृरद्धि' से विचार करने को कहा था। 
सोक कलेक' से उपरुब्त दो० ४९ के पूर्वाध॑ में कछंक का स्वरूप बोर उत्तराध॑ में शोक का स्वरूप कहा है 
महाँ पहस्मत॑व्य है। 
संगध्ति पुना उन यघुओं ने दूसरा पक्ष उपस्थापित कर समझाने का उपाय किया | 
चो० । भरतहि अवसि देहु जुबराजू । कानन फाह राम कर कासू 2 २॥ 


भावार्थ भरतन्नी को पुवराखपर बवश्ष्य दे दो, पर प्लीराम को वमषास देने में तुम्हारा कोम छा 
कार्य सिद्ध होगा ? 
भरतजो फे राज्य में निष्कदक्तता 

शा० ध्या० घो०८ दो०३१ में दिउ भरत कहूँ राजु घजाई' से राजा की स्वोकृति का समर्थन विप्र 
वघुओं ने क्रिया है, वह निष्कृंटक है बव कि राजा ने दो० ३१ में श्रीराम का राज्य के प्रति अछोम 
घ भरतजो के प्रति श्रोराम का प्रीतिमाव भी स्पष्ट कर दिया है। अत' श्रीराम को वनबास देने का 
प्रयोजन पूंछ रही है। 

सगति यदि कैकेयी “राम साधु तुम्ह साघु सयाने” को उक्ति से श्रीराम की साधुता में शंका कर 
रही है व राजा के कह्टे प्रस्ताव (“राशु राम कहेँ जेहि तेहि माँती' ) से अयोध्या में श्रीराम के रहने पर 
रानी फो जो धंका हो सकतो है, उनका भी निरास विप्रयधुएँ कर रही हैं। 

चो० नाहिन रामु राज के मूसे । धरमघुरीम घिषयरस रुसे ॥ हे ७ 

भावार्थ झ्लीराम को राज्य फे प्रति हुष्मा नहीं है। किबहुना वहू धमे को सर्वोपरि साननेषाफे 

एर्य पिपयों से असग रहनेवाज़े हूँ । 
क्ोफप्रियता ओर राजेच्छा का विरोध क्‍यों ? 

ज्ञा० व्या० राजनीतिमतानुसार विरोध होता है एकार्थाभिनिवश्चित्त या अमष में ।" श्रीराम को 
राज्य के प्रति न एकार्पाभिनिवेष्ठ है न तो मरतजी के प्रति अमपंही है। हृसछिए उपर्युक्त संगति में कही 
रानी की छंका व्यय है। दोनों भादयों मे न्‍्यायताः परिपालनात्मक घममं से प्रजानुराग को घनाया है। 
जो राउप्रप्राप्ति की कामना से प्रजानुराग चाहनेवाक्े घरीर को सुखाते हूँ, युद्धि को छुंठित करते हैं. श्रोर 
का परिमाण एवं गुरुस्व कम करते हें। वे परिणाम में 85 रोग से प्रस्त होते हैं। इसको ( दौ० २ 
दो० ४२ में ) 'प्रथम गनित्र मोहि मूढ समाजा' से श्रीराम ने क्षकेमी के सामने स्पष्ट कर दिया है। श्रीराम 
की घमंघुरोणता एवं राज्यमोग में बछोलुपता (चो० ७ दो० ४१ से चो० ४ दो० ४२ तक कोकेसी- 
संवाद में ) प्रकट है। अब भाप छोकप्रियता और राजेच्छा का विरोध क्यों करती हैं । 

संगति अलोलुपता को स्थिति में श्रीराम को घन मेघने में हानि है अतः विप्रवधुएं रानो को 
रामवनवासात्मक वर के बदले दूसरा वर माँगने का प्रस्ताव रख रही हैं। 

१ अमर्वाध्फरीराष्यपौडतादिदुछाइ फ्लोके परस्परापकारछक्षणो बिग्रहो सबति | पो* घ० १० १३ 


२१६ भावार्थ-शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


चो० ; गुरग॒ह बसहूँ रामु तजि गेहू। नुपसतन अस बढ दूसर लेह ॥ ४ ॥ 
भावार्थ श्रीराम राजभवन को छोड़कर गुरुजी के घर मे रहे--ऐसा दूसरा वर वह ( रानो ) राजा 
से माँग ले । 

ज्ञा० व्या० अयोध्या के उपबन प्रान्त मे गुरु वसिष्ठजी के आश्रम में उदासीन रहना वनवास के 
समान ही है। वहाँ श्रीराम को निवास करने के लिए राजाज्ञा अपेक्षित होगी, इसलिए कैकेयी को राजा 
के वचन ( दुइ के चारि माँगि मकु लेहु ) के अनुसार ये महिलाएँ दूसरा वर मॉँगने का प्रस्ताव रख रही हैं । 

( दूसरे वर की विशेष व्याख्या दो० ३२ की व्याख्या मे द्रष्टव्य है ) 

सगति * अपनी बातो पर रानी ध्यान नही दे रही है, यह देखकर विप्रबन्धुओ ने अपना निर्णय 
सुनाया । 


चौ० जो नहिं लगिहहु कहे हमारे । नह लागिहि कछ हाथ तुम्हारे ॥ ५॥ 


भावार्थ : यदि तुम हमारी वात को मानकर तदनुकूल भाचरण नहीं करती तो तुम्हारे हाथ कुछ 
भी न लगेगा अर्थात्‌ तुम्हारा अभोष्ट सिद्ध नहीं होगा । 


तीत्याभास 


द्वा० व्या० : 'कहे हमारे' से विद्यावृद्ध महिलाओ ने वलवदनिष्टाननुबन्बिता एवं इष्टसाथनता को 
समझाते हुए बता दिया कि यदि कंकेयी उनके प्रस्ताव को विचारपृवंक नहीं समझती है केवल सेवकत्व 
रूप दोष को ही हृष्टि मे रखकर अपनी वरयाचना मे हठ करती है तो उसको चीत्याभास का परिणाम भोगना 
पडेगा। जेसा वलवदनिष्ट न भी हो तो भी इष्टसिद्धि कथमपि नहीं हो सकती। क्योंकि राज्यश्री को 
भरतजी स्वीकार नही करेंगे तो कैकैयी की प्रवृत्ति निष्फल हो जायगी, तब “अधेनुमिव रक्षत श्रमस्तस्य 
अ्मफल.' का रानी को स्मरण होगा । 


सगति : यद्यपि कैकैयी का निर्णय उस सीमा तक पहुँच गया है जिसमे वरयाचना को रानी का 
परिहास नही कहा जा सकता तथापि विप्रवधुएँ वरयाचना में परिहास समझकर उसे स्पष्ट करवाना 


चाहती हैं । 
चो० जो परिहास कोन्हि कछु होई। तो कहि प्रकट जनावहु सोई ॥ ६ ॥ 
भावार्थ यदि कुछ हँसी-खेल किया हो तो भी उसको प्रकट करके सबको बता दो। विदुषी रानी 
के नीतिविरुद्ध वर॒याचना की वास्तविकतता में इन महिलाओ को विश्वास न होने 
से वे पूछ रही हैं कि इसमें रानी का केलिकौतुक प्रयुक्त-परिहास तो नहीं है ? 
परिहास का अनोचित्य 


शा० व्या० * शब्दकल्पदुम के अनुसार! परिहास तभी तक होगा जब तक वह मर्यादित रहे। सीमा 
के बाहर शोकस्थित्ति-पय॑न्त परिहास को अपनाते रहने मे उसकी शोभा नही है। अत शोकस्थिति आने 
के पहिले ही उसको प्रकट कर देना उचित है | 


१. परिहासः कैलिमुखः केलिदेवननर्मणि इतित्रिकाण्डशेष: । शाकुन्तले परिहासजल्पियत॒वचः) सखे परमार्थेन न 
गुह्मयता वच। । 


२८ अयोध्याकाण्डस्‌ २१७ 


संगति विदुपी महिश्ाओं का यह प्रमास है कि रानो का मान रखते हुए उसके परिहासमूत को 
प्रान्ति का पुट देकर समझाया जाय निससे रानी अपयध्यस्‌ से बच जाय अन्यथा उसके संबंध में छोग 
क्या कहेंगे ? परिहास से होनेबाले अनर्थ को समझकर वृद्वाएँ समझ्ना रही हैं । 


घो० रामसरिससुत फानन जोगू ? । फाह फहहि सुनि तुम्ह्‌ कह खोगू ? ॥ ७॥ 
भाषाये झोराम के समान पुत्र क्या वनवास के योग्य है ? यह घुनशर छोग सुमक्तो क्‍या कहेंगे? 


आप्न का गोरप 
क्षा० ब्या० द्वितीम घर ( राम वनवास ) मे यदि रानी का परिहास नही है तो उसके प्रवर्तता के 
मूल में भाप्तत्व न होने से राती का वचन अप्रमाण ठहरेगा क्योंकि कोमरछांग छघुवयस्‌ श्रीराम के छिए 
बनवास देना कृत्यसाध्य मात्रा जायगा | प्रवर्तंक थी आप्तता यही है कि प्रयोज्यवृद्ध की क्षमता की ध्यान में 
रखकर द्वी करतंव्य के अनुष्ठान में उसका प्रवृत्त करावे, तमी आप्त का गौरव रहेगा। आप्त दस प्रकार विप्र 
यधुमों ने आपत्तियाँ मोकेमो के सामने रखी हैं उनका संक्षिप्त रुप निम्नछिखित है। 


आपत्तियों फो परिगणना 
१--शरीराम फे समान अपना पुत्र भरठ भी प्रिय नहीं है. ऐसा सवंविदित होने पर मी श्रीराम को 
घिना अपराध के वनवास देना दण्डपारुण्य है। 
२--सब देध्य जानता है कि कौसल्याजी ने सौतपने का ष्यवहार केकेयी के साथ नहीं किया है। फिर 
भी उन पर वज्धाघात करना मिश्याभिश्चापप्रयुक्त दण्डपार्ण्य है। 
३--सीसाजी पति को छोड़ नहीं सकती सेवक छद्मणश्री भी श्रीराम फो छोड़कर घर में रह नहीं 
सकते थे दोनों ( सीताजो ओर ऊक्मणजी ) अनुगमन करेंगे। उनके छिए यहू वनवास रानी 
को तरफ से उपांशुदण्ड होगा । 
४--भरतजी फरमी भी राज्य के स्थामी नहीं होंगे तो अपना प्रयत्न भिष्फछ होने से रानी को बलेप्त 
होगा। 
५-श्रीराम के विना राजा दशरथ जोवित नहीं रहेंगे तो रानी को वेधष्यकलेक्ष मोगना अपरिडाय॑ 
होगा। 
सरसि उक्स छोक-कछक रूप आपत्तियों का प्रसीकार शीघ्र करने के छिए केकेयी को प्रेरणा देसे 
हुए पिप्रवधुएँ अपना विपय समाप्त कर रही हैं। 
चौ० उठहु वेगि सोइ कफरहु उपाई । जेहि विधि सोछु-कलछफ मसाई ॥ ८ ॥ 


भावारे : उठो बोर शीघ्र बहू उपाय करो छ्विस प्रकार होक-झसंक को प्रसक्ति त हो । 


फ़र्ेब्य को प्रेरणा का समय 
ज्ञा० ध्या० 'उठ्हू' से विप्रवधुओं ने उपयुक्त आपत्तियों के निरासोपाय में कपंब्य की प्रेरणा दो 
है। 'देगि' से स्पष्ट किया है कि प्रतीकार का अवसर इसी समय उपस्थित है, उसकोचकने में श्रपरिष्ययतया 
शाजमरणग्रयुक्त शोरकछंक की मागिनी हाना ही पड़ेगा घेसा राजा ने चो० ५ दो० ३६ म॑ कह दिया है! 


२१८ भावार्थ श्ञास्त्रीयव्यास्यासमेतम 


ज्ञातव्य है कि शास्त्रवचन का प्रामाण्य दुष्टससगगं में भी विस्खलित नही होता, ऐसा पूर्व - व्याख्या में 
कहा गया है उसकी यथाथंता यहाँ व्यक्त की गयी है अर्थात्‌ परिहास का अन्तिम फल अमगढ न होकर मंगल 
मे परिणत करने वाला होगा । 


सगति : विप्रवधुओ की वातो को प्रतिभात कर गोस्वामी तुलसीदासजी पूर्वक्त विपयो को 
सिहावलोकनन्याय से दर्शाते हुए वुद्धिछ्पा भामिनी को सासारिक हठवाद से निवृत्त होने के लिए समझा 
रहे हैं । 
छउन्द + जेहि भांति सोकुकलंकु जाइ उपाय करि कुल पालही । 
हुठि फेह रामहि जात बन जनि वात इूसरि चालही 0७ 
जिमि भानुबिनु दिनु प्रानविनु तनु चदविनु जिमि जामिनो । 
तिमि अवध तुलसीदास प्रभुविनु समुझि धों जियें भासिनी ॥ ५० ॥ 


भावार्थ--जिस प्रकार से शोकृकलक मिटे उस प्रकार का उपाय करके कुल को रक्षा करो। 
क्षोराम को बन जाने से ह॒ठपूवंक रोको, कोई दूसरों बात मत चलाओ। जैसे बिना 
सूयं के दिन, विना प्राण के शरीर, विना चद्धमा के रात्रि शोभाहीन हे वेसे ही 
तुलसीदासजी कहते हैं कि प्रभु के बिना अवध है, इसको है भामिनि ! मनस्‌ में अच्छी 
तरह समझो । 
ज्ञा० व्या :विप्रवधुएँ केकेयी को 'भामिनि! सवोधन से मान देती हुई समझा रही हैं कि कुलीन 
भामिनी की स्थिति में ही रानी उपर्युक्त आपत्तियो को तर्क से समझकर कुछ को विनाश से बचा सकती 
है, क्योकि विषयविपयिणी स्पूह्य ( स्वार्थ कामना ) में कुछीनता की रक्षा करना कठितत है। 


श्रीराम के स्वरूप का साहित्यिक वर्णन 


छंद में कहें तीनो दृष्ठान्तो का तात्पय॑ केकेयी और ग्रन्थकार श्री तुलसीदासजी के पक्ष से विवेचनीय 
है। ककेयी के पक्ष मे यह कहना है कि जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश दित्त में सुशोभित होता है उसी प्रकार 
श्रीरामरूप सूर्य के अयोध्या मे रहने से धर्म, नीति आदि का ज्ञान विस्तृत होता रहेगा । जैसे शरीर की शोभा 
प्राण से है वेसे ही श्रीराम के स्नेह शील से अयोध्यावासी आकृष्ट एवं जीवित है। विना चन्द्रमा के रात्रि 
अधकारमय है, उसी प्रकार श्रीरामविरहित अयोध्या में केकेयी के कलककरूप अथकार में मोह दिखायी पड़ेगा । 

ग्रन्थकार स्वपक्ष मे वुद्धिरूप भामिनी से प्रार्थना कर रहे हैं कि विपयान्तर को हठाते हुए हृदय से 
रामविषयक सस्कारो को न हदने दे। उक्त तीन हृष्टान्तों सें मोसाईजी श्रीराम का सत्‌-चितृ-आनन्द- 
स्वरूप दिखा रहे हैं। उसीको सक्षिप्त भाषा में पुणंसत्वगुणस्वरूप माना जाय तो साहित्यशास्त्र के अनुसार 
निम्नलिखित तथ्य प्रकट होता है। जैसे कि ईशसमवेत ज्ञान एवं आनन्द की प्रभा का हृदय मे उद्रेक होता, 
उसमे क्रियाप्रभा का मिलता, यही शक्ति का प्रादुर्भाव है। उक्त ज्ञान-आनन्द-क्रिया की प्रभा का हृदय 
मे उच्छछन ही श्रीराम के सच्चिदानन्दरूप का प्राकट्य है। इत तीन प्रभाओं से युक्त रामतत्व जब 
बाहर प्रकट होता है तब श्रीरामरूप-प्रभु की ज्ञान-आनन्द क्रिया-सज्ञा न होकर वह स्नेह शील नीतिमानु के 
रूप में वे साज्ञित कहे जाते हैं । 


संगति : विप्रवधुओ की शिक्षा का परिणाम राती पर कुछ नही हुआ, ऐसा शिवजी समझा रहे हैं। 


| 


अयोध्याकाप्यसे २९ 


सो० सदिन्हू सिल्लावनु दोन्ह सुनत मधुर-परिनाम हित । 
सेह क्छु फान न कोन्ह्‌ फुटिल प्रवोधी कूबरी ॥ ५०॥ 


भावाप॑--'विप्रवधू कुछमान्य घठेरे' सक्षियों मे श्ेकेयों को सो शिक्षा वी, वह सुनने में मघुर ओर 
परिणाप्त में हित करने वाछ्लो है। पर राती मे छुछ मो नहीं सुना पा माना क्योंकि 
फुटिछा कुषड़ो से उसको रासा, फोसस्‍्या भादि के बारे में कुटिसता का प्रथोष करा 
दिया पा। 
धा० व्या० करेक्रेयी पर विप्रवधुओं को शिक्षा का प्रभाव न होने का कारण उसका कोसस्याणी व 
राजा के प्रष्ति विपरीत ग्रह फा अभिनिवेश है। यद्यपि तकंद्वारा आपत्ति को समझना घिपरीतग्रह का दूर 
करने में समर्थ माना गया है तथापि कोकेयी का क्रोघावेष्ठ पिप्रवधूक्त 'सुनत मघुर परिनाम हित को शिक्षा 
फ्रे प्रति रुकावट कर रहा है। इसीकिए याक््यवाक् मे ही ठरगों शक्ति का उदम और घम तत्व का परिचय 
कराने पर राजनीति बल देती है जिसस प्रोढ़ावस्था म विपयासमित के अभिनिवेद्य में नीति समर्थ होती 
रहे व तो का अभ्यास कायेकारों हो । 
पंगति विप्रवधुओं के समझाने पर भी रानी क्राघ में उत्तर नहीं दे रही हैं। 
घो०  उतद न देह बुसह्‌ रिस रूखी । मृगिहू चितव जनु बाधिमि भूस्ो ॥ १७ 


भावाप॑--उम्सह क्रोम में विमतस्का केझेयो उत्तर नहों दे रहो है, रेयल घूरकर देश रही है, मानों 
भूसतों हनी अपने शिक्तार पर बृष्टि छगाये हो । 
रानो फे अनुत्तर का तास्पय 
शा० घ्यय क्रोध ने वश्ीमूत करके करकेमी को अभिमानिनी बना दिया है जिसका परिणाम है कि 
बहू उत्तर नहीं दे रही है। उत्तराधल्ी में सिंद्दिमी के हघ्टान्त से विप्रवधुओं के प्रति आघात की भावना 
का ताध्पयं नहीं है, फेवर रोपमुद्रा में रानो का अपने हूठ मे उसकी स्थिति को बताना उद्देश्य है। अरतणव 
उत्तर न मिन्तना विप्रवधुओं की दृष्टि में अपमान का सूचक होता हुआ भी उन्होंने अपमान न समझ प्रभु 
को इच्छा कहकर दूर होने में अनुत्तर का सात्पय समझा | 
संगठि बहुत दर तक भाननीमा महिछाओं ने उत्तर की प्रतीक्षा को होगी। उत्तर म पाकर यहाँ 
पे पिप्रवधुएँ हट रही हैं । 
चौ० म्याधि असाधि जानि तिन्हू त्यागो । चर्नों फहत मतिसन्द अभागी ॥ २७ 
भाषापें--उन महिछाओं मे केकेयो की स्पाधि को असाप्य समप्त रानी को छोड़कर इक दिया। 
बहु अपने समस्‌ में रानो को भूढ़ा ओर अमाशिनो कहुने छपी 


शास्त्र-भर्यावा फे उल्लधन में असाध्य दोष 


झा० ध्या० उनको स्पष्ट हो गया कि केनेमी के छृदय में सड़का क्रोधरूप रोग असाध्य है। उसका 
फल मतिमान्य है जिसमें सम्हें समास है। घो० ८ में जेदि विधि! का पाछन ते करने से उक्त आपत्तियों का 
घटित हाना निश्चित है ऐसा समझकर ये रानी को अमागिती कह रहो हैं। पहले कहा जा घुफा है कि छोक- 


वाध्यता से त्राण पाने के छिए पिप्रवधुओं मे उपर्युक्त प्रयास किया है जो स्तुत्य माना आयगा। ास्त्रविधि 


३ पर्षो दिद्याजसेइबर्यध्योकषणताबिसिः । तममुचरदामेत सृष्पाल्पेकेरप्ावले । ( भादप्रकापत ) 


२३० भावाथ शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


सम्मत प्रयास की विफलता तथा रानी के 'मतिमन्द अभागी” में देववछ को आधार समझते हुए व्याधि 
असाधि जानि से अपनी अशवक्‍्यता प्रकट करते हुए वे जा रही हैं। मतिमन्द की साथंकता चौ० ८ 
दो० ५१ मे देखें । 


चौ० : राजु करत यह देओं बिगोई । कीन्हेसि अस जस करइ न कोई ॥ ३ ॥ 


भावार्थ--राज्य करने का सुख उठाते हुए केकेयी को देव ने दुष्टा कर दिया जिससे इसने ऐसा कार्य 
किया जोकि कोई भी बुद्धिमान नही करता ॥ 


द्ा० व्या० इतने पर भी वह अपने निर्णय हढा है इसका कारण ग्रभुविधान का प्रावल्य है । अत 
तत्काल मे कंकेयीकृतिप्रयुक्त दाढय॑ राजा श्रीराम, भरतजी आदि के अमगल की ओर प्रेरणा देता मालूम 
होता है। फिर भी भविष्यत्‌ मे उन सभी का मगल होनेवाला होने से ( कीन्हेंति असजम करइ न कोई 
चौ० ३े दो० ५१) वृद्धाओ के वचन तत्कालिक अश्रेयसुपरक समझने होगे उसी में देव विगोइ का 
समन्वय ज्ञातव्य है । 

राजनीतिसिद्धान्त से राजा के पुरुपार्थ में न्यूनता न होते हुए भी रामराज्यारोहण में देव द्वारा 
जो प्रतिबन्ध हुआ, उसको 'अनय' तथा आपत्तियों को सुनने पर भी अपने स्वाथंसिद्धि में उसकी इष्टापत्ति 
स्वीकार करना कैकेयी का 'अपनय' कहा जायगा | इस अपनय से रानी ने देवानुकूलय का विघात्त किया हैं, 


े 


जिसको 'मतिमन्द अभागी' से व्यक्त किया गया है। इस प्रकार वनवास में प्रतिवनन्‍्वक तत्व निरस्त 
किये गये हैं । 


के जा है कि देव को दोपी कहकर स्वय ने दु खी होने के प्रत्युत्तर में कौसल्यासवाद का निरूपण 
आगे होगा | 


संगति : प्रतिवन्‍्वकनिरास निरूपण की अपेक्षा को देखकर मध्य मे विलाप का जो प्रसग चौ० ३ 
दो० ४९ से छूट गया था, उसको ग्रन्थकार आगे जोड रहें हैं। अथवा विप्रवधुओ का वचन भी विलाप के 
अन्तगंत मानकर उसको पूर्ण कर रहे हैं। 


चो० एहिविधि विलर्पाह पुर-नरनारी । देंहि कुचार्लाह कोटिक गारी ॥ ४ ॥ 


भावार्थ--इस प्रकार नगर के नर-तारी बिलाप कर रहे हैं और कुदिल काय॑ करनेंवाली केकेयी 
को अनेक तरह को गाली दे रहे हैं । 


लोकधिक्कार में विनादा 


ध्ा० व्या० : श्रीराम में अत्यन्त अनुरक्त जनता का श्रीराम के वनवास में दुःखपीडानुभव करना 
प्रजानुराग का चिह्न है। 'कुचालिहि' से केकेयी की अकाय॑ में प्रवृत्ति दिखायी है, जिसका उल्लेख चौ० ७ 
दो ५० की व्याख्या मे कही आपत्तियो से स्पष्ट है जो राजनीति मे अपनय के अन्तगंत माना जायगा । 'देंहि 
कोटिक गारी' से लोकधिक्कृत्‌ होना स्पष्ट किया गया है। 'कोटिक' से कोटि या विधि समझना चाहिए। 
जिस प्रकार जनता के सामुदायिक अह्ृष्ट ने उनको रामराज्यारोहणोत्सव से वचित किया उसी प्रकार 
मतिमद अभागी' से कहना है कि राजनीति का कहना है कि नैतिक काय॑ की सफलता प्रमाणत्रय से प्रमित 
एवं देशकाल शक्ति से समन्वित होना चाहिये उस तरफ से कैकेयी का मुडना व्याधि है तन्निमित्तक लोक- 
धिक्‍्कृति केकेयी के मनोरधरूप भाग्य को बाधित करेगी। 


अयोध्याफाप्डस्‌ श्र 
संगति फकेयी के थकाय॑े को असफछता का संकेस जागे स्पष्ट हो रहा है। 


चो० जर्राहे विषमज्वर लेहि उसासा | फवनि रामविनु जोदन आसा ?॥ ५॥ 
बिकलबियोग अभ्रजा अकुलानी । जनु जलूचर गन सूखत पानी ॥ ६ ॥ 


भावाय॑ प्रमघिषय धोराम के वियोग को फल्पना से बिरहुए्वर इतना घड़ गया कि इसके 
पाप से इयाँप्त को स्वाभाविक गति अवरुद्ध होकर प्रसायन ऊम्बंध्वास लेने छगे। बेसे 
पातो सूझ्षने पर सछछियाँ व्याकुछ होने छगती हैं वेसेहों प्रशा म्लोराम के भ्रियोग को 
आसप्न खानकर ब्याफुछ हो सोच रहो है फि श्रीराम के विना जीने को क्या आशा 
रखना है। 


भ्रजा में विरह-बु खत 


धा० ध्या० थीराम के स्नेहरूप जल के अभाव की क्पना में शवधवासियों को अपना जीवन 
रखना संभव नहीं दिखता । बृद्धाभिसेवी धमविजयो न्यायपाकक क्षत्रुविजयी श्रीराम के पूर्ण सत्व का 
प्रभाव है. कि रामप्रीति म प्रजा सुख्ध का अनुमच करतो थो, यही मारतोय राजनीति का भादर्श है। आदष्ष 
थ्रीयाम के बिता प्रजा जीघित रहना नहीं चाहती इसलिए राम कघनिविनु जीवन आसा' का समाधान घोज 
रही है। स्मरण रखना होगा कि इसका समाधान वही है जो कवि ने सुमस्त्र के जीयन धारण के प्रसग 
में घौ० ४ दा० १४५ मे जिठ भ जाइ उर अवधि कपाटी/ से ष्य किया है। 

सगति प्रजा के विछाप सुनते बे बिपादवश्यता को देखते श्राराम माता के समीप पहुँच गये । 


घो० अति बिसाददस लोग लोगाई । गए मातु पहि रामु गासाई ॥ ७ ॥ 


भाषापं इस प्रकार पुर फे नर नारो अस्पन्त विषाद में दृव गये । पोसाई भीराम छ्लो माता कोधल्पा 
के पास पहुँच गये। 


शा० ध्या० रेव को घाघा जब उत्पन्त होतो है तव माससिक क्रिया में विपाद का संचार होता 
है बिसको विपादवस मा है। 


विषाद के भेद 


विपादयष्ता में प्रजा फे पूर्वोके उसासा और अमुलानी' से ठक्ततुप्रकृति में बिध्नल विषाद 
के छक्षण प्रकट फिमे गये हैं उत्तम मध्यम और कनिष्ठ-प्रकृत्ति-व्यक्तियों के मेद से उत्तम मध्यम कनिष्ठ विषाद 
शात्य्य हूँ । उत्तमप्रकृति का विपाद विप्रवधुओं के उपायान्वेषणप्रयुक्त चिम्तन से ध्यक पूर्व कर्मों म॑ है।' 


१ चीर्पाबिप्रहणाद्विध्ताद्िियारों शाम जाफ्ते । स्पेष्ठ मध्यकरलिप्ठेयु स जिघा कपते बुभः ॥ 
सह्दायाए्येषणोपायचित्तादि एयेष्डत्नो सदेत्‌ । गेमनस््मनुस्मादों बिप्से।प्रम्पा अर सप्यमे ॥ 
स्यानइब ितमुर्ल्खदि, करमिफानां निरुष्पतते । -भाध प्रकाशन 


२२२ भावाथ॑ शास्त्रीयव्याख्यासमेतम 


“रामु गोसाई' का भाव 


गोसाईं से प्रस्तुत अवसर पर श्रीराम की निविकारता एवं जितेन्द्रियता दिखायी है। प्रभु का 
यह स्वाभाविक गुण है, तो भी नीतिहष्टि से उनमे शिक्षाप्रयुक्त विवेक का प्रभाव कहा जायगा | चौ० ३ 
दो० १२ मे कहे 'विसमय हरप रहित रघुराऊ' की व्याख्या में श्रीराम को निविकारता का स्वाभाविक 
स्वरूप प्रकट किया गया है। 


प्रजानुराग की स्थिरता व्‌ अस्थिरता 
आज राज्यारोहण मे विध्त होने से जनता दु खिनी है । पर भरतजी की अनुपस्थिति में श्लीराम राज्या- 
रूढ होते हैँ तो कक वही जनता उनको (श्रीराम को ) राज्यलिप्सु कहने में देर नहीं करेगी। अत 
जनता के हप॑-विपाद की अस्थिरता को समझकर श्रीराम नीतिगत जितेन्द्रियता को रखते हुए जनता के 
विषाद पर ध्यान नहीं दे रहे हैं | प्रजानुराग में सरसता न रखते हुए श्रीराम अपने कर्तव्य पर हढ हैं। 
अर्थंलिप्सा के सम्बन्ध से स्वार्थी का प्रेम अस्थायी रहता हे जैसा कैकेयी द्वारा प्रजानुराग की उपेक्षा से 
स्पष्ट है। उधर अर्थलिप्सा से अलिप्त श्रीराम एवं कौसल्या का प्रजानुराग स्थिर है। 


प्रेम की स्थायिता का कारण 
धर्ममर्यादा मे आहढ श्रीराम प्रजापालन में तत्पर रहकर प्रजा को कुपथ से बचाने में उनके प्रति 
प्रीति रखते हैं। विषय-सेवन और भर्थलिप्सा से रहित हो शास्त्रशिक्षा और विज्ञान से प्रयुक्त धुति सपद- 
विपतु स्थिति मे काय॑ की साधिका मानी गयी है, जेसा अग्रिम रामचरित्र से स्पष्ट होगा । 
संगति : धृत्ति मे स्थिर श्रीराम के विपादाभाव को सुष्ठुता उनकी मुखाकृति से कवि स्फुट कर रहे है। 


चौ० मुख प्रसन्‍त चित चोगुन चाऊ। मिटा सोचु जनि राखे राऊक॥ ८॥ 


भावार्थ : श्रीराम के सुखसण्डल पर हुएं प्रकट है, मतस्‌ में चौगुना उत्साह है। वनगमन से रोक 
कर राजा कहीं रख न लें, ऐसी चिन्ता भ्ीराप्त को थी वह्‌ चली गयी । 


प्रभु की प्रसन्‍नता में निर्बाधता 


वृद्ध महिलाओ की उक्ति “गुर गृह बसहुँ रामु तजि गेहु। कानन काह राम कर काजू” आदि से 
श्रीराम के वनवासोत्साह मे मलिनता आने का प्रसंग उपस्थित हो रहा था, उसकी प्रसक्ति विप्रवधुओ 
के हटने से ( चली कहत मतिमन्द अभागी' ) से दूर हो गयी। केकेयी मे वरयाचना कार्य के प्रति 
उत्साह की कभी नही है, यह भी प्रभु के मुख की प्रसन्‍तता की निर्बाधता का द्योतक है| 


प्रभु के चित्त में उत्साह को वृद्धि 


चौगुन चाऊ' से पिता की आज्ञा का पालन, भरतजी को राज्य और वनवास मे साधुसगति का लाभ 
एवं इन तीनो के साधन में विष्न का विनाश्ष प्रभु के उत्साह की समृद्धि में कारण है। चौ० ८ दो० १० मे 'प्रभु 
सप्रेम पछितानि सुहाई। हरहु भगत मन के कुटिलाई' की चरिताथंत्ा को कवि 'मिटा सोच' से प्रकट कर 
रहे हैं अर्थात्‌ प्रभु का मसस्‌ सकल्पित “अनुचित एक्‌” का पछतावा चला गया। इसके साथ ही मतिमन्दता 
अभागी आदि दोषो से सरस्वती की माया से प्रेरिता कैकेयी की मुक्ति प्रभु की प्रसन्‍तता में लक्षित 


अयोध्याद्धाप्डम्‌ र्र३े 


है--पह भो “भगत मन के कुटिकताई के हरण का एक प्रकार है। अपवा कवि ने दो० ४१ में कहे वनवास 
में होनेवा्े चार प्रकार फे जामों को उपस्थितिकृतछाघय से चोगुन चारू' कहा है। क्षपवा आगे चो० ६ 
दो० ५३ में प्रमु के कहे 'काननराजू में राजनीतिसिद्धान्तानुसार विजिगीपुत्व होने को सर्पत्ति के बकूपर 
संघटनादि कार्य एवं ब्यसन प्रतीकार में प्रवृत्ति एवं परराष्ट्र ( लंका ) घिजय कठतंथ्य है उसमें प्रधानतया 
उत्साह को स्पिर रखना विजिगीपु के छिए प्रधान संवक कहा गया है। सीताहरण सुप्रीवप्रमाद छक्षमण 
घक्ति आदि व्यसनो में थरीयम का उत्साहसमृझसत्य प्रकट होगा। 
संगति राज्याभिपेक म केकेयो के मनोरथ पूर्तिप्रागमाय (प्रतिवन्धक) फे रहते अमी का राज्याभिपेक 
दघनमात्र है उससे घूटना प्रमु को इ्ट हो रहा है । 
वो० , नव गयबुं रधुयोरमनु_ राखुअज्ान समान । 
छूट जानि दन गयनु सुनि उर अनदु अधिकान ५ ५१ 0७ 
भावार्भ खिस प्रदधार नया पकड़ा हुआ हाथो यन्धनमुक्त होना चाहता है उसो प्रकार भीराम 
का मनस्‌ राज्यवन्यन से छूटने में उत्साहित है। सेसे घ्धन से छूटफर वन में भागा 
हायो चेन का इ्याँस छेता है उसी प्रकार राज्यघम्पन से छूठा श्ानकर दनगमन के प्रति 
रपुनापनो के दृरय म॑ ब्रधिकाधिक भानन्द हो रहा है। 
बधनमुक्ति 
शा० व्या० भरतजों बे अनुपस्यिति में बपने राण्यारोहण से श्कास्प आपत्ति का फेछना प्रजा में 
द्ोह की सम्मायना का कारण हो सकता है, ऐसा समझकर श्रोराम ने राजपद को अभी अनुधित होने से 
रम्धन माना है, किवहुना यह राज्यलिप्सा अपयध्षस्‌ झा मूल हो सकती है ( उदाहरणाय॑ अग्निषुद्ध 
के बाद सोता के सम्बंध मे प्रजा का अचिए्वास फेलना प्रसिद्ध है ) उससे छट गये । बसे नया हाथो बंधन 


मुछ हो वन में मागने म॑ तत्पर होता है बेसे ही थोराम वनगमन में उद्यत हें। राजनीसि-सिद्यान्तसे इस 
प्रकार का कार्य करना स्थिर प्रजातुरक्ति का साधन है। 


माता से बिदा मांगने का प्रयोजन 


वनगमन कार्य की सफलता के लिए श्रीरामजी फोसस््या के समोप में जाकर लड़े हुए हैं श्लोराम 
क्यू अग॒त्य इसछिए कि थनवास्त के स्फुट नहीं रहा है। अर्थात्‌ वनवासोहेश्येल प्रवृत्त कृतिकारकस्वेन 
विद्वितत्व होने पर ही मोमांसको ने अंगत्व माना है घह मी शीराम में नहों है क्योकि राजा घनवास के 
प्रति मोन है। सकझहुत आप मे कहकर मोकेयो प्रवर्तना का प्रतिभूस्य अपने ऊपर छेने को तैयार नहीं है 
इसक्िए यनवास क॑ प्रति श्रोराम अपने में अंगत्व को स्फुट कराने के छेतु से विदा के लिए माता को 
नमस्कार कर रहें हैं। 


चो० रघुकुलतिछफ जोरि बोठ हाथा । मुवित मातृपद मायउ साथा ॥ १७ 
दोन्हि मसीस साइ उर छोन्‍्हे। भूषन-वसन निछावरि कोम्हे ॥ २ ७ 
बार घार मुख चघुबति माता। नयन नेहमलु पुछक्षित गाता ॥ ३ ॥ 


२२४ भावाथ शास्त्रीयव्याख्यासमेतम््‌ 


गोद राखि पुनि हृदय लगाए। श्रवत प्रेम रस पयद सुहाए॥ ४ ॥। 
प्रेम प्रमोद न कछ कहि जाई । रंक घनदपददी जनु पाई ॥ ५॥ 
भावायं : हर्षोत्साह भे भरकर रघुकुलश्रेष्ठ श्लीराम दोनो हाथ जोड़कर माता के चरणों में प्रणाम 
कर रहे हैं। रामराज्याभिषेक के मानोरथिक उल्लास में आशीर्वाद के साथ पुत्र का 
आहछिगन, बारंबार चुबन, नेत्रो मे अश्वजल, दारीर से पुलक आदि से माता में रहने 
का अनुभाव प्रकट हो रहा है। मगल के निमित्त से दातादि कार्य तथा विध्ननिरास 
या छुवृष्टि के परिहाराय॑ वस्त्रालंकार का निछावर माता कर रही है। पुत्र श्रीराम को 
गोद में बेठाकर हर्षातिरेक से माता पुनः आलिंगन कर रही है। पुत्रस्नेह मे माता के 
स्तनो से दूध बह रहा है। माता के पुत्रप्रेस का उत्कर्ष एवं रामराज्याभिषेकोत्सवप्रयुक्त 
हर्ष का अतिरेक कहा नहीं जा सकता, मानो जन्म के वरिद्री को कुबेरपद की प्राप्ति 
हुईं हो । 
ज्ञा० व्या० : प्रभु के मुख प्रसन्‍त चित्त चाऊ' को देखकर माता राज्याभिषेक विषयक मोद मे 
पुत्र के प्रति ह॑ का अनुभाव व्यक्त कर रही है। 'न कछ कहि जाई का भाव है कि प्रेमप्रमोद की 
अतिरेकता माता को स्वसवेद्य है माता के मनस्‌ मे ही रहे राज्यभिपेकोत्सव के सुख को कल्पना तथा पुत्र 
के अभ्युदय की मगलकामना कही नही जा सकती | 
माता के प्रमोद में निहित तत्व 
पुत्र श्रीराम के प्रति माता कौसल्या के पेमप्रमोद मे निम्नलिखित तत्व स्मरणीय हैं १ पुत्र का 
वितय २ पुत्र की सर्वाधिक प्रसन्न मुद्रा ३ मातृत्व की सीमा ४ पुत्र का यद्यस्‌ ५, पुत्रजन्म की सफलता 
६ सम्पूर्ण जीवन का अन्तिम लक्ष्यविन्दु राज्योत्सव का आनन्द ७ मात्ता की शिक्षा ८ पुत्र की आत्म 
गुण-सम्पत्ति ९ पुन्रहेतुक मातृस्वभाव की वास्तविकता १० जीवन की सात्विकता और ११ पतिन्नत 
धर्म की घन्यता । 


सग्रति : सूर्योदय होने पर अभिषेकोत्सवनिमित्तक काय के सम्पत्त्यर्थ माता कौसल्या जिज्ञासा प्रकट 
कर रही है। 
चो० : सादर-सुन्दर-जचन. निहारी । बोली मधुरबदनू महतारी ॥ ६॥ 
कहहु तात | जननो बलिहारी । कर्बाह लगन सुद मंगलकारी ? ॥ ७ ॥ 
सुक्ृत-सील-सुख-सीच सुहाई । जनमलाभ कइ अवधि अघाई ॥ ८ ॥ 
भावार्थ श्रीराम का सुन्दर सुखारविन्द बड़े आदर से देखते हुए माता मधुरवाणी में बोलो 
“है तात ! माता बलि जाती है, बताओ कि सुद सगल को देने वाले राज्याभिषेक का 
लम्न कब है ? यह राज्योत्सव ही हमारे पुण्य और शील के सुख को शोभनीय सीमा है 
तथा जन्म के पूर्ण लाभ की यही पर्याप्ति है । 
राज्योत्सव के मुहूर्त को जिज्ञासा 
“बलिहारी' से अपना सुख भूलकर पुत्र के सुख की अभीष्सा मे श्रीराम के सुन्दर मुख के दर्शॉन मे 
अपने को समर्पित करने का भाव व्यक्त है जिसको सादर' से ध्वनित किया है। साहित्य मे इसको व्यभि- 


२ “» थयोधष्याकाण्डम्‌ रर५ 


का जा सकता है पर राजा मोच, मघुसूदनसरस्वती आदि विद्वानों ने इसको भक्ति घ बात्सक््य 
रस बहा है । 
कर्षाई छगन मुदमंगलकारी' से ध्वनित है कि श्रीराम को जब भुदमंगलूकारी हामा तमी रूरत माना 
ज्ायगा जिम्र प्रकार दो० ४ में गुरु घर्षिछजो के सुदिन सुमंगक तबहिं जब रामु होहि जुबराजु” वन की 
व्याल्या में कहा गया है। 
कौसल्याजी को पूवजन्मद्वितयसुकृतफल का स्मरण , 

पूव॑जम मे शतरूपातनु में ( बा० का० दो० १५० ) प्रमु से वस्माचता करते हुए जो मांगांथा 
( “सोइ सुस्ध सोइ गति सोइ मगति सोइ नि्र चरनसनेहु | सोइ विवेक सो; रहनि प्रमु हमहि ऋृपा करि 
देह” ) उत्तोका स्मरण करते हुए कौसल्‍््याजी रामराम्योस्सव देखने में 'जनम क्वाम कई मवधि सघाई! कह 
रही हैं। ऐसा हो ने निज्रमगत-नाय ! स्व महूद्दी ! जो सु्ध पार्व६हूं जो गति छहहीं” को अश्ञावहूप में स्मरण 
करके राज्योत्सव को 'सुकृत सो सुख सींव सुद्राई' कहा है। 

बा० का० घो० ३-४ दो० १८७ में “कर्पप जदिति महातप कीन्हा। ठिन्ह कहें में पूरद थर दोम्हा। 
ते दसरप-कोसन्याश्सा” के अनुसार स्मरणीय है कि कोसत्त्याजी के उछ सुकुत सुद्ध में बदिति का 
संस्कार भी स्फुट है। 

सगति रामराज्याभिपेकोत्सव में संपुर्णं अयोध्यावासि-वर-नारियों की छाहुसा को कोसज््याणो 


प्रकट कर रही हैं। 
दो० जेहि चाहत नर-तारि सब अति आरत एहि भांति । 
जिमि घातक-घातक्ि तृपित यृष्टि सरवरितु स्वाति ॥ ५२ ॥ 


भावार्ष रामराज्याभिषेर के सिए संपूर्ण प्रणाजन आते होकर उसी प्रकार रामता रर रहे हैं 
गा जैसे घातक-घातको धरर--ध्हतु में स्वाति के गुँद के छिए प्यासे रहते हैं । 

पुत्र श्रीराम फो नेतिक सफलता में माता फा हप 

ज्ञा१ प्पा० 'जाहुस नरनारि सब' से कवि धीराम के प्रति प्रजा का तैतिक भाव प्रकट कर रहे हैं-- 

संपूर्ण प्रजा प्रिमश्रवणजन्य आवेग में अपना भान मूक गयी है। श्लरीयम को वत्सछता में 
अपने को सुखिनी मानकर माता कोसल्यानो पुश्र की राजनेतिक सफससा में अस्यन्स ध्रष् है। नेता के सामने तीन 
पक्ष उपस्थित होते हँ--शरन्रु, मित्र ओर उदासोन | मित्र अपने प्रिय के उत्कप॑ को देखकर सुद्धो होता है। 
प्त्रु उसके अघुम में सुख मानता है। उदासीन को घछुम या अष्ुम से झुछ सेना देना महीं होता। भीराम 
के राज्यारोहण में कोई छ्षत्रुया उदासीन नहीं है, ऐसा मानते हुए माताजी श्रीगम को नीतिमुश्नछुसा से 
प्रसम्ना है जैसा राजा ने भी कहा है. जे हमार अरि मित्र उदासी। सह राम प्रिय'। झत' बुद्धिमती 
म्राठाज़ी श्रीराम की प्रजावस्सछता में सुख मानती है। प्रजा भी प्रमु श्रीराम के राशग्याभिषेक में रप्त 
“आनन्द छेने को उत्सुक है। “जनम ऊाम कद अवधि सुहाई' से रामराज्यारोहणोत्सघ देखने के सिए माताओों 
का जो भाव प्रकट है, वहों माव कवि ने स्वाति-नूंद के छिए सृषित चातक-वातको के दृष्टान्त से ध्यक्त 
किया है । ' 

१ मुनेररपि बनस्वस्प स्वामि कर्मानि कुर्षत। । उत्पचम्ते शया पक्षा) सिज्ोदासीमपघ्राधथा)॥ (थो जन टाप्र०१३) 


॥। $ 


रर६ भावाथ-शास्न्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


संगति ' राज्याभिषेकोत्सव काय॑ की व्यस्तत्ता मे समय न पाने से भोजन मे बिलम्ब हो सकता है, 
इसलिए माताजी पृत्र के स्वास्थ्य की कामना मे कुछ खा लेने का आग्रह कर रही है-- 


चो० तात ! जाउँ बलि बेंगि नहाहू । जो सनभाव मधुर कछु खाहू ॥ १ ॥ 
पितुसमीप तब जाएहु भेआ। भइद्द बड़ि बार जाइ बलि सेंआ ॥ २१ 


भावार्थ . राज्याभिषेककाय से बहुत समय लगेगा, अभी बहुत देर ऐसे ही हो गयी है, इसलिए 
माताजी बलेया लेती है कि "हे तात ! प्रात स्नान, देंवकृत्यादि करके जो मनस्‌ में भावे- 
थोड़ा मधुर पदार्थ खाकर पिताजी के पास जाना। 


प्रतत।कालीन उपचार 


द्वा० व्या० * पुत्र के प्रति मातृस्नेह के प्राकट्य के साथ प्रात स्तान के नित्यकम॑ आदि निर्देश से 
धमंविधि के प्रति माताजी का आदर एवं आयुर्वेदशास्त्रसम्मृत स्वास्थ्यहृष्टि भी व्यक्त है। मधुर कछु खाहू' 
का भाव है कि वातपित्तशमन्त के लिए प्रात काल मधुर अल्पाहार स्वास्थ्यवधंक है। “प्रातकालू उठि के 
रघुनाथा | मातु पिता गुरु नावहिं माथा” के अनुसार यद्यपि मातृपितन्नादि की वन्दना करने का नित्यनियम था 
ही, विशेषतया राज्याभिषेककृत्य को स्मरण 'करके अभी 'पितु समीप तब जाएहु भैआ' कहा है क्योकि 
अभिषेककृत्य पिताश्री की सन्निधि मे ही सम्पन्न होगा । 

सगति : माता की 'जनम लाभ के अवधि सुहाई” को भावना को समझ तदनुकूलछतया प्रभु 'कानन- 
राजू” कहकर माताजी को आश्वस्त करेंगे --अर्थात्‌ु वतवासकाय॑े से स्वमण्डल के भेदभाव को समाप्त करके 
प्रजानुराग की स्थिरता होनेपर, देवकायं को सम्पन्न इस प्रकार करेंगे जिससे देवानुकूलता को बनाते हुए 
राज्योत्सव के आनन्द से माताजी को पूर्ण सन्‍्तोष होगा। अभी प्रभु मातृस्नेह को पीछे रखकर कत्तंव्यनिष्ठा 
को व्यक्त कर रहे हैं । 


चो० : मातुबचन सुनि अति अनुकूला । जनु सनेह सुरतरु के फूला॥ ३ ॥ 
सुख मकरंद भरे श्षियमूला । निरखि राममनु भेंवरु न भूछा ॥ ४ ॥ 


भावा्ं : माताजी के वचन को सुनकर भ्लीराम ने अत्यन्त अनुकूल समझा । माताजी के वचन सानो 
स्नेहरूप कल्पवृक्ष के फूल हो जिसमे भ्रीमिश्चित पुष्परस का सुस्त भरा है। पर श्रीराम 
का मनोरूपी भोरा उसको देखकर लुभा नहीं रहा है। 


'मातुबचन सुनि अति अनुकूला' का तात्पयें 


शा० व्या० : राजपदाधिष्ठान का सम्बन्ध प्रजापालन-मुख्यधर्म से है, उसका निवेहण शरीररक्षणा- 
धीन है। इस हृष्टि से माताजी की कही जलपान विधि धर्माविरोधितया अनुकूल है। मात्ताजी के वचन में 
कहा मगलस्तान, मगलकाये के निमित्त से पिताश्री के पास जानना भादि अनुकूलत्ता के अन्तगंत ही हैं, 
उनमे से 'पितु समीप तब जाएहु' से सबधित 'अतिअनुकूला' प्रभु को इष्ट है क्योकि पिताश्री से कहे 'चलिहरऊँं 
बनहि बहुरि पग लागी* का मनोरथ लेकर माताजी से बिदा माँगने आये हैं, जिसकी पुरणंता माताजी के उक्त 
'वचन से घ्वनित है। इस सकल्प की पूर्ति को स्पष्ट करने के लिए कवि ने माताजी के वचन का कल्पवृक्षत्त 
दिखाया है। चो० १ दो० ४२ मे प्रभु की उक्ति विधि सबविधि मोहि सनमुख आज” के अनुरूप “अति 
अनुकूला' का तात्पयें मननीय है। 


अयोध्याकाप्डस्‌ २२७ 


भावना के आदर को सोमा 


जैसे पुष्प और उसकी यध भौरे को आकपित करता है बैसे ही माताडो के स्नेह ने युत्त को आकपिस 
किया है। पुष्परस के स्वाद में मूलकर भौंय प्रमादो होता है पर श्रीराम का मनस्‌ माताजी के राज्यश्री 
से यु मानोरापिक सुस्त में आकृष्ट ते होकर अपते कर्ंप्प में रत है। इस रीति से मावताओों और कतव्य में 
सूद्म विवेक दर्घाया गया है। प्रायः देखा जाता है कि मनुष्य काम, क्रोष, स्नेह आदि की भावनाओं में 
फंसकर कर्तंग्य से विमुख होता हैं ब्िन्सु मछिपक्ष में मायनाओं का आदर वहीतक है जहाँवक उनमें कृ्संब्य 
का विवेक है। राम मन मेंघर मे भूछा' से श्रीराम को करतंब्यनिप्ठठा का परिनय मिव्सा है। 


प्रगति आगे मृदुवानो से कवि समझा रहे हैं कि थोराम माठाजी के स्नेहू मं ध्मंकतम्य नहीं मूले हैँ । 

घो० ; धरमघुरोन धरमगति जानी | फहेठ मातुसन अति समृद्रु घानी ॥ ५॥ 
पिता दोह म्लोहि काननराजू | जहें सब भाँति मोर बड़ फाजू ॥ ६ ॥ 

भावार्थ पं को धुरो घर्षात्‌ उसको परिमिति को साननेवा्े झ्लोराम ने धर्म को कर्तब्य समझ्ता 


ओर माताओं से अर्यम्त मृदु वाणी में बोले 'पिताभी ने मुप्ते वन का राम्य दिया है, वहीं 
मेरो सब प्रदार को तर्वाय॑ध्षापना होयी। 


घरमघुरोन आवि फी व्याए्पा 


शा० व्या० 'घरमधघुरोन' से श्रीराम की रुचि दिखायो है जो “वतंमानवस्तुमाश्र दिपमिणो स्पृद्दा 
पृष्ति/ के बनुचार नोठिमान्‌ के बतमान विपययस्तु उत्वनिश्वयज घृति से होठी है. तदनुसार राज्य-सुच 
भोम म॑ श्रीराम की रुचि म हाकर प्रस्तुत वनवाससम्बा घकन्दमूछादि पदार्थों में है। 'घरमगर्ति' से तेहि महू 
पिप्तु आयसु बहुरि सम्मत जननों छार! (दो० ४१) से संगत बनयासप्रत की स्वीकृति प्रकट करने के 
बाद स्वाद्य पदार्षों के ग्रहण को उपेक्षा से दनवासद्बत ब राजधर्म को अपने घरित्र से दर्शाया है। 'काननराजू 
कहुकर माता कोसस्थाजी को आप्वस्स किया है बेसा थो० मे दो० २९ में 'तापसवेष बिसेपि 
झ््रेम्यास्यार्में कहा गया है। छेफेपी माता से दा० ४१ में कहा 'मुनिगममिलन विसेषि धन स्दि 
मांति हित मोर! को प्रभु ने माठा कोसस्याजो के सामने सब भांति मोर बड़ काजु' से ध्यनित किया है। बड़ 
काजू से प्रमु मा भवतारकाय भो विवक्षित है। 'मृदु बानी! से प्रभु के द्वारा असाधारण ज्ञान या प्रवोध 
प्रकट छिया गया है। माता कोसल्याजों के प्रति अधि मृदु बानी' का उपयोग माताजी के जम्मान्दरीय 
संस्कार के उदुबांध में शातम्प है। अति मृदु वानी” से कवि प्रमु की मधुरता मंजुरुत्व, प्रीति, गम्भीये, 
बोदाय॑, स्पप्टत्त आदि गुणों को घ्यनित कर रहे हैं, जो प्रमु के दचनो में स्फुट होगा। 

'कानन राजू” से रायण द्वारा अधिकृत (अयाध्या राज्य का मू-माग) दण्डकारण्य की मुक्ति ओर छंका 


विजय समस्या है। 
झोरास फो धर्मघुरीगता और घमगति 


शा घ्या० धिपजरी कह रहे हैं कि धरम में निष्णात स्यछि ही घमं की गतिविधि को समझ छकता 
है, दरदर्शी होकर मठिभाव को भी वह स्थिर रदता है। राजनीति सिद्धान्त से विस्व को प्रस्पर आबद्ध 
रखने के छिए परम की सुष्टि हुई है।' पर्मात्माओं के लिए उत्साह का सम्बक्ठ तथा छौर्य बादि गुण घ॒र्म से 
समुदित होते रहते हैं। राजनीतिसिद्धान्स मं भी धर्म गतिका अन्तिम बिन्दु विषय भोग और स्थर्मप्राप्सि 
१ पर्मा दिदबस्प जबतः प्रतिह्ा पा० उपपरयजेश प्रथः बर्बा रप्तम्तस्‍्म परस्परम्‌। भारत 


२५८ भावाथ-शास्त्रीयव्याख्यासमेतम 


उनका ध्येय नही, अपितु राज्य की प्रतिष्ठापुवंक ईश्वरभक्ति है, उसी मे राग और प्रीति को बनाये रखना है। 
उसी से सम्बद्ध धर्म, अर्थ और काम का साधक हैँ। घमंघुरीण ही सत्यसन्धता की रक्षा मे समर्थ हो 
सकता है जेसा चो० २ दो० २४३ की व्याख्या मे विवेचित है | 


वेदान्त के अनुसार घम॑ का ध्येय आत्मचिन्तन है। भागवतसिद्धान्त मे शरीर और विषय को ' 
भूलकर तन्मयता मे भगवद्यशोगानात्मक धर्म ही अन्तिम लक्ष्य बिन्दु है। राजनीति सिद्धान्त में सेवा- 
भावात्मक प्रजापालन धर्म को अपनाते हुए अपने मे प्रजातुराग सदा बनाये रखना धमं की दृष्टगति मानी 
गयी है ।* क्षत्रियों के लिए तो प्रजापालन ही धम है, सम्पूर्ण वर्णाश्रमधम॑ उसका अगभूत माना गया है। 
श्री रामका अवतार धमंपालन करने के लिए, तन्नाता रूप मे हुआ है। प्रजा के विरोध में कोई काय्य॑ करना 
राजनीति को अभीष्ट नही है। शरीर के पालन मे जितना आवश्यक है उत्तना ही विषयसेवन स्वंसम्मत है। अभी 
भरतजी की अनुपस्थिति मे राजपद का 'श्रियमुला सुख मकरन्द' रूप आस्वाद लेना प्रजा के अनुराग का सपादक 
नही होगा, किबहुना राजघमं की गति का विनाश्षक होगा। सत्कार आदि जिन कोरयों को देखकर प्रकृति 
(प्रजा) में क्षोम की आशका हो उन कार्यों से विरत रहना नेता के लिए आवश्यक है। राज्य का त्याग ओर 
वनवास स्वीकार करने से अन्त पुर का भेद नष्ट होगा, प्रजा को आशका दूर होगी, भ्रातुसघटन बना रहेगा, 
भरतजी के राज्यशासन से प्रजा की सुरक्षा एवं प्रजापालन अक्षुण्ण रहेगा आदि तत्वों के विचार एवं 
'घम॑स्थ तत्वं निहित गुहाया” से कही धर्म की सृक्ष्मणति के ज्ञाता श्रीराम कौ दूरदशिता एवं मात्ता-पिता 
की स्नेहमावनाओ से ऊपर उठकर कतंव्यता का विवेक प्रकट किया गया है॥ 


! ) 


पिताभी के वचन से काननराजू में धर्मेत्व ' 


ज्ञातव्य है कि स्वेच्छा से अपनाया श्रीराम का काननराजकारय परोद्देश्यक प्रवृत्त कृति कारकत्वेन , 
विहित॑ं यत्‌ तदग्' के अनुसार धर्म लही कहा जायगा । इसलिए 'धरम धुरीण' श्रीराम ने सत्यसध पिताश्री 
के वचन 'सब गुन घाम राम प्रभुताई। करिहहि भाई सकल सेवकाई' ( चौ० ३-४ दो० ३६ ) के 
अनुसार पिताश्नी के सत्य-धर्मं की रक्षा एवं पितृ वचनप्रामण्य की प्रतिष्ठा रखते हुए पिताश्नी की 
आज्ञा को ही 'काननराजू' मे परिणत कर दिया है। इस प्रकार राजा के वचन ( नाथ रामु करिभहिं 
जुबराजू” ) एव वसिष्ठजी द्वारा दो० ४ में किये गये समर्थन को प्रभु ने 'कानन राजू? मे स्थापित किया है। 


केफेयी की वरयाचता से विरोध व परिहार 


प्र०--चौ० ३ दो० २५ मे 'तापस वेष विसेषि उदासी। चोदह बरिस रामु बनवासो' की व्याख्या के 
सन्दर्भ मे उपरोक्त विवेचन को विचार मे रखकर समझना है कि क्या केकेयी के याचित वर उदासी 
वनवासी” का विरोध 'काननराजू' से नही है ? 


उ० - समाधान में कहना है कि कैकेयी के वरयाचनाक्रम मे 'उदासी' को 'चौदह बरिस रामु बनबासी' 
का विशेषण माना जायगा तो बालकाण्ड मे (चो० ७ दो० १८७ ) प्रभु के द्वारा कही रावणवध को 


१. ताबत्‌ कर्मानि कुर्बात न निर्विद्येत यावता । 
२, सत्कधाभ्रवणादों वा भ्रद्धा घावन्न जायते । 
३. क्षात्रों धर्मों ह्याविदेबास्प्रवुत्तः पश्चावस्ये शेषभूतादन्न धर्माः ( शान्ति के अग्रवृत )॥ 


अगोध्यादाण्दस श्र५ 


ममिका में अवतार का उपक्रम संगत नहीं हो सकेगा, बयोंकि सोता को छंका में भेजना; (चौ० १२ 
दो० २४ बरण्पकाण्ड ) उदासो के विरुद्ध योजना कही जायगी। कहना यह हांगा कि उदासीत्व की व्याप्ति 
फो घतुर्दधवर्षीय धतबास मं न मानकर प्रमु ने द्वादक्षवर्षीय वनवास में माना। उसी में फ्रेकेयों के कहे 
तापसदेपविशेषि उदासो वचन का तात्यय॑ समझने में मीमांसान्यायों सम्मति किस भ्रकार है? यह बागे 
घो० ६ दो० ५६ की व्यास्या म द्रष्टम्य हे जो श्रीयम की प्रमुता एवं सर्वश्षता छा परिचायफ है। 

' यहाँ पर्णाश्मम व्यवस्था के अन्तगंठ स्वधर्मंपाछन को प्रतिष्ठा को क्षात्रधर्मोचित धनुर्वाभ के घारणसे 
दिखाते हुए 'कानन सजू! म॑ पुर्वानुस्यूत घमनिप्ता-प्रामाण्य में छापव का विचार किया है जो वर्णाधम-घर्मा- 
वछम्बियों के छिए बिशेप रूप से घित्तनीय है। इस प्रकार राजादेप को धर्मं मानकर प्रभु ने अर्सधास्थ, 
के पत्रत ( (दर्याां तु यपास्पमादाय॑ प्रामाष्याद्विलयो निपमएच' ) के प्रति सपना शादर ष्यकत किया है | 

उपयुछ सभी एर्त्वों मोर पमं की सृक्ष्मता को ध्यान में रखकर घोदह यपे के वनवास को 'कानन 
राजू! में परिणत करना श्रीयम को पूरदर्थिता हे । 


!जौ० आयसु देहि मुदितमन माता | जेहि मुद मणछ कानन षाता ॥ ७ ॥ 


। भाषाप॑ हे मातः | प्रप्तन्त सनस से भ्ाक्ता रो, जिससे दनगमन में मुप्तकों मंगुछ सोद का फक़ 
प्राप्त हो । 


। 


पुप्रत्व फी सायकता में माताजी फे अद्योरवाद का उपयोग 


शा० ध्या० देवशि से संपन्न रावण को परास्त करना कठिन काये है। पितृ-मातृमछि को छोडकर 
इस समय ऐसो कोई पाक्ति नहीं है जो रावण के प्रतीकार में साथंक हो सके | वह भक्ति माठा-पिसा के अबु 
शासन का पाक्तन करने में सिद्ध है। मत' छंकाथिजयसापकशक्ति को साथने के हेतु श्रीराम 'मायसु देहु 
मुदिस मत माता! कहकर प्रांता कर रहे हैं जिससे मासृ-पिश्नाज्ञाप्रयुद्ध दनवासात्मक घ्में की सफलता में 
मुदमंगक्त रूप फलतप्िद्धि प्रकट हा । 


स्व-माता में पिशेष चक्ति 


स्वमाता के आप्रीर्याद म अत्यधिक दाक्ति है, इसकछ्तिए प्रमु ने आयसु देहि' में 'मुद्ित मत! की 
विशपता 'कद्दी है जेसा कि दो० ४५ में पिठा से 'आयसु देइथ हरपि हिय' कहा या। स्वमाताओ के आशीर्बाद 
में कार्य सम्पस्न करते की वि्षेपता को समझकर प्रभु छद्ममजी को माताजी की भराज्ञा पाने के छ्लिए प्रेरिस 
करेंगे ( 'माँगहु बिदा मातु सन जाई/--घो० १ दो० ७३ )। सम्यास-आश्रम स्थोकृंस करने पर भी पुत्र के 
छिए माठा को नमस्कार फरने के विधान का निर्देश्व करते हुए धास्प्रकारों ने माता का विशेष महत्व 
प्रतिप्तापित किया हे। माता फोसत््याजी का उछ निर्देष्ठ से समन्वित बचत “तो जनि जाहु जानि बड़ि माता” 
( चौ० १ दो ५६) में पिश्नाज्ञा से घड़कर माताबो की आज्ञा का महृत्व प्रदर्शित होगा। 


संगतति पुत्र भीराम फो विष्वामित्र मुनि के साथ वन में भेबने में जिस प्रकार प्रेम के वक्च राजा 

को भय हुआ या, उसी प्रकार इस समय वनगमन सुनकर मासाजी को स्नेहंवश सय हो रहा है तो मुदित्त 

“अनसू से उसकी आजा कैसे हि से उसको आज्ञा केसे मिछेगी ? इसका समाधान प्रभु कर रे हैं । 5 
2 


१ भाद्टरीपिका श४डा१५, ३४३॥१।, + । ॥।3 ॥ पट 


२३० भावाथं-शास्त्रीयव्याख्या समेतम 


चौ० जनि सनेहबस डरपसि भोरें । आनन्दु अम्ब ! अनुग्रह तोरें ॥ ८ ॥ 


भावार्थ : हे अब ! तुम स्नेह के भधीन होकर कुछ भी डरो मत। तुम्हारी कृपा से मुझको 
आनन्द ही आनन्द होगा । 


श्रीरास को माताजी के आशीर्वाद की आकांक्षा 


प्रभु माताजी को उसके कहे वचन ( “मुनि प्रसाद बलि तात तुम्हारी | ईस अनेक करवरी टठारी” 
चो० १ दो० ३५७ बा०का०, ) का स्मरण 'जनि डरपसि भोरे' से करा रहें हैं, जिसमे सकेत है कि विश्वामित्र 
मुनि के विरोधी दुष्ट तत्वों का वित्ताश करने का सामथ्य॑ प्रकट करने में माताजी का आश्ीर्वाद सहायक हुआ 
था, जेसा दोहा० २०८ बा० का० में कहा गया है कि श्रीराम माताजी का परदवन्दत करके विश्वामित्र 
मुनि के साथ वन में गये थे | 

प्रेम का स्वभाव है कि प्रेमास्पद के कुशल-मगल में प्रेमी को भय या शका स्वाभाविक रहती है 
जिसको 'सत्तेहवस डरपसि भोरे' से व्यक्त किया है। 

आशीर्वादमात्र से शत्रु को परास्त करने का सामथ्य॑ प्राप्त होना दृष्टरीति से केसे सभव माना जा 
सकता है, ? इसके समाधान मे राजनीति का कहना है कि शौय॑ आदि गुणो की सम्पन्तता व जाडयाभाव 
में भाशीर्वाद कायंकारी होता है। 


सगति : भविष्यत्‌ मे भय का निरास कराते हुए प्रभु मात्ताजी के ग्राशीर्वाद के फलस्वरूप मुदमगल 
को प्राप्त करके सकुशल लौटने का आश्वासन दे रहे हैं । 


दो० ; बरष चारि-दस विपिन बसि करि पितुबचन प्रमान। 
आइ पाय पुनि देखिहठें सनु जनि करसि मसलात ॥ ५३ ॥ 


भावार्थ : पिताभी के वचनप्रसाण के आधार पर चौदह वर्ष का वनवास पूर्ण करके, वहाँ से 
लौटकर फिर माताजी के चरणो का दर्शन करू गा । तुम मनस्‌ को मल्िन मत करो। 


'आइ पुनि देखिहं का भाव 


शा० व्या० : प्रभु ने पिताश्नी से चो० ३ दो० ४६ में ““आयसु पालि जनम फलु पाई। ऐहऊउं वेर्गिहि 
होइ रजाई' कहा था, जिसमे माताजी से कहें उपर्युक “आई पाय पुनि देखिहउ' की प्रतिज्ञा नही की है, 
क्योकि वन से छोटने पर पिताश्री का पुन दर्शन नही होना है, वह स्थिति यहाँ नही है | किवहुना माताजी 
की जनम छाभ के अवधि अधाई' से व्यक्त इच्छा को विशेपतया पूर्ण करने का आश्वासन उत्त प्रत्तिज्ञा से 
दे रहें हैं । 
' 'पितुवचन प्रमान' का तात्पर्य 
ध्यातव्य है कि यहाँ धास्त्रानुमोदित पितृवचनप्रवतंनाविपयता को स्पष्ट किया है, क्योकि भाप्त 
आर्यों के वचन का प्रामाण्य स्थापित करना रामचरित्र का प्रयोजन है जिसको प्रभु ने 'करि पितु वचत 
प्रमान' से व्यक्त किया है। प्रमान कहने का दूसरा प्रयोजन यह है कि दो० ३६ में कहें सत्यसधविताश्री के 
वचन की सत्यता को अनुष्ठानत' प्रमाणित करना है। | 
संग्ति : प्रमाणप्रमित प्रतिज्ञा सुनने पर भी स्नेहवशता में मात्ताजी को श्रीराम के वचन पीड़ा- 
दायक मालूम हो रहे हैं जिसका अनुभाव आगे प्रकट किया जा रहा है। 


अयोध्याकाष्डस र३१ 


चौ० बचन पिनोत सघुर रघुवरफे । सरसम छगे सातु उर करके ॥ १७ 
सहमि सूछ्धि सुनि सोसलि घानो । जिसि ज्वास परे पावसपानो ॥ २॥ ' 
फहि न जाई कछु दृदय वियाबू । मनहूँ मुगो सुनि केहरिनादू ॥ ३ ॥ 
नयन सजर तन थर थर काँपो । माँजहि खाद मोन कनु सापी ॥ ४ ॥ 


भाषा रघुनाय रासजो के विनोत वन मधुर हैं, पर भासामो को वे वाण के समान हरुवम 
विदाररू छग रहे हैं। भोराम के शीतल घघन को सुन वह ऐसी सूक्त गयो कि सानो यर्षा 
के भत्त से घ्रबासा सूखता हो। माताल्री के हृदय फा दुःस्त कुछ कहा नहीं जा सकता 
सानो हरिणो सिहपर्जन को सुमरुर सहमत गयो हो । माताजी के नेत्नों में शसू भर गया, 
शरीर पर्राकर काँपने छगा, सामो वर्षा के प्रथम जस पोने से सछलो माँजा-रोग से 
पीड़िता हो गयी हो । 


उपर्युक्त तीनों वृष्ठान्तों का भाव 


दा० व्या० जेसे जकू करा स्वमावगृत गुण शीतछता है वेसे हो प्रभु क्ये वाणी स्थामाविक शीतछ 
है। यधपि वर्षा का जछ भोन को जीयन प्रदान करता है फिर भी वर्षा ऋतु के प्रथम भर से उसको 
एक बार पीड़ा सहन करनी द्वी पड़तो है। जेंसे शेर को गजंना में उसका स्थाभाविक श्ौोय प्रकट होता 
है फिर भी उस सुमकर मृगी को दहसत हो जाठी है, उसी प्रकार श्रोराम के घी को जानते हुए 
भो माताजी वनवास सुनकर सहम रही हैं । उसको स्नेह की परवशता मे थरोराम को शीतछ वाणी सन्ताप 
दे रहो है। 'सहमि सूछि, छृदय विपाद्‌ , मयन सजकू सन काँपी' आदि से माताजी का स्नेहानुभाव प्रकट 
हे 48 से माता कोसस्‍््याजी को उत्तमप्रकृति स्फुट है, जेसा चो० ७ दो० ५१ को व्यास्या 
द्र्प्य्व्य है । 
संगति पूर्व॑पक्ष के उपस्थापन में घिदुपी माताजी की घीरता को कृषि बागे प्रकट कर रहे हैं। 
घाँ० धरि धौरजु सुतववनु निहारों । गदगदबघन फहूति महतारो ॥ ५॥ 
भाषार्प पर्मपुरोण पुत्र के अविकुत सुम्दर मुक्त को देखकर सातादो थेर्य घारभ करके गदुगद्‌ स्वर 
में घोछो । 


माताजी का घे्य व पिताशी फा अधे्ये 


झा० ध्या० उत्तमप्रकृति अपने बिपाद को विवेक से ध्मन करता है जो थेय॑ में ही संभव होठा है। 
घो० ६ दो० ५२ में 'बदनु मिह्ारी' ढो ब्यास्या में शीयम के मुख की निविकारता स्मरणीय है। यहाँ 
विदनु निद्वारी' की पुनरुछि से माताजी का स्नेह व थीराम को कर्स॑ब्य में मविचक्ठ हृढृता का सूचकरमाव 
प्रकट फिया है। पुत्र की मुद्बाकृति पर विद्वत्तु संस्का रसपन्‍ना माता गदुगद हो गयी। 

थीराम के मधुरवघन के प्रभाव से कौसल्‍्माजी घोरा हो रही दें। राजा धर्मघुरंधर होते हुए भी 
अघोर हुए। इसका कारण पूव॑सुकृत-संस्कार की प्रथकृता है जिससे कोसल्माजो में विवेक की जागृति हुई 
भोर राजा बथणाप के घिपान से पुत्रवियोग में होनेवाली आसन्न मृत्यु के योमवर घेयंघारण में बसमर्ष 
दी गये । | 

है 'होड्ेबपेरअपद्धाणा रुूछ्या प्रियवाज्येत्‌ श्ले बानी की मसुरता ह्ाठम्य है । 


प्स्श्र भावाथे द्ास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


सगति : श्रीराम की गुणसपन्‍्नता एवं सर्वेप्रियता को समझकर माताजी रामवनवास का कारण 
जानना चाहती है। 


चौ० ; तात ! पितहि तुम्ह॒ प्रानपियारे । देखि मुदित नित चरित तुम्हारे ॥ ६ ॥ 
राजु देन कहुँ सुभ दिन साधा । कहेउ जान बन केहि अपराधा ? ॥ ७ 0 
तात ! सुनावहु मोहि निदान । को दिनकरकुल भयउ कुसानू ? ॥ ८ ॥ 


भावायं : है तात ! पिताभी को तो तुम प्राण के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरिन्न को देख-देख कर 
वह प्रतिदिन प्रसन्‍न होते रहे। तुमको राज्य वेने का शुभ विन निश्चिचत करने के बाद 
उन्होने किस अपराघ से वन जाने को कहा ? । इसका सब कारण वृत्तान्त मुझको सुनामो 
जिससे मालूम हो कि सूयंदंश को नष्ट करते में कोन अग्नि के समान विनाशक हुआ हे १ 
शा० व्या० : वालकाण्ड मे कहे “दपति परम प्रेंमवस | देखि चरित हरपइ मन राजा” आदि से 
“प्रात पिभारे, देखि मुदित नित|चरित” की एकवाक्यता स्मरणीय है । 


'सुभ दिन साधा में राजा ददारथ को अनूचानता 


यहाँ 'सोधा” न कहकर 'साधा' कहने का भाव है कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मुहूर्त का विचार 
करके शुभदित शोधित नही किया गया है । अनूचान राजा द्वारा निश्चित दिन को शुभ दिन माना गया है 
जैसा गुर वसिष्ठ के दो० ४ मे कहे वचन से सिद्ध है। राजा दशरथ की अनूचानता दो० ३ मे समर्थित गुरुजी 
के वचन से अनुमोदित है। तब 'शुभ दिन साथा” की असफलता केसे हुई ? यह प्रइन पूछा जाय तो कहना 
होगा अन्चशाप सबन्ध से देव को प्रवछता ने वाघा पहुँचायी, फिर भी शुभ मुहुतं पर हुए शुभावह वनवास 


व राज्यस्वीकृति से राजा की अनूचानता मे कोई बाघ नही है। 


वनवासात्मक दण्ड सें अपराधविद्येष की जिज्ञासा 


श्रीराम के चरित्र से मुदित होने का कारण श्रोराम के गुण हैं जिनका उल्लेख चो० ५ दो० १२ की 
व्याख्या मे किया गया है। नीतिशास्त्र ने सपुर्ण सदुगुणो का सग्रह सत्य, त्याग एवं शोयें मे बताया है। 
इन गणो के रहते राज्य से निष्कासन एवं वनवास होना अयोग्य मालूम होता है जो अथंशास्त्रोक्त विधान 
( “विराग प्रिय एकपुत्र वा वध्तीयातु बहुपुत्र प्रत्यन्त अन्यविषये वा प्रेषयेत्‌” ) से भी असगत ठहरता है। 
क्योकि ओर भाइयो की अपेक्षा श्रीराम में सर्वाधिक गुणसपन्‍नता होने से वे राजा ओर प्रजा के 
प्राणप्रिय हैं। अथंश्ञास्त्रोक्त वचन (“आत्मसपन्‍न सेनापत्पे योवराज्ये वा स्थापयेत्‌”) के अनुसार चौ० १ दो० 
३ में 'भए राम संवविधि सब लछायक' से श्रीराम का राज्याभिषेक निश्चित हो जाने पर अब वनवासरूप 
दण्ड का कोई कारण नही हो सकता | किबहुना धर्म-अथ्थ॑-काम मे सवंथा उपधघाशुद्ध पुत्र ( श्रीराम ) के द्वारा 
घ॒र्माथंकाम भय के नाम पर कोई हृष्ट अथवा प्रच्छन्‍्त अपराध नही हो सकता । तो भी वन जाने को कहने मे 
कौन अपराधी है ? इसकी जिज्ञासा करते हुए पुनीता कौसल्या सूयंवश्ध के विनाशक को जानना चाहती है। 


“दिनकरकुल भयउ कृसान्‌” कहने का भाव है कि सूर्य का तेजस्‌ स्वय इतना प्रखर है कि अग्नि उसको 


जला नही सकती । उसी प्रकार सूयंवश की सुहृढ मर्यादा को तोड़ने में कोत समर्थ हो सकता है ? अतः उसके 
अपराधी की जिज्ञासा समुचित ही है, इसमे कोई गूढ़ रहस्य छिपा है जो बिना बताये समझ मे नहीं 


२३४ भावाथ शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


माताजी के हृदय का द्विविध विचार 


श्ा० व्या० : विचारों की अनिर्णीत अवस्था मे मनस्‌ की गति दुविधा में पडकर उपशम को प्राप्त 
नही हो रही है। माता कौसल्याजी के हृदय मे अव्यक्त रूप से विवेक का जोर है व्यक्त रूप में पुत्रस्नेह 
जोर मार रहा है। अत धमं ओर स्नेह दोनो का विचार करके धेर्ण के बल पर कतंव्य का निर्णय करना 
है। श्रीराम को घर में रखने से सत्यसघ पित्ताश्री के वचनप्रमाण पर आघात होता है तो धम्म की हानि 
होगी। वन जाने के लिए कहती है तो स्नेहासक्त मसस्‌ में वडा भारी सताप हो रहा है इस प्रकार दोनो 
स्थिति में दु ख का अनुभव होना ही है। 

स्थायकी विचारप्रणाली से इस प्रकार कहा जायगा--“रामो वनवासयोग्य सत्यसब-हितकृतृ-पितृ- 
प्रवतेना वषयत्वात्‌” प्रथम कोटि है। 'रामो न वनवासयोग्य राज्यादबहिनिष्कासनकरणीभूतानामपराधानाम 
अविनयानात्मगुणसपत्तीनामभावात्‌” दूसरी कोटि है। उक्त दोनो कोटियो मे एक कोटि तभी अयथाथे होगी 
जब द्वितीयकोटिकपरामशंविषय हेतु में व्याप्ति-पक्षयमंता-उभय का अभाव होगा | निष्कर्प यह कि एक 
हेतु ( द्वितीय कोटिक ) के बलहीन ठहरने पर दूसरे हेतु ( प्रथम कोटिक ) का परामश् यहाँ सत्‌ यथार्थ 
ठहरेगा जिसमे यह भी विचार करना होगा कि प्रथमकोटिक निर्णय करने पर भी “राजा द्विर्नाभिभाषते' 
के अनुसार रामराज्यप्रयोजक पृवंघोषित राजाज्ञा मे उलट फेर नही है, केवल उसके कार्यान्वयन में विध्न 
होने से विलव है। 

सगति : प्रथम कोटि मे माता जी देव की प्रधानता व राजप्रवतंनाविपयत्व की सवलृता को स्वीकार 


कर रही है। 
चो० ; लिखत सुधाकर गा लिखि राहु । बिधिगति बाम सदा सब काहू ॥ २॥ 


भावार्थ : चन्द्रमा लिखते-लिखते विधाता ने राहु लिख दिया | विधि की गति इस प्रकार सबके लिए 
उलटी हो जाती हे । 


। बिधि की वामता 


शा० व्या० * बिधि गति वाम सदा सब काहू! कहने का भाव इतना हो है कि विधि की अनुकूलता जीव 

को सदा सुलभ रहेगी, ऐसा सभव नही। और यह भी है कि विधि के सकल्‍प कि गति या विधान के रहस्य 

को समझना जीवो के लिए सामथ्ये के वाहर है। भत' विधिगति अचिन्त्य है। ज्ञातव्य है कि कार्य करते पर 

, फलप्राप्ति न होने या अक्षत्तार्थता मे अथवा अधिक फलदप्राप्ति की रुचि में प्रयत्त विफल होने पर रागी 

, जीव विधाता को वाम समझता है किन्तु वह वाम है ऐसा सवंत्र नही कहा जा सकता। रामराज्य- 

उत्सव को देखने में कोसल्याजी की अभिलाषा प्रतिहत होने से उनको जो विधि-वाम प्रत्तीत हो रहा है वह 

यथाथ॑ है तो इसलिए कि राज्याभिषेक का सर्वरीति से निर्णय हो जाने के बाद राजा के पुरुषार्थ मे न्यूनता 

न होने पर भी एकमात्र श्रीराम के सकल्प ( अनुचित एक” ,से विधिकतुंत्व खडा हो गया । वस्तुत वाम- 

विधि के विधान भे सन्‍्तो के काय॑ सपत्ति में तात्कालिक अनुकूलता न होने पर भी उसके प्रति आदर 
रखने वाले के लिए विधि की वामता परिणाम मे श्रेयस्कर ही रहतो है। 


अकृतार्थता 
जीव पुण्य पाप के शेष से मृत्युछोक में जन्म लेता है।" केवल पुण्य का फल सुख भोगने के लिए 
१, इह तु पुनर्भवे त उभयद्दषास्था निन्निदन्ति ।--भा० ५२६।३७ 
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स्वगंत्थ धरीर है। केवछ पाप का फल दुःख मोगने के छिए नरकस्थ शरीर है। मानवछोक म दोनों है उनके 
अन्तर्गत पुष्य के प्रभाव से मानव को अमिछपित अपंकी प्राप्ति होती है उसी में परम का माय है तो ठोक 
है अम्यया इतायंता का अनुमव न करके सुद्ध प्राप्ति क॑ नैरन्तयं अपवा अधिकाधिक सुखप्राप्ति के प्रयत्न में 
यह रत रहता है तो ठीक नहीं। बर्योकि ज मान्सरकृत पाप के प्रभाव से विकुछ होना भी असंभव नही है । 
अतएव यह भ्कृताय॑ वना झूता है। 


चन्द्रमा राहु के वृष्टान्त का भाष 


जेस घ॒न्द्रमा ओर पृथ्वो के मध्य म राहु श्री छापा आ जाने से घन्द्रमा का प्रकाष्य आवृत हो 
नाता है, पद्यमा समाप्त नहीं होता, बेस ही प्रथम यजादश ( रामराज्यायोहण की घापणा ) दिधीय 
बनवासास्मक विधि से आयृत हो रहा है उसकी अवधि समाप्त होते ही प्रथमनिर्णीत राजादेश पृणंघन्द्र 
बी तरह प्रकाधित होगा । 

'छिखत सुधघाकर' का माव है कि राजयज्याभिपेक के अमृतत्य-सुझ का आस्वाद समायोजित करते 
गा विधि ने उसमें विष्न खड़ा कर दिया जिसस राज्याभिपेकोत्सव का आनन्द तत्काल के लिए घिरोहित 

गया । 

सपत्ति माता कोसज््याज़ी धम ओोर स्नेह के बछावरू झा विचार करते हुए ठकृपूवक कर्तेब्य का 
निर्मम करेगी जिसमें स्नेह बीघ-बीब म व्यवधान करेगा। अन्त म त्ता फछस' घमं का विजय होगा राजा 
की सत्य सघता एवं वचनप्रमाण्य का बकठ मिलेगा | माता कौसस्ष्या-भ्लीराम सम्बाद में तकंयुक्तसाध्क- 
बाघक वियारा को गतिविधि मननीय द्वोगी। उसके अनिर्णीत दशा मे अभी माता कौसल्याजी की मन 
स्थिति के आन्दोलन ( भावश्बछू ) का बणंन कर रहे हैं। 


प्लौ० परम-सनेह-उभयें मति घेरो । भट्ट गति साॉँप-छुछुन्दर फेरो ॥ हे ॥ 


भावाये पमे और स्नेह दोनों मे मिछकर माताजो को मुंद्धि को आ्ायुत कर दिया जिससे उसकी 
स्थिति सॉप-एुछम्दर को तरह हो गयो । 


“उमय मति घेरो' का स्पष्टाय 


प्वा० स्या० श्रीराम को घर म रखना या बन जाने के छिए कहना--इन दोनों स्थिति में धर्म ओर 
स्नेह का विचार करत हुए माताजी नी बुद्धि कुंठित हो सही है। सांप-हुछन्दर के हष्टान्त से स्पष्ट किया है कि 
दोनों में से किसो एक को पकड़न या छोड़ने म कौसल्याजी विवशा हैं जेसे साँप छूछन्दर को छोड़ता है तो 
शधा हा जायगा, ग्रहण करता है ता विनष्ट हो जायगा। ऐसो #िकर्तव्यमूढ़ फी स्थिति में मागंदघन 
करानेषाला कोई उपस्थित नहीं है तो भी फोसज्त्याजो पूचजमकृपसुक्ृठजविवेक को जागृत्ति में स्वयं 
निणय पर पहुँचने म सक्षामा होगी। अभी छो साप-छुछन्दर जेसी दानो स्थिति का विश्वार करते हुए सतु« 
प्रतिपक्ष की स्पिति में आने स एक निर्णय पर पहुँच के छिए बह शरसमयाी दो रखी हैे। , , 


संगति सॉँप-ुद्ुंदरिगति'वोधक माव फो माता के विचारों म आगे स्पष्ट किया जा रहा है। 


चो० राक्षउ सुतहि फरठं अनुरोप्ू | घरमु जाई अद बधुविरोधू ॥ ४ ॥ 
कहउं जात बन तो याड़ हानो । सकट-सोचबिबस भद्द रानी ॥५ ॥ 


२३६ भावाथ॑-शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


भावार्थ * पुत्र को रखने का आग्रह करती हूँ तो धर्म के नाद के साथ श्ञातृद्रोह का प्रसंग उपस्थित 
होगा। वन जाने को कहती हूँ तो भारी विपत्ति का सामना करना पड़ेगा। कौसल्‍्या 
रानीजी उक्त सकट और सोच के विषय में विवद्या हो गयी । 
शा० व्या० * 'राखठँ सुतहि” राजा के सबंध से 'घरमु जाइ' का दोप होगा। करऊं अनुरोध! 
मे कैँकैयी रानी के सबंध से बन्धुविरोध” दोप की प्रसक्ति होगी। वन जाने मे सहमति प्रकट करने से 


अपने प्राणसकट के साथ दो० ५५ मे कहे 'तुम्ह विनु भरतहि भूपतिहि प्रजहिं प्रचण्ड कलेसु' रूप बडि हानि 
दिखायी पडती है। यही कौसल्याजी के 'सकट सोच” का विषय है। 


'राखऊँ सुतहि' में दोषगणना 
पुत्र श्रीराम को अयोध्या मे रखने में ये दाप हैं-- 
१. देन कहेहु दुइ वरदाना” मे राजा को प्रतिज्ञाभग से सत्यसघता विनष्ट होगी । 
२ वर्याचना के पूर्ण न होने से कैकेयी का विरोध उससे आभ्यच्तर फूट होकर राज्यविनाश हो 
सकता है जो “बन्धुविरोध्‌” से ध्वनित है | 
३ जिस प्रकार कैकेयी मे राग-कामपरतन्त्रता सिद्ध है उसी प्रकार कौसल्याजी मे स्नेहपरतन्त्रता 
सिद्ध होगी जो कलकरूप होगी । 


४. विधिगति बाम सदा सब काहू' को स्वीकर करते हुए भी उसका उल्लंघन करने के प्रयत्न मे 
विधिविपरीत का होने से कौसलल्‍याजी विफलभनोरथा होगी तो उसे पश्चात्ताप करना पडेगा। 


'करऊँ अनुरोध्‌ में दोष 

श्रीरम को अयोध्या मे रहने का आग्रह करने मे 'घरमु जाइ' एवं “बन्धु विरोध! के अन्तगंत निम्त- 
लिखित दोष चिन्तनीय हैं-- 

१. धमम से मुख्यतया राजा का सत्यपालन, श्रीराम का मातृ-पिन्राज्ञापालन, पिता के वचनप्रमाण की 
रक्षा, राजधरमं व कौसल्या का पतिक्रत्य धर्मं विचारणीय है | जेसा चौ० ५ दो० ५३ की व्याख्या मे कहा गया 
है। सम्पूर्ण धर्मों का उपयोग राजनीति स्थापना में अगरभूत है इस सिद्धान्तको दृष्टि में रखकर राजनीति- 
शास्त्र ने राज्याधिकारी गुणवान्‌ पुत्र के अभाव मे प्रकारान्तर से आत्मसपत्तिसपन्न पुत्रोत्पत्ति की निश्चित 
प्राप्ति की सभावना में राजधमं के विधान से पातित्नत्य की न्‍्यूनता को परिहत करते हुए प्रतिप्रसव 
किया है अर्थात्‌ पातिब्रत्य मर्यादाको सुरक्षित रखा है। उसकी प्रसक्ति न होने से पातिब्रत्य पर आघात होगा। 


२ अपने मातृत्वधरमं को. उत्तेजक के रूप में अपनाकर यदि कौसल्याजी श्रीराम को घर मे रखने का 
प्रयत्न करती है तो राजा का प्रतिज्ञाताथंनिव॑ंहण न होने से राजवचन का प्रामाण्य तिरस्कृत होगा तो 
पातित्रत्य धर्म का यह प्रयोग राजधर्म के विरुद्ध होगा । 


१. अपुन्नस्तु व्याधितो राजा मातृबन्धुकुल्यपुणवतृसामन्ताना अन्यतमेन ज्षेत्रे बीज उत्पादयेत्‌ न चेकपुण अविनीत 
राज्ये स्पापयेतु ( अर्थशास्त्र राजपुत्ररक्षण प्रकरण ) कहि में उक्त सभावना को अति क्षोण समझकर 
शास्त्रकारों ने उस विधान को वज़्य माना हे । 
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३ 'काननराजू स धीराम ने कोसलल्‍््या माताजी का बतवास मे झृतिसाध्यठा का अनुमान झरा दिया 
है। घो० ३-४ दो० १६ म॑ राजा के यबनप्रमाण को प्रमेयसिद्धि वा जानकर कौरुस््माजी को वनवास मं 
इष्टथाथनता का भमनुमान मो हुआ है। घतुदश यर्पाषिधि के बोतने पर श्लरीगम को सोटकर बाना 
भौर राजपदासीन होना निश्चित है तो पम एवं नोति को सुरक्षित रखने में सान्तरीयक यनेवास-ुुज को 
सहूना इप्टर होगा, ऐसा विदार करने म विवेकिनों माता की बरछ मिछेगा। बहू नष्ट होगा। 

४ 'बघुपिरोधु' से भाई मरतजी का विरोध मन्तथ्य नहीं है, राजनीति इष्टि से भ्रातुत्रोह की 
सम्भावना मात्र था विचार है। दापान्तर यह भी होगाकि श्रोराम को यदि कोसस्‍्याजी बस्पूर्वक रोक छेछी 
है छो 'राम सापु तुम्ह साधु सपाने । राम मातु मछि सब पहिचाने' फ्रो उछि भर केकेयी के दोपारोपण से होने 
पाछी धघंका का बक्ू मिलेमा। 

ज्ञातय्य है कि घो० १ म॑ स््रतिपक्ष को स्पिति दियायो है, यहाँ आपत्तियों का विधार दिखाया 
है। इसलिए पुनर्शाछ्त दाप नहीं समप्तना घाहिए। 


कोसल्पाजी के चरित्र फो अनुफरणोयता 


दोसल्पाजो के घरित्र स मानस ने पाठियरय धर्म एवं सोधि का सुन्दरतम समन्वय प्रकाशित कसा 
है जो मगवदुपासका के छिए धिक्षाप्रद है। बहने वा निप्क्र्प है कि कठिन परिस्पिति में भो धर्म बौर 
नाहि का एस्पुर्यक विचार करके स्वपर्मानुप्तान मं जा अडिग रहते हैं उनको गीता में कहें भगवद्‌ बचने 
( भृद्धियांग ददाम्यहूं ) के अनुसार प्रभु कतब्पनिमंप मे उत्तम सूक्त-बुप्त देकर कीतिमावु बनाते हैं जेसा 
बा० पा» में घठहया का दिय प्रनु क यरदान “मातु वियेक अछो५ड़िक तारे। कबहुँ न मिर्टि्ठ अनुप्रहु 
मारे ( घो० ३ दा० १५१ ) स स्पष्ट है। 

म्ंगठि स्प्रीपर्म एवं मातृपमें को वियेकपूर्षक समझते हुए उछप्रप मकोटि ( दो० ५५ चो० १) का 
निर्णय करन में माता को0क््याजो का सरछ स्वभाव धियजो को उछिया में बहा जा रहा है। 


घो० घहुरि समुस्‍्ति तियधरमु सयानो । रामु भरतु दोठ सुत सम जानी ॥ ६॥ 
सरज्तसुनाउ राममहतारी । बोली वचन घोर धरि भारी ॥ ७॥ 


भावार्य फिर स्थानों ( परम विवक्षिनी ) रामसाता कोसत्त्याजी स्प्रीपर्प रो भछो प्रकार समप्तकर 
अपने स्पभाव को सरझतए में छोराम और भरतऊो को समान पुत्र लानते हुए कठिन ऐप 
को पारण फररू बोली | 


“तियघरमु' में फतम्य 
धा० स्पा 'तिमपरमु' फ्े अन्तर्गत प्रन्यक्रार पाठिप्रत्य एवं माउृत्वका समावेश करते हुए 
कोसल्याजो के घरिन गो गा रहे हैं। कौसक्ष्याजो विचार कर रही हैं कि पृत्रस्नेह की परततता में पाति 
द्रस्यविराधी आचरण इप्ट नहीं है। पति के अनुसरण में स्वपुत्र और मरतजी को समाम मानना मादृत्व 
फ अनुष|छ है। अत पाठिय्त्य धर्म को हानि की अपेक्षपा पुत्रवियोगज दु ख को अज््पकालिक आपत्ति नमष्य 
है | राजनीतिक दृष्टि से भो हानि नहीं है गर्मोकि मरतजी को राज्यप्राप्ति होने से अमोध्या फा प्रजापाफ़न 
होता रेगा। उपर 'बवननराज” स श्रोराम का पादनकर्म धना रहेगा। इस प्रकार राजधर्मंदत्पर दोनों 
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पुत्रो मे प्रजावत्सला कौसल्याजी समानता देख वही है। पातिब्रत्य से समन्वित म.तृत्ववर्म में कौसल्याजी का 
यह सरल स्वभाव माताओ के लिए अनुकरणीय है । 

सत्परामशं के द्वारा श्रीराम का वनवास एवं भरतजी का राज्य-दोनो पक्षो को समान रूप से देखना 
कौसल्याजी का विवेक है जो वधुविरोध्‌” के परिहार का सुचक है। 

स्मरणीय है कि चो० ३ दो० २१ में (तियमाया' का स्वरूप मन्थरा के चरित्र मे कहा गया है जिसके 
प्रभाव से केकेयी को 'सुतहि राजु रामहि वनवासू' में प्रवृत्ति हुईं। वह दोप कौसल्याजी में नही है । 


माता कौसल्याजी के सरलस्वभाव को यथार्थता 


स्वधर्म में कायिक-बाचिक मानसिक व्यापार की एकता ही सरल स्वभाव का परिचायक है | तिय- 
माया को अपनाने वाली दुष्टा मन्थरा दो० १७ में केकेयी को “राउर सरल सुभाउ' कहती है पर परीक्षक 
कवि विवेकिनी कौसल्या को 'सरल सुभाउ' कह कर उसकी यथाथंताको आगे चो० १ दो० १६५ में 'सरकक 
सुभाय माय हिय छाए। अतिहित मनहुँ राम फिरि आए! से कोसल्या-भरत्मिलन में स्पष्ट करेंगे । 


धीर धरि भारी” का तात्पयें 
ग्रन्यका रकी भाषा में सयाना वही जो धर्मनीति के तत्वको जातकर विविध धर्मों और शास्त्रवचर्नों 
को आन्वीक्षिकी के द्वारा उचित समन्वय करने मे सम हो तथा उसका पर्यवसान भक्ति के पोषण में करने 
में कृताथंता समझता हो । इस अर्थ में कोसल्याजी को 'राममहतारी' सम्बोधित करते हुए कवि ने सथानी 
कहा है । कौसल्याजी के लिए अस्तुत स्थिति मे 'धीर घरि भारी” का प्रयोजन प्रमाणभूत वेदवचन के विरुद्ध 
घमंविपरीत निर्णय न करने में है। 'तियधरमु' व 'दोउ सुत सम जानी” की व्याख्या में कहे विचारों से 
कोसल्याजी की धृति स्पष्ट है । 


भरत्तजी और कौसल्याजी के विवेक में पृष्ठ बल 
भरतजी और कौसल्याजीके विवेक की रीति मे पृष्ठठल्ठ पृथक्‌-पृथक हे। अध्ययन से प्राप्त विद्यासपत्ति 
भरतजी के पास है। कौसल्याजी का विवेक पृव॑जन्मसस्कारोदभूत प्रतिभा से है जो प्रभु के वरदान का 
फल है ( चो० ३ दो० १५१ बा० का०) ) 
सगति : साहित्य एव राजनीतिशञास्त्र के अनुसार सत्वात्मकथधृति' ऐसी वस्तु है जो सपत्ति या विपत्ति 
किसी भी अवस्था में उचित कर्त॑व्य की भोर प्रेरणा देती है जेसा कौसल्याजी के वनगमननिर्णायक चरित्र मे 


प्रकट हो रहा है । 
चौ० ; तात । जाउँ बलि कोन्‍्हेहु नीका । पितुआयसु सब घरमक टोका ॥ ८ ॥ 
भावार्थ  कौसल्या जी बोली “हे तात ! में बलिहारी जाती हूँ । तुमने अच्छा किया है। पिताजी 
की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का परम घर्म है । 
पति की प्रवर्तता व अनुभोदन में बलि जाउ कीन्हेउ 


शा० व्या बा० का० चौ० २-३ दो० ७७ मे “मातु पिता गुर प्रभु के बानी। बिनहिं विचार करिंभ 
सुभ जानी | सिर धरि आयसु करिअ तुम्हारा । परम धरमु यह नाथ हमारा” मे कहें शिवजी के वचन की 
एकवाक्यता उक्त चोपाई से कौसल्याजी के वचन से स्फूट है। 
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बा० का० दो० १८३-१८४ के अन्तर्गत 'सकछ घम्म देखइ विपरीता। कहि न सकह राखन भय भीसा' 
के अनुसार घमं को अतिशय ग्लानि को स्थिति में जप जोंग बिय्गा तप मख्र भागा! धर्म सुनिश्च नहिं 
काना से आचारभ्रष्ट संसार में शास्तानुगामित्वरूप मानवधर्म को जागृत करने के छिए श्रीराम मे पिश्राज्ञा 
पाक्ततघर्मं को सब घरमक टोका' के रूप में अपनाया है बिसको कोसल्पाजी कीन्‍्हेहु नोका से परमद्ति- 
फारो पिताश्नी की प्रवरतना से प्रवृत्त पुत्र भीराम के वनवासात्मक अनुष्ठान का अनुमोदन कर रही हैं। उक्त 
प्रव्तना को मोमांसापद्धति से हस प्रकार कहा जायगा कि ' सत्यसंधस्म पितुरुन्धरितविध्य्क्षाब्योभावना 
विश्विष्टा आर्पीमावना” इस प्रकार के अस्वय मे ' वेषिष्ट्यं च स्वज्ञानजम्येष्ट साधनस्वानुमितिविषयत्, 
स्पज्ञानजन्यबलूवदनिष्टाननुवी घत्वानुमितिविपयत्व, स्थज्ञानजन्यकृति साध्यायसाश्नुसितिविषयस्वेशल्विसम 
स्वंधेन” । बर्षात्‌ थीयाम के उक्त दूरदशित्त्यपृर्ण कन्दय के घोघ पर पिवेकबत्ती माठा बाठें वक्षि' का 
उद॒गार प्रकट कर रही है। 
संगति धमं॑सप में पिताश्री फो आज्ञा का समर्थन करमे क॑ बाद नीतिहृष्टि से अपना विचार 
फोसज््याजी प्रकट कर रही हैं। 
! दो० राजु वेन फहि दीह बनु सोहि न सो पुक्ललेसु । 
तुम्ह बिनु भरतहि भूपतिहि प्रजहि प्रचण्ड फलेसु ॥ ५५ ॥ 
भावार्थ राज्य देने क॑ छिए फहुफर छुमरों यनवास दिया गया, इसफा सुप्तको रंघमात्र प्रुद्य 
नहीं है । छक्िन तुम्दारे विना भरतमी , रामायो तथा प्रा को अत्त्युप्र वेदमात्मक पु 
होगा उसका स्मरण पाता करा रहो है। 


] पूणसात्पिफता में परवु!घ्षानुभूति 


दा० स्या० पूर्ण सात्विक हृदययार्े को परदुः्छ का सवेदन जेसा होता है वेसा राजस-तामस- 
गुणवान्‌ को परिमितप्रमातृता में नही हो सकता । पूण सात्विक व्यक्ति 'पर दुख दुल्यो सु्ो सुख देखे पर” की 
स्थिति में रहते पुपरे के सुख-दुःख का अनुभव करके उसके निरास के प्रयस्त में अपने दुःखको भुझ जाता 
है। यहाँ कोसन्‍््याजी रामवमसास में अपने दु'खडो प्रघानता न देकर राजाश्री मरतजी झोर प्रजा के दुःख के 
परिवार का चिन्तन कर रही हैं जिसको घोराम के समक्ष प्रकट किया है। 

फौसल्या और फेकेयो के पिघारों फो तुलना 

वा० का० दो० १८८ मे कवि ने “ कोसस्यादि नारि प्रिय सव अचरन पुनोत | पति अनुकूछ प्रेम हढ़ 
हृरिपदकमल विनोत ' से सब रानियों को पुनीतता पति-अनुकूछसा एव रामपदप्रीति को स्थाप्रित किया 
है | इसकी ध्यान में रखकर तोनों सनियों का घरित्र मननीय है । कोसल्याजी का आधरण सरछ सुलानु- 
00008 ज्ति में है. कंकेयो में वक्रसुखानुसघान्‌ की मोग्यता है। सुमित्रा गमीर स्वमाव की है बह दोनों 

के अनुसरण म प्रवृत्ता है। फोसल्याजी वा० का० दो० १५० में कहे 'सोइ सुख सोइ गति सोह 
मगति, सोइ निज घरन सनेहु | सोइ विवेक, सोह रहूनि, के अनुसार पूव॑जम्मान्तरोय संस्कार से संपन्न सरछ 
घ्वमाव में स्पिता है। । 

फेकेयोफा गूढ़ चरिध्र 

फ्रेकेयोजी घोरवघू है, यमकारये म॑ घटक बनने की योग्यता रखती है। वह विवुषी और नीतिश्ञा है। 

उसकी रामप्रीति गढ़ है। पम्रसुघानुसंधानवृष्ति में /उसका चरित्र रहस्यमय है । वरयाचनामें मनोरघपू्ि 


२४० भावाथ-शास्त्रीयव्याख्यासमेतम् 


के प्रस्ताव से वह राजा की सत्यसंघता का रक्षण करता चाहती है। 'देन कहेहु मोहि दुइ वरदाना, 
वचन अपूर्ण रह जाता तो उनकी सत्यसघता मे न्यूनता रह जाती । जेसा दो० ४ की व्याख्या मे कहा गया 
है। राजा के चित्त का द्रवीभाव बनाने में गुरु वसिष्ठजी का कार्य है, उसी प्रकार राजा के वचनप्रमाण की 
स्थापना मे उन के मरण को इष्टापत्ति मानकर श्रीराम को वनवास मे प्रेरित करने में कंकेयी का 
रहस्यमय योगदान है जिसमे प्रभु-इच्छा समर्थ है। केकेयीकी गूढ रामप्रीति एव प्रभु-इच्छा के मनुकूल 
चरित्र का मम दर्शाने के लिए कवि ने स्वय प्रभु के मुख से केकेयी की महत्ता को वाल्मीकि मुनि के 
सामने प्रकट कराया है ( “अस कहि प्रभु सब कथा वखानी | जेहिज्जेहि भांति दीन्ह वनु रानी! चौ०२ 
दो० १२५ ) | ककेयीजी के चरित्र मे पतिपरायणता व रामप्रीति का अभाव आभासमात्र है। श्रीसरस्वती की 
माया से वशीभूता होकर हृष्टरीति से उसने जो शास्त्रविपरीत या नीतिविरुद्ध काय॑ किया है यह कैकेयी का 
मतिफेरचरित्र अनजाने हो रहा है। यहाँ कौसल्याजी और कंकेयीजी के विचारों की तुलनात्मक विधि में 
कहना है कि कौसल्याजी स्नेहसबंध को गौण रखकर धम में बाघक तत्वों को आपत्ति समझती है 
केकेयी रागवशा हो स्नेहसबंध को प्रधानता देकर धर्मंविषषकविवेक का अनादर करती है ( स्मरण रखना 
चाहिए कि कैकेयी को विपरीताथंदर्शँन प्रभु की इच्छा से मायाधीनस्थिति में हो रहा है जिससे वह धर्म॑ 
और नीति से च्युता हो रही है। ) 

सगति : अब प्रवतंताओ के बलावल मे कौसल्याजी मातृ-पितृ प्रव्तंना के वछावरू का विचार प्रस्तुत 


कर. रही हैं । 
चों० ; जौ केवल पितुआयसु _ ताता ! । जौ जनि जाहु जानि बड़ि माता ॥ १ ॥ 
जो पितु-मातु कहेउ बन जाना । तो. कानन सतअवधसमाना ॥ २ ७ 
भावार्थ : यदि केवल पिताश्नी की हो आज्ञा है तो माताजी को बड़ा मानकर तुम वन में सत जाओ। 


यदि माताजी ओर पिताश्नी दोनो ने वन जाने की आाज्ञा दी है तो तुमको वन सो अवध 
के समान सुखदायक हो । 


माता के बड़प्पन की मर्यादा 

ज्ञा० व्या० : चो० ४६ मे प्रभु की उक्ति बिदा मातु सन आवछउं मागी' की व्याख्या मे स्वमाता की 
श्रेष्ठता कही गयी है| दो० ५४ मे 'सुनि प्रसगु” से स्पष्ट है कि कौसल्याजी को माता कैकेयीजी के वरयाचना 
में पिताश्री की वचनबद्धता से उन की मोन आज्ञा पर श्रीराम के द्वारा स्वीकृति ( दो० ४१ ) ज्ञात हो 
चुकी है । ऐसी स्थिति मे माता-पिता की आज्ञा के पालन में उसका वल्लाबल बता रही है। माता-पिता के 
आज्ञापालन मे पुत्र के सामने तीन मुख्य विकल्प खडे हो सकते हैं-- 

१ पिताश्नी की धर्ममूलक आज्ञा के अचनुसरण या विरोध मे माता की आज्ञा का अनादर | 

२ पिता के काम-क्रोधमूलक आज्ञा के विरोध मे माताजी के धमंमूलक आज्ञा की आदर। 

३ पिताश्री की रागमूलक आज्ञा के पान मे या माताजो की स्नेह या द्वेषमूलक आज्ञा मे उपदेश्य 
की स्वतन्त्रता 

वर्णाश्रम समाज में माता का धम्म है कि वह पति के धर्म-का्य में सदा सहमत रहे जेसा उक्त 
दोहे के पूर्वाध॑ मे कौसल्या जी ने स्वीकार किया है। अत पिताश्नी की धर्मंमूलक आज्ञा मे माता विरोध 
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करती हो तो उसको दाज्ञा की उपेक्षा करने म॑ पुप्रस्वतत्र है। उपरोक्त अंक २ के सम्बन्ध में कहना 
है कि माता गरीयसी' के अनुसार माठा जी की आज्ञा वछवत्तर मानी जायगी क्योकि धर्म सवका 
अनुणासक है । 


माताजो को महत्ता 


केवल पितु आयसु' से कोसल्‍्ष्या बो का कहना है कि थास्त्र और क्ोकसम्मति से निर्णीत राम 
राज्याभिपेक के आदेण के विपरोत कामप्रतार्पप्तेचित वनादेश के पीछे कोक्ेयी को वरयात्ननारमक 
मनोरपपूर्तिस्मारित घमं का बल न होता तो 'यड़िमाता' की मर्यादा में कौसल्याजी श्रीगम को 
घन जाने से पमंतः रोक सकती थीं। इसो विपय का स्पष्टीकरण जानने के लिए कोसस्याजी ने चौ० 
१८ दो० ५४ में पूछा या वह उपपन्न है। निष्कर्ष यह हुआ कि वन जाने का आदेश्न घर्समूलक न होकर 
छोकिक रामप्राप्त होता धो माताजो की ( निषेघ ) निष्तना वछवती होती अर्थात्‌ घमनिरपेक्ष पित्राज्ञा 
देतुक इष्टापनत्व प्रकारक-यनवासविशेष्यक बनुमिति की यपायंता माता के विरोध में नहीं मानी जायगी । 

पिताश्नी के घर्मनिरपेष्ठ अनुद्ासत के विरोध में पुत्र को धमसम्मस सच्चरित्र का उपदेष्य देकर. 
प्रवृत्त कराता मासा का बड़प्पन है। 


क्रेवक्त पितु आयसु' के उपयुक्त विवेचन में राजनीतिक हष्टि से यह भी कहना है कि यदि पिताओरी 
के उच अनुधासन में घमं का पाण्णिक बछ न होता छो (तुम्द विनु भरतहि भूपतिहि प्रजाहि प्रचंड करुसु' 
को स्थिति में प्रजा के द्वेप से राज्यहानि करे सम्भावना रहती । बहू दोप प्रस्तुत पिश्नादेदा में नहों है जिसको 
पुष्टि भ्रौराम के घनगमनार्मक अनुशासन से एक घरमपरमिति पह्चिाने । नृपहिं दोसु नहिं देहि सयाने' 
के अनुतार पिप्राशापालनात्मक धर्म के परियग्रह से प्रठन्त धमं-सपस्‌ के द्वाय किया गया श्रीराम का वरण 
आगे तापत-मिएन प्रसंग द्वार कहा जायगा। हसी प्रकार सुमन्त्र से राम सन्देश को सुनकर राजा का 
परितोप, चित्रकूट म चो० ८ दो० ३१३ में अब गोसाईँ मोहि वठ रजाई। सेवों अवधि भ्वधि भरि जाई” की 
उक्ति से मरतजी का परितोप और नगर नारि तर गुर सिख मानी । वसे सुछ्ेन राम रजघानी' (चोौ० ८ 
दो० ३२२ ) स प्रजा का परित्तोप भी उछ पुष्टि में सहायक होगा । 


जो पितु मातु फहेउ' में कोसल्पाजो फा विचार 


दो० ५४ में सचिवसुत के द्वारा सम्पूर्ण वृत्तान्त सुनने का उपयोग यह हुआ कि कैकेमी द्वारा राजा के 
पुव॑ंदस वर्माचना के आधार पर रामराज्यारोहण के प्रति क्रेकेयी की मनोरथपूर्ति के प्रागभाव में प्रतिवघ 
कस्व कोसल्याजी ने समप्ता है। प्रायमाव ऐसा तत्व है जो मानव युद्धि से अगम्य है। यह तो पस्तूतपत्ति 
के अनन्तर हो घिन्सन में आता है। प्रमु की सर्वज्षता में उक्त प्रागमा्र की कल्पना अनुचित एक 
से व्यक्त है। पुनोता क्रकेयीमाताजी में रामस्नेह के झ॒ते जो मतिफेर हा रहा है वहू उसको दृच्छा 
ऐे नहीं, देव के विधान से है, जो उक्त प्रागमाव के अनुमापक्त रूप में कौंसल्याजों को प्रतिभात हो रहा 
है। अत" जो पिसु मातु कद्देट वन जाना! स माता केफ्रेयीजी की मनोरषपू्तिप्रागमाव ध्य॑सपूरवक सदुष्तछ 
लोट बने की असंदिग्धता को 'पितु” के उल्हेख से कवि मे स्पष्ट किया है। “जो केवल पितु झायसु” से 
यह स्पष्ट हीता है कि पिताशी के आदेश से विदित राज्यारोहण अधे की प्रमाणप्रमितता व सफलता तब 
तक सिद्ध नहीं होगी जब उझ माता केकेयीजी की मनोरथपूर्ति का प्रागभाव ( प्रतिदघक ) दूर नहीं होगा 
जिसकी 'जौ पितु मासु से ध्यनित्त किया है। 


श्ब्र भावाय्ं-शास्त्री व्याख्या समेतम् 


वनवास को ग्रवृत्ति सें केफेयो को प्रवर्तेता का अनुमोदन 


ज्ञातव्य है कि श्रीराम की उक्ति त्तेहि मेंह पितु आयसु वहुरि समत जननी तोर' ( दो० ४१ ) का 
समर्थन फीसल्याजी 'जो पितु मातु कहेउ वन जाना' से करते हुए केऊेयीजी के मातृत्वका गीरव एबं मतीत्व के 
प्रति आदर प्रकट कर रही हैं। 'कहेउ वनु जाना” से शास्त्रसम्मत अप्रवृत्तप्रवर्तंचात्मक विधि दिखायी 
गयी है। उसका 7रिणाम यह हुआ फ़ि कऊैयी माताजी ने वरयाचना द्वारा श्रोगाम को वनवास में श्रवृत्त 
कराने मे धर्मं का सहारा लिया, इसलिए उन्तकी धर्मंप्रव्तंता मे मगछ होगा | जिसको 'कानत सतभवध 
समाना' कहकर अपने आशीर्वाद से कौप्तल्याजी पुष्ट कर रहो है। 


क्रानन सतअवध सम्ताना' का भाव 


चोौ० ५ दो० ३६१ वा० का० में कहे सीताराम के गृहनिवास से 'बसइ अनन्द अववब सब तब तें” 
आनन्द कहा गया है। उस आनन्द की कन्पना को आधार मानकर श्री सीताराम के वनवास में शतगुण 
आनन्द कहा है जेसा श्रुतियों ने मानुप आनन्द की कल्पना को लेकर एक के बाद एक-एक शतगुणित आानन्द 
कहा है। इसकी यथाथ्थंता चो० ४ दो० १४० मे “अवध सहस सम बनु प्रिय छागा' से स्पष्ट होगी। अवध 
समाना' से अयोध्यानिवास और वनवास का साधरम्य प्रभु के 'कानत राजू” में दृश्य होगा जिसका वर्णन 
दो० २२५ से २३६ तक किया गया है। दो० १ चौ० ५ में 'कहि न जाइ कछु नगर विभूती” से अयोध्या 
के मगल-मोद का जो वेभव था वहो श्रीराम के वनवास ( चित्रकूट वास ) में कवि प्रदर्शित करेंगे जिसको 
माता सुमित्राजी “अवध तहाँ जहँ राम निवासृ” वहकर लक्ष्मणजी को समझावेंगी। भरण्यकाण्ड में मुनियो 
की स्तुति मे 'वसतु मनसि मम कानन चारी” 'बसहु निरूतर जन मत कानन' से ध्वनित्त है कि 
अकामहत भक्तो के मनोरूप कानन में सत्तत चिन्तनवाराविपय होकर प्रभु का निवास होता है तो 
निर्वेर्ता, अहिसा, वेराग्य आदि गुणो की सपत्ति के उद्गम से भक्तो को शत्त अवध का आनबद सुरूम 


होता है। 
संगति : सत-अववब समाना” में आन्तरिक आनन्द के अतिरिक्त वाह्य मगल की पूर्ति मे देब्ो के 
सहायता की भाकाक्षा को माताजी प्रकट कर रही हैं । 


चो० : पितु बनदेव सातु बनदेवी। खग मृुग चरनसरोरुह-सेवी ॥| ३ ॥ 


भावार्थ : श्लीराम के चतवास मे सहायकछप से साता व पिताजी को शाकांक्षा बन के देवता 


पिताक्नीरुप मे ओर वनदेवियाँ माताजी के उप में रक्षक होकर पूर्ण करे और भीराम के 
चरणकमलो फो सेवा पशु-पक्षी करें। 
शा० व्या : वन मे अवध का साधम्यं माता (कौसल्याजी) पिता (दशरथजी) व सेवको की उपलब्धि 
से प्रकट किया हैं | सेवी” कहकर सत्यसध पिताजी के वचन प्रमाण की व वनवास की नीतति-सगत सफलता 
मे माताजी का विश्वास प्रकट हो रहा है। 'नर अहार रजनीचर चरही' से प्रभु ने वन में मनुष्यनिवास 
का बाध दिखाया था, उसको स्मरण करके माताजी ने वनवासी पशु-पक्षियो का नाम लिया है। 
संगति 'जो पितु मातु कहेंउ बन जाना' का अनुमोदत्त करते हुए भी जेप्ता की वधुओ ने चौ० ७ 
दो० ५० में “राम सरिस सुत कानन जोगू! से रामवनवास से आपत्ति उठायी थी। उसी प्रकार कौसल्याजी 
के सामने श्रीराम की स्वल्पवयस्कता व कोमछता वनवास की अनुज्ञा मे रोडा लगा रही हे । 
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चो० अतहें उचित नृपहि वनवास । बय विलोफ़ि हिये होइ हरांस्‌॥ ४ ॥ 
भागार्थ अन्तिम पयस्‌ मे राजा से लिए वनयास उपित कहा ला सकता है, पर शोरास का 
छपुययस्‌ देफकर छृदप मे पीड़ा हो रही है । 


रामवनयास में अनोचित्य व समाधान 

झा० व्या० वर्णाध्रमव्यवस्था म यह वहा गया है कि युद्धावस्था आने पर राजा ने गुणवान्‌ पुथ 
फो राज्यमार सोंपफर घर्रोख्रतिर्प्ति के निमित्त स बन जाना उचित है। गृहस्थाथम में पविष् 
यहू सुकुमार राजपुप्र रामपालन करन के उम्र मं ही वनयासी हो रहा है इसो अनोचित्य का माता पिता 
को गष्ट है। एसबा समाधान पय॑ जोर विवक से माताजी ने प्राप्त करना है अर्थात्‌ थोराम धरीरप्रति 
पत्तिव रिए नही जा रहे हैं विन्‍्तु प्रभु के पहे वाननराजु के अनुसार घोदह वर्षपरय॑न्त पिन्राशापाछन 
का निर्यादू करे ढद्ाननराज्य फा दाननाय बनाने के बाद वहु राज्य मं छोटफर राजवघतानुसार 
राजपदासोन होगे । 


पपवया थतहु उचित नृपदिं बनयासू' से ऐसा घ्वनित माना जाय कि कौसस्पाजी को खेद इस 
बात फा है कक अन्त समय वा सकतत (यो० ७-८ दा० २) पाकर राजाश्री का बन में जाना चाहिए ऐसा ने 
हाकर रपुयपस्‌ पुत्र का घम बे प्रव्तता में घन जाना पढ़ रहा है। यह अनुधित है इसका समाधाने 
घो० २-८ दा० ईबो प्यास्या मे द्रृध्य्य है जा चो> ५ दा० १५१ या० का० म कहे राजा क॑ पूर्ंजम मे 
यापित घर (लुव विषयक रद पद रति हाऊ। मार्दि बड़ मूढ़ कहे किल कांऊ') फ॑ अनुसार पुप्रस्नेह म 
चित क द्रवोनाव से हनगा ) राजा के शरार की प्रतिपत्ति स सवधित है । 

स्गति नीति पमम गग प्रमाण मानफर सगाधान द्वान क कारण विवेषदत्ती कौसल्याजा अब काई 
प्रापति प्रस्तुत महा पर रूपया । पेज गुणवान्‌ पुप्त क वनवास में अपनों विषशञता प्रकट झर रही हैं। 


चो० बड़भागों बनु अबघ जभागो । जा रघुवशतिलक तुम्ह त्यागो ॥ ५७ 
नाषार्य इस्त समप जयप अभागा हां रहा है, पन बड़भागो हो रहा है बर्योकि रपुबश में घेष्ड 
तुम्हारे जेप्ता पुप्र जप फ्ो स्पाग रहा है (यनवास फो स्पोफार कर रहा है) । 


अवध फा झनागित्व व घनफा भाग्यादय 


शा० स्या० सन्त जल्‍्दा मिरस पद्दी | सन्त वे जहाँ पहुँच जाते हैं, वह स्थान ओर वहाँ के निवासो 
घय हो जात हैं। थोराम था दूर हाने स अवध फो श्रीह्वानता का भस्तजो को अनुमव होगा जेसा घो०४ से 
दा० १५८ सके कहा गया है। दा० ११३ व अन्सर्गंत श्राराम प्रो उपस्यिति से घन की घमता यगायो 
गयी है। प्रमु का सान्निष्य पाकर वियक भुआार के साम्राज्य में चित्रकूट को दाम ( दो० २२५ 
स २३६ तक ) गायी गयी है जिसका अनुभव भरतजी व अयाध्यावासियों का हांगा। प्लाक और विपाद 
की स्पिषि मं अवध भाग्यद्ीन दिखायी पड़े गा । 


बड़भागो वनु' फा तात्पयें रामनोतिक हृष्टि से कहना होगा कि दण्डक वन की अशुषिता दूर 
होकर अयवधराज्य का मूभाग रावण के आतंफ स मुछ होगा। 


२४४ भावार्थ-शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


सग्ति . पुत्रविरह्व के दुख से बचने के लिए स्नेहाबीनता में माता जी श्रीराम के साथ चलने 
को कहे तो उसमे क्या आपत्ति होगी ? इसका विवेकपुर्वंक समावान कौसल्याजी प्रकट कर रही है। 


चौ० : जो सुत ! कहाँ सग मोहि लेह । तम्हरे ह॒ृदयें होइ संदेह ॥ ६ ॥ 
भावार्थ: हे पुत्र ! यदि में कहती हूँ कि मुझको भी साथ ले चलो तो तुम्हारे मनस्‌ में सन्देह होगा। 


श्रीराम के साथ माताजी के जाने में आपत्ति 


शा० व्या० : पूर्व चौ० २ में 'जी पितु मातु कहेउ बन जाना” के भनुत्तार सत्यसथ पिताश्नी के वचन- 
बोघित व मातृ-पितृ प्रवरतंचा में सफलता के व्यभिचार की शका को उदित कराना माता को इष्ट नही है क्योकि 
श्रीराम के मनस्‌ में संदेह होगा कि माताजी को वचन-प्रामाण्य में क्या विश्वास नही है ?। अथवा बा० का० 
दो० १५ मे कहे (सोइ सुख सोइ गति सोइ भगति सोइ निजचरनसनेहु | सोइ विवेक सोइ रहति प्रभु 
हमहि #पा करि देहु। प्रभु के विधान के रहते मोहि सग लेहू' से स्नेहविकलता में माता कौसल्याजी का श्रीराम 
के साथ वन जाना स्वय ने कहें (दो० ५६ चौ० २ ) वचन की प्रामाणता के सन्देह का कारण होगा | अथवा 
माताजी चौ० १ दो० ३२ में कहें राजा के वचन ( राम सपथ सत कह सुभाऊ | राम मातु कछु कहेंउ 
न काऊ' ) की यथाथंता में मोहि सग लेह' से उदभूत सदेह का निरास न होता आपत्ति होगी ऐसा वुद्धिमती 
माताजी मानती है। 


प्रभु के निर्णय में वाक्यभेद-दोष का परिहार 


कौसल्याजी के उपर्युक्त विवेक से एक भौर माताजी को ज्ञात हुआ हैकि दो० ५३ चौ० ६-७ कानन- 
राज्य ओर दो० २८ चो० ३ में कहे उदासीत्व का पारस्परिक विरोध परिहृत हुमा जो दो० ५३ चो० ६|७ में 
व्याख्यात है। उसकी पुष्टि निम्नलिखित मीमासान्याय से मननीय है । 

उच्चेऋतचाक्रियते”! वाक्य के विचार प्रसगण में ऋक्‌ शब्द का अर्थ ऋग्वेद या ऋचा है। ऐसा 
सन्देह होने पर उसके निरास में यही कहा गया है कि उपक्रम में ऋग्वेद का स्पष्ट वर्णन होने से उसके 
अविरोध में ऋक्‌ शब्द का अर्थ ऋग्वेद माता गया है उसी न्याय का अनुसरण प्रभु ने किया है। उक्त 
न्याय के अनुसार प्रभु ने कही वनराज्यपालतानुकूल योजना और तापसवेपपूर्वक वनवास दोनों सफल 
होकर पिन्राज्ञापालन में परिणत हो गये । इस विवेचन से श्रीराम के द्वारा कहे हुए विधिद्वेविध्य से कंकेयी 
के वचन में वाक्यभेद दोष की प्रसक्ति होगी जिससे श्रीराम के पितु बचनाय॑ निर्णय मे कैकेयी के मनौरथ की 
वास्तविकता पुन संदिग्ध होतो है, उसका परिहार गगाजी के अपौरुषेव वचन से आगे स्फुट होगा । इससे 
प्रभु राम की सर्वज्ञ साक्षिता भी स्पष्ट है। 

सगति ' वनगमन की अनुमति मे अपनी विवेकपूर्ण सहमति दिखाते हुए माता कौसल्याजी श्रीराम के 
प्रभुत्व का स्मरण कर रही हैँ । फिर स्नेह के वश हो अपनी दीनता दिखा रही है । 


चो० ; पुत परमप्रिय तुम्ह सबहो के । प्रान प्रान के जीवन जे ॥ ७ ॥ 
ते तुम्ह कहहु मातु बन जाऊँ। में सुनि बचन बैठि पछिताऊँ ॥ ८ 0 


भावार्थ : हे पुत्र ! तुम सबके प्रिय हो, सबके प्राणों के प्राण हो, सबके जोचनाधार हो ॥ ऐसे पुत्र 
होकर मर वन जाने को कहते हो जिसको सुनकर मे पछतातो बेठी हूँ । 


अयोध्याकाप्डम्‌ रेप 


पूत फा परमप्रियत्व 

शा० ब्या० 'पू्त' से पुत्र श्रीराम की वेदिक शुतिता सतृप्रयुछ् छेजस्विता दिश्वायी है। गोवम ऋषि 
ने अर्शुविताको सर्वॉपरिणुणिता कहा है जो कि थोरामने किये राज्याधिकारप्याग से प्रकट है। नोलिमत्ता 
से संबद्ध उ शुचिता ने श्रोराम को पूर्ण विष्वासाहूँ बनाया है जिसको 'परमप्रिय सबही के” कहा 
है। प्राणिमात्र के कज््याण में तत्वर रूते जो रक्षण करते हैं वेसे शुचि नोठिमान्‌ के प्रति भाकुष्ट होकर 
प्रजा मिप्रमाव में अपनो सेवा प्रस्तुत करने म॑ उद्यता रहतो है बैसा श्रोराम के वनवासचरित्र में हृष्प होगा। 
उसकी पुष्टि में चो० ६ दो० १६२ में मरतजीने भी कहा है। अथवा आध्यात्मिक हृष्टि से श्रीयम का प्रमृत्व 
वेदान्त मत से यहाँ दिखाया है कि धोराम आत्मस्वरूप है। बात्मा सुखझूप है। सभी प्राणी सुथ चाहते हैं, 
अतः सुखस्वरूप आरमा के प्रति सबका आकर्षण है | आत्मा की परमप्रियता याशवल्क्य-मेत्रेयी संवाद में 
विस्सारपूर्वक कही गयी हे । उपनिपर्दों में कहा गया है कि ईए्वरने स्वयं प्रवेण करके प्राणियों में जोवन 
सच्चार कराया, वही आत्मा, सवका जोवनघार है जिसका जीवन जीके' है, तपा ( अस को जीव ज॑तु जग 
भाहीं । जेहि रपुनाथ प्रानप्रिय नाही कहा है 'सबहो के' अन्तर्गत देवपिसुमूसप्रेतादि की प्रियता भी विवक्षित 
है जेसा आगे घो० १ में व्यक है। 


माताजो का भक्तिभाव ओर जीवभाव 

इस अथसर पर माता कोसल्‍््याजो का जम्मान्तरीय संस्झारोदुभूत ज्ञान बौर गुणवाज््‌ पुत्र के प्रति 
सोकिक स्नहृवन्यन दोनों प्रकट है। ऐसो ही अनुमूि श्रीराम को घन जाने में उच्चत देखकर राजा दक्षरथजी 
फो हुई थो जैसा कि चो०६स दो० ७७ म॑ बणित है। यह उनके सुकृत का फल्त है। जोवभाव होने से 
विवेक एड स्नेह के बीच में पड़ो माता को पुश्र क विछुड़ने में पछसावा दो रहा है। तथापि विजय घम की 
होकर रहेगो। 

सगति स्नेह को परवणता को विवेक से हटाकर वचनप्रामाष्प में बुद्धि को धेये से स्थिर करके 
माता कोसक्ष्याजो घो० ७ दो० ५६ में कही ( मनोरषपूर्तिप्रागयमाव ध्वंस की ) उक्ति की यथा्ंता को अपने 
निर्मय से स्पष्ट कर रखो हैं । 


दो० यह विघारि नहिं फरदें हुठ झूठ सनेहु बढ़ाद। 
सानि सातुफर नात बलि सुरति बिसरि जति जाई ॥ ५६॥ 


भाषा माता फह रहो है 'ऐपा विद्वार फरके में स्नेह को ध्यर्ष बढ़ाकर हुठ नहीं करना घाहतो । 
में वछपा जाती है, माताजी का नाता मानफर तुम हमारी याद को सत्त मुछा पेना । 


माताजी फे विचार का निष्फष 

दोप फ्रो ध्यान में छाकर स्नेह की भघोनता मे अपने सुत्ध के किए 'सग मोहि छेहु' के विचार को 
माता जी अस॒त्‌ ठद्दृराती हैं। अत घह हठ करना योग्य नहीं समझतो। मातृ पितृ प्रवत्तंता हेतुक निर्णय 
विपय कर्तव्य से पुत्र को रोकना उगित नहीं है। इसलिए कि घनवास की सफछठा थ निर्षोपता में घ्मंसंवध 
तक कया बस है। 

उदासीनत्व फा निषेष 

“जनि जाहु जानि बढ़ि' माताजी के अनुसार थोरामजी को वन जाने से रोकना या उसके साथ 

ने जाना पुत्र के अम्युदय में थाघा पहुँचाना ही कहा जायगा ऐसा पूर्ण निर्णय होने पर भी पृत्रस्तेह 


२४६ भावाथ॑-शास्त्रीयव्यास्यासमेतम्‌ 
को भुलाने में वह असमर्या है अतः पुत्र से प्रार्थना कर रही हैं कि 'कानन सतअवब समाना' के 
आनन्द मे वहु माताजी को न भूल जाय अथवा उदासीभाव में उसका स्मरण ही छोद दें। ज्ञातव्य 
है कि वेराग्य का आश्चय लेने पर भी सन्‍्यासी के लिए माताजी का दर्शन या चिन्तन ज्ञास्त्रमम्मत है, अत्त 
माताजी का स्मरण करने को कहना विधान शास्त्रविरुद्ध नही हे । छोक में ऐसा देखा जाता है कि प्रवास 
में पृव॑ंसबधित स्नेह की मात्रा घट जाती है उसको ध्यान में रखकर “जनि सुरति बिसरि जाइ” कहा हे। 
संगति . श्रीराम के वनवास में अपनी सहमति प्रकट करके माताजी देवादिकों से वनवास की 
मगलकामना कर रही है | 


चौ० देव पितर सब तुम्हहि गोसाईं !। राखहुँ पलक नयन फी नाई ॥ १॥ 


भावार्थ पुत्र को 'गोसाई! सवोधन करते हुए माता मंगलकामना सें प्रार्थता कर रही हें कि देव 
एवं पितृगण सव उनकी रक्षा करें जैसे पलक नेत्र फी रक्षा करती है । 


प्रमाणो पर विश्वास 

शञा० व्या० : पछक भौर आँखो की पुतलली के हृष्टान्त से समझता है कि जिस प्रकार वचनप्रमाण 
पर विश्वास रखकर विधि के अनुष्ठान में तत्पर धर्मोपासक की सुरक्षा स्वय शास्त्र करता है, उसी प्रकार 
वचनप्रमाण के बल पर मातृ पिन्नाज्ञापालन धर्म में प्रवृत्त निराकाक्ष पुत्र की वनवास में सुरक्षा देव-पितृगण 
स्वत प्रेरित वृत्ति से करते रहे जेसे बिना किसी प्रयत्न के पलक पुतली की रक्षा में चेष्टायमान रहती है । 

दिेव-पितर' के साथ सब कहने से भूत प्रेतादि विवक्षित हो सकते है, क्योंकि लोकिक रीति से 
माताजी भूत-प्रेतत्राधा के निवारणार्थ उपचार करती रही है । 

'पितरः से सूय्यक्ुछोद्भूत पितुगण एवं दिव्य पितृगण दोनो विवक्षित है क्योकि विमल वज्योत्तम 
रघुकुलमणि भात्मगुणसम्पन्त णुचि आस्तिक जितेन्द्रिय पुत्र को देखकर पितृगण की प्रसन्नता होना 
पुराणमत से सिद्ध है। वेदमर्यादा में स्थित शास्त्रानुबायी प्‌र्णंघमंश्रद्ध पर देवो की अनुकूलता है ही । 

घंगति : जिस प्रकार पिताश्नीने चौ० ३-४ दो० ३६ मे वनवास की फलश्रुति गायी, उसी प्रकार 
माताजी अपना मनोभाव प्रकट कर रही है । 


चो० अवधि-अंबु प्रिय परिजन मीसा । तम्ह करनाकर धरमघुरोना ॥ ३॥ 
अश्च बिचारि सोइ करहु उपा३ । सवहि जिअत जेहि सेंदहु आई ॥ ४ ॥ 

भावार्थ: तुप्त धर्म भर्यादा रखनेवाले हो सब पर कदणा करनेवाले हो। जितने प्रियजन 
परिजन हैं सब मछली फे समान पदुर्दशवर्धावधिरूप जल के माशित हो जीवित रहते 


तुम्हारे लोदने की ग्राद्ा में विकल हैं। ऐसा सोचकर वहो उपाय करना कि यहाँ 
आकर जिनसे भेंट करनी है वे सभी जीवित रहे । 


'क़रुनाकर धुरमधुरीना' प्रजारक्षण कहने में माताजी का तात्पयं 


शा० व्या० : पूर्वोक्त चौ० ७ मे श्रीराम के प्रभुत्व से सबधित 'करुनाकर धमंधुरीना' का तात्पय॑ है कि 
प्रभु की उक्ति सब पर मोरि बराबरि दाया' के अनुसार प्रभु अपनी करुणा को न भूलें । च्यीसम्मत धर्म की 


अयोध्याकाण्डम्‌ रेड 


मर्यादा को घारण करके प्रभु वनवास में जा रहे हें। श्रोमद्मागवत्त में धर्म बयचित्‌ छत्र न भूतसोद्वदी 
(८ 4२१) से घामिकों के स्थभाव को स्पष्ट किया गया है. उसकी प्रसक्ति प्रमु मे न द्ोने का स्मरण माता 
कोसल्पाजी फरा रही हैं। 

पमधुरोना' से पिता झा सत्यसंधत्व घममे कोसल्याजी के फ्ढे पिय घरमु! चो० १२ बो० ४६ मं 
कहा पुतत्व धर्म कानन राज” से कहा पाछनधर्मं थादि की मर्यादा पिवक्षित है। 'घर्मघुरोन धरम गठि 
जानो' ( चो० ५ दो० ५३ ) को व्याख्या में थ्रीसम गयी घमघुरोणता द्रष्टव्य है। अवधि यंत्र प्रियजन 
मौना' की एकवापयता आगे चो० ८ दो० ८६ में 'अवधि आस सब राखहि प्राना से व्रष्टब्य होगी। इस 
प्रकार पाएनधम के अन्तगंत अयाध्यावासियों के ज़ोवन की रक्षा का मतव्य समझाया है। 


“करहु उपाई फा भाव 
कोसल्याजो की पूत परम प्रिय तुम्ह सबही फं। प्रान प्रान के जोवस जी के इस उक्ति का विचार 
करके श्रीराम का सवषा जोवन रखने का उपाय यही सोचना है कि अपनी करुणा के कारण दो० ५६ 
में 'तुम्द बिनु नर्सहिं मूपतिहि प्रजहि प्रचंड कछेस की वेदना से संगत सरक्त सुमाउ रामु महतारी” की 
उछि का स्मरण रक्तते हुए अवधिसमाप्ति के क्षण मे ऐसा करना है कि श्रीरामने अवध आकर राज 
पदासीन होना है । 


सवाहि जिगत जेंहि भेंटहु आई! को यवाचता फा विचार 

'सवद्धि' के अन्ठगत ध्याठ्य है कि मोफेयी थादि भी है। 'सर्वाहि मेंटह' की सापंका एकमात्र 
राजा के अमाच से बाधित हुई है इसका फारण अंधशाप फा विधान है, किवहुना राजा ने सुमस्त्र फो आदेश 
देते हुए पहले ही स्पप्ट फर दिया फि जो नहिं फिरहिं घीर दोठ भाई (चो* ६७ दो० ८२) की 
स्पिधि मं सीताजो के छोटने फ्री बाधा तक ही बहू प्राण अवरूम्य रखने म॑ समर्भ हो सबेंगे। 

माताजी के उछ आदेश का स्मरण करक प्रभु रृषाबिजय के बाद घतुर्देक्षवपविधि की समाप्ति पर 
अयोध्या लोटने की म्यग्र हा उठेगे । ठीक अवधिसमाप्ति के क्षण म पहुच मोर उपाय के अन्तगंत हनुमानजी को 
सूचना देने क लिए नेज देंगे। 

कहने का आधय है कि जिस प्रकार जो पितु मातु कददेठ बन जाना” के अनुसार पिताश्री के वच्चत्त 
प्रमाण क॑ आधार पर धीयाम वन था रहे हैं उसी प्रकार मासाजी के घचनप्रमाम को अधार मानकर 
श्रोराम ने अवधि समाप्ति पर अयाध्या छोटने म प्रयस्तश्नोरू होना है। 


प्तगति इतना कहकर मात्ता कौसल्याजो भीराम फे मंगंस्मय प्रस्थान के छिए विदाई दे रही है । 
। घो० ज्ञाहु सुस्षेन वनहिं घलि जाऊं । करि अनाप जन परिजन गाऊं ॥ ४ ॥ 
भावारयय में यक्ति जातो हूँ, तुम सुक्षप्ंक वन फे छिए प्रस्थान करो | उससे मयोध्यावासिनो प्रजा, 
परिन्नन ओर अभ्यघ गाँव तो अनाथ होगा हो । 
बलिदान 


झा० ध्या० बलि जाऊ' से कौसक््या माताजी बपने पुश्रस्तेह का घछिदान कर रही हैं। 
प्रकायन्तर से यह भी घ्यनित है कि करि अनाष' से राजाश्री की संभावित मृत्यु से होनेवाले अमंगछ को 
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प्रतिभात कर वह पुत्र के मगल के लिए अपने को बलि दे रही है। शास्त्रश्रमाण के अनुयायी का यह एंक 
महान्‌ भादशं है | 
सुखेन का भाव 
सुखेन” का भाव है पितृवचन प्रमाण के पालन में किसी प्रकार शका न करके चिस्तामुक्त होकर 
पुत्र वन के लिए प्रस्थान करे। प्रस्थानकाल मे मनस्‌ का हप॑ मगछसूचक कहा है। जन परिजन गारऊं' की 
अनाथावस्था को कहकर माताजी अपनी पूर्व प्रार्थना का पुन स्मरण करा रही है। 
संगति : वामविधि का स्वरूप कौसल्याजी को प्रतिभात हो रहा है । 


चो० ;: सबकर आजु सुकृतफल वोता । भयउ करार काल विपरीता ॥ ५॥ 


भावार्थ : कौसल्याजी ने कलूपते हुए कहा कि सबका प्रुण्य आज समाप्त हो गया। इसलिए काल 
भी कठोर होकर उलटा हो गया हे । 


सामुदायिकदेव को प्रतिवन्धकता 
शा० व्या० सबके पुण्योदय में रामराज्य का सुख सबको प्राप्त होनेवाला था। किसी एक की 
पुण्यहीनता से रामराज्यरस-भग नही हो सकता अथवा एक के ही पुण्यवल से राज्योत्सव की सपन्नता नही 
हो सकती | दो० ४९ के अन्तगंत प्रजा ने रामवनवास में कँकेग्री को कारण कहा है। उसके उत्तर में 


कौसल्याजी का उक्त समाधान सुविचारणीय है | कैकेयी को दोप न देते हुए कौसल्याजी के कहने का आशय 
हैं कि राम राज्योत्सव-भगमे एक व्यक्ति का देव कारण नही है, सभी का है। 


काल की कठोरता विपरीताथ्ंदर्शन में 
'करालु काल विपरीता” से विपरीत काल की यही कठोरता हे कि मन्थरा सहित कंकेयीजी के 
मतिफेर का बल लेकर काल ने सत्यसथ राजा, पुनीता रानियाँ एवं रामानुरागी परिजन प्रजाजनों भादि 
सबके पुण्य को तत्काल के लिए तिरोहित कर दिया है, भविष्यत्‌ मे वह सफल होकर रहेंगा। काल के 
विपरीत होने पर उसकी चपेट मे परुण्यवान्‌ भी आ जाते हैँ जिसके फलस्वरूप एक का नही, सबका पुण्य 
त्तिरोहित हो जाता हैं। 
के संगति : पूर्वोक्त चौ० ४ मे माता कौसल्याजीने वतगमन को घमंतः अनिवाय॑ मानकर श्रीराम के 
य में अपनी विवेकपूर्ण सम्मति को देते हुए कुशलपुर्वंक छोटने के हेतु मगलाशासन तो किया, पर 
स्‍्तेह के वश हो रामवियोग कलेश की कल्पना मे उनको विद्धलुता के विलाप ने प्रभु के चरणों मे 
लपदा दिया। 
चो० बहु बिधि बिलूपि चरन लपटानी । परम अभागिनि आपुहि जानी ॥ ६ 0 


भावाथे : बहुत प्रकार का विलाप करते हुए अपते को सबसे बड़ी अभागिनी समझकर कोसल्याजी 
श्रीराम के चरणों में पड़ गयी । 


स्वदोषदरशन में भक्तोकी विलापसंकुल दीनता 


शा० व्या० : स्वगत दुखको व्यक्त करना पिलाप है। अपने प्रति दोषहृष्टि रखते हुए सेवक 
पुणंपरतन्त्र दीनता की वृत्ति मे प्रभु के प्रति आत्मसमपंण का भाव रखते हैँ जो 'चरण लपटानी” से दिखाया 


श्र अयोध्याकाष्यस्‌ २४९ 


है। अमागिति' से रामराज्योस्खव से वंघित होना पुश्रविरह्‌ का दुःख भोगना आदि व्यकछ है। परम 
'अमागिनि' से सभावित वेधव्य भो घ्वनित है जा प्रतिग्रता के किए सबसे वडा अमाग्य है। जिस प्रकार 
मरतजो स्वदोपदर्शन में माता कोेफ्रेमीजी के सम्बंध से अपने को सम्पूर्ण कुटिलत्व का मूल मानते हैँ उसो 
प्रकार कोसक््याजो सवंसदुगुणसंपन्न पुत्र श्रीयम के वनवासजनित विरह्‌ मं अपने को परम अभागिनी 
मानती हुई पूर्ण परतन्रा हो रही है। यहो मर्छो को दोनता है। 


चो० दाझुन बुसहू दाहु उर व्यापा | चरनि न जाहि बिल्‍्लापकलापा ॥ ७ ॥ 


भावार्थ फोसल्याजी के हृदय में सोप संताप ध्याप्त हो रहा है। उसमें वहु मो विछाप की कल्पना 
व्यक्त कर रहो है, उप्तका दर्णम नहों हो सझ्ता । 


मुस्सह सन्‍्ताप में भो घर्मशासन 
झा« म्या० धमं को हृदुता ओर कर्सब्यपाछन म॑ प्रियवियोगादि सं उपासक को जो मन'संत्ताप 
सहूना पडता है वहू कहा नहीं जा सकता। “दुसह दाहु' से होनेवाछ्लो यही दष्या कोसल््याजी के हृदय की 
पोड़ा में है। फिर मी वहू कतव्य को मूल नहीं रहो है यद्दी धर्म का अनुशासन है व उसकी घम पर प्रीति है। 
संगत अपने मनस् सन्ताप में संवक को प्रभु का ही भरोसा रहता है। प्रभु भी प्रसन्त दो सेवक 
को समझाते रहते हैं और फर्तंम्प की आर प्रेरणा देते रहते हैं । 


पौ० राम उठाई मातु उर छाई। फहि मृ्ठु घचन बहुरि समुप्ताई ॥ ८ ॥ 
भाषार्ष श्रोराम ने मातामों को उठारूर धृरप से छगाया, फिर मपुर वधन से उनको समझाया। 


प्रभुवारा फर्तव्य फा संकेत 


झा० ब्या माठाजी के दादन दुसह उर थ्यापा एवं विलापकत्तापा' के उपशमन में श्रीराम के 
मृदुवषन का सार वहीं है जो घो० ६से दो० ५३ तक कहे प्रमु के बच्चन मे ध्यास्यात हो चुका है। 
'बहुरि समुन्नाई' का निष्कर्ष यही है कि माता जी की विनतों पर सबहि जिअस जेहिि मेटहु आई' के 
समाषान में प्रभु ने पुन माताजी को आश्वस्त किया कि बनवास की भवधि पूर्ण होने पर वह अयोध्या 
में छोटकर आवेंगे | 

सगति प्रमु के वचन “आमसु वेहि मुदित मत मासा |। जेहि मुद मगछ कानन जासा' के उत्तर 
में माठा कौसश््या जी के वचन “'ठो कानन खत अवधसमाना” का प्रतिफलछित करने के उपक्रम में प्रन्षकार 
'मुद मंग्छ की मूछ भूत ( घो० १ दोौ० १) सीताजो को उपस्थिति को दिखाते हुए अग्रिम ग्रन्थ प्रस्तुत 
कर रहे हैँ। + 

स्रीताज़ी फे चरिघोपस्थापन में स्मरणीय सत्व 


अथवा 'दिशि दसा रघुपति जिय जाता। हृठि रासे नहिं राजष्टि प्रात! के सचुरूप पातिप्रत्यघर्स 
के प्रषम कल्प में हढ़ा सीठाजी के मनोमाथ का प्रभु को स्मरण होते ही, उनके संकए्प के अनुसार सोताजो 
वहाँ उपस्पित हो रहो हैं । 
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अथवा सीताजी के सम्बन्ध मे राजा के वचन “करेहु उपायकंदबा | फिरइ त्त होइ प्रानमवलवा' 
के अनुरूप व कौसल्या जो के वचन 'सोइ करहु उपाई। सबहि जिअत जेहि मेटहु आई को साथंकता में 
सीताजी के चरित्र को उपास्थापित करने के लिए अग्निम ग्रन्थ निखूपित हो रहा है। अथवा करण्यकाण्ड 
दो० ५ में पतिब्रता-अग्रगण्य अनुसूयाजी के बचन के प्रामाण्य से पत्ति के वनगमन में पतिब्रताशिरोमणि 
सीताजी का अनुगमन सुनिश्चित है--दिखाने के लिए ग्रन्थकार सीताजी के चरित्र को उपस्थापितत 


कर रहे हैं। 
दो० समाचार तसेहि समय सुनि सोय उठो अकुलाइ । 
जाइ सासुपदकमलजुग बदि वेठि सिरु नाइ॥ ५७४ 


भावार्थ : उसी समय वनगमन का समाचार सुनकर सीताज़ी घबड़ाकर उठीं। वहाँ जाकर 
सासूजी ( कौसल्या जी ) के चरणकमलो में प्रणाम करके शिरस्‌ झुका कर बेंठ गयीं । 


सीतामी को आकुलता व समाचारश्रवण 


शा० व्या० : चो० ६ दौ० ४५ में "नगर व्यापि गइ बात सुतीछी' से जो रामवनगमनात्मक समाचार 
का प्रचार एवं तत्सबन्धित परिजनों पुरजनों की प्रतिक्रिया का वर्ण ग्रन्थकार करते आये हैं, उसका 
सम्बन्ध रखते हुए सीतासवाद प्रस्तुत हुआ है । अन्तगुंहचारिणी परिचारिकाओ से वनगमनार्थ मात्ताजी को 
भाज्ञा लेने के लिए कोसल्या-भवन में श्रीराम के पहुँचने का समाचार सीताजी को मिला होगा जिसको 
सुनकर “उठी मकुलाइ' से सीताजी के पातिब्रत्योत्तेजक भाव को कवि ने दिखाया है। 


ग्रन्थलाघव व सीताजी का विनय 
श्रीराम की उपस्थिति मे कौसल्या-सीता संवाद को प्रस्तुत करके ग्रन्थ का छाघव करत मे प्रत्थ- 
कार का कौश्यल प्रकट है अन्यथा सासुजी की आज्ञा लेने के हेतु सीताजो का कोसल्याभवन से जाने का 
पृथक निख्पण अपेक्षित होता | 


'बेठि सिर नाइ” से सासुजी के प्रति आदर तथा मर्यादा में पति के सम्मुख सीताजी का विनयशील 
प्रकट किया गया है। 


संगति : पूज्य ने अभिवादन के उत्तर में आश्षीर्वाद देता शिष्टाचार है। 
चो० ' दीन्हि असोस सासु सृदुबानी । अति सुकुमारि देखि अकुलानी ॥ १ ॥ 
भावार्थ : मृदु वाणी में सासु कौमल्याजी ने आज्ञीवाद दिया। सीताजी को अत्यन्त सुकुमारी 
देखकर सासुजी को व्याकुलता हुई 
अति अकुलानी' में कौसल्याजी का भाव 


शा० व्या० + बेठि सिरु नाइ' से सीताजी के पातित्त्यपुर्ण अनुभाव को कौसल्याजी ने समझा, यह 
कि पातित्रत्य के अनुसरण मे सीता जी पत्ति के साथ वन्त मे अतुगमन करने का मनोरथ रखती हैं जेसा आगे 
चो० ३-४ में उनके मनोभाव से स्पष्ट है । 'दीन्हि असीस मृदुबानी' से घ्वनित्त है कि सासुजी ने मवोरथपूर्ति 
का आशीर्वाद दिया जो सीताजी को अभिलषित है | सीताजी का वयस्‌ एवं तदनुरूप अत्यन्त सुकुमारिता को 


अयोध्याफाष्डस्‌ २५१ 


देख कर सासुनी का हुदय अत्यन्त उद्विग्त हो गया । एक तो पुत्र श्रीराम को चनगमन के लिए अनुमधति देने 
से मासाजो का हुदय उद्विग्न था ही, युसर अस्यन्त कोमछांगो प्रियपुप्रतपू के वनगमनमनोरथ को जानकर 
मोर भी उद्विरत हो गया। पतिविरह्‌ में पतिम्रठा सीताजी का गृह निवास भी सम्मथ न समझकर माताजी 
मे उड्ठिग्न होना "अति अमुछानी' का दूसरा कारण है। 

संगति कवि समझा रहे हैँ कि कठिन परिस्थिति में भी घममप्रीर अपने कतंय से डिगत नहीं। 
कवि पाहिद्रत्य में घीरा सीताजो का मनोभाव व्यक्त करा रहे हैं। 


चो० बढि नमितमुक्ष सोचति सोता । रूपरासि. पतिप्रेमपुनोता ॥ २॥ 
चलन चहत बन जोयननायू । फेहि सुझृतोसन होइहि साथू ॥ हे ॥ 
फो सनु प्रानकि फेवल प्राना ?। विधिकरतबु फछु जाइ न जाना ॥ ४ ॥ 


भायाप॑झूप के आगार पत्ति के प्रेम में पुरनीतभाव रखनेयाछो सीताओ्ो मुस्त नीघा छिए हुए सोच 
रहो है “मेरे ज्रीवताधार वन जाना चाहे हैं। मेरा कोम सा पुष्य होगा ? कि उनका 
साप हो जाय ? क्या शरोर ओर प्राण दोनों साथ जायगे ? या फेपछ प्रा ही घायगा ? 
पिषाता बया करेगा ? कुछ जाना नहों जा सकता । 


। पतिव्गता के प्रंम फो पुनोतता 


शा० भ्या० उत्तमा पतिग्रता का पततिप्रेम ऐसा पिरृक्षण होता है कि पति के साक्षिघ्य को छोड़कर 
मनुकस्प घमं के अनुशासन में रहना उसका प्राणसंकट के तुस््य असह्य मालूम होता है। सीक्ाजी का 
पाठिद्वत्यपूणप्रेम कामनासम्पृछ नहीं है डिन्‍्तु शुद्ध घर्म व॑ अभिरुषि से संपृ्त है । पतिसेवा में ऐद्क काम 
सुख या विपयभोग छ्पेय नहीं है, फेवल दासभाव है जो ईष्वरप्राप्ति का द्वारव भक्तियोग का मूछ है। 
इसलिए कवि ने पतिप्रेमपुनीता' कहा है । घासनाप्रधान स्त्रियों में पाप तवेव तत्‌ सर्व वयन्तु फठमागिन/ 
को तक चरिताथ॑ होती है। निष्कामा पतिग्रता अपने भाग्य व सम्पूर्ण पुष्प की सफलसा पति के साथ रहने 
में मानती है, पति से बिछुडने भ धराणा को रखने म॑ वह समर्या नहीं होठ | सीताजी की कामना का विपय 
प॒ सोन्दर्यासक्ति का पात्र एकमात्र अधिष्ठान रूपराक्ति पति ही है, जिसको कवि ने 'प्रेमपुनोता' कहकर धमे 
सम्बद्ध प्रम का छत््व स्फुट किया है, जेसा सीताजी को उक्ति नाथ सकछ सुख्र साथ तुम्हारे। सरदबिमछ 
विषुवदन निहारे' से प्रकट है। 


विधि के प्रावल्य से घनानुगसन फो सम्भावना 


“विधिकरतवु” से घ्वनित्त है कि विधि ही साथ दे छो पति के साथ बन जाने की मिछ सकता है। 
जाई न जाना! से स्फूट है कि विधि फा विधान अखिन्तय है। 'सोचर्ति सीसा' से यहू विचार है कि सासु 
ससुरजों फ्रो अनुमति मिछ जाय सो घरीर ओर प्राण दोनों से पति का साथ हो सकता है अन्यया केवछ प्राण 
हो साथ देगा, बहने का निष्कप है कि पतिका साथ छोड़कर वह घीषिता नहीं रह सकेगी | पतिदेव का स्पष्ट 
माध्यय समझना कठिन है | भीतिमान्‌ की वाणी भी गूढ़ापंक होती है अत विधि का साथ कहा षा रहा है। 

ध्यातव्य है सुकृठी से प्रभु के उस विधान फा संकेस स्मरणोय है जो बाहकापण्ड म॑ परम स॒क्ति 
कि समेत अवतरिहर (चो०६ दो० १४७ ) से स्फुट है कर्मोकि भाग्य पै महालयमीरूपा प्रमुणक्ति 
सीताजी क॑ झप मे अवसरिता तहीं है, उसमें सुकृछ या माग्य को प्रसक्ति कैसी ? 


२५२ भावाय॑-शास्त्री यव्या एपा समेतम्‌ 


सगति : सीता जी का अनुभाव देखकर पातिद्त्यकुशछा सासुजी रामझ गयी $ि वहू कुछ कहना 
चाहती है, इसको कवि कह रहे हें । 
चौ० : चारचरननखलेखति धरनी । नृपुरमुख्रमधुर कवि बरनो ॥ ५॥ 
मनहेँ प्रेमुदुस विनती करही । हमहि सीय ! पद जनि परिहरही ॥ ६ ॥। 
भावाये : सोताजी अपने सुमनोहर पेरो के नप़ो से धरतो फुदेरने लगी। उनके नृपुरो के मधुर 
बाब्द को कवि वर्णन करते हुए कहते दूं कि मानो वे प्रेम मे भरकर सीताजी से प्राथना 
फर रहे है कि सोताजी के चरण उनको ( वनगमन के निमित्त ) न छोड़ दें। 
नखलेखति' का भाव 
शा० व्या० : वाल्मीकि मुनि के कहे 'चरनरामतोरव चलि जाही' के अनुसार वे ही पेर सीन्दय॑ 
योग्य हैं जो प्रभुपदअकित तीयंढप स्वढों की ओर बड़े। इम भाव से 'चाद-चरन” कहा गया हैं। 
'नखलेखति' से सीताजी के उपरोक्त 'सोचति' में धर्म्रयुक्त विवेक दिखाया है | 
साहित्यशास्त्र मे नख से भूमिलेसन को लछज्जा का अनुभाव कहा गया है। यह छज्जा सासुजी 
( माता ) के सामने पति से बातचीत न करने की मर्यादा में है । 
सगति : पति के साथ वनगमन में न जाने से सीताजी का भान्तरिक दु खत प्रकट हो रहा है जिसको 
सासु कौसल्याजी समझ रही है । उसके वचन सुनाने की प्रतिज्ञा शिवजी सुना रहे है । 
चो० ; मंजुबिलोचन मोचति बारी | बोली देखि राममहतारों ॥ ७ ॥ 
भावार्थ अपने सुन्दर नेत्रो से अश्रुप्रवाहु करती सीताजी फो देखकर राममाता कोसल्पाजी क्षीराम 
से बोलो । 
परीक्षा 


शा० व्या० : ज्ञातव्य है कि जिस प्रकार पति के साथ सहगमत करनेवाली सती को स्वजन-चबन्धु 
 सहगमन से निवृत्त कराने के लिए भाँति-भांति के उपदेश देते हैँ जिसका आशय सत्ती की स्वाभाविक 
प्रवृत्ति की परीक्षा करता है उसी प्रकार वनगमनोत्सुक पति के साथ जाने मे रुचि रखने वाली सीताजी 
को वनगमनप्रवृति से निवृत्त कराने के लिए माता कौसल्याजी व श्रीराम का हेत्‌पनन्‍्यासपूर्वंक उपदेश 
समझना होगा। उसके उत्तर में अनुष्ठाता के द्वारा अपना स्वृतन्त्र विचार रखने एवं उपदेष्टा केवर्कों का 
समुचित समाधान करने का मर्यादित सकेतआागे कहा जायगा | 


संगति : सीताजी को समझाने के व्याज से माताजी श्रीराम से कह रही हैं। 
चो० तात ! सुनहु सिय अतिसुकुमारी । सास-ससुर-परिजनहि पिआरी ॥ ८ 0 
दो० पिता-जनक भूपानूमनि ससुर भानुकुलभानु ॥ 

पति रबिकुल-केरवबिपिनबिधु गुन्त-हप-निधानु ॥ ५८ ॥ 


भावार्थ . “हे तात ! सुनो। सीताजी अत्यन्त कोमला हैं, सासु, ससुर एवं परिजनों की प्यारी 
हैं। राजाओ में शिरोमणि जनक जो उसके पिताजी है, सूयंवश के सूर्थरूप राजा 


अयगोध्याफाण्डस रपरे 


( इशरप ) उसके ससुर हैं, सूर्यफुछुरूपी छुमुदिती फे वन फो प्रफुस्लित करने के छिए 
घन््रमा के समान रूप व गुर्मो करे आकर उसके पति ( भीराम ) हैं । 


सोपताजो फे बिछुड्ने में पीड़ा 
धा० व्या० दो० १ फे अन्तर्गत कहे वर्णन मे व्याहिं राम घर आए' के उपरान्त बयोध्या में जो 
मगल्मोद का प्राघुयं हुआ उसमें सब विधि सब पुर छोग सुखारी | मुदित मातु सब सखी सहेछी। 
फुर्लित बिछोकि मनोरप बेछो” को स्मरण करके कौसस्‍्याजी सास ससुर परिजनहि पियारी' से सीताजी 
की प्रियता को प्रदर्शित करा रही हैं । पत्ति को प्रेमवणता म रहसे हुए सौसाजी म॑ अपने सेवाभाव से सबको 
प्रस्त किया है। वा० का० घो० ४-६ दो० ३५४ म॒पुत्रयघुआ के श्रति सबकी प्रीति स्पष्ट है। सुकुमारी 
छोठाजी का दन जाना सब़ो पोड़ादायक हागा, निधेषकर के सास-ससुर एवं परिजनों फो | 


झोराम फे निणय फो आकांक्षा 


पिता जनक ससुर दश्यरप भोर पति श्रीयम के सम्बघ से सोताजी के भाग्य और पुष्य को बत्तिश 

बिता दिपायी है। राजा जनक ग्रद्मशानी, राजा दघरथ धमंधीर और श्रीराम सर्वगुणसम्पन्त हैं। सोसताजी 

के सफ्छ पनगमन के संबंध में पिता जनरज़ों का उदासोनत्व ससुरजी का स्नेहपरवशत्व ( पृर्वनिश्चिस 

ही है ) निर्णायक नहीं हो सकता | सासु कौसल्‍््याजो भी अपनी असम्य॑ता फ़ो समझती हैं मत” एकमात्र पति 

श्रीयम होठ विपय म॑ निर्मायक हा सम्से हैँ। इसछिए माता कोउज््याजी शीराम को सम्म्ि को जानते 
को अपेक्षा प्यछ फरत हुए सीता जी के बनगमनसम्द प में अपना प्रुव॑ पक्ष उपस्थापित कर रही हैं। 


श्रीराम फे निम्रायकत्व फा घ्थनन 


“रविमुस्तक्रेरवविपिनबिधु” से स्पष्ट किया है कि श्रोयम हो ऐसे गुणनिधान हैं णो बपने 
निर्मायक युक्ति से समस्त सूमेद्र मो सुख्त-संत्ाप दे सकते हैं।सरूपनिषान से सीताजी को भी परितुष्ट 
करने मे समय हो सकत हैं । 


स्ंगति माता कोसल्याजी सोठाजी के प्रति अपने में निर्णायकस्वाभावप्रयोजक स्नेहपरवध्यता उपाधि 
की प्रकट कर रही हैं। 

घो० में पुनि पुश्रवधु प्रिय पाई। झछपरासि गुनन्सील सुहाई ॥ १ ॥ 

नयनपुतरि फरि प्रीति बढ़ाई । राक्षेउं प्रान जानकिंहि छाई ॥ २ ॥ 
भावार्य॑ सोन्दर्प की स्नि बोर मुन्दर पु्णों एवं शोछ से सम्पन्न पतोहू को पाकर मेने सेत्रों 
को पुतठो के समान उससी रक्षा फरके अपनो प्रीति को घढ़ाया है। भ्ोजानकी जो को 

दुश्प से छगाते हुए जोयन को पारण फर रहो हूँ। 
इयसूइवजशुरजी फो प्रोति में समानता 


शा० स्या० अपनी प्रियता का कार्मकारणभाय बतासे हुए माठाजों का कहना है कि सीताजी 
का सोन्दर्य व गुणणोर प्रियता का साधक है। गुर्णों से सोताजी की सुकक्षमता सेवा, धीछ, व पाप 
ग्रत्य मुस्यतया विवक्षित है। । 


२५४ भावाथ॑-शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


'तयनपुतरि! से सीताजी की कोमछता ( सुकुमारिता ) कही | पुतली की हर में पलक की 
स्वाभाविक रक्षणक्रिया होती है, उसी प्रकार 'प्रीति वढाई' से कोसल्याजी का चेष्टित, रक्षणवृत्ति एव 
प्राणप्रियता दिखायी है। ससुर दशरथ जी सीताजी को 'प्रानअवूम्बा' मानते हूँ, तथा सासुजी 
राख प्रान' कह रही हैं । उसी प्रकार गुणशीछ से युक्त सेंवापरायणा पुत्रवधू की साथुजी के प्रति 
स्वार्थपरता से रहित अक्नत्रिम प्रीत्ति को दर्शाया है जो धर्म और करुणा से मिश्वित है ।* 


चौ० * कलपबेलि जिमि बहुविध छालो । सीचि सनेहसलिल प्रतिपाली ॥ ३ ॥ 
फूलत फलत भयउ विधि बामा । जानि न जाइ काह परिनामा ? ॥ ४ ॥ 


भावार्थ : कल्पछता के समान बहुत प्रकार से दुलार-सभार करके स्नेहरूप जल से सींचकर 
सीताजी का रक्षण किया हे। जब उसके फूलने फलने का समय भाया तब भाग्य 
(विधि ) विपरीत हो गया। अभी मालुम नहीं होता कि विधि वास! का क्‍या 


फल होगा ?। 
पुत्रवध्‌ में 'प्रीति बढ़ाइ' की उपादेयता 


शा० व्या० : लाली प्रतिपाली” से दिखाया है कि वध्‌ लरकिनी पर घर आईं। “राखेह नयन 
पलक की नाई” के अनुसार वधूरूप मे परायी लडकी के घर मे आने पर सासुजी ने पूर्ण वात्सल्य स्नेह से 
उसका आदर पूर्वक लालन-पालन इस प्रकार सेकरना चाहिए जिसमे स्तुपा के हृदय में 'इय मम हितसावन' 
का भाव उत्पन्न हो तभी पुत्रवध्‌ की ओर से ( वाघंक्य में ) सासु-ससु रजी की सेवा तथा यथोचित सम्मान 
स्वाभाविकतया सम्भाव्य है जो पुत्रवश में 'कल्पवेलि' से ध्वनित है। वा० का० चो० ४ दो० ३४९ मे 
'पुनि-पुनि सीय राम छवि देखी । मुदित सकल जग जीवन लेखी' के अनुसार माताजी को सीताजी के घर 
से आने से जो मगलमोदप्राप्ति की कल्पना हो रही थी, उसको 'फूलत फलत' से व्यक्त किया है। अपने 
मनोरथ फलने मे रामवतवास व्यवधान हो रहा है उसमे भी सीताजी का अनुगमन तो विधि की वामता 
को ओर भी बढा रहा है। इसलिए 'काह परिनामा” से उसके फल के विषय मे चिन्ता व्यक्त कर रही 
है जेसा श्रीमद्भागवत मे कहा है “मनोरथान्‌ करोत्युच्चेज॑नो देवहतानपि युज्यते हपंशोकाभ्या ” । 


संगति : पुत्रवधू की प्रियता मे सासुजी की इतिकतंव्यता कौसल्याजी के उद्गार मे प्रकट हो रही है। 


चो० : पलंग, पीठ तजि गोद हिडोरा । सियें न दीन्हु पनु अवनिकठोरा ॥ ५॥ 

,.._ जिअन मूरि जिमि जोगवत रहऊँ। दोपबाति नह टारन कहेऊँ ॥ ६४७ 
भावार्थ : पलंग, पाँवड़ा ( जमीन पर बिछाने का मुलायम गदह्, गलीचा आदि ) गोद ओर झूला को 
छोड़कर सीताजी ने कठोरतायुक्त भूमि पर कभी पेर नहीं रखा है ॥ सजीवनो बूटी के 


समान सीताजी को में सदा सेभालकर रखतो आयो हूँ। मैंने उससे दिया की बत्ती भी 
खसकाने के लिए कभी नहीं कहा । 


१ भजनपभजतो ये वे करुणा: पितरो यथा । धर्मो निरपवादोन सोहूद च सुमष्यमाः ( भा० द० सक० ) 


अयोध्याकण्डस्‌ र्तष 


पुश्रवधू फो फोमलता के आदर में सासुजो फो भीति 
छा० व्या० निष्काम प्रेम में प्रीतिमान्‌ व्यक्ति को करुर्णाद्रता प्रकट होती है। यद्यपि सोताजी सासुजी 
को संवा में उपता हैं. पर वह स्नुपा यत्रे फोमहुता पर शसनी मुग्धा है कि दोप की वत्ती बढ़ाने जैसे स्वस्प 
भ्रमकाय॑ में भी सोताजो फो श्रम हाने के कछ का स्वय॑ अनुभव करने के कारण उस श्रम से थिरन कराती 
रहहो है। 
चोौ० सोइ सिय घलन चहुति घन साया | आयसु फाह होइ ? रघुनाया !॥ ७॥ 


भादायें ऐसो सुरुमारो सोताजो तुम्हारे साथ बन में जाता घाहृतो है। हे रघुनापजो | उसके 
छिए पया बात्ता है ? 
हु सोतानो के घनगमन निणय में फोसल्या फो अक्षमता 
ना» प्या० 'सोइ' से सोताजो की पूर्वोक्त कोमझता एवं सुखसमृद्धिसंपन्‍्तता मही है। “रघुनाप! 
सम्बोपन से श्रोराम छो योग्यता व समयंता दिखायी है। आयसु काह' से श्वीणम के निर्णय की आर्काक्षा 
स्यछ है गपांकि सोताजो के पाछिप्रत्यपर्म और पतिप्रमफो देखते हुए भो उसके घनंगमन में इछबदनिष्टानु- 
इन्पिस्त ब इृष्मसाध्यता का बिघार फर माला फौसस्‍््याजी अपना निर्णय देने मे मूढ़ा हो रही है जेसा 
'मयठ यिधिवामा । जानि ने जाई काह परिनामा' से बह म्यछ कर चुकी है। 
प्ञातव्य है कि उपरोक्त पौपाहरयों में नियुत्ति क॑ प्रकाशन में कोसक््याजी की अभिरुचि हहीं हैं वत्कि 
सोताजों को कोमरुता व समृद्धिसंपन्‍नता को दिखाकर बनयास के कष्ट म बिज्लेक्ा हो उसने स्नेह का प्राकटय 
क्या है। 
सगति छोताजों म॑ वनवास की अधऊछा घ अयाग्यतता को माठाओं स्पष्ट कर री है । 
पौ० घदफिरनरसरसिक उघकोरो | रघिरुस नयन सकह क्िसि जोरो ? 0 
;न्‍ भावार्प जिप्त प्रकार चछ्तोरो के छिए ४ड्रमा की किरणों का पात करना स्वाभाषिक कत््हार 
बायफ हे उस्ती प्रकार सुप्त से पल्ती सुफुमारों फोत्तानों सुलम राजसुसभोग को अम्पत्ता 
हैं। घजकिरणरस का स्वाद छेोने याछी चझोरी को सूर्य फे प्रधर किरणों को सहना 
! अच्बप है । 


॥॒ 


सासुजी फे बचन सें फठोरता 


|; ४० प्या० रवि रुख! कहने का भाव हे कि वन के कठिन मछेश को सहनता सीताजी के कोमछ- 
स्वमाव के विरुद्ध हे। फिर भी ध्यनितार्थ यह है कि सीताजी के पक्ष से पति के मुखचन्द्र फो देखते रहने में 
पहिग्रत्ता सोराजो को सुश्र मिछता है। पति से अरुण रहकर महूछ के राजसुद्ध उसको सोक समाजू' 
फे सह्य थ्तह्य हैं। कहने फा आपधय यह भी है कि पत्ति के अनुगमन में उसको स्वाभाविक रुबि है 
उसके मिराप मग़रासु ( कोससस्‍््याजो ) के वबन कठोर व सूर्य किरण के समान तीदण प्रतीत हो रहे हैं । 


श्रीराम के वनवास को अनुमति से कौसल्‍्याजो का विवेक-बिचार ( मातृ-पिश्नादेश विपयताहेतु किये 
गये शृति साध्यता, ईप्टसाधनता एवं वक्ूवदनिष्टाननुवन्धिता निर्णय ) स्पष्ट है। किन्तु पुनीता सीठाबी 


२५६ भावार्थ शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


के पातिव्त्यधरमंसहचरितवनगमन मे इष्टसाघनत्व बलवदनिष्टाननुबन्धितादि के निर्णयविपय में अपनी 
इद इत्थ के रूप में कहने में अपनी अक्षमता दिखाते हुए माताजी श्रीराम के “आयसु” की आकाक्षा व्यक्त 
कर रही है। 

सगति : सीताजी को वनगमन की अभ्यनुज्ञा न देने में माताजी के विचार मे जो दोप कल्पित हो 
रहे हैं, उनसे अनुमित बलवदनिष्टानुबन्धिता को पुव॑पक्ष के माध्यम से माताजी प्रकट कर रही है । 


दो० *' करि केहरि निसिचर चर्राह दुष्टजंतु बन भूरि। 
विषबाटिका कि सोह ? सुत सुभग सजोवनि म्‌रि ॥ ५९ ॥ 


भावार्थ * वन में हाथो, शेर और दुष्ट जोव-जन्तुओ का बोलवाला है, राक्षतों का विचरण है। 
है पुत्र ! तुम्ही बताओ कि ऐसे भयानक वन में सीताजी के निवास की क्‍या शोभा 
होगी ? जेसे विषेले वनस्पतियो से युक्त वाग में सुन्दर सजीवन बूटी की कोइ शोभा है । ? 
ह सीताजी फे वनवास में बलवदनिष्टानुबन्धिता 
दा० व्या० : दुष्ट” का भाव है कि विनाकारण पीडा पहुँचाने का स्वभाव होने से निसिचर चरहि' 
कहंकर राक्षसो के उपद्रव का भय बताया | 'सुत' के सम्बोधन से माताजी पुत्र का विशेष ध्यान सीताजी के 
वनवास में वलवनिष्टानुबन्बिता की और आक्ृष्ट करना चाहती है जिसको अनुमानप्रणाढी इस प्रकार 
होगी--वन सुकुमार्या कृते असेवनीय भयजनककेसर्यादिजन्तुसे वितत्वात्‌ निशाचरभ्रमणस्थानत्वाच्‌ च”। स्त्री 
में भय नैसगिक है, भय मे धुतिज सस्कार लुप्त हो जाता है। जिस प्रकार विपाक्त पौधों के ससगं से अमृत- 
वेलि मे विष का प्रभाव आ जाता है उसी प्रकार भयानक पशु, जन्तु, राक्षसरों के भव से भयभीता सीताजी 
के रक्षणोपाय के चिन्तन मे दो० ४१ में कहे उदासीत्वपृ्वंक वनवाससावन में व्यवधान हो सकता है। 


सगति : वन के कष्टो को झेलने मे सीताजी की कृत्यसाध्यता को पृव॑पक्ष के माध्यम से माताजी 
स्पष्ट कर रही हैं । 
चौ०: बन हित फोलकिरातकिसोरी । रची बिरचि विषयसुख भोरी ॥ १॥ 
पाहनच कृमि जिसि कठिन सुभाऊ | तिन्‍्हहि कलेसु न कानन काऊ ॥ २॥ 
के तापसतिय काननजोगू। जिन्‍हु तपहेतु तजा सब भोगू ॥ ३ ॥ 
सिय बनबसिहि तात ! केहि भांति ?। चित्रलिखित कपि देखि डेराती ॥ ४ ॥ 
सुरसर सुभभ बनज बनचारी | डाबर जोगु कि हंसकुमारी ॥ ५॥। 
भावार्थ : वनवासी कोल किरातो की लड़कियाँ जिनको ब्रह्माजी ने केवल विषयसुख मे रुचि रखने 
के अनुकूल बनाया है,, वे वन मे अपना हित साधसकती हैं। उनका स्वभाव पत्थर 
में रहनेवाले कीड़े के समान होता है, उनको जंगल में रहने मे कोई कष्ट नहीं होता । 


या तो तपस्वियों की स्त्रियाँ वनवास के योग्या हो सकती है क्योकि तपस्‌ के हेतु से 
उन्होने सब प्रकार के भोग का त्याग किया है। यह शरीरवेजात्य सीताशरीर मे 


१ गुह के प्रसंग में कहा गया कि आटविकों, किरात, फोल, भोल भादि जाति को राज्यसुरक्षा को दृष्टि से 
बत सें बसाने का राजतीतिसम्मत विधान हे । 


३३ अयोध्याकाण्डस्‌ २५१ 


सहीं है। छिश्र में घने घम्दर को देखकर डरतो है यह भयानक पम में कितत तरह रहेगो ? 
मानससरोवर म॑ झिछे कमछवम से विहार करलेवाली हथ्तिमो कहीं गंदे लछपाले ताऱाव 
में रह सकती है? अर्पात्‌ सोतामी फे छिए वनवास हत्यसाप्य है। 


शरोरबंजात्य से निवासस्यल-भेद 


चा« ध्या० पग्रह्माजो ने स्पलभेद के अनुसार हत्तस्परुवासी तत्त्जातीय जीयों का सर्जन किया है| 
अतः प्रस्पेक स्पल में रहनेवास जोवा का विजातीय छरीर उस स्थान के उदमूस दोर्षों से अपना रक्षण करने 
में समर्ष है। ग्रद्माजों फ्री रचना के अनुसार प्राणी स्वष्ठरीरानुरूप स्पक्त म रहकर सुख का अनुभव करता 
है। इस छिद्धान्त का दृष्टि म रक्कर कवि बाल किरात विसारी' घ पाहुन कौट का हृष्टान्त प्रस्तुत कर 
रहे हैं। पणुपनि म करि गहरी आदि दुप्ट उन्तुओं व निणाचरों का पूर्चो्त दोहे म उल्ल्ख मिया है. यहाँ 
मनुष्यभ्ाति मे कोझ स्रित और कोटयोनि मे पाहनरीट का साम छूकर उछ सिद्धान्द क॑ अनुसार उसके 
घारीगिक बनवासद्षमता लिया रह हैं। पाहुन फोट बो कठिनता सहिष्णुता एवं कालकिराततयुतत्ियों को 
भोगेल्छानुकूल प्रगृति उनके यनजावन के अनुनूूल है। कहने का आम है कि सीताजी का काम छरीर 
यनवास को इन्ठा रता सहन में अयोग्य है पतिप्रमपुदीता होम स भोगेच्छाहीनता उसणना स्वभाव है। यदि पूछा 
जाय हि ऋषिपत्नियाँ घन में मेस रहतो हैँ ? उनके विपय म स्पष्ट कर रह है कि वे लपस्वियों के 
तप्स्साधन मे सहूचरो होने के लिए भांगों कला स्याग करके यन में रहती हैं भर्पात्‌ आह्वारनिद्रामेयुनविवर्जित 
होने स उनम बोलकिसतस्प्रियों को तरह तामसगृभप्रयुक्त काममागवासना नहीं है। घेसा तपष्शारीर सीसाजी 
का नही है, पहू ता पनस्‍्यद्ागीर से बिजातोय है। इसलिए सीताजा फे लिए वनवास कृत्यमाध्य है। यहू दो 
बल्यन्त मोर है। कवि फे दृष्टान्त स स्पष्ट किया है कि तथाकथित पिवारों को दंखने में सीताजी को 
स्वाभाविक मय है। बत तपस्‌ क याग्य न होन से पातिदित मे वहू अमी भागत्यागशोछा महों हो सफती। 


रुचिभेद से थिषय फो रमणीयता 


प्रस्पेक म्यक्ति का धरीर ओर स्पमाव सात्विक राजस-तामसगुणभेद से भिन्नरुचिक द्वोता है। 
तटनुमार विपयाका रमणोयसा मे भी तप्ततृप्रकृतियाल ब्यक्ति की रुचि भिन्न मिन्‍न डाठो है। सामसप्रकृति को 
अधुबिसंम्ग में सुख मिछता है सास्विवप्रकृति का उसमें सहज घृणा है। सुरसर घारी' पे सोताजो की 
सात्विक विपरमों म॒ रमणोयता दिखायी है। हँसकुमारो' से सोताजो की सात्विबसता शुचिता विवेकश्ीएता 
दिखायी है। 

स॑गति घो० हे दो० ५९ में “आयसु काह हांइ रघुनाथा” से माता कोसस्या जो ने जो विध्ारणीय 
विषय उपस्थापित किया था उसका उपसंहार कर अस आयसु होई” से यह धीराम को पूछ रही हैँ। 


घो० अस पिचारि जम्त आयसु हाई। में सिख देते जानकिहि सो ॥ ६ ७ 
माया उपर्युक्त बातों का पिघर करके जेस्तो तुम्दारों आज्ञा हो वेस्तो शिक्षा में सोता जो को हूँ । 


आदेश में बिचारणोय तथ्य 


शा० ब्या वनवास में (सीताडी की) कृतिसाध्यता एवं पातिद्वत्यधर्मंसपृछ इष्टसाघनता को बलछवद 
निष्टाननुयन्पिता से समन्वित कर उसको समझसे हुए सीठा जो की आदेश देना है फिन्‍्तु इसका निर्णय 


२५८ भावाब॑ं-शास्तीगव्यास्थासमेतम 


करने में माता जी अपने को अमसमर्था मानकर पुस से उप्टसायनत्यादि का बिचार कर सीताजी को बादेश 
देने की पार्थना फर रहो हैं। ध्यासत्य उतना ही दे कि माताजी का भो परिताय ड्राना चाहिए । 


कौसल्याजी का प्रीढ त्रिवेक 

पूव॑ व्यास्था में कहा जा चुका हैं कि कीसरया जो अपने पालिव्रत्य का बड़ लेकर पुत्र को बनगमन 
से रोजने या स्नेहवशात्‌ पत्र के साथ बने जाने में अपना स्थनन्प्र प्रेरत्य रखना मनुनिद्धास्त ( ने स्त्री 
स्वातन्त्र्यमहंति ) के विरद्ध समझती हैं। दी० ५७ में सीताजी $े सासु-पदवरदन से स्मप्ट हिया गया हे हि 
को उसको पति के अनुगमन की अध्यनुज्ञा सासुजी से आवाद्धित है। अब सासदी के सामने 
दो विचास्नोटि हैं -एक सीत जी को घर में रतना दुश्सा उस की बस जाने में अपनी सहमति 
देता। दोनो फोटियों में में हिसी एक के अनुमान में प्रवल् द्वेतु झा नि्य करने ती बोग्यता अपने मे 
रखते हुए भी तत्काल में स्तेह-विवशञा होने से आत्मति्णय को गौण रखकर "पति रविकुठफ्रेरमविपिनविश्यु 
गुत-रूपनिवानु के निर्णय की निर्णायक मालने में क्रोसल्या जी का प्रीड़ विद्ेक प्रकट हैं । 


संगति . उक्त दो कोटियों में से किसी एक का निणय करने के पुत्र श्रीराम ने जो सोचना है उसको 
माता जी समझा रहा है | 
चौ० जो प्विय भवन रहे कह अबा | मं,हि कहें होइ बहुत अबलम्बा ॥ ७ ॥ 
भावाथ माता कौसल्याजो कह रहो हैं कि यदि सीताजी घर में रहे तो मप्नशों एवं बहु को 
बडा सहारा होगा। 


वनवास से नवत्ति का कारण 


शा० ठ्या कौसलया जी की उक्ति से ब्वनित है कि उनता सुझाव सीता जी को घर मे रखने के 
पक्ष में है, क्योक्रि वतवास में परमसुकुमारी सीताजो फे हझमें झत्यसाब्यता झो बढ समझ रहो हैं। नकि 
पतिब्नतवर्म के विकल्प में पति को जनुपस्थिति में साम समु रजी की सवा करते हुए घर में रहने के सफेत से 
पतिब्नत धर्म का तिरस्करार कर रही है ? 


बहुत अवलम्बा' का भाव 


बहुत अवल्म्त्रा! से अपने अवलम्व के साथ कौसत्याजी बहजनो ( परिजन प्रजा ) के अवलम्य 

का भी ध्यान रखती हैँ। राजा की उक्ति 'फिरइ त होइ प्रान अवलब्रा" में मपने प्राण का ही अवलब 

कहा है। कौमल्याजी के विवेक में अपने अतिरिक्त प्रजा परिजनों का भी व्यापक हित है, क्योकि वह 

सवहि जिअत' कह चुकी है। वह जीवन सोता जी के अयोध्या में रहने से मुदमगरू की प्राप्ति से 

होगा 2 सीताजी के अनुपस्थिति में प्राण के रहने का सदेह है इसको ध्यान में रखकर श्रीराम ने 
निणय देना है। 


सगति : माता जी की उच्ि में प्रभु उसके स्नेह शील को समझ रहे हैं । 


चो० ; सुति रघुवीर मातुप्रिय वानी । सील-पनेह-सुधा जनु सानी ॥ ८ ॥ 


अगौष्याकाण्डस्‌ं २५९ 


भावाषें रघुवोर भीणपमनी ने मात जी को प्रिय वाणी को सुता, मागो उप्तमें शोक स्नेह ओर 
अमृत भरा हो। 


होख घ्नेहु का ध्वनिताय 
छा० ब्या० माता कोसलह््पा जो की घाणो शोक स्नेह सुधा से युक्त होने से प्रमुं को प्रिय है। उसमें 
भछिसमम्वित धर्म और विवेक्ष प्रकट है। सनेह' से कोसस्‍्पा जो को रामभक्ति एवं पुतरवधू सीता जी के 
प्रति प्रेम समपझ्ताया गया है. थ्यीक्ष' से पातिद्रत्प घम॑ सुधा” से बहुत अवरुम्या' से समन्वित सर्वेहित 
व्यक्त है । 
संगति माता जी के कहे भायसु काहू होइ रघुताया' के उत्तर में साई मछ्ि! आएि को ध्यान में 


रखकर प्रभु ते उस प्रमार प्रवोध कराया चिसम माता जो वा परितोप हो व घानकोजो को प्रवोध हो ऐसी 
प्रतिज्ञा शिवजी सुना रहे हैं। 


घो० फहि प्रियवचन विवेकमय फोन्हि मातु परितोष । 
रूगे प्रयोधन जातफिहिं प्रगयठि विपिनगुनदोष ॥ ६० ॥ 


भावार्ष जंग के दोप-ग्ुझों छा बताकर सोतालों को प्रिय घचन में इस प्रकार सम्दोपन करके 
समझापा कि विषेकृपूर्ण प्रिययचन से सातालो को परितोप हो जाम १ 


विदेफ पा स्वरूप 
श्ा० ब्या सीताजो का उन के फष्टों से दबाने के छिएघर में रहने का पक्ष उपर्युक चो० ७ में 
अभिव्यक्त है उसके समयंत्र म प्रभु सीताज़ो से घन के दापों का वर्णन करगे और पातिव्रत्यधमं के अनुकल्प 
में माता जो फा इप्लद्रानुफूल सासु ससुरजा को सवा करते हुए अयाष्या मे रहने को कहगे। पर वह पूर्वपक्ष 
होगा इसकछ्िए कि उसमें कौसल्या जो का दोप समझ्न में आवेगा। अत एवं शिव जा ने विवेकमय वचन 
कहा जिसका सार्थेब्य यही है कि कोसस्पया जी को अपना लिणय सुनाने म जो हिंघकिचाहट हा रही थी 
वह दूर हागी सीता जी के घन॒वास के आदेश्व से परिताप हागा। 


सीताजो की तकबुध्टि का प्र फाशन 
छगे प्रयोधन! का फल है कि प्रमुके हसूपत्यासपूर्वद उपदेशका सुनकर तक मीमांसा रीति से प्रभ का 
आध्यय समझ्तकर सीता जा स्वयं निमव करेंगी | माताजी के परितापाथ प्रभु की यद्वी इष्ट मी है। प्रभु का 
गुड़ माधय सोताजी की विवेडपूर्ण प्रतिज्ञा से प्रकट कंगना कयि का उद्देश्य है। इसलिए अपना निर्णय 
स्पष्ट रुप में प्रस्ट न करके प्रमु॒ प्रगाट बिपिन गुण दोप' से सदसत्‌ का विदार कराकर सीता जो को 
स्वतस्त्र हकेहृष्टि को प्रकाशित कराना चाहूस हैं । 


विपिन-गुम-बोष 


ध्यातम्य है कि साह्यिकों के हित में विपिन में जो गुण माने गय हैं वे राजस-तामस की हृष्िट में 
दोप हैं. इसलिए माता जो क पक्ष को उपादयता राजस-तामस के किए समझकर सस्वप्रकृति साताबओी 


३ आालकाप्ड दो १ » सें इहम्प हू । 


२६० भावार्थ-शास्त्रीयव्याख्यासमैतम्‌ 
के हक में योग्य नही है ऐसा कहते हुए माताजी के पक्ष को दुष्ट ठहराकर विपिन को गुणवान्‌ समझकर 
सीताजी उत्तर देगी इस आशय से शिवजी ने गुण दोप कहा है । 

संगति : शिवजी कहते हैं कि श्रीराम के लिए यह प्रथम अवसर है जो माताजी के सामने स्वतन्त्र 
होकर सीता जी को आदेश देंगे। अत उन्तको बोलन में सकोच हो रहा है । 

चौ० : मातुससीप कहत सकुचाही । बोले समउ समुझझि मन माही ॥ १॥ 


भावार्थ : माता जी के सामने सीताजी से कहने में प्रभुको सकोच हा रहा हे फिर भी परित्विति 
को मनस्‌ में समझकर प्रभु बोले। 


पुत्र के सकोच का कारण 


शञा० व्या० पूज्य की उपस्थिति में पत्नी से निस्सक्रोच वात करना या आदेश देना मर्यादा के 
विरुद्ध है उक्त सदाचार के उल्लंघन में विनयशील पुत्र को माताजी के समक्ष सीताजी से बोलने या भादेश 
देने मे सकोच हो रहा है। सकोच का कारण यह भी है कि विवेकशीला माताजी शिक्षा देने में स्वय 
कुशलिनी होते 7ए भी त्तदर्थ पुत्र को योग्यता से निणय कराना चाहती है अत “ढूप गुन निवानु” आदि 
से अपनी प्रशसा सुनने में पुत्र को सकोच हो रहा है । 


समउ' का भाव 


'समउ' का भाव हे कि अवसर के अनुकूल काय॑ शोभनोय होता है। 'समउ समुझि मन माही' से ऐसा 
ध्वनित मालूम होता है कि प्रभु को अवतार कार्य का इस समय स्मरण हो रहा है जिसमे सीत्ताजी ने 
समयानुकूल यो गदान करना है, जेसा वालवाण्ड चौ० ५६ दो० १८७ में कहां गया है।" 


सगति माताजी के पक्ष को पुर्व॑पक्ष के रूप में उपस्थापित करते हुए प्रभु सीता जी से कह रहे हैं । 
चो० : राजकुमारि ! धघिखावनु सुनहू । आन भाँति जियें जनि कछु गुनहु ॥ २॥ 
आपन मोर नोक जो चहूहू । बचनु हमार मान गृह रहहु ॥३ ४७ 

भावाथं हे राजकुमारि ! शिक्षाकों सनो । अपने मनस्‌ मे अन्यथा विचार नकरो। मेरा ओर 


अपना यदि भला चाहनी हो तो हमारा कहना मानकर घर मे रहो। 


० व्या० : 'राजकुमारि' सबोधन का भाव है कि सीताजी में राजकुमारी सहश सुकुमारता है, 
उसको ध्यान में रखकर प्रस्तुत शिक्षाकों सुनना है, जिसका अर्थ है--उत्तर काल मे कतंव्य को समझना, जो 
पतिब्रत धर्म के मुख्य कल्प का पालन करने की असमर्थता मे मानी जाती है । 


आन भाँति' का तात्पये 


आन भाँति! का सरलाथं है कि मात्ताजी का प्रिय करने के हेतु दिखावा मात्र के लिए मै शिक्षा दे 
रहा हु ऐसा मनसू्‌ मे मत सोचना। अथवा अभी त्तक जैसे माता-पिता, सासु-ससुरजी आदि के आदेशमे रहती 


१. परमसक्तबमेत अवतरिहउं । हरिहुडे सकल भूमि गरमाई । जावि। 


अंयोध्याकाण्डस २६१ 


भायो हो, उसको छोडकर कोई दूसरा प्रकार धिक्षा म मत समझता । पुर्वोक्त 'समउ समुप्नि मन माहीं' को 
प्यास्या से संगत आन भांति जति मन गुनहू' का गूढ़ाये यह मो होगा कि तयोक्त अवतार-मार्य से इतर 
फोइ विघार मनस्‌ में न ता | इस संकंत को मनसू मे गुलकर सीताजी को घनगमन निमित्त से प्रमु का 
अनुगमन करने को पूर्ण तत्थरता ब्यछ करनी हागो। 


जौ घहूहु का भाव 


जो जाहू' से गृह निवास करने म सोसाजों को संक्षय हाना ध्वनित है। आपन मोर नीक का 
तात्पय सीताजी क॑ किए यही है. रि पद यदि अपने व श्रोराम के हित म॑ गृजूनिवास अच्छा समझती हो तो 
( बचनु हमारि मानि ) प्रभु के वजन से गृह रहहू! सीता का थम होगा। निष्कर्ष यह कि घर पर 
गहुकर सामुजो को समप्ताना उसका छाकर हुठ करते रहना तुमसे संभव हो ता मरा व तुम्हारा हित 
होगा। इसका बर्थ हागा कि घर म रहकर सासाजो यदि अपना ओर पतिका कायेन-वाचा मना दिल-साधन 
करने में अस्रमपों हातों है तो उसझा गृहनिषास म्पर्थ है। 

सगति माताजों क कहे जो सिपर भवन रहै का समधथन करत हुए श्रीराम पूर्व पक्ष को युक्ति के साथ 
अनूदित फर रह हैं। स्रापन मार नो$' का हृशरृष्ट राति स्त स्पष्ट करते हुए प्रभु पूर्वपक्ष म सीताजी 
को पर मे रहने का प्रबोध कर रहे हैं । 


घोौ० आयसु सोर सासुसेवकाई। सब विधि भामिनि [| भवन सलाई ॥ ४ ॥ 
एहि ते अधिक घरमु नहिं दूजा। सादर सास-सस्तुरपदपुजा ॥ ५॥ 


भायाप॑ हे नाम्रिनि! सासुरी सेवा कर सदतो हो तो मेरी आज्ञा से घर में रहने से तुम्हारी पथ 
प्रकार से भाई हूँ । संभव हा तो सास-ससुरजो फ॑ घरणोंको भादरपूर्वक पूनासवा करने 
से बढ़ “र वूसरा पर्म नहीं हे। 'मोदि कहें होइ बहुत अवछम्व।! से समस्वित माता के 
परितोप को प्रधामत्ता फो 'पास्ु सेवकाई' स प्रपम्त उल्सिन्षित करके व्यक्त रिया, फिर 
भामिना फा पर्म 'पाप्त ससुर पद पूजा! से स्थापित क्षिया है। 


सामुमी ओर इबशुरजो फो सेवा का वृष्टावु्ट फल 
"सब बिघि भछाई/ स इहुलाक ये परछोक में हानेवाला कल्याण बताया जो सासु ससुरजो की सादर 
सेवा का फल घमथास्परसम्मत है। सासुसवकाई से हष्ट फऊ एवं 'सादर सास-ससुरपदपूजा' से 
अहप्टफलोपलब्धि कही है। सादर स् किसी प्रकार के दवाव में पडकर अनिष्छापूरंके सेवा का बाघ 
दिखाया है। 


इवशुरपदपूजा फो सेवा का साफल्य भक्तिभाष में 


गुरु वसिष्ठज़ी को उक्ति ' सोचनीय सबद्दी विधि सोई। जो न छाड़ि छल. हरिजन होई” ( घो० ४ 
दा० १७३ ) के अनुसार कद्ना है कि पातिद्स्य पर्मं वे प्रथम कस्प के मर्म को समझकर निषछल पतिसेवात्मक 
प्रधान विध्ययं का निर्मेव सीताजी ने करना है | प्रमु की उक्ति (उव विधि) के संदर्भ में सीताजी के स्वतस्त्र 
घिधार का विपय है. कर्षात्‌ प्रमु के पहने का आध्यय यह कि सास-ससुरणी को सेवा करते हुए सीताजी 


श्द्रे भावार्थ-शास्त्रीयव्यास्पासमेतम्‌ 


घर मे रह सकती हैं तो अपना और श्रीराम का हित साधन होगा, अन्यथा नहीं। आगे दो० ६७ मै स्प 
होगा कि प्रभु के वियोग की विषमता को सहने में असमर्था सीताजी के लिए घर में सासु ससुरजी की सेवा 
अष्षक्य होगी तो 'सब विधि' का साथंक्‍्य नहीं होगा। 


पतिन्नता के लिए अनुकल्प की ग्राह्मता 

'एहि ते अधिक धर्म नहिं दूजा' का तात्पयं है कि पति की अनुपस्थिति में पतित्रता ने धर में छल- 
हीना रहकर इ्वश्र्‌ ब्वशुरजी की सेवा करना ही पातित्रत्य का अनुकल्प धमं है। उक्त स्थिति में सासु- 
ससुरजी के सेवात्मक अनुष्ठान के अतिरिक्त दूसरा धरम सती के लिए नहीं है, करिंयहुना इसी में ईश्वर को 
प्रसन्‍नता होने से धर्मान्तर की प्रसक्ति श्रममात्र हागी जैसा अनुसुधाजी ने अरण्यकाण्ड में विनु श्रम नारि 
परम गति लहई | पतिन्नतथम छाडि छल गहुई' कहा है । 

स्मरणीय है कि पातिब्रत्य के सहजसस्कार में सपन्‍ता सीताजी को पातित्नत्य के प्रथमकल्प के 
रहने मे ही अभिरुचि है। धर्मविधि के अनुसार ऐसा सामथ्यं रहते कहा जायगा कि प्रथम कल्प को ( पति की 
सेवा ) नित्यकमं के रूप मे मानने मे ही महत्ता है। दूसरा अनुकल्प सामथ्यं न रहने पर ( सासससुर की 
सेवा ) यथाशक्ति न्याय से परिगुहीत हो सकता है। 

समति . आयसु मोरि सासु सेवकाई' से प्रभु सीताजी की हेतृपन्यासपूर्वंक इतिकर्तव्यता विधि 
समझा रहे हैं । 


चो० ; जब जब मातु करिहि सुधि मोरी । होइहि प्रेमविकलक मतिभोरी ॥ ६॥ 
तब तब तुम्ह कहि कथा पुरानी । सुन्दार ! समुझाएहु मुदु बानो ॥ ७॥ 
कहुउँ सुभायं सपथ सत मोही । सुमुखि ! मातुहित राखऊँ तोही ॥॥ ८ ॥ 

भावार्थ हे सुन्दरि ! जब जब माताजी मेरी याद करके प्रेम मे व्याकुला होकर बुद्धिहीन-अवस्था 

में होगी तव तब तुम उनको पुराणकथाएँ सुन कर मघुर बाणों मे समझातो रहना। 
से तुम्हारी तच्ची सोगन्ध खाकर - दूभाव से कहता हूँ कि हे मुन्दर मुखवालि ! में तु को 
माता की भलाई ( विज्ञोकावस्था को दूर करता ) के लिए हो धर मे रख रहा हूँ। 


सासुजी की सेवा सें सोता का विशेष इतिकतंव्य 
शा० व्या० : कथा पुरानी' से पुराणकथाएं विवक्षित हैँ जिनको सुनकर घ॒र्मं में आस्था एव 
धृतिबल प्राप्त होकर कतंव्य मे हृढता आती है। 'जब जब व तब तब' से 'यदा यदा विह्नला भांवष्यात 
तदा तदा सीतया सावधानतया पुराणकथा श्राव्या विवेकमुत्याद्य वोधनीया च! के अनुसार कालिक- 
व्याप्ति का निर्देश समझना चाहिए। प्रभु-प्रेम मे विह्लल-विकल भक्तो को सुधि में छाने का उपाय प्रभु 
को कथाएँ-लीलाएँ सुनाना भक्तिशास्त्रसम्मत है। 


१, अरण्य काण्ड में अनुसुयाजी द्वार! पतिश्नत्य का निरूपण उच्तसिद्ध सत से संगत हे 
मातु पिता भ्राता हितका न । ।मतप्रद सब सुनु राजकुमारों | ॥ 
अमित दानि भर्ता वेदेह | । एकइ घंस एक द्तनेता । काय वचन सन पतिपद प्रेमा । पतिसेवत सुभगति बहुई। 


सयोध्याकाष्टस र्प्३ 


पिक्तति में प्रकृत्यग-समुच्चय 

माठाजी की उछि जो स्िय भवन रहै कह अम्बा ! मांहि कहें होइ बहुत श्रवछूम्बा' का तालपये 
सीता जो फो समप्नाते हुए प्रभु का कडना है कि जब प्रमु छो याद म मात्ताजो अस्यन्त ष्याकुला हो जाय तव 
कंषाओं के द्वारा विवेक को जगाकर धााक-संताप का उपश्रमत जिम मृदु वाणों से हो सकता है पह 
सोताजी के लिए इतिकतथ्य है | विकृति म इसक॑ अतिरिक्त अन्यान्य इठिक्तव्य ता प्रकृतिमूत्र पातिव्नत्य 
धमप्राप्त हैं हो अत उनका उल्लेख नहीँ किया सुम्दरि! सम्वोधन से उक्त विशेष इतिकतसब्य को संपन्न करने 
मे सोताजी को अवाग्यत्ता का घ्वनित किया है। अर्थात्‌ आज का तुम्हारा सोन्दर्य मदन मे वास करने पर 
नहीं रहेगा जेखा विकास विश्राम चेहरे पर झलक रहा है। कहि कहि कया पुरानी व समुझ्नाएहु मृद बानी 
को इतिकरतम्यता का स्वरूप समझने मे सीताजो की योग्यता समझकर सुमुर्थि' कहा है | 


चो० ६ दो> २६ की थ्यास्या म शपय का उपयाग कहा गया है। 'सुभायगें से पुत्रमाव में मातुहित 
दो प्रतिज्ञा को श्ोराम ने सपयसस से प्रतिष्ठापित किया है। 


मातृहितोपाय के प्रतिज्ञाताय निवह॒ण में सीताजो फा गृहनिवास 


कोसल्या माताजी के उद्यार अस विघारि सोह करतु उपाई। सर्वाहे जिअत णेह़िं सेटहु आई' के 
प्रत्युपक्ताराप माताजों कु जीवन को रक्षा मातुहित' से मुस्यतया विषक्षित है! उठी को ध्यान में रख- 
कर माताजी क्री स्नेहविकलता के उपघारार्थ प्रभु सोता जी को घर में रहने के छिए कह रहे हैं। 
दो० «३ में प्रभु फे वचन से बोटह वर्ष की अवधिययन्त जीवन रखने का आदवासन माताजी को प्राप्त 
ही घुरा है उसम अवलम्बरु्स में सोताजो को माता जी के पास रखना प्रमु का एकमात्र उद्देष्य हैं। 


ह॒तूउन्पास्त 


प्रमु के छगे प्रवाधघत जानकिहि! से सोता जी को विचार करना है कि माताजी को स्नेहविकछतता में 
बहू प्रमुके आदेश ( समुझाएहु मृदुबानी ) को घरिताथ करने में सफछा हो सकतो है या नहीं सीताजी के 
संवाद से आगे स्पष्ट हां जायगा कि पतिविरह्‌ म सोताजी स्वयं इतनी विकला हो जायेगी कि माताओ को 
दी उसीका सेमाछ करनो होंगी । सब “मातु हित” उद्देश्य सीताजी दारा सफक्त होना संभव नहीं होगा 
इसको जानकर प्रभु सीठा को परिहरि खोचु घरपु घत साथा' ( घो० ३ दोदा ६८ ) कहेंगे । 


प्रेयोहितफर प्रयोग 

साहि्य सिद्धान्त के अनुसार 'प्रेयस'! से वर्तमान सुख व द्वित' से भविष्यत्‌ सुख का संकेत किया 
जाता है। इससे घ्वनित होता है मातु हित से माता जी के जोवनाघार पर प्रभु का जितना जोर है 
उतना पिताधी के ज्लिए नहीं उसका कारण है कि पिताश्नी को आसस्‍्न मृत्यु को सम्माथना उनको 
परिज्ञात है। 

पंगरति गुर एवं बेदसम्मति ध्मसाध्य घ॒र्मानुछान का संकट सहनेमें लहीं है। जिसमें सम्मतति है उसमें 
फ़लपाप्ति का नैयत्य है सकट भी सहना नहीं है इसको पुराणसम्मत हृष्टान्त से पुष्ट करते हुए प्रमु 
समझा रहें हैं। 


२६४ भावार्ं-शास्त्रीयव्याख्या समेतम्‌ 


दो० गुर-श्रुति संमत-धरमफलु पाइअ बिनहिं कलेस। 
हठबस सब संकट सहे गालब-नहुपनरेस ॥ ६१ ॥ 


भावाथ॑ : घर मे रहते सासु-ससुरजी की सेवा करने में पातित्रत्यधमंका फल बिना कष्ट के पा सकती 
हो वह विकल्प गुरु वेद सम्मत्त हे । अन्यथा कष्ट सहना होगा। उबाहरणार्थ गालव 
मुनि व राजा नहुपने हठ के वश सकटोको सहा अन्त में सफल नहीं हुए । 


गुर-श्रुति सम्मत धर्म में क्लेशाभाव 


ज्ञा० व्या० * प्रभु का सीताजी से कहना है कि धर्मानुष्ठान के ग्राह्मंग्राह्म विचार मे दो कोटि 
उपस्थित होने पर जिसमे गुरु व वेद की सम्मति हो वही ग्राह्मय है क्योकि उसके धर्माचरण में आयास न होने 
से सहजगति से प्राप्तव्य फलसिद्धि भी अवश्य भाविनी है| शास्त्रकारों ने अलौकफिककतंव्यता निर्णय करने मे इद 
प्रथमतया शब्देतर प्रमाणो की असभावनाओ को ध्यान में रखकर वेद ( शब्द प्रमाण ) पर बल दिया है 
वेदिक सदेह उपस्थित होने पर गुरु सम्मत्ति पर बल दिया है। प्रस्तुत में विकल्प होने से कवि ने प्रथमत गुरु 
का निर्देश क्रिया है। इससे अन्यत्र धर्माचरण में क्लेश एवं फल प्राप्ति के अवसर मोह हो सकता है जेसे राजा 
नहुप, गालव आदि को हुआअन्‍्त में वे गिरे | अत प्रभु अपने वचन से वेदसम्मति और माता के उपदेश से 
गुरुसम्मति को समझाकर सीताजी को विकल्प मे पातित्रत्यवर्मानुष्ठान की शिक्षा दे रहे हें। अन्यथा मुख्य 
कल्प पातित्रत्य-धर्मं मे ही रहना इष्ट है मनसूयाजी ने भी चौ० १८ दो० ५ ( अरण्यकाण्ड ) में स्पष्ट 
किया है । 

ध्यातव्य है कि कुलीनो भौर सकरो के लिए धर्म का निर्देश समान नहीं है क्योकि कुलीनता के 
स्वभावानुरूप स्वधमंपालन में कुलीनो को कष्ट नही है, दूसरो के लिए उसका फल श्रममात्र है। 

सगति : पति की अनुपस्थिति मे जिस पातित्रत्यविकल्प को अपनाने के लिए प्रभु सीताजी को कह 
रहे हैं, उसमे पति के पुनमिलन रूप फलोपलब्बि से सीताजीको आश्वस्त कर रहे हैं 


चो० * में पुनि करि प्रवान पितु बानो। बेगि फिरब सुनु सुमुखि | सयानी ! ॥ १ ॥ 


>पच अड>चछ> 


दिवस जात नह लागहि बारा । सुंदरि सिखवनु सुनहु हमारा ॥ २॥ 


भावार्थ हे सुमुखि ! सयानी सीते ! सुनो ! मैं पति श्री के वचनप्रमाण का पालन करके शीक्ष 
लोट आऊंँगा। दिन जाते देर नहीं लगती । इसलिए हमारी शिक्षा पर ध्यान दो । 


हठ त्यागकर गुरुजी के आदेशपालन में कल्याण 


द्ा० व्या : प्रभु के कहने का आशय है कि जिम प्रकार पिताश्री के वचन-प्रमाण को मानकर वह 

वनवास से सकुशल लोटने मे मगल समझते हैं उसी प्रकार सीताजी भी विकल्प का पालन करती हुई गृह- 

निवास में सासु-ससुरजी की सेवा करते पति के शीघ्र लोटने मे मगलछ समझे । इसमे दोनो को कोई श्रम 
या वलेश का अनुभव नही होगा । 


१, यत्‌ बेदित॒मिच्छन्ति तस्पादुवेदस्य वेदता । 
२, महुटवा परत्तताप अगत्वा आसमन्दिर । अवलंशयित्वा चात्मानं यदल्यमपि तदुबहु । 


झड अयोध्याकाष्डम्‌ रद 
प्रभुवच्नन पर एक बुष्टि 


शातब्य है कि स्थायमत क॑ अनुसार प्रमु के बचनों से मालाजों की धनुमानप्रणाछ्ली यह होगी 
कि सीतमा बने थासों मे फत्तव्य धमसाध्यकृतिविपयस्वातु! | इस अनुमानप्रणाक्षी का यदि सीताजी 
हेश्वप्रसिद्धितोष से वूषित ठहराती है हो उक्त हेतु हेल्वामास ह्वागा जिसम उसका हृठ प्रकट नहीं 
होगा। जेसा कि माता द्वारा उछ बसरध्यास्मक विशेषण को अप्रसिद्धि को आगे पुष्ट करेंगे। स्वरूपत 
वनवास कष्ट होते हुए भी पत्तिसान्निष्य में वह कक्ष नहीं बल्कि गृहनिवास मे दुख है। इस प्रकार 
सीठाजो भछिशास्प्सम्मत निर्णय से यन॒वास म वरुशामावसहुकृस इतिसाध्यता वत्ताकर अपना पक्ष रसेगो। 
“दिवसजात” से समझना यह है कि घर्मकाय म समययापन करने में मनसू की उद्विग्नता पर अकुध होता 
रहता है थैय॑ प्राप्त होता है तया क्रियासातत्य म विछवके भावक्रो अवकाश नहीं मिछता ] 


सुमुश्ि सुन्दरि सयानी' से पत्ती के प्रति पद्ि का आदरमाव व्यक्त होने के अतिरिक्त समयानुफूछ 
गूढ़ाप॑ं नी घ्वनित्त है, यह कि सुदरि से सोताजों क्रो सर्वगुणसम्पन्तता, सयानी' से शिक्षा को सुनकर 
“बने मन्तुमनह का विचार करते हुए उचित निर्णय की सक्षमता सथा सुमुणि से अपने पक्षको मुर्खारत 
करने को मोग्यता बतायो है। 


संगति यनवासम कुतिप्ताध्यता का बिना विचार किये सीताजी घन में जाने का हूठ करता है तो 
परिणाम मे उस कष्ट उठाना पड़ेगा । 


चो० जी हूठ करतु प्रेमवस वामा !। तो तुम्ह दुझमु पाउव परिनामा ॥ ३ ॥ 


भाषा है घामे ! यदि पति प्रेम म॑ केवठ रापबद्ा हाकर तुम घत से खलने का हृठ करोगी तो 
अन्त में हुठ कहा सापेगा । 


घा० व्या० 'वामा! स पत्नो को घामामता म॑ उसको अनुकूछता एवं प्रतिकूलकार्य में उसकी 
बामता यदायी है । 


प्रेम-स्सतलनमें वुश्यु पाउद परिनामा/ को स्थिति 


सोताजी के सामत यतवास कला निर्णय फरने में दा फ्राटि उपस्थित हैं--एक धमं-संवल्धि प्रेम 
( भक्ति ) भोर दूसरा पमंसंविस रागायता। प्रायः दखा जाता हू कि धर्माचरण में हूठ करन से रागा प 
की स्पिति संदिग्ध रहूतो ६ बयोकि विपत्ति में गगाघता व्यक्तिको स्थिर रखने में सहायक सिद्ध नहीं 
हवाती | फछतः कर्तवष्याचित मार्ग स॒ स्छित हाने म आश्चयं नहीं है, किवहुना पमं-च्युति की समाबना 
म दुख ही द्वाप छगना निश्चित है। अत' प्रसात्मक भछ्ि के प्रतिमूत्व म ही धम का निर्वाह पमेन्त 
ढक सुसाध्य कहा जा सकता है। 


सम्रति आपाए तो छुम्ह बुर्यु पाउव परिनामा' को स्पष्ट करते हुए प्रभू वन स्पष्यकटकादि हेतुओं 
से सीताजी को श्रमसाध्यठाका अनुमान करा रहे हैं, जिसका उद्देश्य माताजी द्वारा उपन्यस्प हेतुओं 
का युछ्यूवक प्रतिपेष कराना है जिससे सोताजी रागाघता फी निरस्तता समझते हुए अपने अभिऊषित 
पर्मंसवर्ित प्रोति ( भक्ति ) भे मात्ताजो की अनुमति प्राप्त करने में अनुकूछताका साधन कर सके। 


२६६ भावार्थ-शा स्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


चौ० : काननु कठिन भयंकह भारी। धोर घामु-हिम-वारि-वयारी ॥ ४ ॥ 
कुस-कंटक-मग कॉकर नाना। चलब पयार्देहि बिनु पदत्राना ॥ ५॥ 
चरनकमल मुदु मंजु तुम्हारे । मारग अगम भूमिधर भारे॥ ६॥ 


कंदर खोह नदी-नव-नारे । अगम अग्राध न जाहि निहारे ॥ ७॥ 
भाल बाघ ब॒क केहरि नागा। कर्राह नाद सुनि धोरजु भागा ॥ ८ ॥ 


भूमिसयन बलकलवसन असनु कंद-फल-मूल । 
ते कि सदा सब दिन मिर्लाह ? सबुद्द समय अनुकूल ॥ ६२ ॥ 


भावार्थ वन बडा कष्टदायक और बहुत भयकर हे । वहाँ की धूप, ठण्ड, हुवा, पानी सबमे बड़ी 
उग्रता होती हे। रास्ते मे कुश की कठोरता, काँटे, ककड़ आदि हैँ उन पर बिता पदत्राण 
के पेदल चलना पड़ेगा। तुम्हारे कमल के समान कोमल सुन्दर पेर हैं। बड़े-बड़े पहाड़ो 
के बीच में पड़ने से रास्ता पार करना कठिन होता है। रास्ते में पहाड़ियो की कन्दराएँ 
व गुफाएँ, नदी नद नाले पडते हें जो दिखायी नहीं पडते, बडे गहरे होते हैँ, उनको 
पार करना मुश्किल होता हे। भालू, शेर, भेडिया, चीता, सपपं आदि का भयंकर 
नाद होता है जिसको सुनकर धेर्य रखना कठिन हो जाता हे। जमीन पर सोना पड़ता 
है। पहनने के लिए पेड की छाल का वस्त्र ओर खाने के लिए बनेले कन्द मूल फल का 
भोजन मिलता है। वह भी सब दिन हर समय अपने अनुकूल नही मिलता । 


अरण्यवासहेतुक वलेश 
शा० व्या० : उपर्युक्त बलेशो को निरस्त करने की समयंतता मे भी सन्ताप आदि से श्रम इतना 
अत्यधिक होगा कि उसके कारण मरण्य में जाने का सुख भी हाथ न लगेगा । प्रभु द्वारा उपन्यस्त वन्कष्टो 
को न्यायभाषाप्रणाली से इस प्रकार कहा जायगा --“सीता भरण्यगमने अनधिकारिणी शीतात्तपवर्पा- 
दिजनितवलेशसहिष्णुत्वाभावात्‌, पदत्नाणाभावे कुशकटकादिपूर्णवन्मार्गेण गन्तुमशक्तत्वात्‌, दुर्गमनदीनद 
पव॑ताना पारे गन्तुमशक्तत्वातू, भन्धकपगुहादिषु चलितुमसमथंत्वातू, भयावहकेसरिनागादिजन्तुदशंनगज॑न- 
प्रयुक्तमीत्याधिक्यातु, भूमिशयनेत कन्दम्‌लादिभक्षणेन च वनदू खासहिष्णुत्वात्‌” | 


संगति : उपर्युक्त क्लेशो से भी अत्यधिक श्रमजतक वलेश समझा रहें हैं । 


चो० नरअहार रजनीचर चरही । कपट वेष विधिकोटिक करही ॥ १॥ 
लागइ अति पहारकर पानी । बिपिनविपति नहिं जाइ बखानमी ॥ २ ७ 
व्याल कराल विहगबन घोरा । सिसिचरनिकर नारिनर चोरा ॥ ३ ७ 
डरर्पाह धीर गहन सुधि आए । सृगलोचनि ! तुम्ह भीरु सुभाए ॥ ४ ॥ 


भावार्थ * वन में सनुष्यभक्षी निशाचर घृमते हैं, वे अनेको कपट वेष बनाने वाले होते हैं। 
पहाडो पाती अत्यन्त तोब्ता से लगता है अर्थात व्याधि उत्पन्न करने वाला होता हैं । 


अयोध्याफाण्डस २६७ 


घन के इतने दु क्व है कि कहा नहों जा सकता। वन में भरकर साँप ओर घातक पक्षियों 
का नियास है। राक्षतों के झुड घूमते हैं वो मनुष्यों को चुराफर छे जाते है। घीर पुरुष 
भो पवन को याद करके डर जाते हैं । हरिनो के समान नेजवासो ! तुम तो स्वभाव से 
ही शरपोक हो । 
शा० स्था० उपयुछ तथ्या का न्‍्यायमापा सम कहना है-- बने मनुष्या निर्वाध चरितुमसमर्था 
घनचरमापाविराक्षसभदयत्वात्‌ । नागरिकजनानां बनेवासा रोगजनका पर्बंतनिस्सूशदृषितजलसंसर्गातु । 
नरतारीणां वनेवास अनहूँ व्यालमयात्‌ राद्सकतृकापहरमकर्मस्थात्‌ | धीरोपि घरण्यवत्तेशस्मरणातु भीरः 
जात सीता तु विध्पेण स्वभावत” अधोरा च' | हस प्रकार सोसाजो के छिए उपयुक्त देतुओं में नन्‍्याया 
भिमत पक्षपमंता का घिद्ध किया है। 


सगति अब भनुमेय ( साध्य ) सोताजी का वनयासानंहता फो समझा रहे हैं। 


चोौ० हसगवनि ! तुम्हु नहि वननोगू। सुनि अपजस्‌ मोहि वेइहि लोगू ॥ ५ ॥ 
म्रानसप्तलिलसुधाँ. प्रतिपा्ी । जिअह कि लवनपमोधि मराली ? ॥ ६ ७ 
नवरसालवन विहरनसाला । सोह कि फोकिल बिपिन करोछा ॥ ७ ॥ 


भावाप हे हपिनोच्ालवात्तो | छुम वर॒वास क॑ योग्य नहों हो | तुम्हारा घन में जान! सुनकर 
छोग मुप्तफों अपपशस्‌ रेंग। सान ससरोयर के अमृतरूप जछ म॑ पछी हप्तिती क्या जारे 
जछ वाले समुद्र म छोषित रह सरुतो है ? मये पुष्पित फछित भ्राज्नवम में रहुने वालो 
फोपक्त पा काँटशार फरोछ फे वन में शोभा देगो ? 


'प्रानस सलि्झा फा भाष 


धा० स्पा मानससल्छिमुघा भ्रष्तिपाप्ती!ी स विवेकनिधि पिताध्ती, हँस्गवनि' से सीता जी की 
विवेकपूर्ण मति-गति का सकछ है जिसम जनक्जी की ज्ञान विघारपारा में शिक्षिता सीताजी का जीवन वाया 
है। वनश्रमण फष्य फो दृष्टि सं धोताजी फ़ो वनवास-अमाग्यता फा वताकर अभो सीता नी को णारीरिक 
क्लामछसा बे हृष्टि से उनके बनवास को अध्ोमनीयता को स्पष्ट किया है। कहने का भाव है कि 'जय 
तें रामु न्याहि घर बाएं। निठ नव मंगकू मोद घघाए स पूर्ण गयोध्या म पल्तनेवाक्ली सुकुमारी सीता जी 
क्‌ छिए ढ्प्ट ओर भय स पूर्ण वन म॑ रहता सर्वेधा थनुपयुक्त हैं। अस* पह वनवास की अनधिकारिणो है| 


राजनीतिसिद्धान्त में मग्न्शाछ को प्रवततता का स्थाकार करते हुए उत्साहशक्ति को स्थान दिया 
गया है कयांद्धि मश्रथ्वक्ति क बिना उत्साहृछि को सफलता नहों मानो जातो", जिसको 'अपनसु वेइहि 
छागू से घ्वनित किया है। अर्थात्‌ गुर भ्र,ति संमत घरम' प्रयुक्त मंत्रमा का बिचार करके सोताजो वन 
गमनास्साह में कत्तंव्य का निर्णय करें 


संगति सीठा जो फ॑ पनवाध्ष में ह्वितासाथनसा, अनिष्टसाधनता, क्ृस्यसाध्यता अनिष्ट को वकछदत्ता 
बादि को समझा कर प्रभु पूर्वपक्ष का उपसंहार कर रखे हैं। 


३ सस्साहुएइद्ाकिध्यां प्स्प्रशक्तिपरोयतों 


२६८ भावाथं-शास्त्रीयव्या र्यासमेतम्‌ 


चौ० रहहु भवन अस हृदय-बिचारी । चदबदनि [ दुखु कानन भारी ॥ ८ ॥ 


भावार्थ : हे चद्रमुत्ति | अरण्यवास के अति कठोर दु-खो को समझकर गृहनिवात्त का विचार अपने 
हृदय मे भलीभांति कर लो । 

द्ा० व्या सीता जी को गृहनिवास मे प्रेरणा देने के लिए प्रभु ने हेतुपु्व॒क पू्र॑पक्ष का उपस्थापन 
किया है। 'हृदयविचारि' से सीता जी को विचार की स्वतन्त्रता दे रहे है। अर्थात्‌ वतवास में कृति- 
साध्यता, हितसाधनता बलवदनिष्टाननुबन्बिता का विचार करके सीताजी ने वन्गमन का निर्णय करना 
चाहिये अन्यथा 'रहहु भवन' ही श्रे यस्कर है । 

सगति : हेतृपन्यास के अभाव में सुहृद वर्ग गुरु आदि के उपदेशों की उपादेयता एवं हितकारिता 
को प्रभु व्यक्त कर रहें हैं | 


दो० ; सहज-सुह द-गुरु-स्वामिसिख जो न करइ सिर मानि। 
सो पछिताइ अघाइ उर अवधपि होइ हितहानि ॥ ६३ ॥ 


भावार्थ : सहज सहृदयता रखने वाले गुरुजन एवं स्वामी को शिक्षा को जो विनयपूर्वक स्वीकार 
नहीं करते उनको अन्त में मनस्सतापपूर्वक पछताना पड़ता है, क्योकि सुहृद्‌ आदि 
की शिक्षा को उपेक्षा करने से अहित होना निश्चित हे । 


गुरु स्वामि सिख को न सानने में अहित 


ज्ञा० व्या० : वा० का० चौ० २ दो० ७७ में “मातु पिता गुरु प्रभु के वानी । विर्नाह विचार करिभ 
सुभ जानी” में उक्त शिवजी के सिद्धान्त को प्रभु ने सीता जी के सम्मुख उपास्थपित किया है। इसी का 
अनुवाद भरत जी से कहें गुरु वसिष्ठ जी के वचन ( दो० १७४ मे ) द्रष्टब्य होगा । शिवजी के कहें सब 
भाँति परम हिंतकारी” का साराश 'सहज सुहृद' से स्फुट किया है। ज्ञातव्य हे कि जहाँ हेतृपत्यासपूर्वक 
पक्ष का उपस्थापन है वहाँ उपदेश्य को युक्तियों के सदसत्‌ का विचार करके निर्णय करने का अधिकार 
है | इसका उपयोग दो० ६४ चो० ६ की सगति मे द्रटव्य है। 


हेतृपन्यासपूर्चक उपदेश का तात्पर्य 


विधि के प्रेरकत्व मे शिक्षा या उपदेश के दो प्रकार हे--एक बिना युक्तिनिड्पण के और दूसरा 
युक्ति का निरूपण करते हुए। कतंव्य के निर्णय मे अनुष्ठाता की योग्यता को प्रकट कराने के उद्देश्य से 
युक्तियो की यथार्थ उपलब्धि कराने में हेतृपन्‍्यास का उपयोग है।' प्रस्तुत प्रसग में वनवास या गृह- 
निवास में अपने साध्यत्या-साध्यत्व-योग्यता का विचार करके उपन्यस्त युक्तियों का यथार्थ बोध रखते हुए 
सोताजी ने ( मुख्य या अनुकल्प ) धर्मानुष्ठान में कर्तव्य का निर्णय करना है। ध्यातव्य है कि आगे 
लक्ष्मणजी को उपदेश देने में प्रभु इसी प्रकार को अपनावेंगे। हेतृपन्यास का ऐसा ही प्रकार गुरु वसिष्ठजी 
द्वारा भरत जी को राजपद लेने की प्रेरणा में दिखाया जायगा | 


१ इसका विशेष विचार रामछक्ष्मणसवाद में व्रष्ठच्य हे । 


अयोध्याकाप्डस्‌ २६* 


ध 59) सीताजो के प्रत्युत्तर फे उपक्रम म कब सीताजी की सहज अनुराग स्थिति को स्पष्ट 


चौ० सुनि मृदुबधन मनोहर पिय फे | लोचनललित भरे जरू स्िय फे ॥ १॥ 
सातलसिण वाहुफ भद्द फंसे । चकहृहि सरदचद नि्ति जसे ॥ २॥ 
उतर न आय बिफल पेदेहों । त्तनत घहुत सुचिस्वासि समेही ॥ ३ ॥ 


यरदस रोफि दिलोचन बारो। घरि घोरजु उर अवनिकुमारो ॥ ४ ॥ 


भावार्थ सनस्‌ छो हृरन वाले पति रू मघर पचन फो सुनकर सीतानी के सुम्रर नेप्रों में बथु था 
गषा। यद्यपि पति फो लिक्षा शोतछता ( आधज्ष्वासन ) देसे नाक्नी है पर सोताजों को 
यह प्तापक छप रहो है, जेस शरदूघरद् फो ीठछ छिरणें राप्रि में घकवो को विरह 
संताप दो हैं। 'ुघिस्नही पह्ि मुप्तको छोडफर जाना घाहते हैं, इसको सोचकर सीता 
जो ऐसा ध्याकुछा हो गयों कि महू से उत्तर निकऋना कठिन हो गया। प्रयासपूर्यक 
अमुपात को रोफुरुर साताजी मे हृरप म पेय घारण किया | 


मुबुबधन आदि का भाव 


शा० ब्या० पति के युक्तिपूर्ण हेतूपयास का अभिप्राय सीता जो को समस्नाने में प्रमुवचनन कार्म 
कारो हा रहा है जिसका कंग्रिन मृंदु से प्रकट किया है। मनाहुर स स्फुट ढिया है कि अपने 
अभिरपित्त बय॑ को घिद्धि म प्रिय का मनाहुस्ता अगवा मृदुबचनों को मनोहरता का अनुमव सोताजी की 
है। जयतिकुमारी' स पृथ्वो वी क्षमाघीलूता व सहनगोरूता क सफेत से सोछाजी की स्वामाविक घोरता 
दियायो है जा स्नह्यायस्था मे नो फतब्पयिवक को जागृत रपने म॑ सहायक है। सुधि स्वामिसनेद्दी से 
पह्ि की स्तहृताछू णुन्रिता को दिखाकर उन वर्ना फो अययार्थ भयंप्रयुक्त अप्रमांणता का बाघ सम 
प्ताया है। पातिप्रत्य म स्थामाविक अनुरागायस्पा म॑ सोताजो का अनुभाव उनके प्रमाथ्, दद्धकप्ठ विरह 
भावित पिरुदता बादि से व्यक्त है । 


मृदुबचनकों गृढ़ायता 


भापातत प्रभु फू यचनों से पर में रहने का संकेत पाकर पतिप्रता में पतिविरझ्‌ फो विकरुता 
दाना स्वाभाविक है थैसा उपराछ घौ० ३ में यहा गया है। साथ हा मृदुवचनों का सुश्च-स्पर्शता मह है 
डि प्रनु क॑ उपस्मापित पृर्वपक्ष का बापित वरने म सोठाजी का उत्तर दने का अवसर प्राप्त है। 


उत्तर न वैने में सीताजो फो विफल्नता व घाद फो शोभा 


'उठर न आज में सीताजी झा भाव है कि पातिग्रस्यध्म को मर्यादा में पति के बचनादेश का 
प्रत्यु्तर दना अमुित है, न बाएना गृहनिबास की स्वीदृति का चोतक होगा फ्तत पतिधिरह का 
दु ख सहन करना पड़ेगा । इस विमता म सीसाजी का उत्तर दना /धरि धीरजु' से विवेक का परिघायर्क 
है | याद प्रसंग म॑ पूथपक्ष के रूप म उपस्यस्त वचन को आमास सूप में अप्रमाण मानना न्यायप्रतानुसार 
अनुचित नहा है। अत स्यामातुमादित प्रस्युत्तर को इतिकतंम्पता में पति के पूर्व॑पक्ष को वुष्ट ठहरामे में 
छीताजी का याद बद्योभनीय या अमर्पादिस नहीं कहा जा सकता । 


२७० भावाथ॑-शास्त्रीयव्यासख्यासमेतम्‌ 


समति कौसल्या माताजी के पक्ष को प्रभु ने अपना पुवंपद्ष बना छिया। प्रतिवादिनी रूप मे 
सीताजी हैं। मध्यस्था कीसल्या जी है जिनका निर्णय सीताजी के लिए बनगमन को सम्मति प्राप्त करने में 
सहायक होगा | स्मरणीय हे कि पूव॑जन्म में शततहपाहुप में प्रभुप्रदत वर 'मातु विवेक अछोकिक तोरे 
कबहुँ न मिर्टिहिं अनुग्रह मोरे! (चो० ३ दो० १५१ वा० का० ) से कौमत्या जी की निर्णायकयोग्यता सिद्ध 
है। पूर्वोक्त चौ० ३ दो० ६२ मे प्रभु की उक्ति 'जी हठ करहु प्रेमवस बामा | ती तुम्ह दुसतु पाउग्र परिनामा! 
से सीता जी को बोध हो गया है कि सासुजी की अनुमति प्राप्त किये बिचा जाना हठ होगा, उनकी प्रसन्‍तता 
के अभाव में 'दख पाउब परिनामा” का निरास नहीं होगा । अत सर्वप्रथम सासु जी को अपनी विनती 
सुना रही हैं। 

चो० लागि सासपग कह कर जोरी । छमवबि देवि ! बड़ि अविनय मोरी ॥ ५॥ 

दीन्हि प्रानपति मोहि सिख्व सोई | जेहि विधि मोर परम हित होई ॥ ६॥ 

में पुनि समुझि दोखि सनमाही | पियवियोगससम दुखु जग चाही ॥ ७ ॥ 


भावार्थ : सासुजी का चरणस्पर्श करके हाय जोड़कर सीताजी ने कहा 'हे देवि ! प्रत्युत्तर देने में 
मेरी धृष्टता पर आप क्षमा करें। प्राणपति ने मुझको वही शिक्षा दी हे जिस प्रकार मेरा 
परम हित हो। लेकित मनस्‌ मे सोच-विचार करके में समझती हूँ कि पतिवियोग के 
समान ससार में दूसरा दु ख नही हे । 


अनुगामित्वो चित विनय 


शा० व्या० * वही वाद शोभनीय हे जिसमे अनुगामिवर्ग अपना मत यथार्थ होते हुए भी उसका 
उपस्थापन करने के पूर्व मध्यस्थ को नमस्कार करते हुए पू॑पक्षवादियों के मत पर अपनी स्वीकृति न करने 
मे क्षमायाचनापूर्वक विनय प्रदर्शित करे, जिससे मध्यस्थ को निर्णय देने मे प्रसत्तता हो और साथ ही 
पूर्व॑पक्षयादियों की अपमान या हीनता का अनुभव ने हो। इसके उदाहरण में दो० १७६-१७७ के 
अन्तर्गत कहा भरतजी का विनय द्रष्टव्य है । 


पतिविरहज दुःख की तीक्ष्णता 


प्रानपति' से सीताजी ने व्यक्त किया है कि उनके प्राणो का आधार पति ही है, ऐसा समझते हुए भी 
पति ने तो तुम्ह दुखु पाउब परित्तामा' के निरास में सासु-ससुर जी को सेवा-विधि का पाकूत करने क लिए 
परमहित समझकर गृहनिवासाथं शिक्षा दी है। पतिविरह के असाधारण दुख में उक्त विधिपालन मे 
अपनी असमथंता का अनुमान कराने के लिए सीताजी 'पत्तिवियोगसम दुखु जग नाही' का स्मरण 
पतिब्रता सासु जी को करा रही हैं, जिससे कोसल्या जी पातित्रत्यप्रयुक्त हृदयगत भाव एवं मानसिक 
दु.ख का सहज अनुभव करें। 
ज्ञातव्य है कि कौसल्या जी का पक्ष व उसका अनुमोदन सिद्धान्ततः निर्दुष्ट होते हुए भी वह 
अभी पूब॑पक्ष है जिसको सीता जी ने अपनी विनयपूर्ण यूक्ति से निरस्त किया, उसके समथंत में सीता जी 
धर्म-स्नेहप्रयुक्त विशेष व्याख्यान करती हुई कृत्यसाध्यता अहितसाधनता व बलवदनिष्टानुवन्धितासाध्यक 
हेतुओ की भसिद्धि निरूपित करेंगी । 


अयोध्याकापण्डम्‌ २७१ 


संगति सासु जो के युक्तियों के निषेध मं सारगर्भित सक्षिप्त उत्तर देकर अब पह्ति को संवोधित 
करते हुए कह रही हैं। जिस प्रकार कोसल्‍्याजी ड़ भागी बनु अवध अमागो। जो रघुवंशसिरुक 'तुम 
स्थागी से वित्राज्ञापालन-पर्म के सम्बन्ध सं उदासीनत्व मं धोराम के वनवास को कानन सतअवधसमाना 
फहा, उसो प्रकार सोताजी पातिग्रत्यधर्म के सम्बन्ध से ( दो० ६८ से ६७ तक ) पतिसाक्तिध्य में सतगुम सुख 
का वर्णन करेंगी' जा सतमवधि समाना' का भाष्य समझमा चाहिये। 


दो० प्रानताय ! फरुनायतन ! सुन्दर [सुन्नद | सुजान !|। 
छुम्ह बिनु रघुकुलफुमुदविधु | सुरपुर नरफसमानत ॥ ६४ ॥ 


नावाप हे पध्राणनाय | फ्रस्यामिपान | सुन्दर-सुद्धद सुजान | हे रघुकुलकूप फुमुदवन को शिक्ताल 
थाछे चद्बमा | आपके विता इस्द्रपुरी भो मशक के समान मुप्तछो पुःक्षवापिनो है । 


अनेक सम्धोधनों का स्पष्टीकरण 


शा० घ्या० पत्तिप्रेम म चिन्तित मनोभाव ( रपरासि पतिप्रेमपुनीता ज्रीवननाथू घो० २ दो० ५८ ) 
फो सोसा जो क॑ उक्त संवाघना स व्यछ कराने का आध्यय है कि सुज्रान पत्ति पतिम्नता पत्नी के मनोभाव 
की ययायंता वो जानत हैं। उक्त संघाघनों गा यथावत्‌ प्रतिपादन स्रीता जो अपनी उर्क्तियों से करेंगी 
जैसे चो० १ स ६ तक प्राणनाथ' का स्वरूप घो० ७ से चो० ५ दो० ६६ सक 'सुन्दर' का चो० ५से दो० 
६६ तक 'कपनायतन का घो० १से ७ दो० ६७ तक सुलद' का, खो० ८ से दो० ६७ तक सुजान' का 
स्पष्टीकरण है ' जिस प्रकार सौसस्या माताजो ने कझताकर घरम घुरीना कहकर' प्रभु के ऊपर 'अस विचारि 
सोई करहु उपाई' का मार छोड़ दिया उसी प्रकार सोता जी कझेनायतन सुन्दर सुखद सुखान' प्रभु के 
निर्णय पर आश्रिता है। 


*रघुकुख फुमुद विघु' का भाव है जिस प्रकार रघुकुछ के यथ्स्‌ को प्रभु ने उन्ज्यक वनाया है उसो 
प्रकार रघुकूर-यपू ( सीता ) क हुठि रास्ते नहिं राल्िहि प्राना' के संकट को दुर करके उसके स्नेहसंबद्ध 
धर्माप्मक पद्चस्‌ को गौरवान्वित बनाने म रघुकुलचन्द्र की प्रतिष्ठा अव्यवहित्त रखेंगे। 


सुरपुर नरकसमान! का भाव है कि स्वर्ग मं सुखमात्र है, नरक में दु'छ् ही दु ख है। पियवियोग 
सम दुखु जग नाहों' स स्पष्ट है कि सुरपुर के समान अमोध्या में रहते पतिधिरह्‌ में उनको दुःखमात्र मिलेगा 
जिसमें सासु-ससुरजी फो सेवा भो न कर सकने क॑ कारण वहू नरकसहष् होगा । हस प्रकार भवननियास में 
अहितिसापनता का सब्प॑जनया सफुट करके समप्नाया है । 


संगति पट्चिविरह को सहते भवन में रहमे पर सीता जी को जो ब्यथा होगी, उसकी अपेक्षया वन 
के कप्टो-कृष्टकाकीर्ण मारे, णीस उप्ण वायु हिंसक पछु-पक्षियों की मयालक गर्जना, रावसों का भय भ्ादि 
को वाघा म आधिवय समझाफर अनिष्ट के बछवस्व में प्रमु ने जो घलववनिष्टसंस्पाप्रयुक्त विनियमना स्वपक्ष 
में बनवासमिधृक्ति के छिए सुनाई है, उसका उत्तर बलवत्‌ संस््याप्रणाडी से सोता णी दे रही हैं। 


३ सुस बु साश्मर्फ भोग्य सुदघेभाधभिमस्यते । पेम रागः स इत्पक्तो रज्यताहिपयात्मनों! ॥ 
६ मप्तदुब्ोत स॑भिस्त्‌ सं थ॒प्रस्समतातरं । परिक्तापोपतोएं ण॒ता्सुझ्॑स्वः्कदास्पदम्‌ ॥ 


२७२ भावाथं-शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


चौ० * मातु पिता-भगिती-प्रिय-भाई । प्रिय-परिवार सुहृद-समुदाई ॥ १॥ 
सास-ससुर - गुर-सजन- सहाई । सुत-सुन्दस॒पील सुखदाई ॥ २ ॥ 
जहूँ लगि नाथ नेह्‌ अरु नाते । पियविनु तियहि तरनिहु ते ताते ॥ ३॥ 
तनु-धनु-धामु धरनि-पुर-राजू । पतिविहीन सब सोकसमाजू ॥ ४ ॥ 
भोग रोगसम भूषन भारू। जमजातनासरिस संत्तारू॥ ५॥ 
प्राननाथ ! तुम्ह बिनु जग माही । मो कहुँ सुखद कतहुँ कछ नाही ॥ ६ ॥ 


भावार्थ * माता-पिता, बहन, प्यारा भाई, प्रिय परिवार, मित्रमण्डली, सास, ससुर, ग्रुद, सहायक 
स्वजन, सुन्दर सुशील सुस्त देने वाला पुत्र आदि जहाँ तक ससार में स्नेहसम्बन्धी एव 
नातेदार हें वे सब पतिक्नता स्त्री को पति के बिना सूर्य से भी अधिक ताप देने वाले हैं । 
शरीर, धन, भवन, भूमि, नगर, राज्य आदि जितने सुप् के साधन हुं, वे सब पति के 
विना दु'खो के समूह हो है। पतिविरह मे ससार हो यमयातना के समान है। है प्राण- 
नाथ ! आपके विना मुझे ससार में कही भी कुछ भी सुखदायक नहीं लगता । 


पतिविरहताप 


शा० व्या० : जिसप्रकार एक सूर्य सपृर्ण ससार ( सासारिक जीव व पदार्थ ) को तापित करने में 
समर्थ है उसीप्रकार एक पतिविरह सती स्त्री को सम्पूर्ण सुखभोगों के आलम्बन में सतापित करने के लिए 
यथेष्ट है। शोकसतप्त प्राणी की उदयं अग्नि भी दु ख-पीडा में आहार का आकपंण नहीं कर पाती, यदि 
बलात्‌ कराया जाय तो वह रोग में परिणत हो जाता है। सीता जी को पति का सान्निध्य छोडकर विरह- 
जन्य क्लेश में बरवस भवन में रखता असह्य दुख को देने वाला हागा तथा कोई भी सासारिक 
सम्बन्ध या भोग सुखद नही होगा । 


सगति * पति के विना स्त्री की शोचनीयता का स्वरूप समझा रही हैं । 


चो ० ; जिय बिनु देह नदो बिनुबारी । तेसिअ नाथ ! पुरुष बिनु नारी ॥ ७॥ 


भावार्थ : प्राण के बिना शरीर भौर पाती के बिना नदी जेसे श्योभाहीन है वेसे पुरुष के बिना 
स्त्री है। 


स्‍त्री सोभाग्यवतो की शोभा 


शा० व्या० : प्रथम कल्प मे सशवता सौभाग्यवती स्त्री की शोभा पति के साथ ही है। पति के 
सान्तिध्य मे धर्म की उपलब्धि है, जिसमे धीरता व सात्विकता का उदय होने से त्याग, सहिष्णुता, शुचिता 
आचार आदि गुण कार्यकारी होते है। पति के सान्तिध्य से सहजसाध्य धर्म के पालन मे प्रभु की प्रसन्नता 
प्राप्त होती है | देह-प्राण के दृष्टान्त से सीताजी ने स्वय के शरीर की मृत्तप्रायता तथा नदी-जल के दृष्टान्त 
से दूसरो के लिए शरीर की अनुपयोगिता स्पष्ट की है। कहने का आशय है कि पति को छोडकर घर मे 
रहने पर सीता जी का अस्तित्व स्वय के लिए तथा सासुजी व ससुरजी आदिको के लिए अश्योभनीय होगा । 
इस प्रकार भवनवास में वलवदानिष्टानुबन्धित्व और वनवास में ताहशानिष्टानुबन्धित्वाभाव समझाया है । 


६3, अयोध्याकाण्डस्‌ रे 


संगति चो० ८ दो० ६४ में कहे “पियवियोगसम जग ताहीं' को स्पष्ट करके क्त्र सीसाणों 
छक्ता फे लिए प्रथमकस््प में पतिसान्निष्य की भुलगगक्ता की बत्ता रहो हैं। 
चो० नाथ | सकलसुस साथ तुम्हारे । सरदविमल बिधुवबनु निहारे ॥ ८ ॥ 


भावार्थ हे साथ ! आपके दारदू-पूणिसा के चम्द्र के समात उम्यछ मुझ को देशते आपके साथ 
रहने मे मुप्तदो सर्वप्रकार फा सुख्ध होगा । 


पत्तिसान्निष्य में हितसाधनता 


धा० व्या सरदूविमरुब्रिधुवदनु' से पति को प्रसन्‍तसा एवं सकलसुख्थ' से सर्वातिध्यामी सुख बतामा 
जो पत्तिग्रता को पति के सान्निध्य में प्राप्त होता है। 


संगति कौसल्पा माताजी के आश्चिपवचनों शोफ छोपघायकता को ध्यान में छाकर तदनुवीध 
वनयास दु खप्नतोकारोपाय है उसे सोसाजो निम्न बचत से स्फुट कर रहो है। 


दो० क्षग-सृग-परिनत नगझ घन्‌यलफल पिसलबुकूस | 
नाय | साथ सुरसवनसम परनसारू सुल्मूछ ॥ ६५ ॥ 


बनदेधो वनवेय उदारा । करिहृहिं सासु-ससुरसम्त सारा ॥ १ ॥ 
फुस फिसलय साथरा सुहाई। प्रभुतण मजुमनोज तुराई॥ २७ 
फव-मूल-फल अमिम अहाझ । अवधप्तोषसतसरिस पहारू ॥ ३॥ 


भावार्ष स्वामी के साथ यन में पशु-पक्षी परिच्नन के समान सगेंगे, पेड़ की छाल फे वस्त्र उस्वल 
फोशेप वस्प के समान प्रिय होंगे, पर्भशारू! ( फूसपात को झोपड़ी ) इम्रभवन के समान 
घुक्ददायिमी होगो । वनदेयो वनदेदता उदार होकर सासुसी, ससुरचों के सम म तार 
सेभाछ फरेंगे। फुश-पत्तों की गुबड़ी यहुत सुह्ावनी छगेगी। प्रभु के! संग में बह फासरेचो 
फी घुम्दर घाया के समान सुन्दर क्षमेगी $ वन में प्राप्त होमेवाछा क्ंदमूछ फल अमृततुल्प 
भोजन के समाम घुस्वाबु छगेगा। पतन में मिलने पाले पहाड़ कसतसंजिस्तेवाले अवध के 
महुछ के समान प्रतीत होंगे। 


सनन्‍्तोषशमभादिगुण का ष्यनि 


शा० स्या पति के सादचर्ये में पतिद्नता के धर्माचरण में अहिंसा दयाछृता आदि भार्वो का संक्रमण 
पष्षु-पक्षियों में होगा उससे प्रभावित दो वे सीताओी के प्रति परिजनों की दरहू सोहाद॑पूर्ण ष्यपद्यार करेंगे | 
बल्करूवस्त्र, पर्णशाल्ा, क्ुणप्षेया कंदमूछादि आहार आदि में सोठा जी को रुचि में तृष्मा का झमाव 
एवं दमभाव दिसा कर सहजरीति से प्राप्ततिपम में सनन्‍्तोप एवं “गत॑ न क्षोचामि कू्स न मन्ये' का प्रकार 


१ बेब पिठर सघ हुम्हाहि पोसाई। रासहुं पसक तथन को साई॥ | औ० १धो« ५७ ) 
पितु बसदेब साएु घनबेबी । रूप मृण घरतसरोरुह सेदो ॥| ( चौ० ३१ हो ५६ ) 


२७४ भावार्थ शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


दिखाया है। भक्तिरूप धमंमा्ग मे जिनकी प्रवृत्ति स्वेच्छया है उनको दुख का अनुभव नहो होता। 
( यह विषय सुन्दर काण्ड में व्याख्यात है। ) 

विद्तत्ता, मनस्‌ की स्थिरता सात्विकता, धीरता, वैराग्य, विवेक आदि में होनेवाले शास्त्रोक्त 
सामान्यधर्माचरण से देव प्रसन्‍्त होते हैं। सीताजी के पातितव्रत्यधर्माचरण में 'वन्देवी वनदेव”' की 
उदारता सिद्ध है। प्रसगत कहना है कि दुर्जनससर्ग से अशुचिता आती है तो ततृप्रयुक्त अविद्या से 
धामिको के हृदय में धर्मंविषयिणी शका उत्पन्न होती है वह असमाहित रहे तो कत॑व्यता से विचलित 
कर देती है। इसलिए सदाचार एवं उच्च विचारो के अभ्युदयार्थ रामायण, महाभारत, पुराणकथाओ 
ओर आन्वीक्षिको प्रभूति विविध विद्याओ का घर-घर में प्रचार श्रेयस्कर कहा गया है। अरण्यकाण्ड 
दो० ५ में अनसूया जी ने सीत्ताजी के पातित्रत्यधमंप्रयुकत चरित्र को जगदुधित में विशेषतया नारियो के 
लिए अनुकरणीय बताया है। 

सगति : वनवास में अहितसाधनता का बाघ दिखाकर प्रचुरइष्टविशेषसाधनता को सीता जी 
प्रकट कर रही हैं । 


चो० : छिन छिनु प्रभुषदकसल बिलोकी । रहिहउँ मुदित दिवस जिसि कोको ॥ ४ 0॥ 
बनदु'ख नाथ! कहे बहुतेरे। भय विषाद परिताप घनेरे ॥ ५७ 
प्रभुवियोगलवलेससमाना । सब. मिलि होहि न कृपानिधाना ॥ ६॥ 

भावाय : (रात्रि बीतने पर) जिप प्रकार दिन मे चकवी प्रसन्ना होती है, उसी प्रकार मै प्रभु के चरण- 
कमलो का प्रतिक्षण दशन करते हुए प्रसन्ना रहुँगी। हे नाथ ! दु ख, भय, विषाव, संताप 


देने वाले अनेको दु.खो को स्वल्पतममात्र आपने बताया, हे कृपानिधान ! वे सब मिलकर 
भी स्वासि-वियोगज दुःख के बराबर नहीं हो सकते । 


भय आदि की व्याख्या 


शा० व्या : भय! से अनथ॑ंसम्भावना, विषाद' से ओजोन्यूनता 'परिताप' से चिन्ता में प्रियवस्तु 
न पाना कहा गया है। दो० ६२-६३ के अन्तगंत प्रभु ने -वन के दु खो के वर्णन मे “भय विषाद परिताप' 
स्पष्ट किया है। 


चकवीदृष्टान्त का भाव 


“दिवस जिमि कोकी' के दृष्टान्त का भाव है कि जैसे रात्रि का अन्धकार चकवी को चकवा से अलग 
कर देता है वसे ही सास्ु जी एवं आप ( पति ) के द्वारा प्रस्तावित गृहनिवासख्प मोह-अन्धकार पति- 
सान्निध्य का अभाव कराने के लिए सीता जी के समक्ष उपस्थित है। वनवास से उसका बाध होनेपर 
सीता जी को 'प्रभुषदकमल' के सतत दर्शन का सुख मिलेगा जो अयोध्या से प्राप्त नही होगा । 

सगति : वनवास मे अहितसाधनताइ्माव व हितसाधनता समझाकर प्रभु से सीताजी प्रार्थता कर 


रही हैं । 
चो० * अस जियें जानि सजानसिरोमनि ! लेइअ संग मोहि छाड़िआ जनि ॥ ७ ॥ 
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भावार्ष हे सुजानश्चिरोमणे! अपमे ह्वबप में उक्त तथ्यों का अनुभव करके मुप्तको संग से 
घचछिये, छोड़िये मत । 


सीताजी का निगमन 


हा० ध्या० उपंन्यस्त विषय के प्रतिपादन में सोता ण्रो का निगमनवाक्य 'लेइ संग मोरहि 
छाड़िय जनि” है। 'सुआनपिरोमनि' से प्रभु को सर्वेक्षवा एवं अन्तर्यामित्व का संकेत करने के साथ ही 
हृष्ट में उप मस्त हेतुबो के अखिद्धि में सीता जो को युक्तियों फ़ो यथार्थता क॑ विचार के वारे में पति की 
दस्वज्ञवा, विद्त्ता आदि को यतासे हुए स्वमत के अनुमोदन म प्रभु के निर्भायकस्व को स्कुट किया है। 
“हेइअ संग' से सोता जी अपने पक्ष म संत्पयमृष्ट देतु व 'छाड़ित जनि' से पूर्वपक्ष का पूषित बताया है। 

संयति बहुत न कहकर निर्णयमार प्रमु पर देते हुए वस्तुतत््व को याद रखने को प्रार्षना 
कर रही हैं। 


ची० विनतो बहुत करों फा स्थामी ? । करनामय ! उरमतरजामो ! ॥ ८ ॥ 


दो०  राप्तिम अवध जो मवधि छगि रहत म जनिर्महि प्रान ॥ 
दोलवन्धु | सुवरसुशधद | सील-सनेहू निघान ]॥ ६६ ॥ 


है स्यारो | आ्राप छे और अधिक प्रार्पना क्या कक ? आप तो दपानिषाल और हुइुय की घात 
घानमे वाछे हैं। यदि अवध में मुप्तको घोषह वर्ष को ्रवधि तक रक्षियेगा तो ान 
छोणिपे कि प्राण नहों रहेगा । आप दोनपयम्पु, सुम्दर, सुस्त शेने वाले ओर शीसस्नेह 
के मातम हैं । 


विनतो 


दबाए झया० दो० ६४ मे प्रमूं के उपयुछ गुर्णो को निर्णामझ रूप मे प्रमाण मानकर उत्तके नि्िष्ठ 
वनवास पक्ष में क्ृत्पसाध्यता, अनिष्टानुबस्थिता एवं अध्वितसाधनसानुसाध्यसाधक हेतुओं के सद्धेतुत्व 
निरासा् जिठना आवकष््यक वक्तध्य था उसमझ्ो सोताजों की 'विनती से स्पष्ट किया है। कसनामय उर 
भंतरजामो” स्वामी के सम्मु्ध अधिक फहना असंगत हांगा ऐसा सोचकर सीता जो प्रभु को उन्हीं के गुर्णो 
का स्मरण करा रहो हैं। 


दोनबन्पुत्व 
ज्ञासम्प है कि भागवतसिदधान्त में मनोरपपूर्ति में हट या अभिदत्ि न रखते स्वतस्त का 
अभिमान स्पा कर कतंस्पपाऊन मे एकमात्र प्रभुकुपा का सरोसा रबना दीनता है। या ४ वार 
उपन्यस्त द्ेतुओं को युक्तिमों से असिद्ध करने पर मी सेवक हठ (पति का साथ मे छोडने का ) त्यागकर 
उपन्यासरहित आदेश्य के पाउन में संवकोचित निष्ठा को प्राणपन से रखने की रत्परता दिखाते मागवतघम 
की प्रसिघ्ता के अनुरूछ रहता है मही सेवक की दोनता है। ऐसे सेवकों के भ्रति प्रभु का दीसबन्पुस्व प्रकट 


होता है। 


२७६ भावाथ शास्त्रीयव्याख्यासमेतभ 


सीताचरित्र में विरोधपरिहार 


प्रइनन ही सकता है कि लकानिवास व वाल्मीकिरामायण में कहें वाल्मीकि-आश्रम-निवास में सीताजी 
ते पति का सग छोडने में विरोध क्‍यों नही किया ? जेसा वनगमन के अवसर पर किया है। 


इसके उत्तर में कहना है कि प्रस्तुत अवसर पर प्रभु ने सीता जी को गृहनिवास के उपदेश में 
हेतृपन्‍्यासयुतविधि के अन्‍्तमंत्त प्रत्युत्तर का अवसर दिया हू। पातिव्रत्यथर्म को प्रतिष्ठा को सीता जी ने 
युक्तओ स प्रकट कराकर लोको शक्ष। दी है । ऊकानिवास के थादेश में हतृपन्यास नहीं है, इसलिए सीता जी 
का सेवकोचित लूक्वानिधासमनिएछ्ठा में विराधी नही है | 


भक्तिपंथ का स्मरण 


इस प्रकार सीता जी के चरित्र मे मन्यकार ने बालकाण्ड दो० ७७ के अन्तर्गत कहे शिव जी के 
सिद्धान्त को “मातु पिता गुर प्रभु के वानी | विर्नाह विचार करिआ सुभ जानी” को पुष्ट करते हुए सीताजी 
की “भक्ति विवेक धर जुत स्चना”सपृक्त उक्तियो का ग्रवन करके भक्ति सिद्धान्त को सुस्पष्ट किया है | 
सगति : वनवासिनी होकर तदुचित धर्मंपालन की प्रतिज्ञा करते हुए अपने पतिब्रत्यवमंपालनथं॑ 
भनुमति देने की पति को प्रेरणा हो इस हेतु से वनवासब्रत का गहण कर रही हैं। 
चो० ; मोहि मग चलूत होईहि हारी । छिनु छिनु चरनसरोज निहारो ॥ १ ॥ 


रिहों 


सबहि भाँति पियसेवा करिहों । मारगजनित सकल श्रम हरिहों ॥ २ ॥ 
पाय पखारि बैठि तरु छाही । करिहउँ वाउ मुदित मन माही ॥ ३ ॥ 
श्रमकन सहित स्याम तनु देखे । कहूँहु >खसमउ प्रानपति पेल्ले ॥ ४ ॥ 
सम महि तृन तरुपल्‍ूव डासी । पाय पलो,्टठह सब निसि दासी ॥ ५७ 
बार बार सुदुम्रति जोही। छार्गिह तात ! बयारि न मोही ॥ ६ ॥॥ 
को प्रभुसंग मोहि चित्तवनि हारा । सिघवधुहि जिमि ससक सिआरा ॥ ७॥ 


भावार्थ : प्रभु के चरणकम्लो को पल-पल पर देखती हुई मुझको रास्ता चलने मे हार या थक्रावट 
नही होगी । सब प्रकार से पति की सेवा करू गी और पयभ्रमण क्टी उनकी थकावद को 
दूर करू गी। उनके पेरो की घोकर पेड़ की छाया मे विश्राम करा के मनस्‌ मे प्रसन्ना 
होकर हवा करूँगी। श्याम शरीर पर पसीने की दूंदें देखकर प्राणपति का दर्शन करते 
हुए दु ख का अवकाश कहाँ रहेगा ? दासी की तरह सेवा करती हुई समतऊ भूमि पर 
घास-पात की शेया विछाकर रातभर पति का चरण दवाती रहूँगो। प्रभु के मजुल 
मगल रूप को वारम्बार निहारती हुई मुझको आतपवात दु खद नही होगा। प्रभु के सग 
मे रहते मुझ पर कौन कुद्ष्टि कर सकता है? सिंह के साथ बेंठी सिहिनी पर निगाह 
उठाने मे जेंसे खरगोश को वेसे औरो की हिम्मत नही होती । 


श्ञा० व्या० . चौ० ४ दो० ६२ से चौ० ३ दो० ६३ तक प्रभु ने वन के जो-जो कष्ट व भय बताये थे, 
उसके प्रत्युत्तर मे सीता जी का कहना है कि दु खानुभव को अवकाश नही प्रभुसेवा मे उत्तका योग होने 
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से सेवक के लिए दुद्ध के अनुभव का अवकाद्य सहों है। बसे पति और परिवार की सेवा म देधियाँ घर के 
अन्दर ययेष्ट ्रमण करते हुए भी, दुरत्व का माव न होने से श्रम का अनुभव नहीं करती । गृह परिचर्या 
से अलग होकर पर के बाहूर घांडो दूरी पर खलने म उनका श्रम माछझूम पड़ठा है। 'जड़ चेतन गुणदोप 
मय यिश्व कीन्हू करतार। संत हूंस गुन॒ पय गहहि परिह्ारि घारि विकार” के अनुसार ससी सीता जी ने 
दो० ६० म प्रमु के के बिपिन गुन दाप' में अपना विवेक दिश्लाया है। इसो प्रकार दासमाव में सेबक को 
प्रभ को सवा में गर्मी-सर्दी पा थकावट का मा नहीं होता | प्रभु के घरण रजस्‌ का स्पर्ण समस्त थ्म-संघाप 
को दूर करने पारा है। 


सगति सोता जो स्पष्ट कह रही हैं कि चो० ७ में फट्टी उछि से स्पष्ट है कि सोता जो को प्रभु के 
बर्ठ एवं तेजस्‌ का परिचय विवाह के अवसर पर हो घुका है जब राषण वाणासुर जैसे यछी भी हार मान 
घुके परणुराम जो मुनि तेजस्वी भी प्रभु के सामने नतमस्तक हो गये। जिस प्रकार मुगराज के स्थाभाषिक 
छेजस्‌ प्रताप स सियार आदि सुन्‍्छ पु भयभोत रहते हैं उसो प्रकार प्रभु के तेजस्‌ फी छक्र-छाया में 
सोता जो की ओर रृष्टि पात करने का साहस तुन्छ राक्षसों को नहों होगा। मही सीता जी का घतवास- 
यत प्रहण है। केवल पति की थाज्ञा जवशिष्ट है। उसी को प्रार्यना है। पार्तिप्रत्य धर्म का पाछन स्व 
सुस्याघ नहीं हे बल्कि पत्तिप्रोत्मर्थ है, पतिसवा में ही उसकी सफछसा है | 


जौ० में सुकुमारि नाथ बनजोगू। सुम्हहि उचित तप फहुँ भोगू ? ॥ ८ ॥ 


भावार्थ क्ेख्ों विडम्यना है कि मुप्तकों सुकुमारों घनाया जा रहा है ओर पति को घनवासयोग्य 
ठहराया छा रहा है। आपने तापस होना मेने सुत़भोग करमा-वपा यही उचित है ? 


मात्ता थ पुत्र फे निणय में विरोध 


द्ा० स्था० बो० ८ दा० ५८ से ५९ तक सासु कौसज््या जो न तथा घो० ४ से ८ दो० ६३ में प्रमु 
ने सीता जी को सुकुमारता का घनवास के अयोग्य ठहराया है। उसके उत्तर में सीता जी धमपाछन में 
सुकुमारता के विडम्वता पर विवश्ता प्रकट कर रही हैं। इसके प्रत्युदानरण में सोधा जो नाप घनजोगू! 
की आर घ्यान आकपित करत हुए मातृ पिप्नादशपासनात्मक घमं में पदि की वनवासमोग्यछा पर कौतुक 
प्रकट कर रही हैं । बो० ७ दा० ५० म॑ विप्रवधुओं को उक्ति ' रामसरिससुत काननजोगू। काह कहिहि 
सुनि तुम्द कहूँ छागू ' ) तथा सासु जी फ॑ वजन “वय विलोंकि हिंयें होइ हरासूं से पत्ति के बनबास की 
अयांग्यता खुत ( दो० ४१ ) वन समद्दि भाँति द्वित मोर! जो न जाउें वन एसहु काजा। प्रथम गतिब मोर्हि 
मूढ़ समाजा' वनवास में प्रभु ने सर्वरीत्या हितसाधनता स्वीकार करना कया कोतछूपूण महीं है ? इस 
भाव को सीता जो को ठकछ्ति नाप धनजोग्‌' म॑ घ्वनित समप्तना भाहिये। 


भारतोयतमाज का गोरव 
सीताजी को उछि स पर्तिप्रेम म॒ भारतोय नारे का गोरब स्मरण करते हुए पाठकंगण वणाश्रमेतर 
विदशस्थ समाज की स्थ्रिपों के मनोमाव को ओर णरा देखें तो पता घक्केगा कि वे इस उक्ति के स्वसुख 
साधन को अनुकूलता म घुणितापंक समप्तकर पतित्याग (तक्ताक ) में ही कतार्षता का भान करेंगी। 
जिस समाज के आचार म धर्म का बछ महों है, वहाँ स्वार्य की प्रघानता होगो, करंब्यता के निर्णय 
मे कोई स्पायों आपार स हांने स पारस्परिक व्यवहार म अविष्वास दवोता है। 


२७८ भावाथं-शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


पुराणो मे वर्णित इतिहासो से प्रसिद्ध हें कि राजसुख मे सुकुमारी राजकुमारियों ने तपस्वी ऋषियों 
कावरण पत्ति रूप में करके अपनी सुकुमारता व सुखभोग का त्याग करके पत्ति के तपस्‌ साधन से 
सहयोग किया है जेसा कौसल्याजी ने चौ० ३ दो० ६० में कहा हे “की तापस तिय कानन जोगू ? जिन्‍्ह 
तपहेतु तजा सब भोगू। सासुजी के कहे आदर के अनुकूल माता कंकेयीजी के वरवचन “तापस वेप 
विसेषि उदासी' के कार्यान्वयन में पति का वनवास सफल करने में सीताजी अपना सहयोग धर्मंविहित 
बता रही हैं अर्थात्‌ 'तप उदासीनत्व” में पत्ति की एकाग्रता को सिद्ध कराने के लिए गृहनिवास से होने 
वाली भार्या के प्राणरक्षण की चिन्ता से पति को मुक्त रखने में सुकुमारताप्रयुक्त सुखभोग का त्याग करके 
पति की सेवा मे रहने का ओचित्य दिखा रही हैं । 


रामचरित्र के विरोध का परिहार 


इस वक्तव्य के विरोध मे कहा जा सकता हे कि चो० ३ से ५ दो० १४१ में चित्रकूट में बेठे प्रभु 
अवध की सुधि करते माता, पिता, परिजन, भरतजी की याद कर दु खी होते हैं तो उदासीनता कंसे रही ? 


इसका समाधान वहाँ की व्याख्या में द्र॒ष्टव्य है जिसका साराश है कि प्रभु का यह स्मरण 
आसक्ति प्रयुक्त नही है बल्कि पालन धमं का द्योतक है जिसमे माता कौसल्या जी ने कही 'करुत्ताकर धरम 
धुरीना” गुण प्रकट है व उनकी आज्ञा का पालन है। वसिष्ठ जी दो० २५८ मे “करब साधुमत लछोकमत 
नुपनय निगम निचोरि” को वनवासप्रवृत्ति में अपेक्षित कहेगे। 


सगति : विरोधी पृव॑पक्ष का युक्तिपूर्भक बाघ करने पर भी सीताजी अपनी युक्तियो का अन्तिम 
निष्कर्ष स्थिर कर रही हैं । 


दो० ऐसेउ बचन कठोर सुनि जो न हृदउ बिलगान । 
तो प्रभुविषमवियोगदुख सहिहाह पॉवर प्रान ॥ ६७ ॥ 


भावार्थ पतित्रता का हृदय स्वामी के उक्त वचनो को सुनकर ( पति विधरोह सूचक ) कठोरता 
का अनुभव करके फट जाना चाहिये, यदि नहीं फढा तो नीच प्राण पतिवियोग की 
विषमता के दु.ख को सहते रहेगे। 


कठोर वचन श्रवण का परिणाम 


द्ा०व्या० : सती के लिए पतिसान्निष्यवाधक वचन ऐसा कठोर होता है कि उसको सुनते ही 
सती की हृदयगति क्षोण होने लगती है, एक क्षण भी जीने मे जीवत की अधमता का अनुभव करती है जेसा 
'सहिहहि पावर प्रान! से व्यक्त किया है। सन्त जयदेव ओर उनकी पत्नी पद्मावती के इतिहास से उक्त 
घटना प्रसिद्ध है । भाव यह कि पत्ति के अनुगमन में सीताजी अपने वनवास को अथे धम्य॑ मानती हैं, 
उसके विरोध मे गृहनिवास का उपदेश सीताजी को हृदयविदारक कठोरता का अनुभव करा रहा है। 
इस पर भी प्रभु का आदेश घर मे रहने का होगा तो प्रभुवियोग से सेविका दासी ने भसाध्य दु ख को सहन 
करने मे प्राण रखना होगा चाहें प्राणो को नीचता ही क्यो न प्रकट हो | इसी सेवकत्व भाव मे भरत जी 
ते 'अज्ञा सम न सुसाहिब सेवा” का आदर्श उपस्थापित किया है। भक्‍तो के लिए सेवाधर्मं मे सब धर्म का 
समावेश है। यह सीताजी लिए तब सभव होगा जब वह जीविता रहेगी वह त्तो सभव ही नही । 


अयोध्याकाण्डम्‌ २७५ 


विपम वियोग दुस' से स्पष्ट किया है कि सीताजी को वियोगावस्था का उपघार गृहनिवास में 
संभव न होने से सास-ससुरज्ो की सेवा का आदेध्षपाछन नहों हो सकेगा ब्कि सीताजो के दुख से वे भोर 
दुद्धो होगे। 

संगस्ति संबाद के अन्त में कि सोताजो की विरहृदशा को प्रकट कर रहे हैं। 


चो० ) अस फहि सीय विफल भह् भारो । वचनवियोग न सको सेंसारी ॥ १ ॥ 
देक्षि दसा रघुपति भियें जाना । हठि रासे नहिं राखिहि प्राना ॥ २ ॥ 


भावार्ष ऐसा कहकर सोत्ताज़ो अत्यस्त व्याकुछा हो गयीं। वचनद्वारा कल्पित बियोग को भी 
वहु संभाल न सको पिरहू की रुफ़्पता में सोताओ के प्रकट अ्रमुभाथ को देशकूर रधुनाण 
ज्ञी मे मनस्‌ में समप्त छिया यदि हठपूर्वक सोतायी को घर में रक्षा छाप तो वह अपने 
प्राण को नहों रख सफ़ेंगो। 


सीताजी फे कायिक अनुभाव से हृव्त्पाग 


झञा० भ्या० पूर्वपक् में कहे हेतुओं को अपनी सदयुक्सियों से असतु ठहराकर सीताओी ने सिद्ध कर 
दिया कि गृहनिवास में यह सुरक्षिता नहीं रह सकतो। “हठि रासे' से त्ंसम्मत सिद्धान्स स्फुट किमा है। 
पू्वपक्ष के निरास में प्रतिवादो के ढरफ से हेल्वामासरहिस सद्युक्षितयों का यपावत्‌ निरूपण होने पर पूर्शपक्ष 
में अभिनिवेध रखते हुए हृठपूर्गए मसत्तक को प्रोस्साहन देना तर्फ के घिरूुद्ध अमैतिक एजे अनपंकर हैं। 
नीतिमर्यादा का पालन करने वाल प्रभु ने एंसा हुठ करना उचित नहीं समझा। 

चो० १ से ४ दा० ६४ में कह्दो सोत्ताजी को विकछता में पतिप्रेम का अनुभाव प्रकट भा अब पति 
वियोग की रण्पता म पतिद्नता का विप्रत्मज अनुमाथ विकछ भइ भारी” से प्रकट है। दो (४४ में 
इष्ट साप्निध्य म॒ प्रभु के स्वरूप को दिखाया है दो० ६६ में विरह्‌ में भाषित गुणों को प्रकट किया है। 
पतिद्रता के दोना प्रकार के अनुभावों को 'सुआान' प्रभु ने परसख कर समझ लिया कि सीताजी को साथ में 
हे जाना ही योग्य है, पर में छोड़ दने पर यह प्राणत्याग कर देंगी। इसो प्रकार राजा के द्वारा सीताजी 
को छोटाने का प्रस्ताव सुनाने पर सीताजों का जो अनुभाव प्रकट हुआ या, उसको सुमन्त्र ने दो० १५२ में 
राजा को सुनाया है। 

संगतति दो० ६७ में प्रमु के आदेष्यपाछूत मे अपने को समपित कर देने पर छरणागत सेवक की 
रक्षा में प्रभु का कदणाकरस्व, दोनव घुस्व प्रकट हो रहा है । 


घो० कहेव कुपाछ भानुफुलनाथा | परिषह्टरि सोचु चलहु बन साथा॥ रे ॥ 


भावार्ष कृपानिधाम सूर्यथश के स्वामी झोरास से ( धम्त में ) कहा “सोच-घित्ता को छोड़कर 
बन में साथ जछो। 
झा० ध्या० पतिग्रत्यधमंतत्पर को पतिसाप्रिध्य में हिंतहसाघमता का बोघ पहले से ही होने से 
“घरूहु' से सीताजी के वनगमन में 'विधि' नहीं किन्तु अम्मनुन्ा है। सीसाजी के वमवास को पम्प बनाने 
में इस अभ्यनृज्ञा का सार्मबय है। जैसा कि उसर कहा गया है। 


२८० भावायं-शास्त्रीयव्या स्पा समेतम्‌ 


सगति : विधिपालन में विपाद को स्थात्त न देकर उत्साह रखना अपेक्षित है, इसको प्रभु समझा 
रहें हैं । 
चौ० ; नहिं विषधादकर अवसर आजू। बेगि करहु बनगवनसमाजू ॥ ४ ॥। 
भावार्थ : अब विषाद करने का अकाद नहीं हे । वत चलने की तेयारी बहुत शीघ्ष करो । 


वेग का भाव 
शा० व्या० * उपरोक्त अभ्यनुज्ञा से समन्वित विधि की प्रवर्तना में अविरूम्ब की अपेक्षा को 
आजु वेगि' से स्फुट किया है। विधि की इतिकत्त॑व्यता मे आवश्यक कालसापेक्षता का प्रयोजन चो० ८ 
दो० १३२ मे वाल्मीकि मुनि की प्रवतंना में स्पष्ट किया गया है | 


नहिं विषादकर की चरितार्थता 
प्रस्थान के अवसर पर विपादभाव देवनुकलूता का अवरोधक माना जाता है। वनगमन मे प्रभु 
के वचन ( 'नहिं विपादकर अवसरु' ) की चरिताथंता आगे चो० २ दो० ९० में सीताजी की उक्ति ( 'नहिं 
भग श्रमु भ्रमु दुख मन मोरे” ) मे स्पष्ट होगी । 
सगति : चो० ७ दो० ५३ में 'आयसु देहि मुदित मन वाता' में आकाक्षित माता का आाशीर्वाद 
प्राप्त होने का अब अवसर समझा रहे हैं । 
चो० कहि प्रियवचन प्रिया समुझाई । लगे मातु पद आसिष पाई ॥ ५॥ 
भावाथं . इस प्रकार प्रिय बचनो को कहकर. प्रिया सीताजी को समझाया । फिर माताजी के 
चरणो का स्पशं किया । 
शा० व्या० प्रभु का 'मृदुवचन” तत्वाथंबोधक है एवं मृदुस्पर्श सुख दे रहा है। 'प्रियवचन' 
समाधानकारक है। प्रिया” से प्रभु की प्रियपात्रता में सीताजी के धर्म, विवेक, धीरता, सात्विकता, 
शुचिता, त्याग, सहिष्णुता आदि गुणों को दर्शाया है जिनका परिचय सीताजी के युक्तिनिरुपण में प्रकाशित 
हुआ है। सुकुमारी पुन्रवध्‌ सीताजी के वनवास में माता कोसल्याजी का समाधान हो जाने से 'आपिष 
पाई” वनवास मे प्रयोज्य पुत्र व पुत्रवधू दोनो के लिए अभिव्यक्त है। 
सग्रति : अपने आशीर्वाद की सफलता मे अनुश्ास्य के द्वारा इष्टसिद्धि को माता प्रकट कर रही हैं। 


चो० ; बेगि प्रजादुख मेटब आईं। जननी निठुर बिसरि जमि जाई ॥ ६॥ 
फिरहि दसा बिधि बहुरि कि मोरी ? । देखिह नयन सनोहर जोरी ? ॥। ७॥ 
सुदिन सुघधरो तात ! कब होइहि ? । जननी जिअत बदनबिधु जोईह ७ ८ ॥ 

भावार्थ : जल्दी लौट आकर प्रजा के दुःख को मिटाओ। इस निष्ठुर माता को भूल मत जाना। 
हे विधातः ! मेरी यह दशा क्या पुनः फिरेगी ? क्या मै इस सनोहर जोड़ी को आँडो 
से देखूंगी ? हे तात ! वह शुभ दिन और शुभघड़ी कब होगी ? जब साता जी जीते पुत्र 
के मुखचन्ध को निहारेगी ? 


झ्द अयोध्याकाण्डम्‌ रट१्‌ 


आशोवचन से पुनरुक्ति 


हा० व्या० रामवतगमन में माता कोसज््याजी ने ब्ो० ४ दो० ५७ में करि अनर्थ न्नन परियन 
यार से प्रजा के दुख की मुख्यतया कहा था, उसी का स्मरण महाँ प्रणा दुख मेटव' से करा रही हैं । 
यद्यपि दो० ५६ में मानि मातु कर तास वक्ठि सुरति विसरि जनि जाई” कह चुको हैं यहाँ उसकी पुनर्दक्ति 
करने का तात्पये यह कि चोदह वर्ष फी अवधि का में उदासीनत्व के अम्यास से कही पुत्र माताजी की 
गाद भुछ न जाय । वगि आई' से घनवास क्री अवधि समाप्त होते हो काने का संकेत है चनति निदुर' का 
भाव है कि कझनाकर धमंधुरोना” प्रामसमान पुत्र को वनगमन में जाहु सुलेन वनहि बलि जाउे' से 
अपनो अनुमति देना ही नहीं अपिप्तु सुझुमारी पुत्रवधू के अनुगमन में सहमस होना भी माछा की निधुरता कही 
जायगी | अगवा कोसल्या जी फो उक्ति जो सुत कहाँ संग भांहि लेहू। सुम्हरे हययें होऊ संवेधू' के अनुरूप 
'जननी निदुर' का यह भो भाव है कि चो० ७-८ दो० ३२ में राजा की उक्ति के अनुसार शीराम को 
प्रतिकूछता में क्षेकेयो मासाजी को प्रकट मिघुरता से प्रभु प्रजारक्षण को याद को स भुला दें । इस सम्यन्ध में 
करकेयो माताजी के गोरव को ध्यान में रखते हुए कहना है कि जिस प्रकार कोंसल्या णी की उपरोक्त गा र्ता 
कहने मात्र के छिए है उसी प्रकार क्रेफेयो जो की निष्ठुरता का रहस्य है जिसको प्रभु ते चित्रकूट में के 
प्वी से मिसते हुए 'कारू करम विधि सिर घरि सोरी' से स्पए किया है। 


विधिषिषान में ( हित ) फल्ोपधायकता 


जन्मान्तरोय फिसो अहृष्ट कारण से वर्तमान पुरुपाथ द्वारा न्याय; प्राप्त मोग में धाघा होने पर 
घास्‍्त्रोय विधि का अनुसरण करते रहने मे जमान्तरीय विधि का धछू घट जाता है अथवा उसका कार्य 
काछ समाप्त होते द्वो घास्त्रानुछताता की फीर्सि को उम्म्वक करते में सहयोगो होता है। विधि से प्रार्थना 
करते हुए कोसल्पाजों ( प्रमु को इच्छा से संबलित ) विधि को उऊ फल्लोपघायकता में बिएवस्ता होकर 
श्रीसोताराम की मनोहर जोड़ो के दर््षत की आरकाका स्पछ कर रहो हैं । विधि फे उक्त विधान की विष्वास्यता 
राजा दश्रप के साथ सठ्ती हाने के अवसर पर चो० २ दो० १७० में रहीं रानि दरसन अमिल्तापी' में 
ब्यक्त है। 

माता कोसल्या जी की प्रायंना में 'विधि' का यह भो घ्वनिताये है कि मासा-पिता के बच्चन प्रमाण 
के यछ पर वनवासधिधि को पूर्णता में श्रीसीताराम दोनों का योग अपेक्षित है बिसका संकेश “मनोहर 
जोरो' से किया है । 

“सुदिन सुघरी” से कोसक्ष्याजो राखा के वन ( बो० ३-४ दो० ३६ ) की फछसिद्धि में रामराज्यो 
एसव का अवसर ध्वनित कर रही हैं ज्ेसा गुर वसिछजी उत्तर काष्ड म घो०४ दो० १० में आज सुधरी 
सुदिन समुदाई' पे राज्याभिषेक का मूहू्ते बतायेंगे। शीराम को राबपदमिपिक्त देखकर सुत विछोकि 
हरपि् महतारी” ( चो० ६दो० १२ उ० का० ) से माताजी की 'बननी जिअत वदन बिघु भोइहि' को 
अभिष्लापा पूर्ण होगी। 

संगति इतना कद्दकर माता कोसल्याजी पुनः स्नेहपरवष्ता हो रही हैं। 


घो० बहुरि बच्छ । फहि साल ! फहि रघुपति ! रघुबर | तात !। 
कर्याहु घोलाइ ऊगाइ हियेँ हरधि निरखिह् गात ॥ ६८ ॥ 


२८२ भावाथं-शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


भावार्थ इतना कहने के बाद माताजी प्रेमविकलता में “हां वत्स, [ हा छाल, ! हा तात ! 
हा रघुपते ! हा रघुबर” ! का उद्गार करते कहती हैं” कब ऐसा होगा ? कि तुमको 
उक्त सम्बोधनों से बुलाकर हुदय से लगाऊँगी । और तुमको देख-देखकर प्रसन्ना होऊंगी। 


सम्बोधन का भाव 


शा० व्या० : माताजी के कहने का भाव है कि अभी तक उक्त सबोधनों से पुत्र का दुलार करती 
आयी हु पुन उसी तरह बुलाने का अवसर कब आयेगा ? इस प्रकार चो० ३ दो० ५७ में अपनी उक्ति 
'सबहि जिअत जेहि भेटहुँ आई” का स्मरण करा रही हैं । 


सगति ऐसा कहते माताजी का मातृत्व स्नेहानुभाव से प्रकट हो गया। 


चौ० $ लखि सनेहकातरि मह॒तारी । बदनु न आव बिकलू भइ भारी ॥ १॥ 
राम प्रबोधु कीन्ह बिधिनाना | समउ सनेहु न जाइ बखान्ा॥ २॥ 


भावार्थ : ( इतना कहकर ) माताजी अत्यन्त विकला हो गयी, उसके मुंह से कुछ कहते नहीं बना । 
माताजी को इस प्रकार प्रेमवि्लला देखकर प्रभु ने अनेक प्रकार से प्रवोध कराया। उस 
समय का प्रेमवर्णन नहीं किया जा सकता । 


प्रबोध फीनह विधि नाना का प्रयोजन 


शा० व्या० : चो० ८ दो० ५७ में 'कहि मृदु वचन बहुरि समुझाई” की स्थिति से प्रस्तुत स्थिति में 
अन्तर है क्योकि सीताजी भी साथ मे जा रही हैँ। इसलिए माताजी को प्रवोव कराने में (विधि नाना” का 
प्रयोजन चिन्तनीय है। नाना विधि' में मुख्यतया सत्यसध पिताश्री के वचनप्रमाण की महत्ता को समझाते 
हुए चो० ३-४ दो० ३६ मे कही प्रमेषसिद्धि मे माता को विश्वस्त कराना प्रवोध का विशेष उद्देश्य है। 
उसका फल होगा कि माताजी चिन्ता को छोडकर वनवास अवधि के अनन्तर “मनोहर जोरी' के सकुशलू 
लोटने मे आश्वस्ता होगी । 


स्मरण रखना चाहिये कि स्श्ष प्रभु के प्रत्येक काय॑ में प्रयोजन प्रच्छन्न है। प्रभु के उक्त प्रवोध 
का प्रयोजन माता कौसल्याजी के वचत्त मे चो० ५ दो० १६५ से चो० २ दो० १६७ में "भांति अनेक भरतु 
समुझाए' से कवि प्रकाशित करेंगे । 


मातृस्नेह का अनुभाव 'कातरि बचनु न्र आव” की विकलता से दिखाया है। इसमे अश्रुपात नही 
दिखाया गया है क्योकि वह यात्रा के प्रस्थातत मे अमगलसूचक है | 


सगति 'ेगि करहु वनगवनसमाजू” कहकर लगे मातुपद आसिप पाई से प्रभु ने अपने अभिनय 
से जो शिक्षा दी उसका भनुसरण करते हुए सीताजी सासु जी की अनुमति प्राप्त कर रही हैं । 
चो० तब जानकी सासुपग छागी । सुनिय माय सें परस अभागी ॥ ३ ॥ 


भावार्थ : तब सीताजी ने सासु कोसल्या जी के चरणों का स्पर्श किया। सीताजी बोली “हे माता- 
जी [ सुनिये। में बड़ी अभागिनी हूँ 


अयाध्याकाण्ड्स र्टरे 


सोताजी के लिए अश्षिप प्राप्तिका अवसर 


झा० व्या० दो० ५३ में सासु जी को नमस्कार करने म सीसाज्री की घतगमन के शिए अनुमति की 
श्लाकांक्षा की पूर्ति का अम्मी अबसर है--इसको 'सव' से ध्वनित किया है । वनवास में सीताजी की घुकुमारता 
प्रयुक्त कृश्यसाध्यता का निरास पाठिद्वत्य धमंप्रवृत्ति, अवधिसमाप्ति पर सदुृशक छोटने का आफ्वासम 
आदि का प्रवोध माताजी को हो जाना तय' से सूचित है। अतः सासुजी की अनुमति मिलने में अय बाघा 
नहीं है। उनका आष्यीर्वाद प्राप्त करने में हपे में जानकी सासुपग छागी कहा गया है । 


सासु सपतुरज़ी फो सेवाशिक्षा 


वाकृकाण्ड मगछाचरण के एछ्छोक ५ में साताजो को वन्दता भआादिशक्तिरूप में की गयी है। 
अत कृषि की हष्टिम उनको भाग्य अमाग्य का सम्बंध नहीं है। जोवमाव में स्‍्नुपा के करलेध्य का ध्यान 
रखते हुए सासु-ससुरजों को सेवा से बंचिप्त होने में सोता जी अपने को परम अमागी' कह रही हैं। अर्थात्‌ 
सीताजी ने छोकशिक्षाय यहू प्रकट किया है कि पुत्रवधू को सासु-ससुरणी बी सेवा में अपना सौमाम्य समझना 
जाहिये, उनको सवा से ध्िमुल् होना अमाग्य का परिभरायक है। 

संगति देवदहारा मवनवास के त्याग से सासु-ससुरजो को सेवा से वंचित होने में भपनी अभाग्यता 
को स्पष्ट कर रही हैं । 


ज्नौ० सेघासमय दे बनु दीन्हां। सोर मनोरथु सफलु न कोम्हा ॥ ४ ॥ 
तजब छोमु जनि छाडिभ्न छोहू । फरमु कठिन कछ दोसु न मोहू ॥ ५७ 


भावाष॑ प्लेषा के समय सें देव ले मुप्तको वनवास देरूर मेरे सेवाप्रयुक्तमनोरप को सफछ हीं 
किया। आप मनस्‌ में क्षोम मे करें, सेरे ऊपर स्नेह को कम न करें। रर्मको रुखेरता ही 

ऐस्ो है, इसमें मेरा फोई बोष महीं है । 
ज्ञा० ध्या० विवाह के वाद पति के साक्षिष्य में रहते सासु-ससुरजी की संघा का समय आया था। 
देव के बारण पति का पनवास होने से मेरा घनवास हो रहा है। इसलिए पति को सेवा में पातिद्रप्मघम 
का पाजन करते हुए सासु-ससुरजी की सेवा करने का मनोरप सफछ नहीं हुआा। देखें बनु दी दवा! से देवों 
द्वारा प्राधित सरस्वती का विध्नफाये स्मरणीय है | देजें से भाग्य नहों उसका फारण रेचो०मेंविवेचित है। 


“तमबु क्षोम' का भाव 


'छोमु' से सासू कोसस्याजी का सोसाजी के बनवास में सुझुमारता प्रयुझ कृत्यसाध्यवाका क्षीम, भषवा 
श्रीसीताराम के खनवास को सुनकर सीताजी के क्षोम को याद करके कौसल्पाजी का क्षोम सोताजो 
क्रे आकांक्षित छाठन-पाछन के अमाय में है। स्मरमीय है कि सीताजी के वतबासप्रतिषेषक वचन की 
अवहेछना से होनेवाल्‍ा प्तासुजी का क्षोभ है। या ज मान्चरीय विवेद में 'सोई गति, सोइ मगति, सोइ रहूति' 
से कौसल््याजी को सासु-ससुरजी की सेवा से जान बचाने के छिए सोताजी घर से दूर हो रही हैं, इसका 


ह प्राश्कास्ड सें बरात की विदाई के प्रबसर पर दी गईं श्िल्धा पूर्व श्राक्िद के प्रतुकूप पिता अगकली की 
जारि परमु कक रांति छिल्लाई' का स्मरण रखते प्तीताथी का सनोरप हे । 
इोपह छदत पियाहे पमारी | चिए्र महिदाद भस्तीस हसारी ६ औो० ४ ५ दो> हेश्ट 
तत्स छसुर पुर छवा करेटू । पति रख छृदि घायपतु मतप्त रेह । 


२८४ भावाथ॑त्यास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


क्षोभ है--ऐसा कहना मात्र नितान्त अशोभनीय है । कहने का निष्फपं है कि सासुजी से किसी प्रकार का 
सताप मनस्‌ में न लाने की प्रार्थना 'तजवु क्षोभ' से व्यक्त है । 

सासु-ससु रजी की सेवा से दूर रहने वाली पुत्रवध्‌ के प्रति स्तेह की न्‍्यूनता की सम्भावना को समझ 
कर 'जानि छाडिअ छोहू' को प्रार्थना कर रही है। 


कमंविधान की कठोरता 


वेदान्तमत से ज्ञान की उपलब्धि होने पर कमंविपाक से घटित अहृष्ट फल का भोग मुक्तिपय॑न्त 
शरोर को सहना पडता है| इस सिद्धान्त को ग्रन्थकार ने 'करमप्रवान विश्व करि राखा | जो जस करइ 
सो तस फल चाखा” से स्पष्ट किया हे। गुह-लक्ष्मण सवाद मे लक्ष्मण जी ने भी दो० ९२ के अन्तगत कर्म- 
भोग की बलवत्ता को स्पष्ट किया है। कमंविधान से प्राप्त सुख-दु ख के भोग मे मानव के धृति की परीक्षा 
है। यह धृति ज्ञास्त्रविधि के पालन में स्थिर रहती है। ज्ञातव्य हे कि मानव ही शास्त्रविधि के पालन 
में अधिकृत माना गया है। वेदमर्यादा को रखने के लिए ईदइवर कमंविधान की प्रतिष्ठा को प्रतिहत नही होने 
देता, यही 'करमु कठिन! का भाव है | 


धर्म से धृति 
पातित्रत्यधमंपालन मे शास्त्रादेश का अनुसरण करने में सीताजी ने जेसी धृति दिखायी है वेसी 
ही सेवकधरम के पालन में लक्ष्मणजी ने दिखायी है। कर्मविचान को स्वीकार करते हुए किप्ती पर दोपा- 
रोपण न करता शास्त्रमर्यादा के अनुकूल है। 'कछु दोप न काहू” से सीताजी ने शास्त्रादेशपालन मे 
अपनी रागद्वेंषचिहीन प्रवृत्ति को प्रकट किया है। 
सगति : जीवभाव में स्नेह से विकलता होने पर भी कौसल्याजी सस्कारसम्पन्त विवेक के वल 
पर प्रभु के प्रबोध के फलस्वरूप घेय॑ को धारण करने मे समथौ हैं । 


चो० : सुनि सियवचन सासु अकुलानी । दसा कवनि विधि कहों बखानी ? ॥ ६॥ 
बार्राह बार लाइ उर लोन्ही | धरि धोरजु सिख आसिष दोन्ही ॥ ७ ॥ 
अचल होउ अहितबातु तुम्हारा । जब रूगि गंग-जमुन-जलूधारा ॥ ८॥ 
भावाथ : सोताजीके वचन सुनकर सासु कौसल्याजो व्याकुला हो गयी । कवि कह रहे हैं कि उतको 
उस दशा को किस प्रकार कहें ? बारम्बार सीताजी को हुदय से लगा रहो हैं। फिर 


धेयं धरके सीताजी को शिक्षा दो। आश्षार्वाद देते हुए बोली “तुम्हारा पातिब्र्न- 
प्रयुक्त सौभाग्य जब तक गगा-पमुना की घारा बहुतो रहे तब तक अचल रहे” । 


प्रबोध में कोसल्याजी का धेरय॑ 
शा० व्या९, : प्रतिन्रता कौसल्या जी सीताजी के पातित्रत्य धर्म के परमोत्कर्ष को देख़कर इतनी 
प्रेमविक्वला हो गयी कि कवि ( शिव जी ) की वाणी उनकी स्नेहावस्था का वर्णन करने में कुथ्ति हो 
गयी | स्नेहामाव की अन्तिम अवस्था मे उत्तकी शारीरिक क्रिया केवल बारम्बार सीताजी के भोलिंगन 
सीमित हो गयी। प्रभु के पूर्वोक्त प्रबोध के प्रभाव से वह घैये घारण करने से समथी हुईं । 
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सिख दीन्दी से फ्रौसल्‍्याजो ते पातिप्रत्यधर्मांचरण सम्बधी शिक्षा दो है। यद्यपि सीताजी स्वर्य 


पातिव्रत्य में स्थिता हैं, फिर भी पातिप्रत्य घ्मे क॑ ब्याज से शिक्षा का प्रकाश्षन किया है जिस प्रस्मर नारि 
धरम कहछु ध्याज बख्ानी' से मनसुयाजी ने सोताजी के समाने नारीघम का प्रकाशन किया है । 


“आपसिप दीन्‍्हों' में गया यमुनाजी फा उल्लेख 
मंगठाशासन मे विवेकथतो कोसस्याजों मे स्पष्ट किया है कि पातित्रत्यप्रेम और पतिसेवाकाय से 
सोसाजी का अघक्त सोभाग्य गंगा-पमुनाजी को पारावत्‌ मतिश्षीछ रहेगा | अर्थात्‌ निसधिछ सौभाग्य रहेगा। 
“रामभक्ति जहेँ सुरसरि घारा क॑ अनुरूप सोताजो का पतिप्रम है। विधि विपेघमय कछिमछ हरनी। 
करम कथा रबिनंदनि बरनो' के अनुसार यमुनारुप में सोठा जो का पतिसेवाकर्म है। सीताजो के ऐसे 
पातिप्रत्ममने स्थिर सुमगठा को गंग-जमुन जल घारा' को मंगलमयता से घ्वनित किया है। 


'आदिए घचन' 
सती कौपण्या जी के उक्त 'आध्विप बचन की सत्त्यदा दो० १०३ में गगाजी के आशीर्वाद में प्रकट 
होगो तथा दा० ११७ में ग्रामवघुओं के आशीर्वाद से अनूदित होगी। चो० ६ दो० «७ में 'सभियि 
अनुज हि प्रिययहिं सुनाई। बिवुप नदी महिमा अधिकाई” तथा घो० २ दो० ११२ में रवितमुजा कइ करत 
घड़ाई! से प्रमु द्वार गंगान्यमुनाजों के यक्लोगान में कोसक््यादों के 'भासिप वच्नन' का सात्पयं घ्वनित है। 
संगति सासु कोसल्याजों के सिख आसिप दोम्दी' को प्रतिक्रियायें सीता जो के हपं॑ माव को कषि 
कर रहे हैं। 


दो०  सीतहि सासु असोस सिद्ध दीहिह अनेक प्रफार । 
घली नाइ पदपदुम घिद अतिहित बार्राह घार॥ ६९ ॥ 
भावापप॑ सास कोसह्या जो मे बहुत तरह से सीताजी फ्रो शिक्षा ओर भ्ाशीर्वाद दिया। उसमें 


अपने अतिहित का पिचार करक प्रसन्ना हो सोताजो यारस्थार सासुनो के चरण कमछों 
में स्मस्कार झरर रहो हैं। 


अभतिहित्त से वक्तव्य 


शा० ब्या० उपरोछ गंग-जमुन-अरूघारा' के सातये को समझते हुए सासुनी के आशीष॑चन में 
अतिदित स पातिग्रत्य का परम कतंव्य समझाने के छिए कवि ने सीसहिं असीस सिख! को पुनरक्ति की 
है शिसफा प्रकाप्नन उपरोक्त आपिप दोन्‍्द्ी की ब्याक््या म कहे अनुसार कषि को मागे करना है। अनेक 
प्रकार के सिख असोस' का परिघ्रय अरण्पकाण्ड में अनसूपा-संवाद मे द्रप्ठब्य होगा । 

छा” से सासु कोसल्ष्याजी के पातिग्रत्य-प्रवतक अभ्यनुज्ञा को इतिकठ॑ब्यता में सीताजों की प्रति 
फ्रिया दिखायी है। 


संगति पूर्व व अग्निमग्रंथ से की संगठि का श्रेपिध्य में मनतीय है। 


१ सती कोसल््याजो के वचन से प्रवित पतिद्रताधर्माचरण याक्षश्वों के मय से सीतानी को रक्षण 
म सहायकान्सर की अपेक्षा व्यवत्त करता है । 
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२, पतिब्रताधमं मे सीताजी ने पतिप्रेम एवं पतिसेवा को वनगमनोत्साह से प्रकट किया है, उसमे 
सीताजी मे सेव्यत्वसमानकालीन तत॒समानाधिकरण सेव्यसेवक भाव को दर्शाना है। 

३ दो० १० में रामराज्योत्सव के हपे में आगे लक्ष्मणजी से प्रभु के 'सनमाने प्रियवचन कहि! का 
तात्पय॑ प्रकट करने के लिए लक्ष्मणजी के सेवाधमं का स्वरूप दर्शाता है। जिसमें लक्ष्मणजी के 
सेव्यत्वासमानकालीन त्दसमाधिकरणसेवकत्व के सकल्पको स्फुट करेंगे। 


चो० समाचार जब लछिमसन पाए। व्याकुल बिलखबदन उठि धाएं॥ १॥ 
कंप-पुलक तन नयन सतनोरा । गहे चरन अति प्रेम अधीरा ॥ २४ 
कहि न सकत कछु चितवत ठाढ़े | मीन. दोन जनु जलते काढ़े ॥ ३ ॥ 


भावार्थ लक्ष्मण जो को जब श्रीराम के वनगमन का पत्ता लगा तो वे व्याकुल हो गये और दु-खी 
मुख से उठकर दोड़े आये। शरीर से कम्प ओर रोमाच हो रहा है, भाँखोी में अश्रु 
भरे हैं । इस प्रकार प्रेम मे अत्यन्त अधोर होकर वह प्रभु के चरणों पर पड़ गये । उनका 
बोल न निकल सका प्रभु को एकटक देखते रह गये। मानो जल से बाहर होने 
पर मछली दोन हो गयी हो । 


लक्ष्मणजी की स्थिति 


शा० व्या० चौ० ६ दो० ४६ से चो० ४ दो० ५१ तक में वर्णित अति विपादवस छोग लोगाई' 
द्वारा रामवनगमन का समाचार लक्ष्मणजी ने सुना है। 'वारेहिते निज हित पति जानी। लछिमन राम 
चरनरति मानी” के रामचरणानुरागी लक्ष्मणजी को चरणसेवा से वचित होने की शका मे अकुलता है। 
रामवियोगशका की अधोरता में 'बिलूख बदन, कप पुलकतन नयानसमीरा” की स्थिति है अथवा 'प्रेम 
अघीरा' मे प्रीति का अनुभाव प्रकट हो रहा है। कण्ठावरोध हो जाने से कुछ बोल नही पा रहे हैं। 
स्तब्घता की अवस्था में दृष्टि स्थिर है। रामसेवा से अछग होने मे लक्ष्मणजी की स्वाभाविक व्याकुलुता 
को 'मीनु दीन जनु जल ते काढे' की उपमा से व्यक्त की है। 


संगति : सेव्यत्वाविशिष्टसेवक-भाव में लक्ष्मणजी के सोच का विपय कवि ध्वनित कर रहे हैं । 
चो० ; सोचु हृदयें विधि! का होनिहारा ? । सबु सुख सुकृतु सिरान हमारा? ॥ ४॥ 
भावाथे : लक्ष्मण जी के हृदय मे सोच हो रहा है--“हे विधे ! क्‍या होनेवाला है ? क्या हमारा 
सब सुख व पुण्प समाप्त होनेवाला है ? 
होनिहारा का भाव 


दा० व्या० : विधि को सबोधित करने 'का होनिहारा' का भाव है कि विधि अहृश्य है, भविष्यत्‌ 
में वह क्या करेगा ? किधर ले जायगा ? कुछ कहा नहीं जा सकता । अथवा अचिन्त्थ विधि ( प्रभ-इच्छा ) 
पर अपने को समपित करते हुए लक्ष्मणजी का अन्तर्भाव यह है कि क्या सेवात्मक विधि में प्रेयं लक्ष्मणजी को 
साथ में ले चलने के लिए विधि प्रभु के लिए प्रेरक होगा ? सेव्यसेवकभावकी शुचिता मे लक्ष्मणजी जी की 
उक्ति 'सबु सुखु सुकृतु सिरान हमारा” का स्पष्टोकरण माता सुमिन्नाजी की उक्ति मे 'सकल सुकृत बड़ फलु 
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एहू। रामसीय पद सहज सने्ट' से व्यक्त है। चो० २ दो० ५८ म॑ सोताजो के सोच म पछिप्रेम एवं सेवा- 
भाव म प्र रित सीताजो के विचार के अनुर्प छदमणजों का बधुत्व एवं सेवकत्पप्रयुक्त विधार दर्शाया 
जा रहा है। 

सगति रुशमणजो के सोष का विषय कवि उपस्थापित कर रहे हैं । 


चो० मो फहं फाह फहुब रघुनाथा ? । रखिहृहि भवन कि लेहहि साया ? ॥ ५ ॥ 


भाषार्प रघुतापञ्रों अपने आदेश में मप्तरो श्पा कहेंगे? क्‍या वह घर में रहने से लिए कहेंगे 
अपया साप छे घरेंगे ? 
सोच फा विषय 

चा० थ्या० छक्ष्ममत्री के सोच के विपय में कवि पूरव॑पक्षको मूमिकाको रखलिह्हि भवन! से और 
उत्तरपक्ष को भूमिका को लहृहिं साथा' से घ्ननित कर रहे हैं। प्रभु के पारनघम से समन्वित “रजिदहि 
मवन' प्रमुका पूवपक्ष द्वागा | घो* १ को सगति में कहे 'सेम्पत्वासमानकाछीन छदसमानाधिकरण सेवकत्व 
के संकल्प से संगत सेवाविधि में छक्ष्मणजी को अधिकारी समप्तकर प्रभु के आदेश से 'छेहहि साथा निर्णय 
उत्तर पक्षानुकूछ होगा। 

संपत्ति भागवठघर्मान्तिगंत जिस नियुत्तिधमें में छक्मणजी पपिकृत हो घुके हूँ उसमें धरीर एवं 
हस्सवधी विपय मे अहू मम' का भाव समाप्त हे। 


चो० राम विलोकि बघु फर जोरे । देह्‌ गेह्‌ू सब सन तुनु तोरे॥ ६॥ 


नादापें प्रनु ने नाई छक्ष्मममों को हाप जोड़े छड़े रतकर समप्त छिया कि वह क्षरोर ओर घर 
के ममता-पम्पन से मुक्त हैं । 


लक्ष्मणघरी फे भाव में भागवत धम का आदर्श 
शाह स्या० शदममणजी के माय 'रखिहृहि भवन कि सर्हृ्हिं साथा' कप अभिव्यक्ति लक्ष्मणजों की 
मूटा 'कर जोरे' से ही रहो है अर्पात्‌ रख्िहृद्दि भवन मे एद्षमण जी ने अपना निर्णय गेहत्माग से ओर 
'हहृद्दि साथा! में दहुसब घ के त्याग से व 'कर जोरे' के अनुभाव से स्फुट किया है। घिछोकि! का माव है 
कि प्रमु ने ऋझद्मणजों क॒ उछ आशय को छखा है। 'सव सन सृन सोरे! से कृवमणजी के सेवकृत्व-धर्म की 
मयार्धठा दिखायी है अर्थात्‌ पह सत्र प्रकार को ममता का त्याग करनेवाछ्ता व कामना रहित होकर स्थामि 
संबकमाय में प्रभु क॑ साथ अपना योग बनाता है । यही मागयत धर्म का आदण है| 


बन्धुआदि का भाव 
बाधु” से कृद्मणजी का मीतिसंगत बथुस्वप्रेम 'कर जोरे” से विनयप्रयुक्तसमर्पणमाच छथा 'तृन 
तोरे! से भागवत्यर्मानुगत सेघरुझी निवृत्तिमागंस्थ मनस्थिधि को प्रमुने जान छिया। जिस प्रकार घौ० 
१ से ७ दो० ५८ के अन्तर्गत सीताजो के अनुमावकों देखकर प्रमु मे सोसाजी के पतिप्रेमपुनीतस्थ व सेवा 
भाव को हदृता का जानकर पूर्भपक्ष के उपस्पाप से उनको स्वामाबिक प्रवृत्तिके ययाथंता को प्रकट कराकर 
कोसज््या जो को अम्यनुन्ना की मर्यादाको रखा उसी प्रकार छद्मणजी के सामते मवननिवासद्देतुक पूर्व 


१ भहमृमेध्यसदुप्राहुः आास्पते कर्ंबाईस ( झ्ी० भा० ३० एक० )। 
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पक्षको उपस्थापित करके उनकी सेवकत्वप्रयुक्त शुचिता को प्रकट कराने के अनन्तर माता सुमित्राजीकी 
अभ्यनुज्ञा से 'चलहु बन भाई से प्रवृत करागेगे। 


संगति : जिस प्रकार सीताजी के पातित्रत्यधर्मं एबं सेवाभाव को यथार्थता को मात्ता कौसल्थाजी 
के साक्ष्य में प्रकट कराने के लिए प्रभ्‌ ने पू्व॑पक्ष का उपस्थापन किया, उसी प्रकार लक्ष्मण जी के सेवावृत्ति 
को प्रकट कराने के लिए कौसल्याजी व सीताजी के साक्ष्य में प्रभु पुव॑पक्ष का उपस्थापन करेंगे। प्रतिवादी 
लक्ष्मण जी के सम्बाद से बुद्धि ओर शास्त्रधर्मं के आधार पर निर्णय कराना प्रभ्‌ को वृद्धिमत्तापूर्ण नीति 
का परिचायक है। अन्यथा लक्ष्मण जी के उत्तमोत्तम भागवतयोग्यता को प्रकट कराये बिना अपने आदर 
के बल पर लक्ष्मण जी को साथ चलने की प्रेरणा देना लोक में हास्यास्पद माना जाता ! 


सचौ०: बोले बचनु रास नयनागर। सील-सनेह्‌ सरल सुखसागर ॥ ७॥ 
भावार्थ : नीतिवेत्ता श्रीराम शील, स्नेह, सरलता एवं सुख के समुद्र हैं। वह लक्ष्मणजी से 
पूव॑पक्ष के उपक्रम में कह रहे है-- 
नयनागरादि से नीति का परिचय 
शा० व्या० : 'नयनागार' से कवि ने उपरोक्त सगति मे व्यक्त प्रभु की नीतिमत्ता को समझाया है। 
सील सनेह सरल” से तोतिमान्‌ का स्वभाव वताया है। नीतिसिद्धान्त मे इन्ही गुणो को लोकवश्यता में 


कारण माना गया है। 'सुखसागर' से शीलवान्‌ के नीतिमय कार्य की प्रमाणत्रयप्रमित हितसाधनता को 
स्पष्ट किया है, साथ ही प्रभु का सेवक सुखद! स्वभाव प्रकट किया है। 


बचन का तत्वार्थ 

वचन मे विहित सहेतुक प्रेरणा साध्य-साधन-भाव का विचार करके प्रेयं को परिणाम में हितानुबन्धि- 
तत्व को समझकर काय॑ का निर्णय करने का अवसर प्रदान करती है। प्रभु के वचन में उपस्थापित 
पूव॑पक्ष को सुतकर प्रयोज्यवृद्ध लक्ष्मण' जी ने वनगमन में 'रखिह॒हि भवन” एवं 'लेहहि साथा' दोनो पक्ष में 
हितसाधनता का विचार करके निर्णय करना है | 

ध्यातव्य है कि यहाँ 'वचन' से श्रीराम का वक्ष्यमाण निर्देश विधि के अर्थ में प्रयक्त नही है क्योकि 
सेवात्मक धर्म मे प्रवृत्ति करानेवाला शास्त्रवचन रहते श्रीराम के तत्सम्बन्धो आदेशाक का वेयथ्य॑ होगा जैसा 
कि सीताजी के सम्बन्ध से पातिद्रत्यधर्म मे शास्त्र का वचन प्रमाण प्रेरक है। अतः सीताजी और लक्ष्मणजी 
दोनो की स्वधर्म में निष्ठा प्रकट कराने के हेतु से प्रभु ने पूर्वपक्ष के उपस्थापन में धर्म का विकल्प सामने 
रखकर स्वय प्रेरणा या आदेश न देकर शास्त्र के विधिवचनप्रमाण की प्रतिष्ठा रखी है। 

संगति : श्रीराम पूव॑पक्ष का उपस्थापन करने के पूर्व लक्ष्मणजी को समझा रहे हैं । 

चौ० : तात ! प्रेमबस जनि कदराहू । समुझि हृदय परिनाम उछाहू ॥ ८ ॥ 


भावार्थ है तात ! स्नेह के वश हो कायरता मत दिखाओी | हुदय से परिणास का विचार करके 
उत्साहपुवंक कार्य करो । 


स्नेह की अधीनता में मोह संभावना 


शा० व्या० : वन मे विपत्ति हर क्षण उपस्थित है । इसलिए नीतिमानु व्यक्ति स्नेह के अधीन हो 
कार्य नही करते क्योकि फलसपत्ति कारणसामग्रग्यधीन है। प्रेमवश् कत्तंव्य का विचार न करना कापण्य 


३७ अयोध्याकाप्डम्‌ स्द५ 


( कायरता ) है। अत' परिणाम पर हृष्टि रखकर काम करने में उत्साह रखना चाहिये । स्नेह की अघोनता 
में विपरीत निर्णय करने का परिणाम दिसावह नहों होता । जैसे प्रभु भागे चो० ५ दो० ७१ मे बड़ दोपू' 
के परिणाम का संकेस करेंगे। समुश्चि' से ओवित्यानोचित्य का विचार करने को कहा है। 


संगति पूव॑पक्ष को भूमिका में प्रभु गुरअनों की छ्षिक्षा छो मानने पर बछ दे रहे हैं। 


वो० मातु पिता पुरूस्वामिसिश् प्विर घरि फरहि सुभाये । 
लहेड छाभु_ तिह जनमकर नतर जनमु जग जाये ॥ ७० 0 


भावार्प प्रो मातामी, पिताजी गुरुज़ो, स्वामी की शिक्षा को सवृभावपूर्वक शिरोपायं करते हैं, 
वे जम का फल प्राप्त करते हैं, नहीं तो उनका प्म्म संसार में व्यध हो जाता है। 


प्रयोज्यपोजफबृद्धभेद से विधिवेधिश्य 


ला० ध्या० वालगाण्ड में शिवजों के कहे 'मातु पिता गुर प्रभु के बानी। निर्नाह विचार करिअ 
सुम जानि! पिदाम्त ( चो० ३ दा० ७७ ) के पालन में करिश्न सुम नामी' के विवेशन में परायत्तसिद्धिक 
प्रया्यवुद्ध भोर स्वायत्त सिद्धिक प्रयोज्यवृद्ध का अन्तर समझना हागा | परायत्तसिद्धो को प्रवृत्ति करान हेतु 
प्रयोजकयूद्ध ने धमविवेकमक्ति आदिसरमन्वित बिधि का उपयोग करना घाहिये। अत' परायत्तसिद्धिक 
प्रयोग्यवृद्ों फे छिए भाप्त श्रपोजफवृद्ध फ वघन विना विचार के पाछनोय है। स्वायत्तसिद्धिक प्रयोग्यवृद् 
को प्रवृत्ति-देतु प्रयाजकबुद्ध ने समय देखकर उस विधि का प्रयोग करना होता है जो देसूपन्यास पूर्वक 
या हृतपम्पासरहित होता है। सोताजो के सामन प्रमु न उम्त छिद्धान्तों को ( दो० ६१ में 'गुर थुति स॑मत 
परम फलु पाइमर विन क्स' ) तथा छद्मणजों के सामने उपरोक्स कथन से स्पष्ट किया है। मस्त जो ने 
गुर यसिछ्ठजी के समद्षा उषत छिद्धान्त की ( मुर पितु मातु स्वामि हित बानी | सुनि मन भुदिस करिक्य जानी' 
घो० ३ दो० १७७ ) स स्पघोझार डिया है। ये सब उपासक स्थायत्तसिद्धिक हैं, प्रयोजक वृद्ध वचन के पालल में 
घर्म विवक-नस्ति स विघार का अधिकार रखत हैँ। अतः कतंम्य के सिर्णय में उतको अधिकारी मानकर 
स्ववचन स॑ युक्तिपूर्वंक विचार का अवसर प्रमु ने न्‍्यायत' दिया है। इसी भ्रकार ध्ास्त्रवचन के सम्बन्ध 
में बड़ना है कि सामान्मवुद्धि वार उपासकों को भुख्जनों के उपदेश से विधि का पाछन अनुष्ठेय है नो 
परायत्तसिद्धिक हैं। जो स्वायत्त बुद्धि संपन्न हैं उप्को घ्मं बिवेक भकि से युक्तिपूर्वक बिचार करते हुए 
पास्प्वरदनों का समन्वय करके कतत॑थ्यनिर्णय फ्रा अधिकार है। पद. अधिक सफछ है। मध्यावधि में उसके 
अनुछनफ्रम म॑ अधिकारिमेद से अन्तर भी होता रहता है पर घह मो अनियत नहीं है। दोनों पक्ष में धास्त्- 
विधि द्वितावह है. श्रत विधिव्नन की भिकाराथाधित्तहितकारिता बक्षुण्य है। 


मात पिता आवि फे उपवेश का स्पष्टीकरण 


प्रमु के कह्दे 'मातु पिखा गुद स्वामि सिल् में मासाजी को शिक्षा का प्रकार सुमित्तासंवाव में स्पष्ट 
होगा | पिताधी को शिक्षा का प्रकार दो० ७६ म॑ मोन रस में दिलाया पग्रा है जिसका अनुमोदन घुमंत्र को 
दिये संदेश से ( चो० १ दो० ८२ ) स्फुट है | गुरु को छिक्षा का प्रकार दो० ७९ में गुरुजी की 'चरणयंदना 
से स्पष्ट है | स्वामी को शिक्षा स्वयं प्रभु के घचन से स्पष्ट होगी। 


'क्षहेड रामु दि जनम कर! को छद््रण जी मे अपने 'मृदु बचत विनीत! में दो० ७२ के बन्तगत 


१ 


२०७० भावाथं-शास्त्रीयव्याख्यासमेत्तम्‌ 
स्पष्ट किया है जिसका समर्थन माता सुमित्राजी की वाणी ( 'अस जिय जानि सग वन जाहू | लेहु ताल जग 
जीवन लाहु' चौ० ८ दो० ७४ ) से होगा । 

संगति : माताजी व पिताश्री आदि की सेवा का गौरव कथनमात्र के लिए नहीं है, इसको समझाने के 
लिए उसको चरिताथ्थं करने पर बल दे रहे हैँ । 

चौ० * अस जिय॑ँ जानु सुनहु सिख भाई । करहु मातु-पितुपद सेवकाई ॥ १ ॥ 


भावार्थ हृदय मे ऐसा सोच-समझ कर हे भाई ! हमारी शिक्षा सुनो | तुम माताजी व पिताशों के 
चरणों की सेवा करो। 


माता व पिताश्री के सेवा का सार्वक्य 
शा० व्या० प्रभु लक्ष्मणजी को माताजी व पिताश्वी की सेवा करने की प्रेरणा दे रहे हैं। मात 
सेवकाई' से सब माताओ की सेवा विवक्षित समझनी चाहिए जैसा भरतजी को दिये प्रभु के संदेश मे सएह 
मातु सकल सम जानी” से मातृसेवा का आशय स्पष्ट है। ॥॒ 
सगति : मातृ-पितृ सेवात्मक धर्मंपाछन का प्रयोजन प्रभृ युक्ति (हेतुपन्यास) पूर्वक समझा रहे है 
चौ० . भवन भरतु रिपुसूदनु नाहीं । राउ वृद्ध म्र दुखु मन माहा ॥ ९॥। 
में बन जाउँ तुम्हहि लेइ साथा | होई सबहि विधि अबध अनाथा ॥ ३ ॥ 
गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु। सब कहुँ परइ दुसह दुख भार ॥ ४ ॥ 
रहहु करहु सबकर परितोष्‌ | नतर तात ! होइहि बड़ दोपू ॥ 5 ॥ 
भावार्थ . घर में भरतजी और शन्रुध्नजी भी नहीं हूं, एक तो राजाश्ी वृद्ध हें उप्त पर मेरे वियोग 
का दु ख उनके मनस्‌ मे हे। में तुमको साथ लेकर वन में जाता हूँ तो इस सम 
अवधघ राज्य सब प्रकार से असुरक्षित हो जायगा | ग्रुद, माता, पिता, परिवार, श्रजो॥ 
सबके ऊपर असह्य दुख का भार आ पडेगा। तुमने घर मे रहकर सबका परितोष 
करते रहना, नहीं तो हे तात ! बड़ा वोष हो जायगा ॥ 


प्रजामुख में राजा का अस्तित्व 


शा० व्या० : प्रभु के कथन को न्यायप्रणाली से इस प्रकार कहा जायगा । “राजा वृद्धोध्नुपेक्षणीय 
मद्वियोगदुखित्वे सतत | सेवकान्तर ( पुन.) सहायाभावे सति सेवकसापेक्षत्वात्‌॥ अवबपुरी चिन्तावी 
स्थातु रक्षकाभावात्‌”। 


प्रभु लक्षणजी को समझा रहे हैं कि “गुरु, माता, पिता, परिवार, प्रजा ऐसे ही दु खी हैं, हमारे 
तुम्हारे चले जाने पर तो उनके ऊपर जो ढु ख का भार पडेगा उसकी पीडा दु सह होगी। अतः उतको परि- 
तोष एवं सान्त्वना देने के लिए तुम घर में रहो । राज्य और प्रजा को असुरक्षित दशा मे छोडवा नीति इश्ि 
से बडा भारी दोष है *॥. ईं 


क्षत्रिय के लिए प्रजापालन मुख्य धमं है, उसके विरोध मे धर्मान्तर को इष्ठापत्तिरूप में स्वीकार 


, फैरने का समय नही है। राजनीति का विधान है कि राजा की अशक्तता दशा मे राजपुन्र एव सन्त्िप्रमृ्ति 


अंयोध्याकाण्डम्‌ र्ष्रै 


ने प्रजा फा परितोप दनाये रखना प्राहिये बयोकि राज्य को स्थिरता का उपाय प्रजा का परितोप 
कहा गया है। 

राजा के परम अधुरक्षिद प्रजा पीड़िता होतो है ता राजजुस का ताथ हा जाता है।' राजा की 
घोकायस्पा में मरतजो, ध्ाप्तुप्नजो एपं श्लीराम को अनुपत्पिति में कृदमधजा के अतिरिक्त दूसरा नहीं 
है जो पर में रहबर सयका परितोप कर सर्फे और राज्य य प्रजा फो सुरक्षित रखें। 

सपति बयघ अनाथा' की स्थिति में प्रभु सोस्युछ बड़ दापू' का स्पष्टोकरण कर रहें हैं। 

घो० जससु राजप्रिय प्रजा उेफ़ारो । सा नुपु अवसि नरफअधिफारी ॥ ६॥ 

भावाप॑ जिस राजा ऊे राज्य म प्रजा दुष्छतवतों रहतो है, पहु रामा अवदपमेव नरफगामो होता है। 


नोति फा मूल प्रजानुराग 


द्ा० स्या० राजनोति अप का प्रपात मानतो है। धर्म एवं काम अर्थमूछर माने गये हैं। अधे 
छास्प्र राजा फे ज्िए भूमि-अगोपाजन फ उपाय म प्रजानुरग का प्रधानता देता है। प्रजानुराग वी अभिम्पक्ति 
हपँ एपं प्रिययवणजन्यभायगनिमितक दान से हातो है उस दा में प्रजा राजा को सिदहसनासीन पंखकर 
दृश्ा-युप्टा हवाछो है. प्रीति में उसका मस्त$ भुग्ता है। राजशास्त्र मे राजा का यही आदधोे बताया है। 
“जासु राजप्रिय प्रजा दुप्रारो' स इस आदर या बनाय॑ रखने के कछिए श्रीराम फद्मणजी को रहूहु भवन 
की प्रस्णा दे रह हैं। 

प्यातप्प है कि एद्मणजों मे सम्यस्वासामानकाक्तीन सघारमक पमे वकुससंकस्प हैं। बेसा दो० ७१ से 
स्पष्ट है। प्रभु की प्रस्तुत नोजि माठाजा के परयाखन से संमत मे होने से स्वीकाय नहों है। अतः स्पष्ट भादेश 
ने दफर युक्ति या प्रनु ने उपन्यास किया है। उसवा उद्देष्य है--?द्मणजी को अपना कर्संख्य निर्मय करने का 
पवार दना है। भरतजी के लिए प्रभु का भादश इसस भिरन है सपात्मक धर्म का पाकन कराते हुए 
मस्तजा का तरनिकुछ पाल हाहू' करडु प्रज्ञा परिवाझ सुखारा का निर्वाह करने का कहेंगे । 

सगति स्वप्रत्िन्नात फा उपसंदार फर रह हैं। 


चो० रहुहु तात | असि नीति बिघारी । सुनत सद्चनु भए व्याकुल भारी ॥ ७७ 


भाषार्य "हे तात | इस प्रकार नोति फा पिघार फरकझे घर मे रहो ।” कथनणजों पहू सुनकर 
अरपम्त स्पाशुछ हो गये ॥ 


सक्ष्मण जो फो व्याकुछता 


धा० प्या० “मोरे सबह एफ तुम्द स्थामी' का भाव रखनेवासे क्दषमणजों को तपाविध भगवस्सेवा 
छाड़कर मातृयचन के विराष एपं प्रभु के अप्रत्यक्ष म नीतिपाछन के प्रति अपनो अक्षामता समझकर 'रहहु 
मुनन स॒ सोम स्पामुसता हुई छष्मणजो गो य्यायुछता ऐसो है जेसे मछ को अपने घ्येय उपास्य इृष्ट का संग 
छूटने स द्ाती है। विचारों स् प्रभु न रृ््मणजी यो मीति का विचार करके आन्योक्षिक्रीप्रमुद विवेक से 
( निर्भंव बरने का अवघर दिया है दा० ७२ के बम्तगंत पहा जामगा ) (आरिप्सुना मंत्रवक्तान्धित्तेनश्रागेव 


कार्यो निपुर्ण विद्याए) | 


१ प्रचारी गत तंहापात्‌ छमुद्भूतों इबामछ) । राष्न। कल त॒पा प्राचान्‌ अराष्बा रू लिबतंते । (सनुस्मृति ) 


> 


र९रे भावाथं-शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 
सगति “व्याकुछ भारी' में लक्षमणजी की पीडा का अनुभाव कवि व्यक्त कर रहे हैँ 
चौ० ; सिभरे बचन सूखि गए कैसे | परसत तुहिन तामरसु जेसे ॥ ८॥ 


भावार्थ प्रभु की शीतल वाणी से लक्ष्मणजी ऐसे सूत्न गये जेसे हिम के स्पर्श से कमल कुम्ह्‌ला हैं। 


कत्यसाध्यता निर्णय 


शा० व्या० : 'रहहु करहु सबकर परितोप्‌” के अनुकूल प्रभु के बचन शीतलतागुण स युक्त हैँ | 
पर स्वामी से दूर होने मे अन्तरग सेवक को दु पदायी प्रतीत हो रहे हैं। 'हिम-कमंल के दृष्टान्त से 
बताया गया है कि प्रभ के सानिध्य में जलरूप माता, पिता, परिवार, प्रजा का संग लब्मणजी को सुथ्षदाया 
है पर उसके अभाव में सम्बन्ध जडवत्‌ प्रतीत हो हिमस्पुछ० कमल के समान दु सदाया है। अयातु 
प्रभु के असानिध्य में 'रहहु करह सब कर परितोपू! को आचरित करने में लक्र्ष्णणी की अशक्तता उनका 
राजमोन के अनुसार रामवचन को प्रमाण मानने से विरत करा रहो है । 

सगति : व्याकुलता के मे लक्ष्मणजी अपने उक्त सेवकत्व ब्रत विशेष को प्रकट करते हुए प्रभु के आदेश 
मे अपनी अधीनता को व्यक्त कर रहे है । 


दो० : उतरु न आवत प्रेमवस गहे चरन अकुलाइ | 
नाथ ! दासु में स्वामि तुम्ह तनहु त काह बसाइ ? ॥ ७१ ॥ 
भावाथं * लक्ष्मणजी को उत्तर देते नहीं बना स्नेह के वश होकर उहोने घवडाकर प्रभु का चरण 


पकड लिया और कहा “हे नाथ ! में आपका दस हुँ, यदि मेरा त्याग करते हैं तो 
उसमे मेरा कोई वश नही है” । 


सेवक के उत्तम गुण 


शा० व्या : जेसा सीताजी ने सेवकभाव में दो० ६६ में प्रभु की आज्ञा को सर्वोपरि रखा, वेसा 
ही लक्ष्मणजी दासभाव मे प्रभु के चरणों पर पडकर प्रभु की आज्ञा में 'काह वसाइ” से अपनी परतन्त्रता 
स्वीकार कर रहे हैं यही सेवकोत्तम गुण है जिसके सम्बन्ध में गुरु वृहस्पत्ति ने इन्द्र से कहा है-- रामहि 
सेवकु परम पिआारा। मानत सुखु सेवक सेवकाई” ( चो० १ दो० २१९ )। सेव्य-सेवकत्व के अगागिभाव 
में लक्ष्मणजी अपना पुर्ण समपंण व्यक्त कर रहे हैं । 


उत्तर से स्पष्ट है कि पृव॑पक्ष को सुन-समझकर प्रतिवादी का उत्तर अपेक्षित है न कि आदेश 
पालन की सापेक्षता में | 'वजहु त काह बसाइ' से सेवक की स्वामी के प्रति परतन्त्रता व प्रभु को भी सेवक के 
मनेस्थिति की सापेक्ष बना देती है । 


सगति : पूर्वोक्त चौ० ८ दो० ७० में 'समुझि हृदय” के अनुसार औचित्यानौचित्य का विचार करके 
लक्ष्मणजी “नीति विचारी' का उत्तर दे रहे हैं। 


चो० ; दीन्हि मोहि सिख नीकि गोसाईं !। रागि अगम अपनी कदराई ॥ १ ॥ 
नरवरधीरधरमधुरधारो । निगपम-तीति कहूँ ते अधिकारी ॥ २॥ 


अमौष्याकाप्डसे.. ; रथ 


भावाप हे गोपाईंनो | बापने मुन्तको सोप्िषर्म की जो शिक्षा शो है, वहूं खोक है। परन्तु अपनी 
असमर्थता (हरयसाप्पता) फो देखते घह सुप्तक्ो झननुप्ेय प्रतोत हांतो है। जो भोर नरभेए 
धर्म की मर्यादा को घारण करने सें समर्भ हैँ फेकेयो को घरयाघना से वे हो वेदोक्त धर्म 
एवं ततोधिपाछन कहे अधिरारों हैं । 


सोज नोक फा तत्पय 


क्ा० रपा० प्र०- सिख नोक' का तात्यय॑ है कि घास्त्र के मादेश प्रभु को शिक्षा है। घास्त्र के आदेधों 
का पालन करना कर्तंब्य है यहाँ छदमणजों छागि अग्म' सं अपमी भसमर्षंता क्यों ब्यक्ष कर रहें हैं ? 
उ०-समाधान म 'अर्थी समर्पों विद्वानधिक्रियते सिद्धान्स के अनुसार कहना है नीतिधमंशास्त्र के आदेश 
के अनुफछ प्रमु ने जो स्षिक्षा अमी सद्मणजो को दो है उसको अधिकृतरोत्या भ्राचरित करने में अनुष्ठाता 
छर््मणजो असमय हैँ ठो आदेश को न मानने में छ्ममजी को विचार करने को स्वतन्प्त्ता द्ास्त्रसम्मत्त है । 
झदमण जो झा प्रतिज्ञायावय इस प्रकार कहा जायगा “ अहू प्रभोख्पदर्श अनुष्ठातुमनधिकारी' --इसमें 
अपनी कदराई” से व्यक्त हेतुवाबय असमर्पत्यात्‌ है। उफ्त प्रतिज्ञावाक्य का स्पष्टीकरण करते हुए 
कहना है कि स्वामिसंवक भाव में जहाँ स्वामी का कसृत्व अधिकारानुरुप नहीं है म तो यह अवध मेरे 
निवास योग्य है (छ० ७५ ध्यास्पा के विवरण में देखे) ता सैघक नोति करे आचरण म॑ अपने को अधिकारी न 
माने ठा उसमें अनोचिर्प हों है। 


भक्ति एवं घम-नीति फा बलावरू “नोति फहूँ फ्रा उदाहरण 


छद्मणजों की उक्ति में धमं का अनादर या नीति मी उपेक्षा अभिप्रेत नहीं है। घमं एवं नीति 
विद्या को प्रवकृता म भक्तिधिचया को दुर्वरुता मिछ्ास्त को इष्ट नहों है। रूदमणजों को प्रमु के 
बांध के अनुसार 'करहु मातु पितु पद संवकाई” से धर्म विद्या एवं 'रहहु करहु सवकर परितोपू' से 
परिजन प्रजा के पासन में नोतिविया फो प्रबछता मे प्रमुसेवा विश्ेप से वंचित रहुकर भक्तिषिदा का हास 
असह्य है । स्मरण रख्तना है कि में सिसु प्रभु सनेहें भ्रतिपाछा' के अनुसार क्दमण जी आरम्म से हो 
भागवततपर्मान्तगंत प्रेममणि में आइदु हैं। प्रभु का सान्तिध्य प्राप्त रहते यह घर्मं मीति फा आपरण 
सुचार रूप स करते भाये हैं ओर फरत रहेंगे। प्रभु के असास्तिष्य सम भछिविद्या का पोषण न समझ 
कर बहू घम॑ नोति के आचरण में अपनी मसममंता दिखा रहे हैँ। मामांसासम्मत अंगिता-सिद्धान्शा के 
अमुसार मछ्िविया की प्रधानता को रखने मं अडघन है ता उनका घर्मनोति की प्रवक्तता स्मीकार्य नहीं है । 
जा भक्ति विद्या में अपेक्षाकूस भास्छ महीं हूँ, उनके किए कारमतया धर्म मोति पालन अपेक्षित्त है 
अथवा जो मक्ति विद्या में आरुढ़ होते हुए घर्मं नीति के आचरण मे बाध्य हैं ( उदाहरणाय॑ भरत जी ) 
उनके छिए छदमणजों को उक्ति ( निगम नीति कहूँ ते अधिकारी ) चरिताथ॑ होगी।' केकेयी बी के 
घरदान से संबद्ध सत्य्संघ पिथाथी की वधनवद्धता का ध्यान में रखकर कहना होगा कि मरतजी पिताओी 
के दघन प्रमाण प्रमित घर्म पान एवं राज्यसंचालन प्रयोजक नोति के आघरण में प्रमु के द्वारा वाध्य हैं 
अतः उनको भवितिविद्या का निर्वाह अयोध्या में रहकर झरना है। यही छक्ष्मपजो ओर मरत्जी फी 
भविति मे अन्तर है। अयोध्याकाण्ड को भूमिका में चित प्रमाण की स्थापना में विद्याओं के वस्तायक् के 
बिचार में मह विद्वानों के छिए घिन्तनीय है। 

३ चो० २ दोन् २२८ 'भर्तु तीतिरत सापु सुजागा। प्रमुक्रप्रेस सकन्न घप जामा! से रश्मचलों कौ 

इक्ति की एकबाक्पता स्मरणोय है। छं० ७५ को व्याक््या में बिघरार समसीय है । 


२९०४ भावाथं-शास्त्रीयव्याख्यासमे तमे्‌ 


संगति : भवित विद्या की छत्नछाया मे रहते उसमे अपनी पूर्ण आरूढ़ता को लक्ष्मणजी स्पष्ट 
कर रहे हैं । 
चौ० ; में सिसु प्रभु सनेहेँप्रतिपाला । सदर मेरे कि लेंहि मराला ? ॥ ३ ॥ 
गुर पितु मातु न जानऊँ काहू । कहें सुभाउ नाथ ! पतिआहू ॥ ४ ॥॥ 
जहूँ लगि जगत सनेह सगाई । प्रीति प्रतोति निगम निजु गाई ॥ ५ ॥ 
मोरें सब एक तुम्ह स्वामो | दीनबंधु उर अंतरजामी ॥ ६॥ 


भावार्थ ; लक्ष्मणजी कहते हे “में अवोध बालक हु। आपने प्रभुरूप से मेरा पान किया है। 
वह इस मन्दराचल या मेरु पर्वत का भार केसे उठा सकता हे ? अपना स्वभाव कहता हूँ, 
है नाथ, ! आप विद्वास करिये कि में गुरुजी, माताजी, पिताजी आदि किसी को भी पृथक्तया 
नहीं जानता । जहाँ तक ससार के स्नेह सम्बन्ध हैं जिनमें स्वाभाविक प्रीति और विश्वास 
वेदो ने बताया है, वे सब मेरे एकमात्र स्वामी आप के सम्बन्ध से हे आप दीनबन्ध हैं, 
हृदय की बात जाननेवाले हैं । 


लक्ष्मण जी की शिशु-भक्ति 


शा० व्या०: नाथ' से श्रीराम में लक्ष्मणजी का स्वामित्व, 'दीनबन्बु” से स्वामी के प्रति 
परतत्रता मे सेवक की दीनता तथा 'अन्तरजामा' से प्रभु का अतस्साक्षित्व स्पष्ट किया है। वालकाण्ड चो० 
३ दो० १९८ में कवि को उक्ति 'चरिहि ते निज हित पति जाती । लछिमन रामचरनरति मानी” की 
एकवाक्यता लक्ष्मणजी की उक्ति से सगत है। उसके अनुसार लक्ष्मणजी ने अपना स्वभाव बताया है, 
उसकी यथार्थंता पर विश्वास दिलाने के लिए 'पतिआहु' कहा है| भर्थातु वनगमनकाल में भी 
लक्ष्मणजी के स्वभाव की वही स्थिति और प्रीति की एकरूपता है। राजनीति के विधान के 
अनुसार अनुरक्त सद्वृत्त गुणवान्‌ पक्ष की राजा ने दीर्घकालीन यात्रा या प्रवास में साथ रखना 
सहायतार्थ निर्दिष्ट है।' ऐसे सेवक सहज मित्र या मौल सेनिक माने जाते हैं। “निगम गाई' से स्पष्ट किया है 
कि लक्ष्मणजी ने शिशुपन से अपनी समस्त विद्याओ का उपयोग रामसेवा में किया है। प्रभु से अूग 
रहकर इतरपरतलन्त्रा मे नोति घ्ं आदि विद्याओ का आचरण उनको इष्ट नही है । न तो अवधवास ही | 


लक्ष्मणजी की भगक्तता 


'मन्दर मेरु लेहि” का भाव है कि रामसान्निध्यहप मानससरोवर को छोडकर उस सरोवर का 
सेवी राजहस मन्दर-मेरुरूप अयोध्या मे नही रह सकता। अथवा मन्दराचल के समान प्रजा-परिवार के 
परितोष में धर्मंनीति पालन के गुरुतर भार को भी नही उठा सकता | क्योंकि सुमित्राजी के निर्देदयमाण- 
वचन के अनुसार यह अवध लक्ष्मणजी की दृष्टि में वासानहँ है। राजकाय मेरु के समान भारी है। 
त्तीर हे विवेक की क्षमता रखने वाले मराल्सहश लक्ष्मणजी के लिए प्रभु-प्रे महूप क्षीर का आस्वादन 
सहज है। 


१. स्फोतसारानुरक्तज्च यवा मोलबलः पर: । तत्तुल्येनेव यातव्य; क्षयवययसहिष्णुना । 





अयोध्याकाष्डण रच्५ 


स्नेह. की घिषयता 
प्रमु को प्रोति के रसास्थाद में छश्मणजी ने गुद पिताश्नी के स्तेज सम्बन्ध की प्रधानसा नहीं दी 
है। भक्ति विद्या में अधिछित छद्मणजो ने अपने एकमान्न स्वामी प्रमु के माध्यम से उनमे प्रति सनेहृ 
संगाई' का निर्वाह्‌ करते नीति का पान किया है ।' कद्मणनो को उक्ति को पुष्टि चो० १-२ दो० २०० में 
भरतजी के कथन से सुपुष्ट होती है । 
सेब्प सेवकनाव केघल स्वामी से अनुयद्ध होने से स्वामी के उदासी हो दूर होने पर दसर जनों की 
ममता को स्यागना सेवक के लिए हृष्ट माना गया है। मरण्यकाण्ड में चो० १० दो० १६ मे प्रभु ने स्पर्य 
अपने मुख्य से कहा है ' गुर पितु माठ दाघु पति देवा । सव मोहि कहें जाने हढ़ सेवा' । मगपत्केकय 
में दाघक हाने की स्थिति म शास्त्राक् घमं को भी धरण न मानना मागवतघम के सिद्धान्त से सम्मत माना 
जाता है जैसा माठा सुमिधाजी ते छम्द ७५ म कहा है। (विवरण देखे) सासारिक सगे सम्बन्धियों एवं पदार्थों 
में सवकरी प्रीत्ति मगवस्संबंध को सहकारिता या अनुकूछता मे सोमित रहती हैं इतना अबष्म कहा जायगा 
कि एऐसो मनो वि को बनाने में ध्ास्प्रोपदिष्ट कम, क्याथ्रवणादि सहायक है) सेयक की प्रीसि एकमात 
प्रभु में उद्घुद्ध रहते सांसारिक संयोग दिपोगज सम्धग्ध उसके लिए कया नहीं रह जाते। प्रभुसेवा 
में अंगतया निमुक्त उसड़ी इन्द्रियाँ मौर मनस जगत्‌ की सनेह सगाई में तभी तक सुख्र मानते हैं जद तक 
उनकी सेवा द्वारा सेवफ का भगवस्सेवा मा प्रतोत होतो रूती है। धत्तः प्रमु के असान्निध्य में माताजी 
पिताधी आदि को सेवा अथवा परिजनप्रजा आदि फे परित्तोपकाये म॑ घर्मंनीति व अवघ के प्रति 
लद्मणजी का उदासीन होना सहज है। 
प्र० शदमणमजों फो दस स्थिति से अवगत होएे प्रभु का सोतिघर्म उपदश क्या व्यर्थ कहा जायगा ? 
इसके उत्तर म बहुना है कि छक्ष्मणजी के सेवकस्व को प्रकाशित कराने के हेतु से प्रभु का उस उपवैक्ष 
पूर्वपक्ष का उपध्यापतमात्र है । आदण के हूप म नहीं है। 
स॒पतति पधर्मनोति के उपदष्य फा सार्यबय किसके लिए है, इसको श्क्मणजी स्पष्ट कर रहे हैं । 
चोौ० घरम नोति उपदेसिअ ताही । कीरति भूति सुगति प्रिय जाह्दी ॥ ७ 0 
संत फ्रम बचन चरनरत होई । फृपासिधु | परिहरिअ कि सोई ? ॥ ८ ॥ 


भाषार्ष खिस्तकों छोति, घेमव एवं सरगति को आकांक्षा है उसको धर्ममोति का उपवेक्ष अपेक्षित 
है। भो सनस्‌ वाणि ओर कर्म से प्रभूद में प्रोति रक्मेषाछा है हे कृपाधिस्थों! 
बयां उसको छोड़ देना उचित है 
घमनीति के उपदेश को साथकता व फोति आदि फा अनुगापरिस्व 
जशञा० ध्या० जिसके छिए ससारिक सवस्ध में प्रभुप्रीव्मर्ये कीसि ऐश्वर्य व सुगति की काणमा रखता 
कतेंव्य हो जाता है उनके लिए धर्मनोति के उपदेश छी साथकता है। प्रभुसेषा में बिफ्यविरा्राक 
कर्दमणजी के सम्बंध में कहना है कि उनको फीरति भूति सुगधि सुगति' की स्थिति रघुपति 
मीरती जासु पताका । दंड समान मय जस जाका !' से यध्स्‌ 'मोरे सवइ एक तुम्द स्वामी भयत 
१ बितयपप्मिका में प्रस्थकार से उक्त सिद्धास्त को दृष्दाम्त हारा सम्झाया है । 
पिठा हम्पों प्रहुप्ाव, घन्‍्मु दिमोघन भरत सहुतारी । बक्ि पुरु तश्यो, कश्द ब्रदममितत्हू समे मुद संबक्कारी )) 
२ आृ्षा प्रापण घ्राता पोअ्मुतिएति धर्मोडित्‌ । सु पुण्पदम्धुः पुरे हि: उहमोश्ते ॥ ( भीः भागबत ) 


२५६ भावार्थ-शास्त्रीयव्यास्यासमेतम्‌ 


लाभ बड गइ बड हानि' से भूति तथा दो० ३४ में सुमित्रा माताजी की उक्ति से सुगति सिद्ध है। पर उसमें 
प्रीति नही है उसी प्रकार भरतजी के सम्बन्ध में 'कीरति विधु तुम्ह कोन्ह अनूपा | जह बस रामप्रेम 
मृगरूपा' से कीति, 'सपति सब रघुपति के आही” से भूति तथा कौसल्थाजी की उक्ति गत तुम्हार यहु जो 
जग कहही | सो सपनेहु सुख सुगति न लहही' से सुगति की स्थिति स्पष्ट है| फिर भी वे श्रीराम से सेवात्मक 
नीति को अपनाते है । 

सोई' से 'मन वचन क्रम चरनरत' की स्थिति का अस्तित्व दिखाया है। “कषपासिघु' से सेवक के 
प्रति प्रभु की कृपालुता में विश्वास व्यक्त किया है। 


प्रजापालन में वचनबद्धता 


नीतिसिद्धान्त के अनुसार धर्मं की प्रतिष्ठा भक्तिविद्या के पोषणाथं है। नीतिमाच्‌ श्रीराम के नेतृत्व 
में लक्ष्मणजी प्रभुसेवा में कृतसकल्प हो उसी का आचरण कर रहे हैं। लक्ष्मणजी को दिया धर्मं नीति का 
उपदेश भक्ति के पोपण मे है जिसका फल जनपद में समुचित अयंवितरण ओर न्यायमर्यादा की सुरक्षा 
करना है। जिसको प्रभु ने 'रहहु करहु सब कर परितोपू” की शिक्षा से समझाया है। वस्तुतः राजवचन के 
प्रमाण के आधार पर भरत जी हो उक्त कार्यविशेष में अबिक्ृत हैँ । जिसको लक्ष्मण जी ने अपनी उक्ति से 
ध्वनित किया है। अत लक्ष्मणजी द्वारा नीतिधमं को उपेक्षा न समझकर यह समझना है कि लक्ष्मण जी 
राजवचन से आवबद्ध न होने से 'मन क्रम वचत चरन रति” रूप मुख्य उद्देश्य को निर्वाध मानते है । 


सगति लक्ष्मणजी के 'मृदु वचन” का तात्पय॑ समझकर कवि प्रभु के उत्तर में उसका औचित्य 
दिखा रहे हैं । 


दो० करुनासिधु सुबधु के सुनि सूदु बचन बिनीत । 
समुझाए उर लाइ प्रभु जानि सनेहूँ सभीत ॥ ७२ ॥ 


भावार्थ * सुबधु लक्ष्मणजो के बिनम्रतापूर्ण मृत्रु ववनो को सुनकर क्ृपासागर प्रभु ने प्रेमपरवशता 
में डरे लक्ष्मणजोी को समझाते हुए हृदव से लगा लिया । 
उुबनदुत्व 
शा० व्या० * 'सुबधु' से राजनीति मे कहे भाई-भाई होने वाली एकार्थाभिनिवेशित्व प्रयुक्त शत्रुता 
का अभाव दिखाया है | बधु की सुष्ठुता यही है कि वह विपत्ति मे सहायक है जैसा प्रभु ने चौ० ६ दो० ३०६ 
में भरतजी से कहा,है “बाँटो विपति सर्बाह मोहि भाई ।” पिता श्री के वचन प्रमाण के रक्षणार्थ प्रभु को वन 
में जाना है तो लक्ष्मणजी सशरीर प्रभु की सेवा मे बधु का अतुगमन्‌ करना चाहते हैं, भरतजी शन्रुष्नजी 
के साथ अयोध्या मे रहकर पिताश्री के वचन प्रमाण के अन्तगंत प्रभु के आदेश को मानकर सेवात्मक 
धर्म का पालन-करेंगे (चौ० ३ से ५ दो० ३१५ ) भरतजी के इस सुबन्धुत्व को प्रभु ने 'सुचि सुवधु नहिं 
। भरत समाना' कहकर समादर किया है। 


चश्यता 


! 'विनीत' से कविने स्पष्ट किया है कि लक्ष्मणजी आज्ञाकारी हैं, न कि 'गुर पितु मातु न जानड काहू' 
आदि उक्ति से तत्सेवात्मक धरम के या नीतिपालन के विरोधी हैं। लक्ष्मणजीके गुणो की यथाथंता चो० १ 
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४ दो० २०० में मरतजों को उक्ति से प्रकट है | उपमान प्रमाण प्रमित अर्थ का पिघार करते हुए कहता 
है कि सुमित्राजोके वचन ( चो० २३ दो० ७४ ) के अनुसार ऊदमणजी ने प्रभु सेवा में मासृ-पितृ सेबात्मक 
धर्म को अंगमूत मानकर उसका फर पाया है। 


सभीत आदि का भाव 


छक्ष्मणजी के 'सनेह्‌ सभोत' को स्थिति को कवि ने दो० ७० के अन्तगंत सुस्पष्ट किया है। समुझ्नाए' 
पे गुर पितु मातु' को मर्यादा में उनके आदेशणपाछत का गोरष समझाया। उर छाइ से समोत झरणा 
गत के रक्षण का संतोप दिया । 


संगति वनदास मे अपने बड़ काजू बी सफलसा के एिए जिस प्रकार प्रभु ने माता क्रोसस््यामी 
से बिदा मांगा--( 'आयसु देहि मुदित मन मात्ता। जेहि मुद मंगक कानन ज्ञाता' घो० ३ दो० ५३ ) 
उसी प्रकार छथमण प्री को मातादी का आदेश प्राप्त करने के लिए प्रभु कह रहे हैं। 


सो० १ सागहु बिदा मातुसत जाई । आयु बेगि चलहु दन भाई ॥ १॥ 
भावार्थ हे भाई | माताजी से जाकर बिदा माँग कर शीघ्रता से आओ घोर वन के छिए चछो । 


माता जो से आदेशयाचना का आदेश 


शा० ध्या माता जी को थाज्ञा का महत्व चौ० १ दो० ५६ म 'जानि बड़ि माता' की य्याश्या में 
द्रष्टव्य हैं। 'बेगि' का तातय॑ दा० ५ की व्यास्या में स्पष्ट किया गया है अर्थात्‌ विधिप्रवर्तना में अपेक्षित 
काक से अधिक विशम्व अधिक्रमण सष्ध नहीं है । 


यद्यपि संम्यसेवक घम म॑ अधिसड़ लक्ष्मणत्नी “गुर पितु मातु न बानउं काहू! से प्रमुसेघात्मक 
अनुप्तान म उनके आदश की अपेक्षा नहीं रखते, ठथापि कझताकरघरमधुरीना' प्रभु माई के वनगमन 
को 22१५ में माताजी के आदेश विधि स धर्म क्रो को प्रतिष्ठा दिखाते हए “मागहु बिदा मातु सन! में प्रेरित 
कर रहे हैं। 

सगति प्रभु के वचनों को सुनकर #वमम जी को संतोप हो रहा है। 

चो० मुद्दित भए सुनि रघुवरवानी । भयउ स्ाभ बड़ गद्ट घड़ि हाती ॥ २॥ 

भावार्ष रघुवर भोराम के दचन सुनकर छक्ष्मणणों के मनस्‌ में मोद हुआ। उनको ऐसा प्रतीत 

हुआ कि यड़ा भारी छाम हुमा है घड़ो भारो हानि बूर हो गंयो है। 


सेवक की हानि व्‌ छब्धि 


था० श्या० ; वन में साथ घछने के छिए प्रभु के कहने पर सेब्यत्वासमानकाछीन सेवा का पूर्म 
थवसर प्राप्त हुवा समझकर छद्मणजी फो ब्ानस्द हो गया । स्वामी की सेवा से वंचित होना सेवक है । 
रष्टि में 'बडि हानि! है और सेवा प्राप्त होना 'वड़छाम' है । 

सगधि प्रमु के आदेश से रृपमणजी माताजी के महक में णा रहे हैं। 


जो० हरपितहृबय मातुपहि आए। सनहें अेंघ फिरि छोचन पाए ॥ ३ ॥ 


२९८ भावाध॑ शास्त्रीयव्यास्यासमेतम्‌ 


... भावार्थ: हृदय में हुं भरकर लक्ष्मणजी माताजी के पास आये मानो अच्धे को फिर नेत्रवृष्टि मिल 
गयी हो । 


इच्च्रियों की प्रवृत्ति व उदासीनता 


शा० व्या : प्रभु के धर्ममीत्तिमय उपदेशपालन में लक्ष्मणजी किकर्तव्यविमढ हो रहे थे जिसको 
मनहुँ अध' से व्यक्त किया गया है। भगवत्सबब से रहित विपयो में प्रभु के सेवको की इन्द्रियाँ 
मूकवत्‌ क्रियाहीन होती है । भगवत्सेवा मे वे इन्द्रियाँ क्रियाशील रहती हे । 'आवहु वेगि चलहु वन साथा! 
से सेवकत्व को कार्यान्वित करने की क्रिया में हपित हो लक्ष्मणजी सजग हो उठे जिसको 'फिरि छोचन 
पाए! से स्पष्ट किया गया है | चो० ८ दो० ७० मे प्रभु के कहे तात प्रेमवस जनि कदराहु” की स्थिति दूर 
हो गयी और 'समुझि हृदय परित्ताम उदाहु' को यथार्थ॑ता स्पष्ट हो गयी । 

सगति : दो० ७० से ७२ तक प्रस्तावित राम-लक्ष्मण सवाद का भाष्य ग्रन्थकार अग्निम ग्न्ध में 
उपस्थापित कर रहे है। 


चो० $ जाइ जननिपग नायउ साथा । मनु रघुनन्दन-जानकिसाथा ।। ४ ॥। 


भावाय॑ : माताजी के पास जाकर लक्ष्मणजी ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया। उनका मनस्‌ तो 
श्री राम सीता के साथ ही लगा था। 


, शा० व्या : चौ० ४ से ६ दो० ७२ में लक्ष्मणजी की उक्ति के अनुरूप मत क्रम वचन चरत रत 
होई” की चरिताथंता प्रकट हो रहो है । 


सगति : माताजी पुत्र से मलित मुख का कारण पूछ रही हैं व उत्तर सुन रही है । 


चो० ; पूछे मातु मलिनमन देखो । लखन कही सब कथाविसेषी ॥ ५॥ 


भावाथं : माता सुमित्राजी ने लक्ष्मणजी को उदास भाव में देखकर पूछा तो उन्होने सब वृत्तान्ता 
विशेष बताया । 


लक्ष्मण जी के मलिनता को उपपत्ति 


शा० व्या० प्रनन ऊपर चो० ३ में 'हरषित' हृदय! को ध्यान में रखते हुए यहाँ (मलिन मत” कहना 
केसे सगत होगा ? 
.... उत्तर: इसके उत्तर में समझना होगा कि चो० १ से ३ दो० ८ मे कहे अनुसार रामराज्योत्सवकी 
, सजावट मे व्यस्ता माताजी को देखकर वनगमनकी आज्ञा माँगने की बात याद भाते ही लक्ष्मणजी सहम 
गये | उस स्थितिको कवि ने 'पूंछे मातु मलिन मन देखी' कहा है। अथवा चौ० ४-५ दो० ७० मे 
लक्ष्मणजी के सोचका समाधान 'हरषित हृदय” से स्पष्ट हुआ फिर भी रामराज्योत्सव मे 'लखतन मगन प्रेम 
आनद' ( दो० १० ) के ह्वास की मलितता उनके मनस्‌ में रह गयी। उसके प्रभाव से 'मलिन मन देखी' 
से मुखकी मलिनता कही गयी है। अथवा स्वामी के उत्कष में प्रफुल्लित होता और उसमे बाधा होने से 
मलिन होना सेवक का स्वभाव है इसको कवि ने स्पष्ट किया है| 


शयोध्याकाप्टस्‌ २५९९ 
फयाविशेष 


रामराज्योत्तव फो फ्रिपा म॒ माठा सुमिप्राजो फे लिए श्रोतरोताराम र॑ घनगमन मा वृत्तान्त कृपा 
विछपी' है। सब $ था! से वनगमन से सम्बंधित यृत्तान्त अद्भुत होने से क्यायिशेष है। अथवा ऐसा फथा 

विश्वप सुनाया जिसफे बछ से सुमित्राजों स्थार्थानुमान कर सके! 

सगति क्रपायिसिपी मे श्रास्तेतारामबनगमन का सुनकर स्तब्या सुमित्राड्ी को दक्षा का वर्णन 
कवि कर रहे हैं। 


घोौ० गई सहूमि सुनि वचन फठोरा । मुगी देश्चि दव जनु चहु आरा ॥ ६ ॥ 


नावार्ष रूदमणजों के कपन में घनगमन की कठोरता सुनफर मातानी सहम गयो मानों चारों 
ओर से दायाम्नि छगो रेफरूर हरिणो भपभोता हो । 


मुगीवुष्टान्त फा भाव 


श्वा० झ्या० मृगो के दृष्टान्त स स्पष्ट जिया है कि जिस प्रकार मृगो दावारित से विकरूस्थिति 
मे निरुपाया हा अपने रक्षण मे एक्रमान्र अदृष्ट का भरासा करो है उसो प्रश्वार सुमिप्राजो थो स्ोताराम 
के वनगमन से अमाघ्या के संब्ट म प्रभु का स्मरण कर रही हैं जेसा अग्रिम दाहे में स्पष्ट है। 'दव घहुं 
बारा' से घिठा, धाक, स्नेह, माहादि स॑ पिरी स्थिति दिखायो है। 


फोसल्या जो व सुमित्रा ज फे घिचार एवं धृतिफा क्रम 


घो० १ से ८ दो० ५४ म कौधल्‍््याजो के 'सहमि सूखि' म हुदय विप्रादू' की अवस्पाका 'मृगी सुनि 
कहूरि मादू' से ब्यक बिया है। प्रभु वा 'सीतछि' बानी के प्रभावस घरि घीरजु सुतवदन निहारी। 
गदगद घचन कहत महूठारो” से माता कोसन्याजो का थेय॑ दिय्राया है। यहाँ सुनि वचन कठोश' घ॑ मक्िन 
मन दसी' सुमिप्राजोको घृतियी व मृगी दरस्घि दव से असहायावस्था का दिखाया है। दानों को घृति के 
उतत्तिक्म में अन्तर यह है कि बौसल्याजी को घृति म जमान्तरीय उपासना प्रवृत वस्प्राप्ति का बच्ष है 
( भ्रो० २३ दो० १५१ बा० क्ा० ) सुमित्राजो का धास्मसहक्कत सत्तकें बल से घृति की प्राप्ति है। क्षीयम 
के साथ हुए संवाद से हानेवाऊ्न कोपनन््याज़ो के सत्मयम्ें स हुआ स्यागमत्तानुसार 'परायानुमान कहा 
जायगा तथा सुमिप्राजो के स्वीय सत्परामं मे मया 'स्वार्थानुमान' कहा जायगा। फोसस्‍्ष्याजी को श्री यम 
के सत्पराम्श का रद्दारा है सुमित्राजी फो फंवछ अपने सत्तर्कपूंक विघार से देत्वामासरहित निर्णय 
करना है जिसमें पुत्र लद्मणजी क्े सुरक्षा, अपनी स्थिति, बनगमले की अम्यनुज्ञा में ओचित्यानैचिस्थ का 
विवेक, चतुर्दंध वर्षावधि में आत्मगुणसंप्त धोराम में विश्ष्वास्यत्ता आदि विपय विध्ारणीय दंगे | 


सगति धनगमनको वात सुनाकर मासाजी की स्तब्धता देखते ही छद्मणजो का वेचेनी हो रही है। 


चो० लक्षन सल्लेठ भा अनरब आजू | एहि सनेहवस फरव अकाजू ? ॥ ७॥ 
मागत विदा सभय सकुचाहों । जाइ संग विधि फहिहि कि नाहीं ? ॥ ८ ॥ 


भायार्य छद्मणजों ने मातामी को दशा देशरूर पसझा कि आज बन हुआ। क्‍या स्नेह के वश 


३०० भावाथ-शा स्त्रीयव्यास्यासमेतम्‌ 


हो यह कार्यहानि करेगी ? ऐसा सोचकर भय होने से बिदा माँगने में सकुचा रहे हूँ । 
विधात ! मुझको बन जाने के लिए यह कहेगी कि नहीं ? 


लक्ष्मण जी को विधि का भरोसा 
शा० व्या० श्रीराम ने माता कौसल्याजी को 'जनि सनेह बस डरपसि भोरे' से पहले ही वनवास 
में अपने भविष्यन्‌ मगलकी दाकाको निर्मल कर दिया | यहाँ तो लक्ष्मणजी भी उसी प्रकारकी शका में माता 
सुमित्राजी की स्नेहवशता को 'गई सहमि' को अनुभाव में देखकर सोच रहे हैँ कि कही उसने वन जाने की 
अनुमति नही दी तो एक अनथ॑ खडा हो जायगा सब काम विगड जायगा। वनगमन सुनकर ही जिसकी 
ऐसी दशा हो उससे जाने को अनुमति केसे मांगे ? इरा सकोच में लक्षामणजी पड गये इसलिए माताजी 
का हाँ या नही” कहना विधि की इच्छा पर वह छोड रहे है । 


अनरथ आजू में क्रम साम्य 
रामराज्य में केकेयी माताजी की कृति से जो अनर्थ का स्वरूप राजा ने चो० ७ से २५ तक में 
कहा, जिसका भाष्य नगरवासियो की उक्तियो में चो० ६ दो० ३६ से चो० २ दो० ४५ तक एवं विप्रवधुओं 
को उक्ति मे चो० ३ दो० ५१ तक निरूपषित है उसी क्रम में भा अनरथु आज! से प्रभु के अनुगमन में 
माताजी के स्नेह के वाबकत्व की सभावना में लक्षमणजी की शका व्यक्त है। जिसमे प्रभु सेवा से वचित 


होना ही 'अकाजू” है । ( स्मरणीय है कि उपधाशुद्धि के प्रसग में भरतजी ने अपने को 'में सठु सब अनरथकर 
हेतु” (चो० ५ दो० १७९० माना है )। 


विधि का हितावहत्व 


ह 'जाइ सग विधि कहिहि! से यह भी गूढार्थ ध्वनित है कि विधि के सग होकर माता जी जाने को 
कहेगी अन्यथा स्नेह के सग होगी तो “'नहों' कहेगी। माता सुमित्राजी के निर्णय मे लक्ष्मणजी की छाका 
सम्भावना से विधि का हितावहत्व बडे तात्विक ढग से दर्शाया गया है। 

संगति : लखन कही सब कथाविसेपी' से माता सुमित्रा जी को सत्परामशं की प्राप्ति में पुव॑पक्ष 
का उपस्यापन कर रही है। 

दो० समुझि सुमित्रा रामसिय-रूपु-सुसोलु-सुभाउ । 
नुप-सनेहु लखि धुनेउ सिरु पापिनि दीन्ह कुदाउ ॥ ७३ ॥ 
भावार्थ : श्री सीतारामजी के रूप, शी, स्वभाव को भलो-भांति जानकर माता सुमिन्नाजी को 


सनन्‍्तोष हुआ। जिससे श्रीराम में राजा के स्नेह को समझकर सुमित्रा जी ने खेद मे शिरस्‌ 
पीट लिधा कि पापिनी केकेयी ने बुरा दाँव मार दिया । 


छप आदि का उपयोग 


शान व्या० : रूप' से श्री सीताराम जी की द्रव्यप्रकृतिहीनावस्था में सेव्यगुणसपन्नता, 'सुसीलु' 
से झील की ोभनीयता तथा 'सुभाउ? से श्रातृप्रेम एवं सेवक पर प्रीति दिखायी है। जैसा गुरु वृहस्पति 
ने चो० १-२'दो० २१९ मे कहा है” मानत सुखु सेवक सेवकाई' 'रामहि सेवकु परम पिआरा' आदि। 


अपौष्याकाप्डम ३०१ 


फ्रफेयो में पापिनोत्व ( पूवपक्ष में ) 
'दोन्हू कुदाअ' से केफेयो का राग समझकर रामराज्य क विधात में केफेयीजी को कारण सानकर 
उसे पापिनी कहा है। 
“नृप सनेष्ठु छश्वि घुनेठ सिंद/ से घ्वनित है कि रामविरह्‌ में पुत्रप्रेम के कारण राजा का जीवन 
संदिग्ध समझतो हैं सुमित्राओ । घ्यातम्प है कि सुमित्राजो की यह आपत्ति पृथैपक्ष का विचार है। बयोकि 
आगे घशकर तुम्हरेहि भाग रामु बन जाहीं । दूसर हेतु ठात कछु नाही' से आपत्ति को वह निरस्त करेगी । 


“रामसिय रुूपु सुस्तोलु सुमाउ फा परिचय 


घो सीता रामजो को रूपशोरुसम्पन्तता स्थभाषत प्रकट है ही सच कथाविसेपी के द्वारा 
करेकंयी राम सम्वाद से थीम का रूप छ्वीक् स्वभाव स्पष्ट हुआ है । कोसस्ष्याजो घ श्रोराम तथा सीवाजी 
#क॑ साथ हुए संवाद में सोताजो मा पातिग्रत्य विशेष साथ ही रूपष्यीक् भी प्रकट हुआ है। उसका स्मरण 
अनुमव सुमित्रा जो महाँ कर रो हैं। 

संगति उपरोक्त दाहे में कहे पूंपक्षा का घाघ करके सिद्धान्तपक्ष के समथन म सुमित्ताणी के 
घेये का वर्णन ध्विदजी कर रहे हैं। 


चो० धोरजु परेड फुअवसर जानो । सहभ-सुद्दृद बोल्ली सृबु घानो ॥ १ ॥ 


भावार्थ फुप्रवखसर को समप्नकर सुमित्राजो ने घेर्य घारम क्विया। स्वभाव से ही सुदृदभाव रक्तसे 
बाहरी सुमिप्राो मपुर वाणी में घोछो । 


फुअवस्तर फा भाष 


श्वा० स्या० दो० ७३ में किये पूर्वपद्षा क विचार में केकेपी को दोणवती माना जाय तो मेदनीति को 
पनपने का अवसर मिछेगा- इस रुअवधर को सुमित्रा ने धीरजु धरि! में समप्ता। धेयं की स्थिति में 
सुमित्राबरी को पास्प्रसम्मत विज्ञान स्फुरित हुआ अर्थात स्नेह को परवश्ता म॑ भी सत्यसघ राजा एवं विवेक्तवी 
कोसल्याजो के धर्मानुणासित काय का ओघित्य समझा तथा सोताजी के पातिव्रत्म की उत्तमता का स्वस्प 
जाना | कौरल्याजी की उक्त 'ओ पितु मातु कहेठ बन जाना | ठो कानन सतभवध समाता' के छकार्यास्वयत 
में रूप सोक सुभाउ' से सम्पन्न श्रीसोतारामजो की सेवा म पुत्र छू्मणजी का अनुगमन होने में पुत्रवप्तीत्व 
का सार्थ्य है। स्नेह के वघन में पड़फर पुत्र को वन जाने से रोकना श्ुअवसर है। घेयं॑पूर्वक विभार 
फरने पर सत्यपरामप्ठ द्वारा सुमित्राजो ने ऐसा निर्णय करके ऊृद्मणजो स कहा जिंसका कवि मृदु बाली 
में ध्वनित करते हुए आगे स्पष्ट फरेंगे । 


सगति सहज सुद्दद' से 'सुमित्रा' नाम का सार्थमय दिखाते हुए कषि सुमित्राजी का सोहादभाव 
प्रकट कर रहे हैं जिसमें सोत क॑ प्रति बसूयाका सेश नहीं है. अपने और सोस-हु्फों को प्रोतति में समान 
भाव है। सोहाद॑ का पर्यवत्तान रामभम्ष्त में है। 

'चो० ; तात | तुम्हारि मातु बेबेहो। पिता रामु सब भाँति सनेही॥ २ ॥ 


भावार्ष हे तात ! तुम्हारी माता सोताजी है, पिताणी भीराम हैं, जो सम प्रकार से तुम्ह पर प्रेम 
रक्षते हैं। 


8०२ भावार्थ-शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


सब भांति! का भाव 

शा० व्या० : शास्त्रों ने भातृ-पितृ सेवा को रामसेवा का द्वार बताया है। मातु वैदेही, पिता रामु' से 
सुमित्राजी ने उसी गृहीततत्व का समर्थन किया है। 'सब विधि' के अन्तर्गत लक््मणजी की कही 'में सिसु प्रभु 
सनेह प्रतिपाला' उवित से स्पष्ट है कि लक्ष्मणजी को श्री सीताराम जी ने शिशु रूप में परिगृहीत किया है । 
नारदजी से कहें प्रभु के वचन से स्पष्ट है कि ऐसे शिशुभावापन्न सेवक प्रभु के परिपाल्य हैं। 'सनेद्ी' 
से सुमित्राजी लक्ष्मणजी के प्रति माता सीताजी और पिताश्री श्रीरामका स्नेह व्यक्त कर रही है। भरण्य 
काण्ड मे चौ० ११ दो० १७ 'अहइ कुमार मोर लघु अ्राता' में लद्मणजी को कुमार कहने का प्रभु का उक्त 
भाव सगत हे इसका विचार विद्वान करें। 

सगति श्रीरामजी ने लक्ष्मणजी को अयोध्या रहने के लिए कहा था उसका प्रतिरोध कर उत्तर दे 
रहो है । 

चौ० अवध तहाँ जहूँ राम निवाप्त । तहँइ दिवसु जहें भानुप्रकासू ॥ ३ ॥ 

जो पे सोय रामु बन जाही | अवध तुम्हार काजु कछु नाही ॥ ४ ॥ 


भावार्थ : भवध वही है जहाँ श्लोराम का निवास हे। जहाँ सूर्य का प्रकाश हे वहाँ हो दिन हे । 
यदि श्री सीतारामजी वन मे जाते हैं तो तुम्हारा इस अवध में कोई काम नहीं हें । 


अवध की रास निवास में व्याप्ति 


द्ा० व्या० : भक्त के लिए जहाँ श्रीराम रहे, वही अवब है। भक्तिपक्ष से सुमित्राजी की कही 
व्याप्ति त्रिकालाबाधित है, इसको समझकर लक्ष्मणजी को वन में श्रीसीतारामजी की सेवा में जाना है 
स्मरणीय है कि इसी प्रकार की व्याप्ति का निर्देश सपात्ति द्वारा हनुमानजी के लिए हुआ हैं तहँ असोक 
उपवन जह रहइ' अर्थात्‌ सीताजी जहाँ रह रही हैँ वही अशोक वाटिका है | 

सूर्य के उदाहरण से स्पष्ट किया है कि सूर्य सर्वत्र व्याप्त हे, पर जहाँ उदय होता है वही दिन माना 
जाता है। इसी प्रकार वाल्मीकिजी ने दो० १२७ 'जह न होहु तह देहु कहि' से श्रीराम की स्वंव्यापकता 
बतायी है। अवध मे अप्रत्यक्षत श्रीराम का वास होने पर भी स्वरूपत्त श्रीराम का वास जहाँ होगा, सेवक 
के लिए वही अवध होगा | 


वनवाससिद्धि में अनन्यथासिद्धता लक्ष्मणजी की 


जिस प्रकार यज्ञानुष्ठान में अगो के अनुष्ठान की प्रेरणा का फल अगी के फल मे समाता हैं। न कि 
पृथक्‌ फलसे है, उसी प्रकार सेवकत्व मे लक्ष्मणजीअपना अगत्व रखते हुए प्रभु से पुथक्‌ होकर माता-पिता आदि 
के सबध से अवधनिवास मे अपना पृथक्‌ फलछ नही मानते | इसी भाव को माता सुमित्राजी ने पुष्ट किया 
है। 'काजु कछु नाही” से ध्वानित है कि “रघुपतिकीरतिविमलपताका | दण्डसमान भयउ जस जाका' के 
अनुसार प्रभु के कायंसपादन मे लक्ष्मणन्ी अनन्यथासिद्ध हैं तो उतका अवध मे अभी रहना अनुपयोगी है 
जो मेघनाद के शक्तिपात्त से मूछित होकर श्री रघुताथ की मानुणत्व कीति की स्थापना से प्रसिद्ध है! 
जेसा कि जनत्यों बनबन्धु विछोउठ' की व्याख्या मे द्रष्टव्य है | 


। 





१ सुनु मुनि तोहि कह सहरोबा । भर्जाह जे मोहि तज्षि सकछ भरोसा | 
करउ सवा तिन्ह के रछावारी । जिमि बालक रादाइ महतारो॥ ( अरण्प फाण्ड चो०४- दो० ४३ ) 


सयोध्याकाण्डस्‌ ३०१३ 


संगति श्रो रामका सात्विक स्वरूप बताते हुए माता सुमिप्राजी पुत्र को श्लोराम के साथ वन में 
अनुगमन करने में अनुमोदन कर रहो हें । 


चो० गुर पितु मातु बघु सुर साईं। सेहत सकल प्रान फो साइ ॥ ५॥ 
रामु प्रानप्रिय जीवन जोके। स्वारथरहित सस्ता सबहो फे ॥॥ ६ ॥ 
पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते । सथ मानिर्भाह राम फे नाते ॥ ७ ॥ 
अस जियें जानि सग वन जाहू । झूेहु तात |! जगजोघषन छापहू ॥ ८॥ 


भावार्भ गुदजो, पिताजी, मात्तायो, भाई, देघता स्थासों इन सबकी सेवा प्राथ के पमाम 
5 फरनी घाहिए। उस प्राण के भो प्रिय शोराम, जोवनवाता हैं, ओर सबके स्वार्थरहित 
मित्र हैं। संसार में जहाँ सक पूजनीप प परम प्रिय का सम्दन्ध है ये सब भोराम के 
सम्वन्ध से हो मानने घाहिए। ऐसा मनस्‌ में सप्तप्तकर हे तात | मुम वन में संग जाओ 
ओर सप्तार में जोषनका फर्त प्राप्त करो। 


प्राणप्रिय जीवन जी के 


शा० व्या० उपनिषद में आत्मा के संवध से ही धशारोरिक सम्बन्ध की प्रियता कही गयी है। 
प्रामसम्बध के अन्सगंध ही गुरु पितु मासु वघु सुर साई' की प्रियता है उस प्राण को भी प्रिय श्रीराम हैं 
ऐसा यहाँ कहा जा रहा है यह भी समझना है कि जोवन आधार धीराम के विला प्राण को सत्ता भी व्यपे 
है इसफो राम प्रानप्रिय जोवन ल्लोक॑' से स्पष्ट करते हुए गुरुजी, पिताजी माताजी प्रभृति की सेवा में 
मूक जोवनाघार प्राणप्रिय श्रीराम को सेया से प्राण की प्रतिष्ठा को साथंकठा को जगजीपन छाहू! स व्यक्त 
किया है। मक्त के हृदय में प्राण का स्पंदन रामसवा के आधार पर है, इसी मे उसको जोबन जीके” को 
ययाघँंसा अनुमूत होती रहतो है। छदमणजी को बाल्‍््यकाक स हवा रामचरणानुरग में जगजीचन को 
गतिमान्‌ रखत का अम्पास दे। माठा सुमित्रा जो अपने पुत्र को स्वाभाविक प्रवृत्ति को जानते हुए संग 
बन जाहू' में पुत्र के छिए जगत्‌ में जोवत का छाभ समझतो है। जा आगे स्फुट हो रहा है। 


जीवन जी फे' एव 'स्थारपरहित सक्षा' के सम्धध से रामतत्य का परिचय 


उपनिपद में बह्दे वृक्ष पर बंठे दो पक्षियों के दृष्ठान्स से आत्मा व जीव का सम्बन्ध दर्शाया गया है 
संप्रार-विटप को डाऊ पर बेठा जोय वृक्ष के फठ का आस्पाद छेने म साथ में बेठे सा को उपेक्षित फरता 
है पर पद सक्षा निसस्वाथमाय में वेठ कर जीव के छवि पर हृष्टि छगाये रखता है। इसी प्रकार श्रीराम 
गुरुची, पिताजी माताजों श्रादि सबवा जोपनाधार होते हुए उनके योगक्षेम फो बनाने में निस्स्वा भाव 
रखते हैं| सबके जोघत छाम का थयार्थ संकल्प प्रभु के यनाये बेदब्यास्त्र के विधान से निगदित है | मगषठ्ीति 
के उद्देश्य से उन विधानों के पाछन मे जीवन की साथंकसा है। उन विधानों में श्रद्धा, सत्प एवं सुकृत 
से पूर्ण विज्ञान भरा है। आम्यीक्षिकी के द्वारा विषेक चक्षुप्‌ होकर शास्त्र वघनों क॑ समन्वम से समस्य 
विद्याओं का मादर करते हुए प्रभु की सेवा में सास्यिकता घुचिता, विनय फो बनाना जोवन का छाम है। 
पृज्य-यृजक का पारस्परिक सम्बन्ध घाँघकर शोराम ने सवको को एफ सूत्र में याँघा है। अतः सूताता 
रामतत्व उपेक्षणीय नहीं हो सकता | । 


३०४ भावार्थ-शास्त्रीयव्याख्या समेत्तम्‌ 


अगो की सफलता 


'सब मानिअहि राम के नाते! में मोमासकमतानुसार अगागिभाव में फलोपलब्धि की प्रक्रिया 
स्मरणीय है आर्थात्‌ अगो में स्वतन्त्र फल का ( अगो के फल के अतिरिक्ति ) सम्बन्ध नहीं रहता । इसी 
प्रकार सेव्य को सेवा मे अगत्वाभिमान ( रामसेवकत्व मे प्रीति ) रखने वाले सेवक लक्ष्मणजी का सम्बन्ध 
किसी फल से नही है। क्योकि 'पूजनीय प्रिय परम” स्वरूपत सुखहूप नही हैं किन्तु उनमे सुखोपबायकता 
श्रीराम के सम्बन्ध से ही है 'जहाँ ते! कहने का भाव है कि उनकी सेवा का माध्यम वही तक है जहाँ 
तक रामप्रेम साध्य है। 'अस जिये जानि' से माताजी लक्ष्मणजी को अपने हृदय मे उक्त भाव हृढ करसे 
की प्रेरणा दे रही है। मोमासोक्ति के अनुसार 'दध्ना जुहोति' वावय के अनुसार जिस प्रकार विधेयता 
दधि मे है और उद्देश्यता होम में, उसी प्रकार सुमित्रा जी लक्ष्मण कतुंक रामसेवा को धर्म बनाते हुए 
उसमे उपदेश की उद्देश्यता समझातो है दो० ७५ चो० ८ में निर्दिष्ट बलेशाभाव में विधेवता समझावेगी | 

सगति : पुत्र के रामसेवा सकल्प से माताजी पुत्र को धन्य मानकर प्रमनतता व्यक्त कर रही है। 

दो० ; भूरि भागभाजनु भयहु मोहिससेत बलि जाउेंँ। 


जो तुम्हरे मन छाड़ि छलु कीन्ह रामपद ठाउँ ॥ ७४॥ 
भावाथं : अपने को पुत्र पर बलिहार करती हुई माताजी कहती है “जिस प्रकार तुम्हारे छल- 
विहीन मनस्‌ मे रामपदश्रीति ने स्थान लिया है उससे तुम वड़नागी के पात्र बन गये 
हो, साथ ही मुझको भी भाग्यशाली बनाया है” । 


रामकृपा का क्तुत्व 


शा० व्या० : 'कीन्ह रामपद ठाउँ "में रामकृपाकी विशेषता को 'भाग भाजन भयहु' से उसी की 
कतृतासे बताया है जेसा उत्तरकाण्ड मे कागभुशुण्डि-गरुड संवाद मे 'एहि विधि सकछ जीव जग रोगी। 
सोक हरघ भय प्रीति वियोगी। रामकृपा नासहिं सब रोगा' से स्पष्ट किया है। कार्यंकारणभाव सवध को 
स्फुट करते हुए “रामपद ठाउ मे मन छाडि छलु' से रामप्रीति में मसस्‌ की निष्कपटता बतायी है। 
चौ० ४ से ६ दो० ७२ में लक्ष्मणजी के मनस्‌ का 'छाडि छलु' प्रकट है जिसका अनुमोदन करते हुए माताजी 
ने 'भूरि भागभाजनु' कहा है। भरद्वाजऋषि ने भी प्रभु के समक्ष इसी सिद्धान्त को दो० १०७ में 'करम 
बचन मन छाडि छलु जब लगि जनु न तुम्हार' मे स्पष्ट किया है। 
संगति : सुमित्राजी कह रही हैं कि मातृत्व का सार्थक्य रामभक्तिरत सुत्त को प्राप्ति में है। 
चो० : पुत्रतती जुबती जग सोई। रघुपतिभगत जासु सुतु होई ॥ १॥ 
नतर बाँश भलि बादि बिआतनी । रासबिसुख सुत तें हित जानो ॥ २ ७ 
भावार्थ : संसार में युवाप्रसवावस्था प्राप्त करके पुत्रप्रसव करने वाली स्त्री का पुन्नवतोत्व तभी 
साथंक है जब उसका पुत्र रामभक्त हो । अन्यथा पशु के समान बच्चा व्याने से बाँझ रहना 
ही भच्छा है क्योकि रामविमुख रहनेवाले पुत्र से हित समझना व्यर्थ है । 


साता का मातृत्व 


शञा० व्या० : ककंट्सधर्मा पुत्र माताजी के यौवत का नाश करने के साथ कुलकी मर्यादा व घत 
सम्पत्ति का नाश करता है। ऐसे पुत्र से हितसाधन की आशा करना म्‌खंता है। भक्ति का प्रतिष्ठापक 
माताजी का उक्त वचन पुत्र लक्ष्मणजी को रामसेवा मे उद्युक्त करने मे प्रेरक है। 


३० अयोध्याकाण्डस्‌ ३०५ 


संगति रामम्ति मेँ पृत्र को हढ़ करती हुई माता सुमित्राजी दो० ७३ में कहे केकेयी करे प्रति किये 
माक्षेप को निरस्त कर रहो है। 


घो० तुम्हरेहि भाग रामु बन जाहीं। वूसर हेतु तात | कछू नाहोँ॥ ३ ॥ 
सफल सुकृतकर वड फलु एहू । रामप्तोयपव सहजसनेहू ॥ ४ 0 


भाषा हे तात | सुम्हारे हो भाग्य से श्रोराम वम जा रहे हैं, इसमें कोई बूसरा कारण नहीं 
समसप्न में आता। सम्पुण पुष्प फा महुत्तम फल यहों है क्लि श्रो सोतारामसी के 'घरणों 
में तुम्हे ( सेम्पात्वासमानकाछोन सेवा में ) सहुन प्रीति हो रहो है। 


घत्तगमन का कारण 


शा० स्या० प्रभु के॑ संईल्ष्पत कार्य में 'रघुपसिकोरति विमझ पताका। दण्डसमान भयव बस 
जाका! में श्रीराम क वनगमत मे लक्ष्मण जी का साथ उसके भाग्योदय का द्योतक है | हसमें धोराम 
के पुर्षाय॑ की स्यूनता या असमथ॑ता नहीं अपितु रथमणजी के भाग्य की प्रबछता है। “दूसर हेतु साहीं' 
से पूर्यमें कहें परापिति दीन्‍्हू कुदाउ' का बाघ करते हुए फेकेयीजी को दोपयतो नहीं ठहराती । 'छक्षन कही 
सब कयाविसेपी में प्रमु क भादेश आवहु वेगि घलहु वन साथा से प्रभु को प्रसन्‍्नता जानकर रूथमणजों 
का भाग्य समप्नतो है| 


सुकृत आदि फा अय 


'मुकृस की व्यूत्पति में सु + कृत' का अर्थ उत्तम फायं-सपत्ति है अर्थात्‌ अ्रभृप्रीत्यर्प शास्त्रविधि 
को मर्यादा में नीति का अनुष्ठान करना | सहज सनेष्र! से व्यकत किया है कि शास्त्रविधि से फछप्राप्त 
को कामना न रखकर प्रभुप्रीति में स्यामाविक रुचि होनां। 'एहू' से ग्रन्थकार सुमित्राजी की उमित को 
सिद्धान्तरूप म स्थापित कर रहे हैं। 


संगति प्रमुकृपा स उपरूब्ध भाग्यादय को भविष्यतु म सुरक्षित रखने का उपाय सुमित्राओी बता 
रहो हैं। अमी तक प्रवृततप्रेरणा होने से उद्देष्य विधेषमाव के अन्तगत उद्देश्य की महत्ता गायी। बब 
दिधेयांश व साथ हो उध्पत्वासमानकाछीन संघकस्व भी समझना रहो हें । 


चो० रागु रोपु इरिपा मबु सोलू। जनि सपनेहूं इम्हेके बस होहू ॥ ५॥ 
सकलप्रफार विफार_ बिहाई । सन क्रम-यचनकरेहु सेवकाई ॥ ६ ॥ 


|. भाषा स्वप्न में भी राग, रोप, ईर्ष्प, सद घ मोह के पशोभूत संत होना। सब प्रदार ढ्दे 
विकारों से दूर रहकर मनप्ता वाचा फर्मंणा सेवा करते रहता। 


प्रसाद से रक्षण 


ज्ञा० प्या० दो० ७४ में कहें मन छाड़ि छलजु' से जिस निष्चछ मतस्‌ से पुत्र ने रामसेवकाई 
स्वोकार की है, उसरू स्थायी रने के लिए सुमित्रा माताजी उपदेक्ष देसी हुई विकारों से बचने को 
कह रही हैं। राग रोप, ईर्ष्या, मद, मोहादि से मनसू में विकार उत्पन्त होकर बंता मासी है जिसमें 
प्रमाद होने का मम्र रहुता है। 


३०६ भावाथ॑-शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


विधि निषेध की महत्ता 

भाग भाजन भयउ' के सम्बन्ध मे कहना है कि जन्मातरीय सुक्तजन्य सस्कारों के बल पर होने 
वाली सुप्रवृत्ति के रहते भी कामविकार की प्रवलता मे प्रवृत्ति रागादिमूलक़ हो रामविमुखता का कारण 
बन जाती हैं। इसलिए शास्त्रविधि-निषेघ का पालन करते हुए मनस्‌ को साकुश रखना हितावह है। 
वर्णाश्रमसमाज के लिए ज्ञास्मोकत धरम की व्यवस्था इसी उद्देश्य से बनायी गयी है। सुमित्राजी के वचन 
में मन क्रम बचन करेहु सेवकाई” विधि है, सकल प्रकार विकार विहाई' निपेष है। माताजी के उपदेश 
( 'जनि सपनहुँ इनके बस होहु' ) को स्मरण रखकर लक्ष्मणजी ने वनवास की अवधि में निद्रा का त्याग 
किया है। दो० ९३ के गुहसम्वाद में लक्ष्मणजी ने राग, रोप, ईर्ष्यादि विकारों का त्याग दिखाया है। 

विकारप्रसक्ति का निषेध 

चित्रकूट मे भरतागमन के अवसर पर लक्ष्मणजी के भरतविरुद्ध रोप में सेबकोचित समय सम 
नीति विचारू और 'जेहि न राम वन लह॒ृहि कलेसू में क्‍लेशाभाव-प्रतियोगी क्लेश व असहिष्णुता का 
प्राकट्य दिखाकर सुमित्राजी के वचन में प्रमाणत्व सिद्ध किया जिसमे उक्त विकाखशता की प्रसक्तत 
नही मानी जा सकती, जैसा कवि के निर्णय “एत्तना कहत नीतिरस भूला' में सकुचाने से स्पष्ट है। 

सगति : अपने उपदेश का उपसहार करती हुई माता सुमित्राजी पुत्रको वनगमन में आश्वस्त कर 
रही है। 

चौ० : तुम्ह कहे बन सब भाँति स॒पास्‌ | सग पितु मातु-रामु-सिय जासू ॥ ७॥ 

जेहि न रामु बन लहहि कलेसू। सुत ! सोइ करेहु इह॒द उपदेस ॥ ८ ॥ 


भावार्थ : थी सोताराम जी माता-पिताश्नीरूप मे जिसके संग है. उसको वन में सब प्रकार को 
सुविधा प्राप्त हो है। हे पत्र ! मेरा यही उपदेश हे कि तुमने वही कार्य करते रहना है 
जिससे श्रीराम को वन मे रहते तुम्हारे निमित्त से (बलेश) की प्रसक्ति न हो. (अथंशाओरय 

तन्त्रयुक्ति के अन्तगंत उपदेश की गणना ज्ञातव्य हे |) 

सुपास्‌ का भाव 

दशा० व्या० : दोहा ७३ में कहे 'राम सिय रूपु सुसीलु सुभाउ' का स्मरण कराते हुए शिशुभावापत्न 
लक्ष्मणजी का माता-पित्तारूप श्री सीतारामजी के सग में रहना वनवास में सब भाँति सुपासू' का 
साधक होगा । दो० ७२ के अन्तर्गत कही लक्षमणजी की असमथंता की प्रसक्ति को स्वीकृत करना सब 
भांति सुपासू” का स्पष्टीकरण है। चित्रकूटवास में प्रभु द्वारा 'सीय रूखन जेहि बिघि सुख लहही | सोइ रघ्नाथ 


किक 


करही सोइ कहही । सुर्नाह लखनु सिय अति सुख मानी” से 'सब भाँति सुपास्‌” की चरितार्थता स्मरणीय है। 
कलेसू का उदाहरण 
ज्ञातव्य है कि सैन्य भरतजी के आगमन को सुनकर 'छखत लखेउ प्रभु हृदय खभारू? से भरतजी के 
विरुद्ध लक्षमणजी की रोषपूणं प्रतिक्रिया 'जेहि न रामु बन लहहिं कलेस” से सगत कही जायगी, यद्यपि 
प्रभु का हृदय खभारू” इत पितु बचन उत बन्धु सकोचू” को लेकर है | 
१. जेत्ता चो० ४ वो० ३५ बा० का० में जुगुति से विवक्षित हे । 
२. रामलक्ष्मण सवाद प्ें कहें लक्ष्मण जो के विचारों को सगति दोहा ७३ चौ० ५ से द्रष्ठय हे । 


अंयीध्यादास्डसे है०७ 


सेव्यस्वासमामफ्ालोनता 
उपदेश कौ पूर्णठा तभी होगो जब श्रो छक्षमणजों सेवा के प्रति एकाग्र हो अपनी सेव्यता 
को स्पागेंगे। अत माताजी के उपदेक्ष से रुक्षमणजी ने सेव्यस्वासामनकाछ्ठीन संवकस्वका ब्रत छेना ध्वनि 
है। भ्रतएय पन के अनुगमन में उ्भिछाजी का गृहुलिवास या उतका सामने उपस्थित लत होना संगत 
कहा जायगा, फ्योक्ति उमिछाजो को उपस्थिति कुछ समय के प्लिए ही सही सेव्यत्वप्रसक्तिका रक होकर 
छक्षमणजी के म्रत म बाघक ठहसस्‍्ती | विधेप विचार दा० ७६ चो० १ में देखे । 


राजाप्नी की घचाप्रतिष्ठा में सुमित्रा जो फा योगदान 
दो० ५५ को उ्यास्या में कोसल्पाजो, केरेयोजो एवं सुमित्राजी तोनों रानियों के बिचारोंका 
तुछुनात्मक विवेचन करते हुए रामकाये में उनके योगदान का प्रकार समझाया गया है। सत्यसंध राणा 
श्री दशरप के वचनप्रमाण की प्रतिष्ठा में वक्र-उक्ति हष्टि से केक्रेयी की उक्ति ( तुम्हू पिछु मातु 
बचने रत अहृह' घो० ४ दो० ४३ ) तथा घ॒र्म, विवेक, कर्ंव्य को दृष्टि में फोसक््याबी को उक्ति ( जो 
पितु मातु बहेठ बन जाना | सो कानन सतम्रवध समानता चो० २ दो० ५६ ) से सामबनगमन में दोनों 
माठार्थों की अनुमति दिखायो गयी है। यहाँ श्री सीतारामजों के अनुगमन में छृक्षमणजी के वनगमन 
का अनुमोदन स्पष्ट करके सुमित्रा मातताजो को अनुमति ध्वनित की गयी है। अतः पेहि न राम बन 
छहृहि कत्तेस्‌' में सुमित्राजीका पिताश्री के वच्ननप्रमाण की प्रतिष्ठामें तदनुरूप सकरेस यही है कि छक्षमणजों 
अपने सेवाकाय से रामघनवास में वेसा सहयाग करें जिससे श्ोरामको पिसृबचनप्रमाण के पाछत में केश ल 
पहुँचे | सुमित्रा माताजी के उछ उपदेश का साफलल्‍्य छक्षमणजों फो ऐसे अवसर पर विपरीत कार्य से वजन 
करने को कहने से प्रकट है" जबकि सक्षमणजोने कटु वचन कला प्रमोग किया है। वधनप्रमाण 
को प्रमेयसिद्धि में सर्वोपरि बजेण का अवसर आने पर लक्षमणजी करे जोवनदान मे माता सुमित्राजो 
का उक्त उपदेश बआाद्योवंघन के रूप में भो सहामक कहा जा सकता है। 
पंगति अपने उपदेश एवं भाषोर्वाद का समन्वित सारांश्व माता सुमित्राजो समझा रही है। 
छद उपदेस यहु जेंह तात ! तुम्हे रामसिय सुझ्ष पावहीं । 
वितु-मातु प्रिय-परिवारपुर छुश्च-सुरति बन विसरावहों ॥ 
तुलसो प्रभुहि सिघ्त वेइ आयु दोन्‍्हू पुनि आसिय वई । 
रति होउ अविरल् अमल सिपरघुधोरपद नमित मित नो ॥ ७५ ७ 


भाषार्ष हे ठात्त ! मेरा यही उपदेश है स्तर लिस प्रकार तुम्हारे द्वारा भो सीताराम भो को पु 
मिछे एवं थे पिताओ, मातानो, प्रियमन, परिवार, पुर॒वासियों के सुछ्ठ को एतमृति को 
भूछकर वन में उदासीन रहें, उस प्रकार का फार्य करते रहो । छुछसीदास लो कह हैं 
हि प्रभु के सम्बन्ध में ऐसो शिक्षा देकर साताञ्रो मे बतगमम को अनुमति बी कौर 
बाघ्तीर्बाद देते हुए कहर भरी सोतारामचो के घरों में तुम्हारी अ्तौदिक विष्कपठ प्रीति 
झनुदिन नवीन होतो रहे । 

१ बृति झछु प्रझत कही कगु बानों। प्रभु घरजे पड़ अनुचित प्लाजी॥चो? ४दो० ९६ 

सुनि सुरबधन प्रर्न सकवाने | रामप्ीयें सादर पतमामे ॥ चौ* ५३० २३११ 
२ लो जततेरें बम दम्थुविषाह। पिताबचन सगतेएें साहि मोह | दो० ६शो० ६१ ४ं०का०) 





३०८ भावा्थ-शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


प्रभु के उदासोनत्यानुकूल शिक्षा 


शा० व्या० कैकैयोजी के वरयाचनात्मक वचन की मर्यादा को “तापमवेगविभेषि उदासी । चौदर् 
बरिस रामु वनवासी” से उपपन्न उदासीनत्व को 'पितु मातु प्रिय परिवार पुर घुख सुरति वन विसरावही' 
से स्पष्ट करते हुए माता सुमित्राजी लक्ष्मणजी से प्रभु के उदासीनत्व को बनाये रखने की शिक्षा दे रही 
है। लक्ष्मणजी ने पिता श्री के वचन प्रमाण के पालन में अपनी सेवा से प्रभु के साथ ऐसा वर्ताव रखना 
है कि वह परिवार आदि के सुख की चिन्ता से मुक्त रहे। उपरोक्त चो० ५-६ में कही निविकार सेवकाई 
से 'भविरल अमल रति” को समझाकर 'नित नित नई” का आश्षीर्वाद दे रहो हैं । 

अवध तहाँ जहें रामनिवास्‌” पर वक्तव्य 

लक्ष्मणजी की उपासना दृष्टि से सुमित्रा जी का कहना है कि जहाँ श्रीराम विराजमान हैं वही 
लक्ष्मणजी के लिए अवष है | अर्थात्‌ रामोपासना में लक्ष्मणजी का सेवाकार्य वही है जहाँ श्रीराम प्रत्यक्ष 
उपस्थित है । अध्यात्मदृष्टि से भक्तों का हृदय अवध है जहाँ कलिकलुप अघओंध शोकादि” की समाप्ति है 
( चौ० १ से ३ दो० १६ बा० का० ) | 

प्र० उपासना की दृष्टि से प्रभु के द्वारा कही मम धामदा पुरी सुखरासी” पावन भवधपुरी मे प्रभु 
का सदा निवास है तो सुमित्राजो को उक्ति कया विरोबी कही जायगी? इस सबंध में निम्न विचार 
प्रस्तुत है । 

मायाप्रेरित केकेयी की कृचाल से सम्भावित कलि व शोक की घटना से घटित रामवनवास द्वारा 
भक्तो की दृष्टि मे ध्येय सगुण श्रीराम का अयोध्या में अभाव समझ कर लक्ष्मणजी जैसे भक्तो की दृष्टि में 
सगुणरूप श्रीराम के स्नेह से सम्बद्ध अवब का अस्तित्व नहीं है तो अवधवासी माता-पिता आदि 
को 'सनेह सगाई का अस्तित्व भी लक्ष्मणजी के सामने नही है ( चौ० ३ से दो० ७२ तक )। इस रहस्य 
को सुमित्राजी ने अपनी उक्ति में प्रकट किया है। 


गूढ सनेह्‌ भरत मन माही' से ध्वनित भरतजी की मानस उपासना में “निज गुत सील राम बस 
करतहि' के अनुसार भरतजी के मानस अवध में श्रीराम सदा विराजते हैँ। कलिकलुबता एवं शोक 
के कारण चित्तविक्षेप में रामोपासको को अवध में श्राराम का जो अभाव दिखायी पड़ रहा है, उसको 
( कैकेयी की भत्संता व मन्थरा के दण्डित होने से ) भरतजी अपने उपधाशुद्ध चरित्र से शुचि वातावरण 
को उपस्थापित करके गूढ स्नेह सम्बन्ध के कारण चित्रकूट मे प्रभुदर्शन से प्राप्त चरणपादुका का अयोध्या में 
स्थापन कराकर रामोपासको को अवध में रामनिवास की अनुभूति करायेंगे। भरद्वाज जी के वचन “राम 
भगत्ति रस सिद्ध छित्त भा यह समउ गनेस! को सिद्ध करनेवाला भरतजी का उक्त चरित्र स्मरणीय है। 


उपरोक्त विवेवन में न्यायमतानुसार कहना है कि संख्या वही तक हृश्य होती है जब तक भपेक्षा- 
बुद्धि रहती है। उदाहरणार्थं पचीस व्यक्तियों के समुदायों में एक-एक को गिनकर जिसको बुद्धि होगी 
उसको न्यायपरिभाषित पन्नीस का अस्तित्व हृदय होगा, अन्य व्यक्तियों को समुदायमात्र दृश्य होगा। 
इसी प्रकार अप्रकट रूप से श्रीराम का अस्तित्व अयोध्या में रहते भी चाक्षुप-प्रत्यक्ष-उपासकों को अवध मे 
श्रीराम की शरीरत. उपस्थिति अदृश्य प्रतीत होगी। अवध तहाँ जहेँ राम निवासू' का यह एक कौतुकपुर्ण 
भाव है जो उक्त न्यायपरिभाषित सख्याबोधानुसार विवक्षित है। 


सगति : माताजी की अभ्यनुज्ञा प्राप्त होते ही प्रभु के पास पहुँचने मे 'भावहु वेगि चलहु बच भाई' 
सें सगत लक्ष्मणजी के मनस्‌ के आवेग को कवि स्फुट कर रहे हैं । 


अंगौध्याकाष्डम ३०५ 


सो० मातुचरन सिर नाइ चले तुरत सकितह्ववर्यें। 
बामुरविषम तोराइ मनहूँ भाग सृगु मागबस ॥ ७५ ॥ 


भाषार्थ मातादों के घरणों में प्रभास करके छद्मणजी सशक्तित मनस्‌ से तुरन्त घछ दिये। मानो 
कोई दनपशु कठिन घन्धन को तोश्झर भाग्यवश समिरूछ भाग रहा हो ६ 


बाकित दृवय फा कारण 


जशा० ध्या० छक्मणजी कफ 'संफित हुएप ह्वाने का कारण है कि प्रभु के आदश आवहु वगि 
खलतु यन भाई के अतिक्रमण का उनझो भय है--विशेपकर यह सोचकर कि सीसाजो की तरद्ट उमिला 
जो भो मड्दी उपस्थिता हो जाय ता विदा लने म अत्यन्त विरुम्ब हो जायगा | बागुर बिपम' का भाव है कि 
विपयवाधन बागुर विपम उसम भी स्नेहेदघन मा स्थागना कठिन है'। कोई एक भाग्यपान्‌ ही 
विपयवघन को तोड़कर प्रमुसवा म तत्पर होने म॑ समर्थ हाता है जैसा सुमित्राजी ने अविरछ अमृछ पद 
रति कहुकर समझाया है कि सेब्यत्व का भाव्‌ कहीं जागृत न हा ? 


उमिसाजों का पातिम्नत्य घमानुष्ठान 


पति के सेघ्यत्वासमानझाछोन संववस्य ग्रस में पस्नी का साथ वाधक है बर्पोकि पत्नी क॑ साथ रहने से 
सेब्यत्व की प्रसक्ति होगी जो उफ्त संवफ्त्वग्रत के घिरुद्ध है, जेसा अरण्यकाण्ड में ( चौ० १३ दो० १७ ) 
एद्मणजी न॑ घुपणल्ला से कहा है 'सुन्दरि। सुनु में उद्दकर दाचा। पराधीन शक तोर सुपासा। पति 
के सम्यस्याधमानकाछीन सबफत्व-्रत म॑ भायों का अनुगमत कहाँ तक वांछित है? हस तत्व को समझ 
कर उमिलाओ ने निर्णय किया कि घर में रहकर पति भरी एथमण जी के धमं में सहयोग त दकर पति के 
अनुगमन में जाने का हुठ करना सेध्यात्वासमानकारीनसबब्त्व श्रत का विरोध करना है। अत 
पाहिद्वत्य फे प्रमम कर््प को बाधित कर उसके अनुब ल्‍्प म हो घह रह गयी, उमिलाजी का यह मो अनुष्ठान 
पातिद्रस्प धर्म हो है जेसा कि प्रभु ने सोताजी का समन्नाया है, अतः पृथक से पुन ज्षेय नहीं है। स्मरण 
रखना घाहिये कि उमिछाजी के पाठिप्रत्य के प्रभाव से छक्ष्मणजी मधघनादवघ म सफल होंगे। अतः 
माराजो स विदा एने के प्रसंग भ उमिछा जो का उस्हेस्त न करने मा उनके पातिद्रस्प के अप्रकाणन में ग्रन्प 
बी -यूनता हीं समझती चाहिये । अपितु कहना यही होगा कि अयोध्या में रहते मरतज्रों के श्रत नियम 
को देखकर 'दोउ दिसि समुझि कहृत सब कांगू। सव विधि मरत सराहन जोगू” ( नो० ३ दो० ३२६ ) 
फ्रे बनुझुप पातिप्रत्य की सराहना में सोताजी को देखते उनके समात ही उमिछा जो सब प्रकार से प्रशंसा 
की योग्या हैं। 

ईइयर प जीव के अन्यनत्पाग में अन्तर 

वनगमन के लिए माता जी को अथुमति प्राप्त हा जाने पर रूपमणजी के सम्बन्ध में 'बले पुरत 
संकित छुदय | यागुर विपम छोराई मनहूँ भाग मृगु मागृवस! कहा गया है। बिंदाई छेने के अवसर पर 
घोराम के सम्बन्ध में मुख प्रसन्त चिस घोगुन घाऊ। मिटा सोघु जनि रासे राऊ॥ नव गय॑ंदू रघुवीर 
मनु राजु अछानुसमान। छूट जानि घन गवनु सुनि उर अनदुअधिकान” कहा गया है। ईएवर-जोये 
मेद की दृष्टि से दानों उछियों का अन्तर मननीय है। “राम सहज आनन्द निषानू' क॑ छिए बत़गमन से 


है स्नेहानुबंधों बस्थुता मुनि घुबुस्पथः ।--भोसदभायवत ( इ० स्‍्क० घ० ४० ) 


५4 ब-> >> #लन्‍ीियओओणे “पाए 


३१० पावार्थ-शास्त्रीयव्या स्पा समेतम 


राज्यबन्धन छूटना सहज है। जीवभाव में लक्ष्मणजी के लिए विपप्रवन्धन को छोडने का क्तृत्व भाग्य- 
वर कहा गया है। ईश्वर की स्वतन्त्रता नव गयदु' से, जीव की परतन्त्रता मृगु भागवस! से दर्गायी है। 


सगति पूर्वोक्त सोरठा ७५मे 'सकित हृदय' की व्याख्या मे कहा लक्षमणजी का भाव स्पष्ट हो रहा है। 


चौ० गए लखनु जहूँ जानकिनाथ्‌ । भे मन सुदित प'इ प्रिय साथू ॥ १॥ 
बदि राम-सियचरन सहाएं। चले सग नृपमदिर आए॥ २॥ 


भावार्थ : माताजी से बिदाई लेकर लक्ष्मणजी जहाँ सीतापति प्रभु थे, वहाँ पहुँचे, उनका साथ 
पाकर मनस्‌ मे अत्यन्त प्रसन्‍त हुए। लक्ष्मणजी ने श्री सीतारामजी के चरणों में 
प्रणाम किया। तोनो संग-संग चलते हुए राजा के महल पहुँचे । 


लक्ष्मण जी की सेव्यमूर्ति 


द्ा० व्या० छन्द ७५ मे सुमित्रा माताजी के आशिब वचन में कहे 'सिय रघुवीर पद' से स्पष्ट है कि 
लक्ष्मणजी जिस ध्येयम्‌ति का स्मरण करते हुए जा रहे हैं उसमे सीता जी के साथ प्रभु हैं अत' “जानकि- 
नाथ! कहा है। चो० ६ दो० ७० मे श्रीराम के सम्मुख उपस्थित होने के अवसर पर लक्ष्मणजी का मनो- 
भाव! देह गेह सब सन तुन तोरे' से स्फुट किया गया था, उप्तकी यथाथ्थ॑ता को यहाँ “भे मत मुदित पाइ 
साथ से स्पष्ट किया है। प्रिय साथ” से सीताजी के साथ सेव्य प्रभु की युगल मूर्ति है। सीताजी और 
लक्ष्मणजी के साथ जाकर राजा से बिदा माँगने मे लाघव ज्ञातव्य हैं अन्यथा उन दोनो के लिए राजाश्री का 
आदेश पृथक्तया अपेक्षित होता | 


संगति : वनवास मे उद्यत तीनो को राजाश्री के पास विदा लेने के लिए जाते देखकर जत्तता का 
मनोभाव कवि व्यक्त कर रहे हैं । 


चो० कहहि परसपर पुरनर-नारी । भलि बनाइ बिथि बात बिगारी ॥ ३ ॥ 


भावार्थ : अयोध्यापुरवासोी स्त्री-पुर्षध आपस में कह रहे हैं कि बिधि ने ( रामराज्योत्सव का ) 
अच्छा योग बताकर सब बात बिगाड दी । 


वनगमन में विधि का स्वातन्द्रप 


दा० व्या : रामवतगमन की खबर फेलने पर 'मिलेहि माझ विधि बात बिगारी | का सुनाइ, विधि 
काह सुनावा ?। का देखाइ चह काह देखावा' ? के प्रसंग में पुरवासियों का भिन्‍न-भिन्‍न पक्ष कहा गया था, 
उनके विचारो का समन्वित निर्णय प्रकट करने के लिए रामराज्योत्सवभग मे एकमात्र विधि का कारणत्व 
स्फूट करना है, जो उत्तर अर्धाली मे स्पष्ट हैं । 


विधि की स्वतन्त्रता 


ज्ञातव्य है कि विधि की अहृश्यता व हृश्यता अचिन्त्य है जिसको उन्होने अनुकूल समझा था, वही 
प्रतिकूल सिद्ध हुआ जेसा कौसल्याजी की उक्ति ( “विधिगति बाम सदा सब काहू। भयउ कराल कालु 
बिपरीता' ) से एवं राजा की उक्ति ( 'भयउ कुठाहर जेहि बिचि बाम' ) से स्फुट है। इस प्रकार विधि का 
स्वतत्न प्रामाण्य कहा गया है | 


ड़ 


शअमोध्याकाणस्‌ १११ 


सयति पुरुपायं से समन्धित राजा दशरथजी का मनोरध गुरुजो द्वारा समर्थित एवं 'नगमंग्त 

मछ काजु विघारा' से मात्रियों दारा जनुमोदित होने पर भी देवोपहत हो गया। अत' विधि की प्रवछता 
को स्वीकार करने में जनता अपनी विवश्वता व्यक्ष कर रही है। 

चो० तन कस, मन बुसु, खबन सलोने । बिकल मनहूं माली मधु छीने ॥ ४ ॥ 

कर सोर्जाह सिंद धुनि पछिताहों । जनु बिनुपश्ष बिहग अकुलाहों ॥ ५ ॥ 

भई वि भोर भूपदरबारा। बरनि न जाइ विषादु अपारा॥ ६॥ 


भावार्थ पुरवाप्तियों का झरोर दुर्यछ हो गया है, मनम्‌ में दु'ज्न है मु्त मछिन है। थे ऐसे ध्याकुछ 
हैं मानो मघुमस्क्षियाँ मधु निकाछ छेने पर घबड़ा जातो हैं। हप मछकर श्षिरप्त 
पोटकर थे पछता रहे हूँ मानो पक्ष काठ देने पर पक्षी अरुछा रहें हों । रावाभी के दरबार 
के आगे वड़ो भोड छग गपी । उस समय का पपार मुखवर्णन नहीं किया ला सकता। 


विरहवेदना 


धा० ब्या विपयासफ जावों का देहगेह विपय को त्यागने मे जितना दुख होता है उससे 
कहीं अधिक दुःख सन्त के विछुइने में सज्जनों को होता है। पुरवासियों को श्रीराम को प्रीदि का परिचम 
“ममता जिन्हू पर प्रभुहि न थारो' स दिया गया था उसीको मधु माखो छीने' से स्पष्ट किया है। 


स-तथियोग की वु खातिशायिता में राजाभ्य 
विपाद का अनुमाव 'घो० ४-५ में प्रकट है जेसा दो० ५१ के अन्तगंत घो० ५ से ७ तक में मी वर्णित 


है। बनता की ओजोहोनता और वियशता की दा में राजाशी उनका एकमात्र बाधय है! इसछिए ये 
राजदरवार के सामने एकत्रित हा गये हैं । 


जनता में विद्याप्रचार का प्रभाव 


“भए राम सव विधि सब छायक' निर्णत होन॑ पर मो अपने अभीप्सित अध॑प्राप्ति ( यामराज्योत्सव 
सम्पस्नता ) में विघ्न हाने पर प्रजा म विद्रोह या विप्लवक्ो प्रवृत्ति न होना राजा दश्यरथ के घम॑नीतिपूर्ण 
शासन को मर्यादा है नेसा घो० ४ दा० ४८ में 'एक घरम परमिति पहिघाने। मृपहि दोसु नहिं देहि 
सयाने' से स्पष्ट है। मह विद्याप्रघार का प्रभाव है कि कठिन परिस्थिति में धर्मनीति का विघार करते 
हुए प्रजा बत्तंग्रान समस्याओं को सुछझाने में विवध्या हो आत्मसयतता होफर फिकसंम्य! के किए राणा 
श्री की धरण लेना उचित समझती है। यद्दी मारतीय राजनीधसि का गौरव है। 


प्रजा के इच्छाउतिक्रमण में सी अनुरागोत्पति 


उपयुक्त छोकानुराग प्राप्त करने में फारणसामग्री आत्मवान्‌ श्लीयम के स्नेह घीछ से पूर्ण है जेसा 
सुमित्राजी ने 'राम रूप सुसोलु सुमाउ' कहा है। धर्म निर्णायकविधिसंवद्ध वह सीति है जिसके बनुधासत 
में विमरु बंध यह अनुचित एम्टू ! धंघु मिहाइ वड़ेहि समिपेकू 'के संकल्प से श्लोसम ते राज्यत्याग किया 
है, सत्यसंघ साबाश्ती भी कैकेयीजो के घरयाचन में वचमबद्ध हैं। ऐसी स्थिति में छोकमत की ताकाजिकि 
उपेक्षा मविष्यसु प्रजानुराग को स्थामी बनाने म सहायक सिद्ध होगी यतः प्रजा का विषवासपात्र पनने में ही 
लोकानुराग का स्थायित्व है। ४ 


११२ भावाथंशास्त्रीय व्याख्यासमेतम्‌ 


सगति : सीताजी भौर लक्ष्मणजो के साथ श्रीराम का राजा के मह॒रू में उपस्थित होता और महल के 
बाहर भीड का इकट्ठा होना ( घेराव होना ) देखकर मन्‍्त्री ने राजाश्नी को सचेत करके मूर्छा से 


जगाया । 
चौं० । सचिवें. उठाइ राउ बेठारे। कहि प्रियवचन रामुपगु धारे॥ ७॥ 
सियसमेत दोउ तनय निहारी । व्याकुल भयउ भूमिपति भारी ॥ ८ ॥ 


भावार्थ श्रीराम्त आ गये हैं 'ऐसा प्रिय वचन कहते हुए मनन्‍्त्री ने राजा को उठाकर वबेंठाया। 
सीतसमेत दोनो पुत्रों को आँख भर के देखा तो राजा बत्यन्त व्याकुल हो गये । 


राजद्शा 


शा० व्या० : 'अवनि अकनि रामुपगु धारे। धरि धीरजु तव नयत उपधारे! ( चौ० १ दो० ४८ 
से स्पष्ट है कि मन्‍्त्री पूर्व अवसर पर देख चुका है कि श्रीराम का आना सुतता राजाश्री को इतना प्रिय है 
कि वह मर्छा से जाग जाते हैं। अत प्रस्तुत अवप्तर पर मन्त्रों ने रामुपग धारे” कहकर राजा में चंतन्य 
कराने का उपचार किया है। मर्छा से राजाश्नी इतने अशक्त हो गये हैं कि विना मन्त्री के सहारा दिये उठता 
सभव नही है। राजा के व्याकुल भयउ' का कारण हे कि तीनो को राजोचित वेप मे न देखकर राजाश्री समझ 
गये कि वे वनगमनहेतु विदा माँगने के लिए उपस्थित हुए हैं। व्याकुल भारी” का कारण है कि श्रीराम 
के साथ लक्षमणजी और सीताजी भी वन जाना चाहते हैं। चौ० ७ दो० ३८ में 'सोच विकल विवरन महि 
परेऊ' से स्पष्ट है कि राजाश्री जमीन पर पड़े हैँ, इसलिए कवि ने' 'भूमिपत्ति' कहकर राजा की दशा का 
सकेत किया है। 

सगति : तीनो मूतियों को देखने पर राजा का स्नेहजन्य आवेग प्रकट हो रहा है । 

दो० : सीयसहित सुत सुभग दोड देखि-देखि अकुलाइ। 
बारहि बार सनेहबस राउ लेइ उर लाइ॥ ७६॥ 

भावार्थ : स्नेह में जिस प्रकार मनस्‌ की आसक्ति होती है उसी प्रकार स्नेहों के विरह मे हृदय 

की विदीणंता भो होतो है जिसको बार्सह बार उर लाइ' के अनुभाव मे व्यक्त किया है। 


सुभग' का भाव 


'कैकेयी के वस्याचन की फलश्रुति में राजाश्री के कहें वचन ( चौ३-४ दो० ३६ ) से तीनो का 
सौभाग्य सूचित है। 'सुभग” का पद-विच्छेद शुभ +ग करने से अर्थ हुआ कि शुभ की ओर जाने वाले 
अर्थात्‌ पिताश्री के उक्त वचन प्रमाण की वर्माता में विश्वस्त होकर त्रेलोक्यव्यापिनी कीति के अजेच 
में कर्तव्यपथ पर आहरूढ दोतो पुत्र “सुभग हैं। 'अतहुँ उचित नृपहि वचवासू | बय बिलोकि हिय 
होइ हरासू” के अनुसार यद्यपि राजकुमारावस्था में वतवास करना असहश कर्म है जिसमे 'होउ हरासू 
से. कथित प्राणबाधा, प्रकृतिकोप एवं पातक-इन तीच दोधो को प्रसक्ति बतायी गयी है। तथापि 
सीता जी के साथ 'सुत सुभग दोउ' के वनवास में सत्यसघ पित्ता श्री के वचनप्रमाण के बल पर पतिब्रता 
माता कौसल्या के आशीर्वाद से प्राणबाधा का निरास, धर्मंसबद्धनीति के अनुगमन से प्रकृतिकोप का 
निरास.तथा वनवास को धर्मझूप मे स्वीकार करने से पातक का निरास निहित होने से वतवासकतंव्य 
में सुभग की साथ्थकता को स्फुट किया है | । 


ड््० अयोध्याकास्यस्‌ ३१३ 
संगति तोनों की उपस्यिति पर राजा थो बोलने में असम हो रहें है। 
घो० सकईह न बोलि विकल नरनाहु। सोकजनित उर बाझन बाहू ॥ १॥ 


भावार्ष राजाणों के हुरप में शोक से उत्पन्न उप्र संतराप ऐसा हो रहा है कि वह कुछ कह महीं 
पा रदेहैं। 


शोक का फारण ये राजविचार फा ध्यनि 


शा० व्या० राजा के “उर दारुन दाहू' का कारण चो० ५ दो० ४ में 'पुनि न सोच तनु झूठ कि 
जाऊ। जेद्ि न होइ पाछे पछिताऊ' के अनुसार रामराज्पोत्सवभग एवं 'कहु ताज रोपु राम अपराधू। 
सवु कोउ कहूइ राम सुठि साधु” के अनुसार निरपराध पुत्र को घनवास दण्ड का झोक है। 

चो० ३ दो० ४५ म 'अस मन गुनइ राठ नहि बोछा' को माँति यहाँ मो 'सकह न बोछि' से राजा 
के मोन में गूढ़ विचार चक रहा है जिसबी अमभिव्यक्षित आगे घलकर राजा की उद्षिस में होगी। 

संगति वन जाने के सिए बिदा मांगने में श्रीराम पिताथी के आाश्षोर्वाद को प्रार्थना 
कर रहू हैं। 

चो० नाइ सोसु पद अति अनुरागा। उठि रघुवीर विदा तब सागा ॥ २ ॥ 

पितु | असीस आयसु सोहि दोजे । हरपसमय विसमउ कत कीजे ?॥ ३ ॥ 


भावार्ष होनों ने पिताथों के चरणों पर अत्यम्त प्रेम से मस्तक नवाया। कड़े होकर भोराम से 
विदा मांपते हुए रुह्दा “है पिताजो ! वनगमन के लिए आजा देकर मुप्तको आशीर्वाद 
दोजिये। हुर्प के समय शाप विपाद क्यों कर रहे हैं ? 


हुप का समय 
शा० ब्या० घो० ३-४ दो० ३६ में घतवास की फल्भुतिपरक कहे वचन का संकेत करसे हुए 
धीराम फा कहना है कि तत्संवंधी हर्प के अवसर पर विपाद का प्रसंग फ़ैसा ? अछि अनुरागा' से पिताश्री 
के पचन प्रमाण पर पूर्ण श्रद्धा व्यकछ है। साथ हो 'काननराज' में बिजिगीपु के लिए कद्दी राजप्ास्त्रोकत 
उत्साइपकि को प्रकाशित किया है जिसको सोराम छंकाविजम तक स्थिर रसेंगे। 


संगति म्रेफेयी माताजी के दचन के अनुगमन सहित घर्मानुष्ान में स्नेह के कारम प्रमाद करने का 
परिणाम प्रभु सम्ना रहे हैं। 


चो० , तात | किए प्रियप्रेम प्रमावू । जासु जग जाइ होइ अपवाबू ॥ ४ ॥ 


भावार्ज हे पिताजी ! प्रिय के प्रेम में पड़फर कर्स॑स्य को भूछ होना प्रसाव है जिससे संसार में पद्स्‌ 
को हामि एवं अपयशस्‌ की प्राप्ति होगी । 





र्‌ : समहि दुष्ह पर पहुर पनेहू । छाड़ि म सडहि तुम्दार संकोच । 
मुद शमेहु इत इचमु उत संकट परेड लरेसु । छरूदृद जायसु घर घिर मेहहु कटित कह्नेधु । (दो० ४० ) 


३९४ भावा्ं-शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


प्रीतिमर्यादा में प्रभाद को दोषता 

ज्ञा० व्या० : प्रिय से प्रेम करना शास्त्रसम्मत है, पर प्रेम के परवद् हो धर्मानुष्ठान में प्रमाद 
करता, राग में पडकर मर्यादा का उलंघन करना अनुचित है जैसा श्रीमदभागवत में कहा है-- “नातिस्नेह: 
प्रसड्रो वा कत्तव्य, ववापि केनचित्‌ कुव॑त््‌ विन्देत सतापम्‌” | आपाद्य जापादकभावको स्फुट करते हुए प्रभु के 
कहने का तात्पय॑ है कि पिताश्री प्रेम के वश हो श्रीराम-वनवासात्मकृथमंकतंव्य से विमुख होते हैँ. अथवा 
पिताश्री पुत्रस्नेह के कारण वरदानात्मक धरम से हटते हैं तो दोनो प्रमाद कहा जायगा जिसका फल 
'जसु जग जाइ होइ अपवादू' होगा, श्रभु की उक्ति से शिक्षा मिलती है कि कुलीनो को राग, स्नेह्मदि की 
भावनाओं से ऊपर उठ कर कतंव्य पर ध्यान देता चाहिये अन्यथा प्रमाद होने से कुलमर्यादा नष्ट होने 


का भय है। 
कैकेयी माताजी के वचनकी प्रतिष्ठा रखते उसका परिष्कार करते हुए प्रभुने पिताजी को 'प्रेम-प्रमाद' 


का परिणाम समझाया । 
सगति : प्रभु के वचन राजाश्री के लिए मोपधोपचार का काम कर रहे है। 
चौ० सुनि सनेहबस॒ उठि नरनाहों । बेंठारे रघुपति गहि बाहाँ॥ ५॥ 


भावाय॑ * क्षीराम के वचन सुनकर राजा श्री स्नेहवशता में ही उठे और रघुताथजी को हाथ से 
पकड़ कर बेठा लिया। 


प्रमाद पर इशष्टापत्ति 

ज्ञा० व्या० : प्रभु के स्तेहापादक वचन सुनने पर भी राजा दशरथ ने 'सनेह बस! होकर प्रभु 
के चोौ० ४ में कहें उपर्युक्त वचन को इष्टापत्ति मानकर स्वीकार न करना उनके जन्मान्तरोय संस्कार 
(सुत विषयक तब पदरति होऊ। मोहि बड मूड कहै किन कोऊ) से सगत कहा जायगा। 

सगति : राजा दशरथ के पृवेजन्म ( मनु तनु ) में प्रभु के वचन से (चौ० १से ५ दी० १५२ 
बा० का० ) उदबुद्ध सस्‍्कार में राजा श्री को श्रीराम का प्रभुत्व प्रतिभात हो रहा है। चौ० ७-८ दो० 
' ४ में कहे गुरु वसिष्ठजी के बचन को स्मरण करके राजा अपतो प्रत्यभिज्ञा श्रीराम को सुता रहे हैं। 
चो० : सुनहु तात ! तुम्ह कहूँ मुनि कह॒हीं । रामु चराचरनायक अहही ॥ ६ 0७ 

सुभ अरु असुभ करम अनुहारो । ईसु देह फल हृदय बिचारी ॥ ७ ॥ 

करइ जो करस पाव फल सोई । निगम नीति असि कह सबु कोई ॥ ८ ॥ 

दो० ' औरु करे अपराधु कोउ और पाव फल भोगु। 

अति विचित्र भगवंतगति को जग जाने जोगु ?॥ ७७ 0७ 


भावार्थ : राजा दशरथ श्रीरास से कह रहे हैं “हे तात ! सुनो | मुनि तुमको कहते हैं कि श्रीराम 
चराचर के स्वामी हैं। जीव के शुभ-अशुभ घम् के अनुसार ईश्वर अपने हृदय मे विचार 





१, पितहि बुक्नाइ फह॒हु बलि सोई | चोयेपन जेंहि मजसु न होई॥ 
तुम्ह सम सुमन सुकृत जेहि दीन्‍्हें। उचित न तासु निरादद कोन्हेँ ॥ ( चो० ५-६ दो० ४३ ) 


अमौष्याकास्डसे श्र 


करके उसकां फछ देता है। सद छोग ऐसा कहते हैं रि मीति के पिद्धान्दनुसार 
जो लेसा कर्म करता है, उसको घेसा हो फछ मिछता है। ऐसा नहीं देका घाता शि 
अपराध फोई दूसरा छरे उसका फछ दूसरे को भोगना पड़। परन्तु भगवाग्‌ को 
गतिविधि बत्पम्त विचित्र है, उसको संसार से छोन जाम सकता है ? 


फलभोक्तृत्व और फर्मंफतुत्व फा वेघपिकरण्य 


शा० व्या० अपराध कर्म ओर ततु कर्फल के कामकारणभाव मे सवंविदित बेद और नीतिसम्मत 
सिद्धान्त यद्दो है कि धास्प्रों ने जा ( अपराध ) कम॑ बताये हैं, उनका फछमोग ( दण्ड ) तत्तत्‌ कर्म करने 
यार्छों को ही प्राप्त होठा है जेसा कृदमणजो ने गुहू से कहा है--“काहु न कोउ सुख दुख कर दाता । निजकृत 
करम भोग सब्‌ भ्राता' ( घो० दा ९२ )। 


न्यायमत के अनुसार कायका रण के सामानाधिकरण्य के अनुरूप अपराध कतृंत्व मर मोफ्तत्व का संवंध 
है मोमांसकों का निर्णय है कि जमातरीय घर्माधमं से पटिस कफ का ययावत्‌ भोमकसुत्व झोव में काछ के 
अधीन नहीं हैं। जोब को कोन-सा कमफठ तत्काल अथवा उत्तर जम या अनकानेक जम्मों के आनन्सयें से 
मोगना है इसको स्वसाक्षी ईश्वर हो जानता है। उत्तज्ञम में स्मृति कर्मानुझुप स्मृतिरुचि प्रवृत्ति 
तत्तज्जोव मे होती है। नातव्य है कि कर्मफह़मोग निपति के शनुसार ही सब साक्षी प्री राम का उक्त 
ईएवरस्व 'घराघर नायक' से स्फुट किया है जेसा रामबरिस मानस में यत्र तन्र कहा गया है-/जगदातमा 
प्रानपति रामा। जाके डर अति काल्‍ ढेराई। जो सुर बसुर घराघर ख्ाई। मायावस्प जांव सचराघर | 
ईंसवस्प भागा गुनखानी ।” अत कहना यह है कि कर्म (अपराध) कर्तृत्व व दण्डभागसूस्वसामानाधिकरण्प के 
नियामक एकमात्र भगवान्‌ ही हैं । उसमें जा उछट-फेर बरभी दिखायी पड रहा है। यहू केस हुआ ? इसके 
उत्तरमें राजा का कहना है कतुमकलुमन्यपाकतुम्‌ में समय भगवान्‌ का विधान ऐसा रहस्पमय अदुमुत 
है कि उसको जानने क्ये योग्यता किसो म नहीं है। ईश्वर का बनाया विधान वेद धारस्प्रों में कहां गया है। 
उपका अतिक्रमण या उस्छ॑पत करने की धक्ति मगवान्‌ के अधिरिछ और किसो म नहीं है। 


श्रीराम के ईइवरत्व की प्रत्यभिज्ञा 


प्रेतायुग का काछ है, वैदानुशासन राज्य में पूर्ण है। दो० २६ क॑ अन्वगंत कहे अपराधाभाव षी 
स्पिति में कहना है कि राजघासत मे पुरुपार्थ को यूनता नहीं है। राजाफ्रे वचन “कठ्ु सबि रोपु सम 
अपराधू | सु कोठ कह रामु सुठि साधु! के उसर में कैकेयोजी फी उ्ति ' तुम्ह अपराध जोमू नद्दि ताता | 
जननी जनक वंघु सुस्दाता” से श्रीराम की निरपयघता सिद्ध है तो उतको पनवास रुप दंड कंसे मिछ रहा 
है? रामराज्योपपातऋतृंत्व क्ेफेयोजो में है, वही हृष्टकप म॑ अपराधिती है उस बपराध का फछ बोकेयीजी 
को ने मिछकर उसका फमांग वनवासात्मक दंड के रूप मं श्रीराम केस स्वीकार कर रहे हैं? कैकेयोजी 
का अपराधमुक्ता दनाकर उसका पुनीतत्व स्पापिस किया जा रहा हैं--यह्‌ विधित्न चरित्र है। इसमें मगवाध्‌ 
की दुरछा कारण होने से उक्त कर्मकतृंत्व और दण्डभोक्तृत्व को वेदानुल्यासन एवं धर्मथिघान का उस्छृपन 


१ चो० ५ दो० ७० को ध्याक्या में कोइ--३ में उश्पूत सुत्ति बद्िष्ठ के बछत की ओर दादा का छंकंत है। 


२ पति क्षंप्रद गामा सुम कर्मा। ज़हूं श्रम थर्मे कहूत धुति सक्यत । 
काहकय धिह्‌ कह में भ्राठा। घुस पद अधुम् कर्मफ्क बाता॥। ( उत्तर काष्य ) 


३१६ भावार्थ-शास्त्रीयव्याख्यासमैतम्‌ 


'धमंधुरीन घरमगति जानी” की योग्यता रखनेवाले श्रीराम को स्वीकारें है, अंतः राम. ईइवर: की 
प्रत्यभिज्ञा राजा को हो रही है। यह प्रभु की कृपा का फल है कि 'सुत विषयक तब पदरति होऊ। मोहि 
बड मूढ कहैँ किन कोऊ से पुत्रस्नेह्नुबन्धिनी मूढता मे 'पदरति होऊ' के सस्कार में राजाश्री को श्रीराम 
के प्रभुत्व को पहचानने के सस्कार स्फुरित हो रहे हैं। 


भगवंतगतिवेच्ित्त्य 

“अति विचित्र भगवन्त गति को जग जाने जोग” में ध्वनित गृढाथ को स्पष्ट करते हुए यह भी 
कहना है कि 'विमल बस यह अनुचित्त एकू | बधु बिहाइ बडेहि अभिषेक्‌' से सकल्पित प्रभु की इच्छा 
के अनुकूल राजाश्री की वचनबद्धता से अनुगत केकेयी को कुटिकता “रामहि मातु वचन सब भाए। 
जिमि सुरसरिगत सलिल सुहाए” ( चो० ८ दो० ४३ ) के अनुसार प्रभु को प्रिय है। अत्तः: तदतुकूल वन- 
वासात्मक रामचरित 'भगवन्त गति' के अन्तर्गत कहा जायगा । इनका नीत्यात्मक औचित्य कंकेयी के वचन 
( जननी जनक बधु सुखदाता” ) से स्फुट है। कंकेयीजी दोहे के पूर्वार्ध में कहे कतुत्वसामानाधिकरण्यो- 
पेत फलभोकतृत्व से ( सुखदुःख विषयक कर्मंफल भोग ) से रहिता हैं, यही विचित्रता है । 

केकेयी की पावनता मे स्मरणीय है कि प्रस्तुत अवसर को छोडकर अन्यत्र कही भी कैकेयी का 
शास्त्रविरोधी कार्य इतिहास मे प्रसिद्ध नही हैं। इसका उदाहरण सती का चरित्र है। 


सगति : ज्ञातव्य है कि राजा की उपायोक्ति व उपासना भागवत घमं से विहित है। अत. श्रीराम को 
रहने के लिए किये उपायो का सामान्यतया स्मरण कवि कर रहे हैं। 


चो० : राय राम राखन हित लागी | बहुत उपाय किए छलु त्यागी ॥ १॥ 
भावार्थ : राजाश्री ने श्रीराम को अयोध्या मे रखने के लिए छलविहीन होकर बहुत से उपाय किये थे । 
शा० व्या० चौ० ८ दो० ३४ में राजा की उक्ति 'राखु राम कहूँ जेहि तेहि भाँती। नाहि त जरिहि 


जनम भरि छाती' मे 'जेहि तेहि भाँती' से स्नेहोपासना के अन्तर्गत 'बहुत उपाय किए” जिनकी की यथायंता 
स्पष्ट है। उस पर कवि निर्णय कर रहे हैं कि उन उपायो में राजा का कोई छछ-कपट नही था। 


राजा को स्नेहोपासना 


पूर्वोक्त चौपाई की व्याख्या की चोट में उद्धृत श्रीमद्भागवत्तोक्ति के अनुसार “राम राखन हित बहुत 
उपाय किए' से भागवत्तधर्मंसम्मत राजा की स्नेहोपासना दिखायी गयी है जिसमे 'छलु त्यागी' शुद्ध 
तन्मय भाव की साधना है जैसा गुरु वसिष्ठजी ने भरतजी से कहा है 'सोचनीय सबही विधि सोई। जो न 
छाडि छलु हरिजन होई' ( चौ० ४ दो० १३३ ) । 

यदि कहा जाय कि चौ० ६ दो० ४४ से चो० २ दो० ४५ तक 'जेहि रघुनाथ न कानन जाहो' के 
उद्योग मे विधि को मनाते हुए राजाश्री ने धसंशासन की मर्यादा के विरुद्ध भाव को अपनाया तो भी 


मानना पड़ेगा कि अय हि परमो धर्मो यद्योगेनात्मदर्शंनस' के अनुसार मिथ्या योग ही क्यों न हो, यदि 


१. बहुत उपाय किए' के अन्तर्गत चहुत न भरत भपतिहि भोरे, अजसु होड जग सुजअसु नसाऊ। नरक 
परों बरु सुरपुर जाउ, विप्रवध्‌ कुलमान्य जठेरी द्वारा ककेयी को शिक्षण आवि विवाक्षित समझता 
चाहिए, उसमें राजा का फोई छल प्रयोग नहीं है। उन उपायों में राजा का एक सात्र उदिष्द राख 
रात कहें जेहि तेहीं भांतो' है। ; 


अयोध्या काप्यम्‌ ११७ 


बह भात्मदर्णन में उपधायक है तो दोपोकुश है। अत अपने प्रतिज्ञाताय॑निवंहण में क्रझंयोजो को दूसरा 
वर [ रामबनवास ) दने मं हिघक्षिचाहट दिखाना, शिवजों को मनापे हुए 'छो मति रामहि दहु। वचन 
मोर तजि रहृह्ि धर परिहरि सोलु सनेहू” आदि घमंयिरुद्ध भाव राजा की निषछ्त स्नेहोपासना में निणयन 
चित्तगुद्धि कराकर ठमयोमाव को प्राप्त कराने वाक्ता है। जेसा कार्म क्रोध भय॑ स्नेह ' आदि से चित्त की 
ठमयता में घमंघासन का नस्तिधास्प्र ो मर्यादा ने विधाम छेना कहा है । 'रपुपति पिलहि प्रेमतस जानी' से 
स्पष्ट है कि राजाश्री के उक्त निष्कपट निरतिशय प्रेम को जानकर प्रभु प्रसन्‍न हैं। 

सगति दां० ३ मे बढ़े फल अनुगामो महिपमनि मन ममिरापु तुम्दार' की योग्यता होते हुए भी 
का अपने वहुत्त उपाय हिए छजु र्पागी' को निप्फ्छता दखकर अधि विचित्र भगदंत गति' क॑ अनुमान का 
पयवसान छप्रो रामझ्थ में होने स राजा अप्रिम कतंम्य का अनुसरण कर रहू हैं। 


पो० लएसज़ो रामरुक्ष रहुत न जाने। घरमघुरधर घोर सयाने॥ २॥ 


भादार्य पमपुरंपर, पेयंवान्‌ एपं शुद्धसत्तम श्रोराम रा दस देखकर राजाथी मे प्रमप्त छिया 
हि यहु रहेंग नहों । 
धमधुरधरता 
धा० ध्या० सत्यसंप पिताश्रों के प्रतिज्ञापेनिवेदृण मं माता केफपोजो के मनोरपषुतिप्रागमाषध्व॑स 
के क्रार्यान्दयन मे तेहिं मह पितु आयसु बहुरि समत जननी तोर' से मात्ताजो व पिताश्री के वचन 
पाहनारमग्म पमं का स्वाकार करफे यन मे जाना थ्रोयम को पर्मपुरंघरता है। मासा कोसश्याजी व पिताश्री 
दशरप के प्रेमाधिक्य ये प्रजा के अनुराग में भी धमंसम्बद् बस्तंब्य स पिचछित मे होना, वनवास में कहे 
दुःघ, फलेश, मय आदि छा एवं पुत्रविरह में पिताम्ो शो सम्मावित मृत्यु का योग जानकर भी सौताबी व 
छद्मणजो के साप वनगमन में प्रदत्त होना पोरता हे। पो० १स ८ दो० ४२ में प्रथम गनिव मोहि मूढ़ 
समाजा' ( समाज मय मूढ़ इसछिए कहा है कि वह राज्याभिपेर प्रतिवम्धक कोकेयी के मनोरथपूर्ति प्राग 
भाव का नहाँ समप्न रहा है ) भादि उक्ियों सं प्रीराम का सयानापन प्रकट है। 'छश्नी राम रुख का 
भाव है कि प्रमु सीराम को इच्छा पुत्र रुप मे 'परम पुरंधर घीर सयान' की गतिविधि से अयोध्या में रहने 
की नहीं है, इस छत्व का राजा ने श्रोराम की भावभ॑गिसा से जान छिया। 

प्ताति श्रीराम व] रोकने झा उद्यम ज्यागकर उनकी इम्छा मं अपने कर्तम्य का विज्ृयन कर 

स्ोताजो फो यन जाने से रोकसे फा उपाय कर रहे हैं। शातम्प है कि यह भी पू्व॑पक्ष है। 
चो० तब नृप सोथ लाइ उर छोन्‍्हो । मतिहित वहुत भांति सिश्ष वीन्ही ॥ ३ ॥ 
कहि वन के दुख्ध ठुसह सुनाएं। सासु ससुर पितु सुस्त समुप्ताएं॥ ४ ॥ 
भावार्थ ( जब राजा ने जान छिया कवि भोराम रहेंगे नहीं ) तथ सीताजो को हुदय से छमाते हुए 


राजा ने घहुत प्रदार से सीताजो को शिक्षा देसे हुए उसको ध्रतिहित समप्नाया। पन के 
कठोर दुलों को मताया भोर सासुजी-ससुरजो, पिताजी के पास रहने का सुछ्ठ वताया। 


राजशिक्षा ( पृवपक्ष में ) 
धा० व्या स्नहके अनुभाव में सोताणों को हृदय से छगाते हुए राजा वन के असहनीय दुर्वों 


१ काम छोम भय स्नेह देशय सोदुरमेव ु । विस्‍्पं हरो गिरमतों पारित वर्मा हि ते ॥ ( भीसदृभापदत 9 


३१८ भावाथ-आास्त्रीयव्यास्यासमेतम्‌ 


एवं भय को समझकर सीताजी की अपनी सुकुमारता को देखते वनवास को ऋझृतिसाध्य एवं बलवद॑- 
निष्टाननुबन्धी न ही समझ रहे हैं। इस दृष्टि से सीताजी हु सासुजी-ससुरजी के पास अथवा पितृगृह 
में रहना अतिहित है। “अतिहित' का यह मी भाव है कि पातित्रत्य के प्रथम कल्प में पति के 
सान्तिध्य मे रहना यथा हित्त है, उसके अनुकल्प में सासु-ससुरजी अथवा पिताजी के पास रहने 
की दिक्षा मिल चुकी है। सीताजी की सुक्ृमारता को देखते उनका वन में न जाना अति हित है । ऐसा 
समझकर माता कौसल्याजी ने श्रीराम से यथोचित्त आदेश देने को कहा | पति की शिक्षा को सीताजोी ने 
'जेहि बिधि मोर परम हिंत होइ' कहकर पृर्व॑पक्ष में स्वीकार किया । उस (हिंत, परम हित) के अतिक्रमण में 
राजा की शिक्षा को अतिहित' कहा है। अथवा राजाने अपना अतिहित मानकर सीताजी को शिक्षा दी । 
राजा का अतिहित आगे 'प्रान अवलम्बा' से व्यक्त है । 'वहु भांति सिख दीन्ही” का वही प्रकार समझना 
चाहिए जो कोसल्याजी व श्रीराम ने सीता जी को समझाया है। उपरोक्त चो० ४ में कहे विषय का स्पष्टी- 
करण करते राजा ने सुमन्‍्त्र को जो समझाया वह चो० ३ से ६ दो० ८२ मे द्रष्टव्य है। शिक्षाकी पुनरुक्ति 
प्राणलकट के कारण शोभनीय है जिसका निवंचन सुमन्त्र के सदेश में स्फुट होगा । 
सगति : पृवंपक्ष को सुनकर सीताजी अनुष्ठानत' उत्तर दे रहो हैं। 


चोौ० ; सिय मनु रामचरत अनुरागा। घरु न सुगमु बनु विषमु न कागा ॥ ५ ॥ 


भावार्थ : श्रीरास के चरणो के प्रेम से लगो सोताजी के सनस्‌ को घर में रहना सुसाध्य नहीं 
प्रतीत होता और वन में रहना कठिन नहीं लगता । 


सीताजी का उत्तर 
शा० व्या० : दो० ६४ से ६६ तक सीताजी ने अपने पति-अनुराग का स्वरूप प्रकट किया है जिसमे 
'घर न सुगम!” की उपपत्ति दिखायी है। दो* ६६ से ६७ तक 'बन विषमु न छागा” का कारण स्मतंव्य 
है। राम चरन अनुरागा” से पातिब्रत्य के प्रथम कल्प ( पतिसान्निध्य मे रहना ) मे सीताजी के पतिप्रेम की 
निष्ठा एवं 'लगे प्रवोधन जानकिहि प्रगटि विपिन गुत दोष' से प्रभु के प्रवोध के फलस्वरूप सीताजी के 
प्रतिज्ञात भथे में सत्य, श्रद्धा एव ऋत की स्थिरता दिखायी है । 


संगति : नीति के अन्तर्गत प्रधान कल्प सवंथा अनुष्ठेय न होने की स्थिति में धर्ंमर्यादा के 
अकुश ने गुरुसम्मत अनुकल्प भनुष्ठेय होता है। इस नीति को समझकर राजा ने सीताजी को उपरोक्त 
शिक्षा दी है। उक्त नीति के अनुमोदत मे कवि गुरुपलि की शिक्षा का उल्लेख कर रहे हैं । 


अथवा छास्त्रदृष्टि से कौसल्याजी द्वारा सीठाजी का वनवास अनुमत होने पर भी राजकीय विधान 

या राजा के भायुक्तो के द्वारा पतिन्रता के वनवास को अचुमत करना राजशास्त्रसम्मत नही है जेसा कि सती 
का सहगमन | अत. राजा ओर सचिवनारियाँ सीताजी को वनवास से विरत करने की शिक्षा दे रही हैं। 

॥ 

चो० : ओरउ सबहि सीय समुझाई । कहि कहि बिपिन बिपति अधिकाई ॥ ६ ॥ 

सचिवनारि गुरतारि सयानी। सहित सनेह कहाहि मुद्ु बानी ॥ ७॥ 

तुम्ह कहेँ तो न दोन्‍्ह बनवास्‌ ।,करहु जो कहहि ससुर गुर सासू॥ ८॥ 

भावार्थ अन्यान्यसब गुरुपत्ती आदि जनों ने सोताजी को समझाते हुए बारंबार वन के दुःखो की 

, बहुलता को बताया। सन्त्रिपत्नो, गुरुपत्नी तथा अन्य बुद्धिमती स्त्रियों ने भो बड़े स्नेह से 


अयोष्याकाप्डम्‌ श्र 


मधुर वाधो में कहा कि तुमझो तो वनबास नहीं दिया गया है। अतः सासु-ससुरदो पुस्यन 
बादि छो कहते हैँ वहु करो। 


पुन रुक्तिपरिहार 
जश्ञा० ध्या० उक्त अनुकल््प का विपय कोसल््याजी व श्रोराम के साथ हुए सम्बाद में वर्भित 
हो चुका है, पह एकास्तिक था। राजकोय ब्यवहार में उसकी प्रसिद्धि कराने के उद्देश्य से महाँ 
निस्पण होना पुनरुक्ति दोष नहीं है। बौ० ३ दो० ४९म “विप्रवधू कुछमान्य जठंरी' द्वास फरेकेयी जी 
को शिक्षा देने का उल्लेख है। यहाँ उछ महिलाओं से इतर 'सचिव भारि गुरनारि समानो' द्वारा सीताजो 
को शिक्षा देने का क्रम दिखाया जा रहा है । 


गुरुपत्नो आदि के पराम् 


(तुम्दू कहूँ सो ते दोन्‍्द चनवासू/ कहने का तात्पर्य है कि श्रीराम करा यनगमन पिला श्रोके आपेश्षपाष्नात्मक 
धर्म से आबद है. करनु जो कहृहिं ससुर गुरु सासू' से सदनुकूछ विधिव्॑रन को विधेयता भी अन्‌कस््प सें 
हैं।' 'विपिन विपति अधिकाई” से बक्तपदनिष्टानुवधित्व को बसछासे हुए उनका कहना है कि सीत्ताजी 
के लिए यनबास कृतिसाध्यता नहीं, अथवा वनवास को कृतिसाध्यता, घछवदनिष्टाननुवाधिता एवं हित 
साधनता म विधिवचन का जो वछ थीराम को प्राप्त है वेसा वचनप्रयाण का पराश्मिक बछ सीताजी के 
लिए उद्िष्ट नद्ों कहा जा सकता | यदि बनवास में बिपिन विपति अधिकाई रृष्ट होने पर पष्चात्ताप 
हुआ वो सीताजो का वनवास राग प्रयुछ मिध्याज्ञान कहा जामगा। अतः सीताजो को पूर्वापर विचार दास 
सप्तरामश कराना अपना गत्तंस्य समझकर गुरु स्थानापन्ना सयानी महिछाओं मे शिक्षा दी है।अत' उनकी 
क्षिक्षा ध्यर्थ नहों कहो जा सकती | घ्याठव्य है कि सीताजी ने इसका समाधान सासुजो के सामने प्रकट 
किया है ठया आगे गंगाजी के अपोस्पेय वचन-प्रामाण्य से कृतिसाध्यता आदि सिद्ध किया है। 
यनवास फो सफलता में पाष्यिक चल 

स्मरणोय है कि पत्चिप्रेण को पुर्ण निष्ठा में सोलाजों को अपने पाहिदत्यघर्म, पति का छोय॑ एवं 
जनन्य सेवक छदक्ष्मण जो के सेवकत्व का पा्चिक घछ प्राप्त है। भागवत धर्म की विधेयता की सर्वोत्कृष्टता 
दिखाने के छिए प्रभु ने सोताजो व लृथमणजी के वनवासकृस्य में घमशास्त्र से प्रपेक्षित विधिवनन को 
प्रवर्तंना विपयछा को अप्राप्ति को न्‍्यूनता का परिद्वार 'परिदृरि सोचु खछट्ु वन साथा' तपा आधहु बेगि 
चलहु बन भाई के द्वारा अपने आदेश के वर पर किया है। यह मो कहना बसेगत नहीं हागा कि विधि 
वचन की मर्यादा को समधकर विधेकवतती कौसक््याज़ों ने सीताझ्ी के वनगमन फो 'अस विचारि जस बायसु 
होई। में सिद्ध देरें जानकिहि सोई' से धम्यं बनाने का भो उपक्रम किया है। छपमणजी के छिए माताजी 
का विधिवधन 'मन क्रम बचन करेहु सेवकाई। सुम्द कहुँ घन सब माति सुपासू के झूप में प्राप्त है ही । 

संगठि मस्तभ्री कै उदुगार 'तदपि परितोप होत न जोके! करे अनुरूप गुस्पत्नियों की उक्ति पर 
सोताबी के मनाभाव को कवि उत्तरपक्ष में व्यक्त कर रहे हुं। 

दो० सिस सोतछि हित मधुर मृवु सुनि सोतहि नपोहामि । 
सरदघदचविनि _छगत जनू. घकई अकुल्ानि॥ ७८ ७ 


१ शेशयों को दुबंस प्रयस्‍दानों सें लाते के किए घाएओँ का मिबेष है। उसी छोे पहाँ पमझाया दया है। 


३२० भावायथं-शास्त्रीयव्या छ्यासमेतम्‌ 


भावार्थ : गुरु पत्तियों की शीतल, हित्तकारी, मधुर और मृदु शिक्षा को सुनकर सीताजी के मनस्‌ 
को अच्छा नहीं छगा मानो चक्रवी शरदचत्र की चाँदनों के लगते ही व्याकुछा हो 
गयी हो । 


शीतलिहित मधघुरसदु 
ज्ञा० या० गुरुपत्नी आदि बुद्धिमती महिलाओ ने धम्मंशास्त्र के प्रायशिचितविधान में प्रधानकल्प 
एवं अनुकल्प के ओऔचित्य के अनुसार सीताजी को शिक्षा दी है।' शारीरिक सुकुमारता के कारण 
पातित्रत्य के प्रथम कल्प मे सीताजी का अभिलपित पतिसान्निध्यात्मक वनवास कृत्यसाध्य प्रतीत होने से 
कवि उस शिक्षा को सीतलहित मधुर मुदु” कह रहें हैं। उसकी भवास्तविकत्ा को उक्त गुणों से युक्त 'सरद 
चद चदिति'” की उपमा से स्पष्ट कर रहे हैं । 


राजकीय विधान में सतोगमन पर व्यवस्था 
पति के शरीर के साथ सती का सहगमन धमंशास्त्र से अनुज्ञात होने पर भी लोकव्यवहार में 
गहस्वामी कुलमान्य वुद्धो की ओर से तथा राजकीय व्यवहार मे शासन की ओर से सती को समझा- 
बुझाकर रोकने की मर्यादा है। यदि पतिवियोग की असहिष्णुता एवं पतिप्रेम की परतन्त्रता में विधवा पत्ति 
शरीर के साथ सती होने मे कृतसकल्पा ही है तो धमंशास्त्र का अपर्युक्त निर्देश निर्णायक है। मन्याद्यु पदिष्ट 
“परिपालनोपाय न्याय ” के अनुसार यदि राजा सतीगमन को रोकने मे उपर्यक्त उपाय नही करता त्तो 
पालनधम के विरुद्ध राजा की नृशसता कही जायगी | 


पति के वनगमन में सीताजी के अनुगमन को रोकने मे राजा तथा सश्रान्त महिलाओ का प्रयास 
उपयुक्त न्यायपद्धति से सगत है, इसको प्रकाशित करने के लिए कवि ने सताशिक्षा विषय की पुनरुक्ति को है। 


उत्तर पक्ष से अनुभावों से पूर्व संकल्प का प्रकाशन 
जनु चकई अकुलानि' का भाव है कि गुरुपत्नियों की शिक्षा को सुनकर सीताजी ने पतिप्रेम का 
स्वाभाविक अनुभाव प्रकट करके मौनरूप मे उत्तर दे दिया कि वह पति के साथ वन जाने में हढसकल्पा हैं । 
सगति सरस्वती की माया से रागाघीना हुई कैकेयी नारियो की शिक्षा से क्षुब्धा हो गयी | 


चो० ; सोय सकुच बस उतरु न देई । सो सुनि तसकि उठी ककेई ॥ १ ॥ 


भावार्थ : सीताजी ने तो सकोचवश उत्तर नहों दिया, पर कंकेयीजी उक्त महिलाओ की बात 
सुनकर आवेद् में उठो। 


गुरुपत्तियो के उत्तर में सोताजी के संकोच का कारण 
उपयुक्त तुम्ह कहुँ त्तो न दीन्ह वनवासू” की व्याख्या मे कहे विधिवचन की अनुपलब्धि की न्‍्यूनता 
का परिहार प्रभु के आदेश 'परिहरि सोचु चलहु बन साथा” से सगत व सासू कौसल्याजी की अनुमति से हो 
चुका है । अत समुचित उत्तर स्वय देने मे सीताजी को सकोच हो रहा है क्योकि उसका उत्तरदायित्व 
प्रभु पर है, वे उपस्थित हैं| स्मरण रखना है कि सीताजी के उक्त निर्णय को प्रमाणित करने के लिए दो० 
१०३ में गगाजी की अपोरुषेय वाणी वचनप्रमाण के रूप में सहायक होगी | 


१. उदाहरणाथ॑ ब्रह्महत्या के निरासाय्थ द्वावशाब्दिक प्रायद्िचत बिहित हे। पर उक्त दोधंकालिक असमर्थता 
होने पर अनुकल्परूप सें गोद्रान बताया गया हे 


३२२ भावाथं-शजास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


राजा श्री अपने शील स्नेह को नहीं छोड़ेंगे। चाहे अपने पुण्य, सुयश्स्‌ एवं परकोक का 
नाश हो जाय । वह तुम से वन जाने को कभी नही कहेगे। 


मृद्॒वाणी का तात्पर्य 


शा० व्या० : दो० ४१ में श्रीराम माता कंकेयीजी के माध्यम से 'पितु आयसु' का अनुमोदत 
कर चुके हैं। राजमौन से तत्‌कल्पित वचन को ध्यान मे रखकर केकेयीजी आगे जो कहेगी ( श्रीरामको 
पिताश्री के कष्ठत आदेश को प्रतीक्षा नही करनी है ) । उस तात्पय॑ को युक्तिपूर्वक समझकर श्रीराम प्रसन्‍त 
होगे, यही कैकेयीजी की 'मृदुवाणी” का साथंक्‍य है । 


अथवा मुदुवाणी का यह गौरव है कि राजाश्री का अव्यक्त मनोभाव' सती कैकेयीजी की वाणी मे 
प्रकट होगा | 


भीरा का भाव 


वरयाचना के पुष्ठोकरण में केकेयीजी ने राजासे कहा था ( तजहु सत्य जग अपजसु लेहु। छाडहु 
बचन कि घीरजु धरह ) उसमे “राजहि तुम्ह पर बहुत सनेह' को कारण बताते हुए, 'भूप उर सोक्‌! सकट 
परेउ नरेसु, की स्थिति को भीरा' से व्यक्त किया है। 

*रघुबीरा' सवोधन से इस समय कंकेयोजी रघुवश की विमलताको रखने मे उत्साहित कर रहो हैं। 


संगति : राजा वरदान की प्रतिज्ञाभग के भय से अपनी सत्यसवता ( शीरू ) को नही छोड़ना चाहते 
ओर वरदान की पूर्ति मे तुम्हारा स्नेह भी नहीं छोड सकते। सकट की ऐसी स्थिति मे वह वन जाने के 
लिए केसे कहेंगे ? इसलिए केकेयीजी श्रीराम को ही निर्णय करने के लिए कह रही है । 


चो० अस बिचारि सोइ करहु जो भावा । राम जनतिसिख सुनि सुखु पावा ॥ ५॥ 


भावार्थ : ऐसा विचार करके तुमको जो अच्छा लगे वही करो। श्रीराम ने माताजी को शिक्षा को 
सुनकर सुख माना । 


कार्यनिर्णय का भार श्रीराम पर 


शा० व्या० अस विचारि' से केकेयी पूर्वापरसवाद का विचार करके काये करने को कह रही है। 
पूर्व अवसर पर पिताश्री के न बोलने का कारण पूछने पर कंकेयीजी ने श्रीराम से कहा था 'तुम्ह पितु मातु 
वचनरत्त अहहू । तुम्हसन सुअन सुक्ृत जेहि दीन्हे | उचित न त्तासु निरादर कीन्हे'--जिसको सुत्तकर 
'“रामहि मातु बचन सब भाए' से कैकेयीजी श्रोरामकी रुचि जान चुकी हैं। अतः 'सोइ करहु जो भावा' में 
'सोइ' से श्रीरामको अपने वचन 'सुनु जननी सोइ सुतु बडभागी। जो पितु मातु बचन अनुरागी” का 
सकेत करते हुए उसका कतुंत्व श्रीराम की इच्छा पर छोड रही हैं। 


१, बचन सोर तजि रहह घर परिहरि सोल-सनेहु । अजसु हो3उ जग सुजसु तसाऊ। नरक परों बर सुरपुर 
जाऊँ। सब दुख दुप्तह सहावहु मोही । लोचनओट रामु जनि होंही । [ दो० ४४ ] | 


अयौष्याकाण्डश ३र३े 
श्रीराम को प्रसन्नता पितृबचनाभपारन में 


धर्मश्ास्त्र के वचन “जीवतोर्वाक्पकरणात्‌' से पुश्॒त्वकों की शिक्षा देने के छिए प्रभु ने तव तनय 
होब में आई” के अनुसार दशरथसुत के रूप म अवतार छिया है। अतः पिसाश्री के बच्नन प्रमाण की रक्षा 
में 'डननिसिश्ष' को सुनकर प्रमु प्रसन्‍न हैं। सुद्ध पाया' में प्रमु का गूढ़ माव यहू है कि माता मैकेयी जो की 
थ्षिक्षा अवतारकाय के कार्यान्वयन में सहायक हो रही है। 


सुसु पावा का फल 


“राम जननिश्चि्ध सुनि सुद्ध पावा' का फल है कि कैकेयो माताजी द्वारा अ्रपित मुनिपट आदि को 
साथंक् करते हुए प्रमु घौ० ३४ दा० ९.४ में मुनिद्रत छेकर मासाजो की छिक्षाको सबतार झाये में स्वोकृत 
कर छेंगे | यही 'सुद्ध पावा' से प्रमु को प्रसन्नता ब्यछ होगी ) 


सगति कोक्रेमोज़ी की घाणी राजाशो के किए शस्य का कार्य कर रहो है । 


चो० भूपहि बचन बानसम छागे। फर्रहूि न प्रानपयान अभागे॥ ६॥ 
लोग घिफल मुरछित मरनाहू । फाहू फरिम ? कछु सूझ्न न काहू ॥ ७॥ 


भाप फ्रेकेयोल्ी के खचन को सुतकर राजाश को ऐसी पीड़ा हुई मानो बाण का घाथ गा हो। 
राजासो सोच रहे हैं कि मेरे प्राण केसे अमागे हैं रि इस समय भो चले महीं भ्रासे ? 
इस प्रकार सोचते राजाथों मृछित हो गये । वहाँ उपस्पित छोग ध्याकुछ हो पये। 
किप्ती को नहों सूृप्त रहा है कि क्या किया जाय ? 


राजा श्री फा प्राणत्पाग पर बल 
शा० प्या० 'छक्षी राम रुख रहत न जाने! का बोघ होने पर भी “घम॑धुरंघधर घीर समाने” राजा 
जीवमाधघ में जमान्वरीय सुतविपपक सस्कार की उदवुद्धता में फैकेयोजो के घमसंवद्ध वचन से पीड़िद हो प्राण 
त्पागने पर उत्तारु हैं। अपना वश्च न चने से मुर्छावस्थाको प्राप्त हां गये। मस्त्रो गुरुतारी आदि 
विघारबाम्‌ छोग वहाँ उपस्पित थे, वे मी स्याकुछ होकर किकर्सब्यविमृढ़ हो गये। 
सग्ति केकेमी जी के वचनप्रभाव से जो स्थिति उत्पन्न हुई पह माताजी की क्षिक्षा को कार्यास्वित 
करने में प्रभु क॑ अनुकूल सिद्ध हो रहो है। 


चघो० रासु तुरत सुनिवेष बनाई। चले जनक-जननिहि सिर नाई ॥ ८ 0७ 
भाजार्थ इतने में झोराम सत्काछ मुनि का थेप घसारूर मातामी व पिताी को प्रणाम करके 
अछ दिये। 


बनयात्रा फे अनुकछ स्थिति 


झा० ब्या० पिताशरी स्नेहवक्त छोडेंगे नहीं, व्दहा उपस्थित संघ्रांदअन रोकी का उपाय करेंगे 
। ता मासृपितृबधनपाछनातमक धर्म में ब्यवधान होगा, इसछिए प्रभु के सुख पाबा” संकेश्प के सनुकूछ 


३२४ भावाथ-शास्त्रीयव्याख्यासमेतम््‌ 


ब्प्ड 


परिस्थिति बन॒ गयी जैसा आगे तमसातीर पर रात्रिनिवास में “छोग सोक श्रमवस गए सोई। कछुक 
देवमाया मति गोई' की स्थिति प्रभु को अयोध्यावासियों का साथ छोडकर भागे जाने में अनुकूल होगी | 


मुनिवेषधारण 

'मुनिवेप बनाई! से समझता है कि श्रीराम ने राजकीय वेप का त्याग करके कंकेयीजी द्वारा समर्पित 
मुनिपट भूषण को धारण किया | ध्यातव्य है कि मुनिविष धारण करने में स्वामित्वसूचक नामाक्ित मुद्रा 
एवं धनुर्वाण का त्याग नही है क्योकि वह क्षत्रियत्व का अभिन्‍न चिन्ह है जेसा 'तापस वेष विसेधि उदासी' 
की व्याख्या में स्पष्ट किया गया है। 'जननी-जनक सिरु नाई” में समयोचित विशेषता यह दिखानी है कि 
प्रभु कैकेयी माताजी की मनोरथपूर्ति में पिताश्री के वचन प्रमाण की सत्यता को सिद्ध करने के लिए जा 
रहे हैं। 

संगति : कैकेयीजी ने 'सोड करहु जो भावा/ से प्रभु की स्व॒तन्त्र इच्छा को नियामक माना है | चौ० १ 
से ५ दो० १५२ वा० का० में दशरथ सुत के रूप में इच्छामव नरवेप सेंवारे । असन्ह सहित करिहउँं 
चरित' आदि से जो अवतारकाय॑ घ्वनित किया था, उसको 'सजि वन साजु समाजु सब वनिता वधु समेत' 
से सगत दिखाते हुए कवि वर्णन कर रहे हैं । 


दो० : सजि बन-साजुसमाजु सबु॒ बनिता-वबंधुसमेत । 
बंदिं बिप्र-गुरचरन प्रभु चले करि सबहि अचेत ॥ ७९ ॥ 


भावार्थ : वत के योग्य सब साज समाज से सजकर पत्नी और भाई के साथ प्रभु भीराम ब्राह्मणो 
एवं गुरुजनो के चरणों मे नमस्कार करके चले। उस समय सब लोग अचेतनावस्या 
से रहे । 
'करि सर्बाह अचेत' का भाव 
शा० व्या : मुख व्यादाय स्वपिति' मे व्यक्त न्याय के अनुसार जिस प्रकार शयनकर्ता का मुख सोने के 
बाद ही खुलता है, उसी प्रकार कहा जायगा कि 'प्रभु चले” के अनन्तर सबकी अचेतन अवस्था ( मूर्छा ) हो 
गयी, न कि प्रभु सबको अचेतन करके चले | भाव यह कि श्रीराम को रोकने मे किंकर्तव्यविमूढता से राजा के 
मूछित होते ही सब लोग घबडा कर श्रीराम को जाते देख व्याकुल हुए उसी अवस्था को प्राप्त हो गये । 


प्रश्न हो सकता है कि श्रीसीतारामजी के लिए वन जाने से रोकने के उपाय का जैसा वर्णन है वेसा 
लक्ष्मणजी के लिए क्यो नही है ? 


इसके उत्तर मे कहना है कि श्री सीतारामजी की सुरक्षा मे लक्ष्मणजी का साथ रहना सबको 
इष्ट है, श्रीराम के रोकने मे लक्ष्मणजी का रुकना तो सभावित है ही । 


सगति : राजाश्री के महल से निकलकर प्रमु अग्निहोत्र शाला मे विगजमान गुरु वसिष्ठजी के द्वार 
की ओर जा रहे हैं ।' 


चो० ; निकसि वसिष्ठद्वार भए ठाढ़े | देले लोग विरहदव दाढ़े ॥ १॥ 
भावार्थ : महू से निकलकर प्रभु ग्रुरु वसिष्ठजी के दरवाजे पर खड़े हो गये । उन्होने देखा कि 
' १. अरुग्धतो जी केकेयी जी के महल में हैं तो गुरुजी का अग्निहोत्रशाला में रहना भस्वाभाविक नहीं है । 


अंयोध्याकाप्द्स शर५ 


सब छोग पिरहुमन्य ताप से सप्तप्त हैं। 'छोग' से छोन कोन विवक्षित हैं, उमका बल्लेश 
आगे होगा । 


गुरुजो फे द्वार पर झकने का प्रयोजन 


शा ब्या० वनगमन के क्तिए उच्चत सपरिकर प्रमुको देखकर विरह का अनुभूति म संतप्त छोग 
गुझ्जो के अग्निहोत्रशाए। द्वार पर कद हैं। प्रमु के वहाँ रुकने का प्रयोजन अपने आश्ित द्विजों सेदकवर्ग 
भादि को पाछनब्यवस्था गुदुजी के माध्यम से करनी है। छोगों के यहाँ खड़े होने का कारण गुरुडो द्वारा 


कोई अवध में रहने का उपाय फरने को भाशा है अथवा वे जानते हैं कि प्रभु गुरुजी को नमस्कार किये 
बिना भागे नहीं जायेंगे। 


संगति दो० ४१ में मुनिगनमिछन विसेपि बन संवहि मांति हि मोर! म॑ कहे 'सब भांतिहिस' 
के भतगंश प्रभु क पालनकर्म को कवि प्रदक्षित कर रहे हैं । 


सो० कहि प्रियवचचन सफल समुप्ताये । विप्रवुत्त रघुबरी बोछाए॥ २० 
गुर सत फहि वरसाप्तन दोन्हे | आदर दान घिनयवस फोन्हे ॥ ३ ७ 
जाचक बान-मानसतोपे । मोत्ति पुनीत प्रेमपरितोषे ॥ ४ ॥ 


भावार्ष प्रिय घन कहुकर प्रभु ने सबको समझ्नाया। एिर ब्राह्मणों को सडछी को रघुबोर 
भोराम मे घुल्ा छिया। गुदसी से फटुकर उनके वर्षाप्रस की' स्पवस्पा कोर विनयपूर्यक 
उनको आदर करके शान रिया। याघर्को फो शाम-सान से सतुष्ट दिया। सित्रों को 
पविष्न ( निष्कृपद ) प्रेम से परितोप कराया । 


वर्षाशनव्यवस्था में मुद्रॉकन 
शा० ब्या अय॑शास्त्र के ब्यवद्दाराध्याय के अनुसार राजकोय व्यवस्था को मुद्राकित करने का 
विधान है। अत' श्रीराम ने अपनी नामांसझ्सि मृद्रिका का उपयोग वर्पाशन की व्यवस्था में कया होगा। 
इतिहास स प्रपिद्ध है राजा दुष्यम्त ने ऐसी ही नामांकिप मुद्रिका दानुन्तसा को दी थी। किष्फिस्धा 
कोष्ड में प्रमु के द्वार उछ मुद्रिका देकर हनुमान जो को छंका सेजने छा वणन मननीय है। 


प्रजासप्रह ८ परितोष 


नीतिसार में प्रजासंग्रहोपाय के अन्तर्गत दान का महत्व है । विश्वों, विद्वानों को आदसपुर्वक् विवया 
न्वित होकर दान देना उनकी प्रस॒न्तता का साधर है 


३ दादा ब्ोहिक्य ने राप्ता के मिकर रहने बासे पुत्र, पलली ऋ(्वरू, भाषायें, पुरोहित, भरोजिय वर्ष को 
वृत्ति के रूप में दर्षाएन देने को ध्यदस्पा एसापी है । उस्तीको भोरास पुषणो के साप्यम मै ( बर्तमाव हृष्ती 
प्रथा के समान ) दे रहे है। श्ञातम्प हे कि अर्पप्रास्द्र में राजकुमारों सादि को प्लापन को बोर से 
२४०० पष छाविक दुप्ति देते का दिपान है। दोर्धक्ाछिक इतशार को छवि में पदि उस बृध्लि का 
दारिक उद्पोष महीं होता छो अर्पप्ाहद के निपस के भमुस्तार शियतकाझछ में ब्यय ल होने से बढ़ विवि 
राजकोम कोप्म से छमा हो णापपो। 


३२६ भावाय॑-शास्त्रीयव्याख्या समेतम्‌ 


मनु ने प्रायश्चित्ताध्याय के अन्तगंत याचको को दान भी बिहित माता है। भत दान के अवसर पर 
याचको का उल्लेख रामचरितमानस मे यत्रतत्र किया गया है। 


परितोष 
'कहि प्रिय वचन' की सार्थकता ये “प्रियाणि च भापन्ते प्रयच्छन्ति च सत्कृत । श्रीमन्तो वन्चचरणा" 
देवास्ते नरविग्रह.” की उक्ति से स्पष्ट है तथा नीतिशास्त्र मे कहे साम-दान का प्रयोग दिखाया गया है । 
जैसा राज्याभिषेक की घोषणा को सुनकर भाये हुए बालसखाओ को प्रभु ने 'आदरहिं प्रेमु पहिचानी/ 
( चो० २ दो० २४ ) से परितुष्ट किया, वे भी 'सील सनेहु निवाह निहारा” करते हुए चले गये, उसी 
प्रकार यहाँ भी 'पुनीत प्रेम परितोपे” से मित्रो का परितोप दिखा रहे हैं । 
सगति : प्रभु अपने निजी दासीदासवर्ग के रक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं। 


चौ० : दासी दास बोलाइ बहोरी । गुरहि सॉंपि बोले कर जोरी ॥ ५॥ 
सबके सार-सेभार गोसाई !। करबि जनक-जननी को नाई ॥ ६ ॥॥ 


भावार्थ : फिर प्रभु ने अपने दासी-दासो को बुलाया और उनको गुरुजनो के हाथ सॉंपते हुए अजलि 
बाधकर प्रार्थवा की कि वे उन सबका रक्षण माताजी-पिताजी को तरह करते रहे । 


दास का स्वरूप व मुनि से जनकसाधम्यें 


श्ञा० व्या : उपर्युक्त वर्षाशन व्यवस्था के अन्तर्गत गुरुजी द्वारा होने वाछा यह दासीदास-वर्ग का 
सार सेभार' कार्य इसलिए सीपा गया है कि दासीदास ऐसा सेवक वर्ग है जो आजीवन अपने स्वामी की 
सेवा छोडकर दूसरा काय॑ं करने की क्षमता नही रखता । अत' स्वामी के अतिरिक्त उनका कोई दूसरा अभि- 
भावक नही है। दासी दासो के शोषण की व्यावृत्ति दिखाने के लिए उनके रक्षण में मुनि मे साधम्यं जनक 


जगनी की नाई” से स्पष्ट किया गया है | 
। “उक्त व्यवस्था की सुचरिताथथंता मे जितेन्द्रियता की प्रधानता को समझते हुए 'गोसाई! सबोधन 
किया है। परिवार को सन्तप्त देखकर यह काय॑ गुरुजी के प्रतिभूत्व में श्री रामजी ने सौंपा है। 
सगति : उपरोक्त चो० २ में 'कह प्रिय वचन समुझाए! का भाष्य 'मृदु बाली” से स्फुट हो रहा है। 
चो० ; बारह बार जोरि जुगपानो । कहत रामु सबसन सुदुबानी ॥ ७॥ 
सोइ सब भाँति मोर हितकारी | जेहि ते रहें भुभाल सुखारी ॥ ८ ॥ 


भावार्थ : बारंबार दोनो हाथ जोडकर श्रीराम सबसे मृदु वाणी कह रहे हैं कि मेरा सब प्रकार 
से हित चाहनेवाला वही है जो राजाश्नी को सुखी रहने का उयाय करता रहे । 


सकल समुझाए का भाव 
श्ञा० व्या० : चौ० २ मे कहें 'सकल समुझाए' के अन्तर्गत विप्रवुन्द, याचक, दासी दास आदि हैं 
जिनका सग्रह यहाँ 'सबसन' के अन्तगंत किया गया है। सबको वृत्ति एव रक्षण की व्यवस्था मे गुरुजी को 
सौपने का उद्देश्य अपना निजी स्वार्थ नही है, बल्कि पिताश्री को सुखी रखते मे है, इसको प्रभु ने 'जेहिं 
ते रहें भुआल सुखारी' से स्पष्ट किया है। 


अग्रोष्याकाप्डमु इ्२७ 


दो० मातु सकल मोरे बिरहँ जेहि न होहि दुल्लदीन। 
सोइ उपाउ तुम्हु फरेहु सब पुरणन । परम प्रवोत ![॥ ८० 0 
भावार्षे अयोष्यावातियों | बाप सबकी परम घहुरता इसो में है कि आप छोग वही उपाय करें 
मिससते सब साताएँ मेरे विरह से बु'झ्िनी दीमा न रहें । 
माताओं घ पित्ताभी फा रक्षणोपाय 


शा० ब्या० घिरहदुख कहने का ठालयें है कि चो* ४ दो० १५२ में सुमन्त्र द्वारा कहे 
आदेश (“पाेहु प्र्जाद करम मन वाज्ी | सेएहु मातु सकछ समे जाती) का पाछन करने में 
मरतजी के प्रति वे जनानुराग को बनाये रखें। अयोध्या म रहुकर जिस प्रकार प्रमु स्वय माताजी व पिवाश्री 
की सेवा में सनसृको अनुकूछता वनामे रखते थे उसी प्रकार माताओं की सेवा सुब्यवस्पा को स्थिर रखने 
का यह क्रापोजन है। इसको एकवापपता दो० १७८ चो+ ४ से इश्प्य है | 
संगति इस प्रकार सबको पाश्नम्यवस्था को बनाकर प्रभु गुदजी फो भाज्ञा से रहे हैं। 
सो० एहि विधि रास स्वाह्त समुझावा | गरपदपद्रुम हरपि सिद्ध नाथा॥ १॥ 
भावाप इस भफार क्ोराम ने सपफो समझाया । फिर गुददो के चरणकप्र्ठों में नमस्कार किया। 


एहि विधि 

शा० व्या० गुरुजी प्रसन्म हैं तो देवतान्तर भी पूजनमात्र में प्रसन्‍न हो देवानुकृछता में सहायक 
होते हो हैं। अमी वर्षाशन आदि बी ययोधित व्ययस्पा करने से गुरुजी प्रसन्‍न हैं, यह देखकर उक्त ब्याप्ति की 
कार्यान्बित करते हुए श्री रघुनापजो गणेश आदि को नमस्कार जागे करेंगे। 

छ॑ंगति गुरुजी को आज्ञा से प्रवर्वित विधि में देवानुझूछता प्राप्ति के लिए धीराम उन देवो का स्मरण 
कर रहें हैं। जितमो राजाथी ने पूवंदित गणेश आदि फ्ो स्थापना पूजा की है। उतको बन्‍्दत कर वन के 
हिए जा रहे हैं। 

चो० । गनपति गोरि गिरीसु मनाई । चले असोस पाह्द रघुराई ॥ २ ॥ 


भावार्प गशेश जो पार्यत्रीसो कौर शिवलों फा स्परण झरके रधुमाय जी उनका बाक्षी्वाव प्राप्त 
करते हुए चछे ३ 
“गनपति गौरि गिरोसु मनाई का भाव 
प्रत्येक शुुभकायें म गणेणडों छो प्रयमपूज्यता शास्तप्रसिद है। णिवनी रघुकुछ के उपास्थ हैं। 
घास्त्रभामाष्य के अनुसार भर्चावतार के रूप म सध्क्ति शिवजों ( भवानी के साथ ) वहाँ विराजमान हैं। 
बत' उपास्प का स्मरण करके यात्रारम्म करना छुमदायक है। 
अर्चाभेद विरीयु' 
पदि पूछा जाय कि पायंही को रामकृथा सुनाने वासे शिवजों क्या अपने को ही गिरीसु' एवं 
पाबंतीजों का “'गोरो' कह रहे हैँ? इसके समायान में बहना है शिवतस्व एक ही है। उपाधिमेद से अर्घा- 
दतार के रूप में वह पृथक-पुथक है, उस हृष्टि से शिवजों गिरोसु कह रहे हैं । 


३२८ भावाथं-शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


देवता प्रत्यक्ष 


कलि-अतिरिक्त काल में देवता का प्रत्यक्ष होना विष्णुवर्मोत्तर पुराण से मान्य है। अत' त्रेत्तायुग 
में पिताश्री के द्वारा आवाहित 'गनपति गौरि गिरीसु' के स्मरण से अर्चावत्तार रूप में उक्त उपास्य देवों ने 
प्रत्यक्ष होकर आशीर्वाद देना पुराणसम्मत है, इसलिए “असीस पाइ” कहा गया है, इप्तमे आइचये नहीं 
मनना है। पिताश्री के वचन प्रमाण की सिद्धि में श्रद्धाविश्वास रूपिणो” के अनुसार गौरीनाथ शिवजी का 
स्मरण वनवास कार्य की सफलता में सहायक रहेगा । 


संगति . श्रीराम के चलते में हृष्ट-अहृष्ट प्रतिक्रिया को कवि बता रहे है । 


चो० : राम चलत अति भयउ विषाद । सुनि न जाइ पुर-आरतनादू ॥ ३ ॥ 
कुसगुन लंक अवध अतिसोक्‌। हरष-विधादबिवस सुरलछोक्‌ ॥ ४ ॥। 


भावाथ : भोराम के चलते हो अत्यन्त विषाद फेल गया। अयोध्यापुरी में ऐसा मारत॑नाद हुआ 
कि सुना नहीं जा सकता। लका में अपशकुत होने छगा। अवध में अत्यन्त शोक छा 


गया । देवलोक हुएं व विषाद के वश हो गया 


सरस्वती के विचार का ध्वनन 


दा० व्या० : दो० १२ के अन्तगंत कहे रामराज्यविध्न मे सरस्वती के विचार 'सुनि सुर विनय 
ठाढि पछिताती। भय सरोजविपिन हिमराती” का हृष्ट स्वरूप जनु ग्रहदसा दुसह दुखदाई' के रूप मे 
अति भय विपादू” 'पुर आरत नादू” की स्थिति का वर्णन है जो प्रत्यक्ष हो रहा है। आगिल काजु 
बिचारि बहोरी' से सरस्वती ने जो अप्रत्यक्ष फल का सकेत किया था, उसको 'कुसगुन रूक' से ध्वनित 


कर रहे हैं। 


देवलोक का ह॒ष-विषाद 
'सुरपति बसइ बाँहबल जाके' के अनुसार देवराज राजा दशरथ की छत्रछाया मे अपने को सुरक्षित 
मानते थे। राजाश्री को प्रस्तुत हीन-दीव अवस्था को देखकर देवलोक का “विषादविबस” होना कहा गया 
है। दो० ११ मे कहें 'रामु जाहि बन राजु तज होइ सकल सुरकाजु' का अनुमान देवो को श्रीराम के 
प्रस्थान से हो रहा है। अत देविहतकायं॑ सपत्त्ययं रामवनगमन देखकर देवताओ को हष॑ है जो 'कुसगुन 
लक में सूचित हो रहा है। अथवा सरस्वती से कही उक्ति 'विसमय हरष रहित रघुराऊ' के अनुसार श्रीराम 
की प्रकट निविकारता को देखकर देवता प्रसन्न हैं । 


आतेनाद में धैय॑ 
, चो०६ दो० ५३ में माता कौसल्याजी के समक्ष प्रतिज्ञात 'कानन राजू” मे राजनीतिक दृष्टि से 
सूयवश के सावंभौम राज्य के अपहृत भूभाग दण्डकारण्य की मुक्ति एव पिताश्री के वचनप्रमाण के पालन मे 


श्रीराम की धीरता प्रकट है। माता पिता, परिजन पुरजन आदि सबकी आतं विषाद अवस्था को देखकर 
भी उससे विचलित न होते हुए श्रीराम कतंव्यपथ पर अग्रसर हैं । 


डर अयोध्याकाप्णम्‌ ३२५ 


आति को वृद्धि 
“अति मयठ थविपादू/ में क्रोरम के दनगमन का विपाद पुरजनों के मनस्‌ में ददा था हो कमी 
सोतानी व छुदमणजों के साथ घरुते देखकर वह विपाद उत्तन्रित हो आा्त॑नाद में फूट पड़ा । 


संगति घो० ६ दो० ७५ का सम्बंध जोडते हुए सबकी किकर्तब्यविमूड़सा में मी ( काहू करिम कछू 
सूछ्त न काऊ' )राजधर्म से संचद्ध राजा को कर्तम्यठा को दिखाने के पूर्व दु' प्रकट कर रहे हैं! 


चो० गइ मुझ्छा तब मूपति जागे। बोलि सुमत्रु कहून अस छागे॥ ५॥ 
रामु घल्े बन प्रान न जाहों। फेहि सुक्ष छागरि रहृत तन माही ? ॥ ६ ॥ 
एहि ते फवन व्यथा बलवाना ? । जो वुद्यु पाइ तर्जाह तनु प्राना ॥ ७॥ 


भावार्ष मूर्छा घछे जाने पर राना घतत हुए तो सुमस्ज को मुछाकर ऐसा कहने छगे “स्‍ोराम 
तो वन के छिए घछ्े जा रहे हैं पर मेरा प्राण महीं जा रहा है। माछूम नहीं किस 
सुक्ष फे छिए यह प्राण दरीर में रह रहा है ? इससे अधिक बछवशर ओर बया बुम्ध 
होगा ? जो मिल्तने पर प्राण शरीर को छोड़ग ” 
राजपियेक 
थोमद्भागवत में कहे स्नेहानुइत्थो बघूना मुनेरपि सुदुस्दपज के अनुसार स्नेही शोल्षघाव 
सम्दरधी के वियाग में सन्तों को अत्यधिक दु ख होता है उसके समान दुख्धदायों अन्य कोई दू थ नहीं है। 
इस भाव से राजा अपने छृदय की पोड़ा प्रकट कर रहे हैं । यही उनका विवेक है। भक्तिसिद्धान्त में प्रेम ही 
प्रमु का क्षुदस्वरूप है। सात्विक छुति माव में राजा ने पुत्रप्रेम के माध्यम से मगवत्‌ प्रेम का प्रकाशन 
पुत्र घिरह को पोड़ा स किया है । 


अधन-शाप से शोक का विजय 
चौ०७म राजा की उक्तिस सहुज घ्वनित हा रहा है कि (एहिंते! का धर्ष पु्रविस्ह्र एवं 
कसन व्यपा बछवाता! से अधणाप की वछुषत्ता प्रफट है। जिसका स्मरण अन्त में राजाश्ी प्रकट करेंगे। 
( चौ० ४-९ दो० १५५ )) अतएव विवेक शोक को अभिमूत नहीं कर रहा है। 
राजए को पोड़ा 


सगति श्षेक्रेयी से कहे 'मारेसि मोहि श्रुठायें के अनुसार परिस्थिति को परवक्षता को राजा ने 
स्यक्त किया है। फिर भी राजोचित विचार एवं थे का अवक्तम्बन करते हुए पालनधर्मे फे अन्तर्गत 
राजा अपना कर्त॑ब्प समझकर सुम प्र को आदेश दे रहे हैं। 


चघो० पुनि घरि घीर फहद् नरनाहू। ले रथु सग सल्ला तुम्ह णाहूं॥८॥ 


दो० सुठि सुकुमार कुमार दोठ जनफसुता सुकुमारि । 
रथ चढ़ाइ देखराइ बतु फिरेहू गए दिन चारि ॥ ८१॥ 


३३० भावाथं-शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


भावार्थ : फिर राजाक्षी ने धेर्य रखकर कहा “हे सखे ( सुमन्‍्त्र ) तुम रथ लेकर संग मे जाओ। 
दोनों सुन्दर सुकोमल राजकुमारों को तथा सुकुमारी सोताजी को रथ पर चढ़ाकर ले 
जाओ और वन दिखाकर चार दिन से लोट आओ” । 


सुठि सुकुमार भाव 
द्ा० व्या० : 'सुठि सुकुमार' से राजकुमारों की निरपराधिता छीलगुणोपेतसुन्दरता एवं सुकोम- 
लता को दिखाया है | विशेषतया सीताजी को सुकामरता को स्मरण करके पैदल चलने मे उत्तकी अश्क्तता 
को समझकर “रथ चढाइ” कहा है । 
मृगयापरोक्षा 
राजज्ञास्त्र मे कहे राजकुमाररक्षण प्रकरण के अनुसार नीति का पालन करते हुए राजा श्री 'घरि 


धीर' मे सुमन्त्र को कत्तंव्य का निर्देश दे रहे हैं । अर्थात्‌ कही मृगयासक्ति मे राजकुमार वनगमन मे उत्साहित 
हैं तो वत दिखाकर उनको लोटा लाना है। 


न्यूनतापरिहार 


श्रीराम एवं सीताजी को रोकने मे जैसा उपाय किया गया वेसा लक्ष्मणजी के लिए कोई उल्लेख 
नही है, इस न्यूनता का परिहार' सुठि सुकुमार कुमार दोउ' को लोटाने के राजादेश से ग्रत्थकार स्पष्ट 
कर रहे हैं । 


'दिखराइ बनु' व दित चारि' का भाव 
प्रथतक 'देखराइ बनु' मे प्रदान हो सकता है कि कौन सा वन दिखाने को राजा कह रहे हैं ? 


उत्तर : इसके उत्तर मे कहना है कि सुमन्त्र राजाश्री के आशयको समझकर ही रथ को दण्डकारण्य 
के उद्देश्य से श्गवेरपुर की ओर ले गये होगे जेसा कि 'काननराजू' से श्री राम के अभीष्ठ वनगमन में दण्ड- 
कारण्य की राक्षसो से मुक्ति पूव॑व्याख्या में कही गयी है जिसको कवि ने आगे चलकर “दण्डक बन प्रभु 
पावन कीन्हा' से स्पष्ट किया है । 


'फिरेउ' से तोनो मूवियो को छोटाकर लाने अथवा उसके विकल्प मे अकेले सुमनन्‍्त्र को लोटने का 
आदेश है। “गए दिन चारि' कहने का भाव है कि ( १) दो० १५० में सुमन्‍्त्रकी यक्ति से स्पष्ट होगा कि 
प्रथम बासु त्मसा भयउ दूसर सुरसरि तीर” से वन्त की सीमा श्युगवेरपुर त्तक पहुँचने मे दो दिन लगा, 
आने मे भी दो दिन लगेगा, इसलिए चार दिन की अवधि का निर्धारण किया, (२) कौसल्याजी एव 
श्रीराम के द्वारा कहे वन के कष्टो का परिचय चार दिन में हो जायगा तो तीनो के सयम घैय॑ की 
परीक्षा भी हो जायगी ( ३ ) राजा के जीवन की अवधि चार दिन ही रह गयी है, उसकी सत्यता उनके 
वचन से सहज स्फुट हो गयी है। 


वनवासविधि का संकोच 


जिस प्रकार शास्त्रकारो ने देशकाल परिस्थिति को प्रतिकूलता को ध्यान मे रखकर धर्मविधि का 
सकोच करके उसके विकल्प मे अनुकल्प माना है| उदाहरणाथ द्वादशाद्विक ब्रत है जिसका उल्लेख पुर्व॑ मे 


धयोध्याकाण्डस २११ 


हो चुका है। उसी प्रफार तीनों मूर्तियों की सुक्ुुमारता निरपराधिता आदि फो समझकर राजाश्ली ने धेय॑ के 
अमाव म॑ प्रयोग के अन्तर्गंत वनवास विधि का संकोघ करके अनुकल्‍््प कहकर धार दिल में भ्रमण का निर्देश 
किया हे। 

संगति पूर्वो्ठ दाहे म कहे प्रयोगविधि में विभ्यन्तर से और भी संकोच राजा समझा रहे हैं। 


चौ० जो नहि फिरहें घोर दोउ भाई। सध्यप्तथः वृदश्त रघुराई ॥ १॥ 
तो तुम्ह विनय फरेट्ठु फर जोरों । फेरिभ प्रभु ) सिपिलेसकिसोरों ॥ २ ॥ 


भावाप यदि धोरता म॑ ल्पित दोनों भाई न छोटें तो सत्यप्रतिश ग्रतपाकतन में तत्पर रघुनाथ 


झो रामजो से हाथ जोड़रूर तुमने प्रार्यना करना कि प्रमो | मनककुमारों सोताबो फो 
वो भेज हो दें । 


“घोर सत्यसघ, वृदुमश्रत' का भाव 


शा० ब्या 'दोउ भाइ' को धीर कहने का माय है कि थ्रोराम माता पिता की आज्ञापालनात्मक 
क॒र्तंन्य में बविचलछिस हैं ओर छट््ममजी सय्यत्वासमानकासीनसेवाघम म॑ तत्पर हैं। 'छछो रामस्थ रहुत 
मे जाने स राजाको थोध हा गया है कि श्रोराम छोटगे नही, इसलिए 'जो न फिरंदि बहा है। सत्यसंप' 
से दो० ४१ में कहे श्राराम को प्रतिज्ञा का विशेष संकेत हे। हढ़व़्त' से 'मुनिपट भूपन भाजन' के ग्रहण से 
संकल्पित प्रव म॑ श्रीराम को हृढ़ठा प्रकट है। बिनती करेहु कर जोरी' को 'प्रमु' से सम्बन्धित करके राजा 
ने पूर्व में अनुमाव श्रीराम के प्रमुत्व का आदर किया है। उनको स्वसन्त्र इन्झ को नियामक रखा है। “जो 
नहिं फिरहिं धीर दाउ भाई' में सत्यसंघ ह॒दुश्नत पुत्र के घम में बाधक न होने का विचार राजा श्री के 
घेर्यप्रयुक विवेक को प्रश्ट कर रहा है। 


इस प्रकार दा० ८१ म कह्ढे खरादेश के अनुसार प्रथम कल्प से तोनों को छोटयना नहीं है, असमर्यता 
है तो उसके अनुकज््प मं चार दिन का ननवास है। 'मिथिलस छिसोरी' कहने का भाव है कि जनकदुरारी 
सोताजी का छोटाने में राजा जनक का परिसतोप भो घ्यनित है। 


संगति सुमात्र को दिये राजा के सहेतुक ( आदश फरेरिम प्रमु मिधिछेसकिसोरी ) में द्वेतु उपस्यास 
का स्पष्ट करते हुए कवि घरो० ३े से दां० ७८ तक कही उछियों का माध्य कर रहे हैं। 
चो० जब सिय फानन देप़ि डेराई। फहेहु मोरि सिक्ष अवसद पाई॥ ३ ॥ 
सास-ससुर अस फहेउ संदेसू । पुशत्रि ! फिरिभ वन बहुत कलेसू ॥ ४ ॥ 
पितुगृह कबहें कबहुँ ससुरारो । रहेहु जहाँ रथि होद तुम्हारी ॥ ५॥ 
भावार्थ जब सीताजो यन को देसकर भपशीता होगी, उस समय मोका पाछर मेरी शिक्षा को 
इस प्रकार कहना “सासु-ससुरजों ने यहू सरेक्ष दिया है कि पुत्रि! छोट मात्रो, पन में 
बड़ा कष्ट है। कभो पिताभो के घर में अथवा ससुराछ में जहाँ तुम्दारों इच्छा होपो, 
वहाँ रहुना। 


१ सददेश को ब्याक्या--/संदेशवः स्पात्‌ स्वदार्तासि/ प्रपर्णं बिषांतरे! ( भादप्रकाशम )। 


३३३ भावाथ॑-शास्त्रीयव्यारुंघासमेतस्‌ 


सीताजी के लिए असमर्थता में अनुकल्पस्मरणं 
शा० व्या : श्रीराम के कथनानुसार 'डरर्पाह धीर गहन सुचि आए | मृगलोचरनि, तुम्ह भीर सुद्ाए' से 
सीताजी की सहज भीरुता सभावितत है। अत' 'कानन देखि डेराई” का अवसर देखकर चो० ३-४ दो० ७८ मे 
कही अपनी शिक्षात्मक चार दिन का वनवास-अनुकल्पका स्मरण दिलाते हुए उसीको सीताजी से सुनानेके लिए 
राजाश्नी कह रहे है। कहने का निष्कपं है कि राजा के आदेश ('फेरिभ प्रभु मिथिलेसकिसोरी”) में कहे 'कानन 
देखि डेराई' से भीरुता एवं सुकुमारता मे 'बन बहुत कलेसू” से होने वाली अधीरता है तो आदेश 
सुनाना । 


ध्यात्तव्य है कि कवि ने चो० ५ दो० ७८ मे 'सियमनु रामचरन अनु रागा | धरु न सुगमु बनु विपमु 
न लागा' से 'सासु ससुर पितु सुख” के त्याग मे सीताजी की घीरता को सरुफुट किया हैं जिसका भाष्य वन 
मे पहुँचकर सुमन्‍्त्र के साथ हुए सीताजी के सवाद मे ( दो० ९७ से चौ० २ दो० ९९ तक ) प्रस्तुत करके 
उपरोक्त हेतुओ में हे्वाभाम सीताजी की पूर्ण धीरता को प्रकट करेंगे। 


अनुकल्प का ओचित्य 
स्त्री का रक्षण दुगंडप गृह मे ही निरापद है। अत श्ञास्त्रकारों ने स्त्रियों को निर्ज॑ंतर भयावह 


एकास्त में रहने को मना किया है। उक्त नीति के अनुसरण में राजाश्री के पालनधममं के अनुकूल उपरोक्त 
आदेश का ओचित्य चिन्तनीय है । 


'पुत्रि सबोचन 
पुत्रि! से पुत्रवधू मे सास-ससु रजी का पुत्रिभाव विवाह के बाद घर में आने पर राजाश्री की उक्ति 
(“वधू लछरकिती पर घर आई। राखेहु नयन पछक की नाई”) से प्रकट है । 


संगति : राजशास्त्र मे कहे निसृष्टा्थ दृत के समान सुमन्‍्त्रकों राजाश्री पूर्ण अधिकार देते हुए तीनो 
मूर्तियों के सग वन मे मेज रहे हैं । 


चो० : एहि बिधि करेहु उपायकंदबा । फिरइ त होइ प्रात अवलंबा ॥ ६ ७ 


भावाथे : सीताजी को लोटाने में इस प्रकार तुमने अनेक उपाय करना। यदि वह लौट बातो हैं 
तो प्राणो फो बड़ा सहारा मिलेगा। 


सुमन्‍्त्र फो निसुष्टाथंता व दूत की गुणवत्ता 


'उपायकदबा' से प्रजापालनधर्म से सबद्ध राजनीति के अन्तगंत अनुष्ठेय उपायो को अपनानेकी 
स्वत्तत्रता सुमन्‍्त्र को दी है जिस प्रकार सन्धि के लिए परराष्ट्र में भेजा दूत उच्चकोटिका विद्वान, तक कुशल 
एव ज्ञानवान्‌ हृढ निशचय, मन्त्रगुप्ति मे तत्पर, स्मृतिमान्‌ होता है उसी प्रकार धीसचिव की योग्यता सुमन्‍्त्र 
की है। ज्ञातव्य है कि 'उपायकंदबा' के अन्तगंत सीताजी को राजादेश के बल पर बलातु नही छौटाना 
है, ओचित्य पर पूर्ण ध्यान रखते हुए 'कानन देखि डेराइ “व' बन बहुत कलेसू” से सीताजी की भप्रतिहत 
घीरता को देखकर काय॑ करना है। 
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'प्रान अवलबा' फा भाव 
'प्रान अव्तम्पा' का अर्प जोवित रहना महीं हु सकता डिन्‍्तु बंदना से भाण पाने म है क्योकि अधक्षाप 
के विपान से मृत्यु अवाधित ठह्रंगा हो। अत' घौ० ७ दां० ६० भ कफौसल््याजो क्रो उक्ति 'बो पिय भघन 
रहे कह अम्बा। माहि कह हाइ बहुत जवछम्वरा फ उत्तर म प्रमु का शिक्षा-- 'जव जब मातु करिहि सुषि 
मारो । होइहि प्रेम बिपल मधि भारा | तय सव तुम्द यहि कृपा पुराती। सुन्दरि | समुझाएहु मुदु वानी/ 


को ब्राघरित करत हुए सोताजो का घर में रहना हो उनके प्राण का अवक्ूबन है मर्पात्‌ पिरहुवेदना से 
त्राण पाना है। 


सीतातर्व को प्रत्यप्रतित्ञा 
भोराम के प्रमुत्य की प्रत्यभिन्ना म राजा दशरथ को सवेश्चेयस्करी सोता रामवल्कमों का स्वरूप 
भो प्रतिभाव है एपा मानना भरसंगत नहीं है क्यांकि चो० १ दा० १ म विधवाहोपरान्स सोताजी की 
अवस्पिति स अयाष्या म॑ निठनव्‌ मंगल माद बधावा' को स्थिति से राजा परिचित्त हैं। इस दृष्टि स 
नप्रान अवत्तम्दा' से राजा का यह भो भाव है कि जातजी उस स्थिति का बनाये रखने के छिए अयोध्या में 
सोताजों की उपत्पिति के छिए प्रयस्न फरत रहें । 


ज्ञाठव्य है कि घालकाण्ड में मनु स कहे प्रभु फ घचन! (साउ अवतरिद्दि मोरि यह माया ) पे सिद्ध है 
दि था दबी खबंमूसेपु बुद्धिहपण संस्यिता' के रु में सोठाजो मयरा-केकेयी की कुमतणा मे 
धास्प्रम्पादा का उल्छपन हान से अयाघ्या स दूर हो गयों। भस्तजो द्वारा घास्त्रमर्यादा का स्पापन हो 
जाने पर पुन प्रमुझ आश्रय मे अपोष्या छोटकर भान की स्वी'्ृलि देगों। घिश्रकूट में पहुँचने पर 
सब विधि सानुकूछ छति सोठा। मे निप्ताथ उर अपडर बोता” स स्पष्ट है कि सीसाजा के विद्यामाया के 
स्पछुप का पहबानकर भरतेजो उसकी अनुकूलसा म संतुष्ट होकर आवेंगे। यही सबके प्राण का अवृम्ध 


हाया | 
संगति राजाधा विधि मो प्रवरता मे थपने जांवन का अन्तिम परिणाम बा रहे हैं। 
चो० नाहि त मार मरनु परिनामा | फलु न बसाह भएं विधि बासा ॥ ७ 0 
भावार्प नहों हो बन्स मे मेरा मरण होना हो है । विधि पिपरोत हो गया है छो छुछ वश नहीं 
घरत्त सक्सा । 


था० व्या० सीताजी के छोटकर आने म॑ “प्रान अयज्षवा? को अन्सिम सोमा मा स्पष्ट करते हुए 
राजाभ्री रहते हैं कि रामविरह यदना को भोगते-मागत अन्त में मरना तो है ही। पुत्रविर्को बवश्यंमावी 
बनाने का विधान है हो ता विधि थाम को परिचित करने स कुछ नहीं चएसा।' इस प्रकार नीतिस 
विवेको छ्ास्त्रानुगामी राजा दध॒र॒थ मे अन्तकाछ सक विधिविधान के पाछन को थनिवायंता दिखायी है। 


(विधि बाम्ता छे अंधणाप क॑ विधान से पुप्रविस्द म होने बाला राजा दशरप का मरण ध्वनित है। 


संगतति 'पुत्रि घरि घीर कह तरनाहू' के अनुसार थीरता में मस़ब्य का बाघ होने से राबायो 
झुछ बोछ गय | पुन स्नहव्नता में सी्मों मूर्तियों का स्मरण करते म्‌छित हो गये । 


पो० अस कहि मुरछि परा महिं राऊ। राम-हसनु सिय आनि देशाऊ ॥ ४ ॥। 


१ मृस्यु ढपडप्रठाउरोचों घाबद बुद्धिबश्ोदपस्‌ । यद्सों लू मि्र्दद भापराधोमत्व देहुत (४ भाह १ !!) हट 


३३४ भावाथं शास्त्रीव्यास्यासमेतम 


भावार्थ : सुमस्त्र से ऐसा कहकर राजा मूछित हो भूमि पर गिर पड़े। और उनके मुख से यही 
निकल रहा है “भीराम, लक्ष्मणजी ओर सीताजो को छाकर दिखाबो ।॥” 


राजा श्री के संस्कारों का उद्बोध 
गुरुजी की सनोरथ सिद्धि 


शा० व्या० : दो० ४ को व्याख्या मे कहा गया है कि रामराज्योत्सव की अनुमति देने मे गुरुजी 
का ध्येय राजाश्री की तन्‍्मयता को बनाना है। उसी को यहाँ 'सुतविपयक तव पदरति होऊ' से पूर्व 
सस्करोह्दोध से म्‌र्च्छावस्था मे राजाश्री की तन्‍्मयता को “राम ऊखनु सिय आनि देखाऊ' से होनेवाले 
हृदयोदगार से स्फुट किया है। 

सगति : श्रीराम नगर के वाहर निकल चुके होगे, ऐसा अनुमान करके सुमन्‍्त्र बिना विलम्ब किये 
राजाश्री के आदेश का पालन करने के लिए चले। 


दो० . पाई रजायसु नाइ धिरु रघु अति बेंग बनाई। 
गयउ जहाँ बाहेर नगर सोीयसहित दोडठ भाई ॥ ८२१ 


भावार्थ : राजाश्नो का आदेश पाकर, उनको नमस्कार करके सुमन्त्र बडे वेग से रथ को लेकर 
चले। नगर के बाहर जहाँ सीताजी के साथ दोनो भाई थे, वहाँ पहुँच गये । 


सीताजी का प्रथम उल्लेख 


शा० व्या० : सीय सहित दोउ भाई” मे सीताजी का प्रथम उल्लेख करने का भाव है कि दोनो 
भाइयो के सग विशेषकर सीताजी के पैदक चलने की चिन्ता पर अधिक ध्यान है। अति बेग बनाई 
का उद्देश्य यही है कि तीनो मूत्तियों को दूर तक पैदल चलना न पडे तथा राजवधू व राजपुत्रोचित मर्यादा 
में उनको रथ मे बेठाकर राजधानी से गन्तव्य स्थान तक पहुँचाया जाय | 


राजा के रथ भेजने एवं श्रीराम के रथ में चढ़ने का सारांश 


१. सत्यसघ हढ़ब्रत दोनो कुमारों के लोटने मे सशय समझकर सीताजी को अकेले लौठाने के लिए 
रथ को अपेक्षा होगी । अन्तरग वयोवुद्ध मन्‍्त्री सुमग्त्र आप्त अनुभवी विद्वान है, उसके साथ सीताजी को 
अकेले लोटने लिए कहना उनकी विश्वास्यता का द्योतक है । 

२ पिताश्नी का आदेश ( जहाँ तक सत्यसध हृढब्नत का अविरोधी है ) पालन करते हुए रथ मे 
बेठनने की स्वीकृति से श्रीराम का विनय सर्वसाघारण जनता के सामने प्रकट हुआ है। 


रे, माता कैकेयीजी की प्रसन्‍तता के लिए अविलम्ब वनप्रदेश मे पहुँचना इष्ट है। पेदल चलने से 
जनता भी साथ में जाती है तो राजनीतिक दृष्टि से केकेयीजी को विरोधी संगठत की शका को न होने 
देता हो। 

४ रथ पर चढना स्वीकार न 'करने से माता-पिता के आज्ञापालनात्मक धर्म मे उदासीनता 
सम्बलित उत्साहवर्जित वननास सूचित होगा तो 'काननराजू! से ध्वनित चक्रवतित्व के बीजारोपण में श्रीराम 
का दभ कहा जायगा | शेष विचार उपर्युक्त व्याख्या में कहा गया है। 
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संगति श्रमु के समोप पहुंचकर सुमत्र ने रथ पर घद॒ने को प्राथंना को । 


चौ० तब सुमन्न नृपवचन सुताएं। करि बिनतो रथ रामु खढ़ाए॥ १॥ 
घढ़ि रय सीय सहित दोठ भाई । चले दृदर्ये अवधिहिं सिझ्नाई॥ २॥ 


भायाप॑ तब सुमरप् मे राजामो का आदेशास्मक घघन सुनाया और धिनय पूर्षक प्रार्पता करके 
ओोराम को रप से घढ़ाया। सतोताजो के साथ दोनों भाइ पारियाश्रिक रथ में अड़कर 
अयोप्पा को मनस्‌ से प्रणाम करके चले । यहु रप केसा होगा, ? पाठकों ने इस आकांक्षा 
को पूर्ति के छिए निम्न मोट में रिया उद्परण अष्टव्य है ।* 


अयपघ प्रणाम का अभ्यास 

शा० स्पा० करि बिनतो रथ सामु घढ़ाए' से स्पष्ट किया गया है कि धोराम ने रप पर चढ़ने 
को उत्सुकता नहीं दिखायो है, मत्रो न प्रार्थनापूवंक रथ पर घढ़ाया है। प्रयार॑भ में बंद्ें अवधपुरी 
घति पायनि मे अयोध्यापुरों क्रो पावनता का प्रकट किया है जिधका गान स्वय॑ प्रभु ने छूंफा से पुष्पकयान 
में छोटठ हुए सर बन्दरा गो सुनाया है। ( घो० २स घो० ७ दा० ४ उ० का० )। ज-ममभूमि के प्रति 
आदर तथा यहां के निवाधिया को अतिप्रियठा को यृतज्ञता में प्रभु का अचर्वाह सिर नाई' कहां गया है। 
हृदय यवर्धाद सिंद नाई! को एक्याक्यता वनवाह॒स्प प्रभु के धिस्तत मे स्फुट होगी! जब जब सामु 
अपबप॑ सुधि करदी | सव तब बारि विश्ोचन मरही ' ( चो० ३ दा० १४१ )। 

संगति जय क्षोगों ने दख शिया कि श्रीराम जा ही रहे हैं तब 'विश्ुरत एक प्रान हरि केह्ठी' के 
धनुरुप प्रजाननों की विफलता एवं उनकी प्रीति का अनुभव रवि वर्णन फर रहे हैं। 


घचो० घलत रामु छ्ति अवध अनाया । विफल छोग सब छागे साथा ॥ हे ॥ 
कृर्पात्रिधु बहु विधि समुप्नार्थाह। फिर्राहे प्रेमबस पुनि फिरि आर्षहि ॥ ४ ॥ 


भावाप भोराम के चलते हो क्रवघ फो अनाथ देकर सब छोग ब्याजुछ हो गये ओर साथ-साथ 
छग रहे। इृपासागर प्रभु उनको बहुत प्रकार से समझाते हैं तो घे छोटते तो हैं, पर 
युन' प्रेम के वध हो यापस था जाते हैं । 


अवध अनाथा' में लोक-आफन्दन 


प्ा० प्या० राजनीतिक पिठान्त से राजाश्री रद्क है उसके आश्रय मे प्रजा अपने को रक्षिता 
मानती है। अराजक्ता मे जनजोबन अससुप्राय हो जाता है। 'बअवध उजारि कोम्हि फ्ेकेई' से स्पष्ट 
है कि क्रेकपोजी को निरफुश कुबारु से जो कुसमय उपस्थित है उसको देखते हुए मजा को कैकेगीजो की 
अध्यक्षता में मरतराज्य के द्वारा न्‍्यामपूर्यक प्रजापालन होने म दंंका है जिसको छथि अवध अनाया' से 
ब्यकछ्त किया है। 


१ रफपुस्यों ह्वादभाम्तरो रणबः तस्मादेकाम्सराबराः छाबडस्‍्दरादिति कारयेत्‌। देवरब पुष्परप-सांप्रासिक 
परियाडिक परपुरामियासिक् शपयिकांइच रबानू कारयेत्‌ । ( अर्पधारत रशाम्पक्ष मर* ) 


३३६ भावार्थ-शास्त्रीयव्याख्या समेतम्‌ 


प्रजा की द्विविध गतिविधि 
कृपासिधु' से प्रजा के प्रति श्रीराम की कृपालुता व्यक्त है। 'बहुवित्रि समुझावईह से प्रभु ने यह 
भी समझाया होगा कि भरतराज्य मे प्रजा रक्षिता रहेगी एवं दिवस जात नहिं लागहि बारा” से अवधि 
बीतते ही आने का आइवासन दिया होगा। प्रजा सेवकभाव में स्वामी श्रीराम के अनुशासन को मानकर 
लौटी, पर पुन प्रेम के अत्यधिक आकपंण में फिर कर आ गयी। जैसा श्रोमद्भागवत्तोवर्णित गोपियों को 
अवस्था से स्फुट है ।' 
सगति : 'पुनि फिरि आर्वाह' में प्रजा का मनोभाव कवि व्यक्त कर रहे है। 


चो० : लागति अवध भयावनि भारो | मानहुँ कालराति अँधिआरी ॥ ५॥ 
घोरजन्तुस्तम पुरनरनारी । डरर्पाह एकहि एक निहारी ॥ ६ ॥ 
घर मसान परिजन जनु भूता । सुत-हित-मीत मनहूँ जमदूता ॥॥ ७ ॥ 
बागन्ह बिठव बेलि कुम्हिलाही । सरित-सरोबर देखि न जाही ॥ ८ ॥ 


भावार्थ : पुरवासियो को अवध पुरी अत्यन्त भयानक लग रहो है मानो अन्धकारमप काहलरात्रि 
ही हो । पुरवासी नरनारो निर्दयी भयानक जानवरो के समान एक दूसरे डरते हैं। उन 
लोगो को अपना घर इमशान के समान दिखायी पडता है और परिवार के लोग भूत के 
समान जान पड़ते हैं, । अपने बालक, हितनात एवं सित्र मानो यमदूत हो। वागो में 
वृक्ष-लताएँ मुरका गई हैं । नदी, तालाब ऐसे उदासीन ( श्रीहोन ) दिखायी पड़ते हैं कि 
देखा नहों जाता। 


शा० व्या० : कैकेयी जो द्वारा जो अचर्थ का आरभ हुआ उससे प्रत्येक व्यक्ति शकित हो सोच रहा 
है कि अब रक्षक कोन होगा ? अनथ' की सम्भावनाओ की शकाजाल में पडी जनता मर्यादा के अभाव को 
देखकर भयभीता है | युगान्त में कालरात्रि के घोर अन्वकार में जैसे कोई सहारा नही दीखता उसी प्रकार 
दिनकस्मणि श्रीराम के दूर होने से प्रजा अपने को निराश्षया समझ रही है। सुखस्वरूप श्रीराम के अभाव 
मे पारस्परिक मे सुख के अभाव का अनुभव सबको हो रहा है । प्रीति की न्‍्यूनता मे प्रकृति में विकार आता 
है। जिसका सक्रमण वन्तस्पति, पेड-पौधे, नदी तालाव जलाशयो आदि मे दिखायी पडता है अर्थात्‌ प्रेम 
के अभाव मे प्रकृति का क्षोम जड-चेतन सबमे व्याप्त होता है । तव राजा की उक्ति 'सबहि रामु प्रिय जेहि 
विधि मोही' के अनुसार प्रेमस्वरूप श्रीराम के अभाव में पुरतरनारियों का “जन्तु सम' होना प्रकृतिसिद्ध है 
जेसे जल मे या वन में छोटे-बडे सभी जन्तु रहते हैँ एक दूसरे को देखकर डरते हैं उसी प्रकार 
शकितहृदय होने से पुरवासियों मे एक दूसरे को देखकर शका हो रही है । राजनीतिक हृष्टि से उनकी 
शका का कारण यह भी है कि मालूम नहो कोन केकेयो के पक्ष का अनुगामी होगा और कौन श्रीराम 
के पक्ष का” ? | 


घर मसान का भाव 
'घर मसान' का भाव है कि घर छोडकर सब लोग बाहर आ गये हैं तो सूना घर स्मशान के 


१ चित्त सुखेन भवत्ता(हुतं गृहेबु यत्निविश्वत्युत करावषि गुह्मकृत्ये | 
पादो पदन्‍्त अलस्तस्तव पावमुलाद्यासः कर्य श्रजमयो करवास किया १॥ 


डरे 


अयोध्याकाण्डम्‌ चे३७ 


सहक्ष हो गया है। भव उसमें जो परिजन दिसायो पढते हैं, वे प्रेतसहर्य प्रतीत होते हैं। थीराम झे साथ 
जाने में 'सुठ हित मीत' का संबंध अवरोधक हो रहा है अभी वह 'जमदूता' के समान बघन कारक 
सयता हैं। यही हृदय देखकर छद्मणजो के पूर्वकेथित ( दो० ७३ चौ० ५ ) वचन सगत है। 


सगति रामवियोग मे उपयुक्त प्रकति की अन्यान्य विकसि को आगे वहा रहे हैं। 


दो० 


चौ० 


हुये गय कोटिन्ह फेलिमुग पुरपसु चातक मोर । 

पिक रथाग धुक सरिफा सारस हस चकोर ॥ ८३॥ 

रामवियोगविकल सब ठाढ़े। जहेँ तहूँ मनहें चित्र लिक्षि काढ़े ॥ १ ॥ 
नगद सफल यनु गहूबर भारो । सगे सृग विपुल सकल मरतारों॥ २॥ 
विधि केंकेईकिरातिनि फोन्ही । जेहि दख दुसह दसहूँ दिस | वींहो ॥ ३ ॥ 
सहिं न सके रघुबर विरहागी। घले लोग सब्र व्याकुल भागी॥ ४॥ 


भावार्थ फरोड़ों को सदया में अयोध्यापुरी मे झो घोड़े, हाथो, लेक्ष के छिए पाछे हिरन, पासत्‌ 


पशु ( गोपन छु्ते श्लादि ) घातक, मोर, फ्ोयछ, पपीहा सोते सेना, सारस हूस, 
आदि पशु-पक्षो पे, वे सव रामधियोग में ब्याफुछ होकर ऐसे स्तम्ध पड़े थे मामो 
जहाँ तहाँ धिप्र में लिसकर बनाये हों । फरछों से छदे वृक्षों से भरपूर अयोध्या नगरी 
घड़े भारो सघन घत क॑ ससान और उसपते वसनेवासे नर सारी पश्ु-पक्षो के समात 
फशास्याद छेते हुए भानम्दित पे। विघाता मे उसमें फेकेपी रूप किरातरिती को ऐसा 
सत्तायां कि उसने भाग छगाकर दर्सों बिश्ञाओं में दावाग्नि का अप्तराहुतीय ताप फछा 
दिया। जेसे रायाग्नि के ताए को ते सहू सकने क क्वारण बल के वासी भागते छगते 
हैं, उध्तो प्रकार रघुनाप लो के पिरहू-साप को सहन ते फरने के कारण सब पुश्वासि 
जन ब्याकुछ होकर ( घर से ) भाग उस्ते । 
फलिदोप से सत्व ( प्रेस ) का अभाव 


शा० व्या० घम अर्थकाम-मोक्ष घारों पुरुषार्थों के भोग से जीवन को सफ़छ करने वाले वर्णाश्रम 
घमविष्ठस्वी अयोध्यावासियों का पूर्णलस्‍्वरू्स भीराम के प्रति ऐसा आकपण है कि ढेकेयो के पुरस्कर्तृत में 
दोनेवाले कश्िदोप से सुख का अभाय देखते ही वे व्यादुछ होकर श्रीराम की ओर माग पल्ले। 


फेफेयोजी की युत्तिपर आाध्य 


विधि बीन्ही' से नगरवासी कैकेयीजो के सतीत्व नीतिपाक्त एवं रामप्रीति को समझकर उसकी 
कृति पर बाइबयं करते हुए विधि को कारण कह रहे हैं। 

राजनीति क्षास्त्र में आटविकों को सत्यमेदों माना गया है। इस दृष्टि से किरातिमी के हृष्टन्त से 
हेकेयोज्ी के अविष्यास्यता पर जनता खेद प्रकट कर रही हैं| 


श्रीह्लोनता 


बाधुनिक विज्ञान भी मानता है कि संगत्ति व प्रेम का प्रभाव वनस्पत्तियों पो्ों पर पड़ता है बिससे 


३३८ भावार्थशास्त्रीय व्यास्यासमेतम््‌ 


वे पल्‍छवित होते हैं। श्रीराम के स्नेह का सक्रमण समस्त पशु-पक्षी, वृक्षताओ, सरोवरो-नदियों में व्याप्त 
था। अतः कैकेयीजी की कुटिलता से रामविरह में सब श्रीहोन दिखायी पड रहे हैं । 

सगति : चो० ३ दो० ८३ मे चछत रामु छखि अवध अनाथा” से पूर्वेपिक्रान्त विषय से सगत पौर- 
नरनारियों का विचार कवि प्रस्तुत कर रहें हैं । 


चौ० सर्बाह विचाह कोन्ह मन साही । राम-लखन-पियबिनु सुखु नाही ॥५॥ 
जहाँ रामु तहँँ सबुइ समाज | बिनुरघुवीर अवध नहिं काजू ॥ ६॥ 


भावाये : सब ने सनस्‌ में विचार किया कि श्रीराम, लक्ष्मणजी और सीताजी के बिना अयोध्या 
में सुख नहीं है। जहाँ श्रीराम हैं वहीं सब समाज की शोभा हैं। बिना रघुवीर के 
अवध में रहने का कीई काम नहीं हें । 


सुमित्राजी व अवधवासियों की सनोवृत्त में अन्तर 


शा० व्या० : सुमित्राजी की उक्ति अवध तहाँ जह रामनिरास्‌' से प्रजा की उक्ति में अन्तर यह है कि 
सुमित्राजी की रामप्रीति व लक्ष्मणजी की उपासना मे ढूढ़ता है, प्रजा का मनोभाव अभी तत्सह॒श होने पर 
भी माया से प्रभावित हो वहाँ से निवृत्त होगा जैसे चित्रकूट में दो० ३०२ के अन्तगंत वर्णित है । 


अवधवासियों का सत्परामश 


स्नेहरूप श्रीराम के सान्तिध्य मे जो सुख की लहर चल रही थी वह प्रमाणवहिष्कृत अपनयसान्निष्य 
मे समाप्त होती देखकर पुरवासी विचार कर रहे हैं कि श्रीराम के प्रमाणत्रयप्रमित नीतितत्वात्मक प्रेम 
के अधीन रहना अच्छा है क्योकि परस्पर विश्वास्यता एवं प्रीति में ही सुख समृद्धि रहती है। कवि ने 
उक्त तत्व के व्याप्यव्यापकभावसाधक युक्ति को अन्वयव्यतिरेक से अभी दो० ६ में समझाया है श्रीराम के 
व्यक्तिश उल्लेख से तिम्त सामान्यव्याप्ति को स्पष्ट किया है कि प्रमाण त्रय परतन्त्र-नीतिमान्‌ की अस्तिता 
में ही ( वर्णाश्रम ) समाज की प्रीतिसबलित अस्तिता रह सकती है। इसकी एकवाक्ता चौ० ५ दो० 
८६ मे जो पे प्रियवियोगु बिधि कीन्हा । तो कस मरनु न मागे दीन्‍्हा' से स्पष्ट है। ऐसा सत्परामर्थ करके 
अयोध्यावासियो को अवध में रहना इष्ट नहीं प्रतीत होता । 


संगति : अयोध्यावासियों के हृदय मे उपरोक्त परामर्श उदित होने से वे श्रीराम के अनुगमन का 
निणंय कर रहे है । 


चो० : चले साथ अस मंत्र बृढ़ाई। सुरदुलभि सुखसदन विहाई ॥ ७॥ 
रामचरनपंकज प्रिय जिन्‍्हहो । विषयभोग बस कर्राह कि तिनहीं ? ॥ ८ ॥ 


भावार्थ : ऐसी मन्त्रणा को सतस्‌ से स्थिर करके सब लोग श्रीराम के साथ चल दिये। उन्होंने 
स्वगंस्थ देवो के लिए भी दुलंभ सुखो से पूर्ण अपने घरो को छोड़ दिया। जिनकी 
प्रियता शीरास के चरणकप्तलों में है, उनको विषयभोग क्या वश से कर सकता है ? 


अंयोध्याकाए्डस ३३९ 


अनुगभन का निर्णय 


हा० व्या० 'सयहिं विचार छीन्हू मन माहों' के अनुसार सब छोर ले विचार करके थो मंत्रणा 
(सत्परामश) को उसी पर हर्द हाजर उद्देनि श्रीराम के साथ चन अमुगमन का निणेय किया ! 


सुरदुलम की ययायता 
सुझुक्तम सुखसदन' को ययाघंता अयोध्याक्षाप्ड के प्रारम्भ में दा० १ के अन्तगंत वित है। 
राजा दश्धस्थ की न्यायप्रिय प्रमाणत्रयपरतन्य शासम पद्धति में मनियन पुर नरतारि सुझाती” सुि अमोलल 
सब भाँती से वर्णाथमधर्मावकम्थिनो अयोध्याचासीनी जनता को शुघिता प्रकट है। जिसमें उनक्री घमनोति 
में प्रवृत्ति, सत्व, बुद्धि, त्याग, अष्पवसाम घेष्टा आदि गुणसर्पत्ति के साथ सुख समृद्धि भी पूर्ण है। 
विषय भोग में अवाधकता 


'रामचरन पंकज प्रिय” स अयोध्यायासिमों को छास्त्रानुपायिता स्फूट है धर्म ते विरति' के अनुसार 
उनके धर्माचरण का उद्देश्य विषमोपभोग नहीं है। सब विधि सथ पुर झोंग सुखारो | रामबन्द्र मुख चन्तु 
निहृर्सि' स्व स्पष्ट है कि अपने घरों में सब प्रकार की सुस्त समृद्धि प्राप्त रहते उनकी प्रीति श्रोरामचरणों में 
ही छगो गमी। दतः 'सुरदुर्लाम सुखसदन विहाई' म घिपयमोग बाधक नहीं हो सका। 


संगति भसमपता के कारण बालक घृद्ध जा न सके पूर्वोदृघ परामण् के कारण ये अनुगःताओं को 
रोक भी न सफ्े। 


दो० वालकयृद्ध विहाइ गृह, छगे छोग सब साथ । 
तमसातोरनिवास्‌ फिय प्रथम दिवस रघुताथ ॥ ८४ ॥ 


साबार्भ श्ाक्तह्ों ओर पुद्धों को घर में छोड़कर सब छोग रघुनाथमी के पाप हो छिये। पहछे 
दिन रघुनायथ्रों ने तमपा मदो के किनारे निवास झिया। 


अनुगन्ताओं फा देहगेहसम्य घत्पाग 

प्ा० ब्या० घलने म अधक्त होते के कारण घालक-यृद्धों फो घर में छोडने करा उस्हेख फिया गया 
है। श्रोमद्भागवत मे एकादशस्कन्ध में फहे सिदधान्त' नातिस्नेह प्रसद्ो दा कर्ृम्य बदापि केतचित्‌ु' 
के अनुसार मगवदनुरागी पुरवासियों ने श्रीराम के अनुगमन में पूर्बोछ्त परामएं के अनुसार कसंम्य को 
अपनाकर देहगेहसम्वध का त्याग किया है। 

सगति साहित्यसिद्वाम्त के अनुसार जिस प्रकार ख्यृंगार में तायक-नामिखा के प्रेम का वर्णन करने 
में नायिका की प्रीति फ्रा प्रयम उल्लेख करके नायकमगे प्रीति का वर्णन किया जाता है, उसी प्रकार कवि 
प्रजा के राग को दिखाकर धोराम फ्रे राग का घणणन कर रहे है। 


घो० रघुपति भ्रजा प्रेमदस देक्षो | सदय छुवयें सु भयठ बिसेषो ॥ १॥ 
कदनामय रघुनाथ गोसाई । वंगि पाइअहि. पीर पराई॥ २॥ 
साबार्य , रघुनापली मे प्रसा फो प्रेसनश्न देशा तो उनके दयाओं छित्त में पिक्रेष इस हुआ । गोताई 
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३४० भावाथ॑-शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


( जितेन्द्रिय ) रघुनाथजी करुणा से पूर्ण हैं, वे दूसरे की पीड़ा का तुरन्त अनुभव 
करते हैं । 


पालन को त्यागकर जाने में दु ख 


शा० व्या० : दुख भयउ बिसेषी' का भाव है कि मातृपितृवचन पालन की कत॑व्य निष्ठा मे परिजन 
एव राज्य को त्यागने मे श्रीराम को दुःख नही है, पर पालनधरमं के अगंगत प्रजाको छोडकर जाने में दुख 
विशेष करुणामय श्रीरघुताथजी के 'सदय हृदय' की पूर्ण सात्विकता को " प्रकट कर रहा है जिसमे 'पीर पराई' 
का उदय लोक के दु खको निरस्त करने मे है। 


सगति : यथार्थ बोध कराने मे प्रभु के 'मृदु बचन” का उपयोग कवि ने अनेक स्थलों पर दिखाया 
है। यहाँ प्रजा के दु ख को दूर करने मे प्रजा का स्तेहानुबन्धी ( प्रेमबस ) मोह प्रतिबन्धक हो रहा है । 


चौ० : कहि सप्रेम मुदुबचत सुहाए। बहुबिधि रात लोग समुझाएं॥ ३ ४ 
किए. धरमउपदेस. घनेरे | लोग भ्रेभमबस फिर्रहि न फेरे ॥ ४ ॥ 


भावायथ : श्रीराम ने सुन्दर मृदु बचनो से प्रेससहित सब लोगो को बहुत भ्रकार से समझाया, 
घ॒र्म से भरा उपदेश वेकर उन्तको लौटाना चाहा, पर स्नेह के अधीत होकर वे नहीं 
लोट रहे हैं। 


बहुविधि समुझाए का तात्पयं 


द्ा० व्या० बहु बिधि समुझाए! से प्रभु के मृ्रयबचन! ( चौ० २ दो० ८० ) में कहा तात्पयं 
विवक्षित है। 'मुदुबचन' द्वारा यह बोध कराया कि जिस विधि के विधान में प्रभु ने वतवास को अपनाया 
है, उसका अनुसरण करने मे माता कौसल्याजी एवं गुरुजी ने उसके विपरीत हठ नही किया । भक्ति को 
छत्रछाया में धमंनीति की मर्यादा को स्थिर रखने से जिस प्रकार उनका योगदान है उसी प्रकार प्रजा का 
सहयोग होगा तो राजा का वचत' 'सुबस बसिहि फिरि अवध सुहाई' की श्फछता मे उत्तका हित होगा। 
इसीलिए माताजी व पिताश्री के वचन पालन मे स्वय प्रवृत्त होकर प्रभु ने प्रिजन स्वपुरवासियों की राजा 
व माताओ को सुखी रखने के उपाय की ओर प्रवृत्त होने की विधि (चोौ० ८ से दो० ८० तुक )। को 
दुहराया 'सप्रेम' से श्रीराम के प्रति जनता का जनुराग व विश्वास्यता स्फुट है । 


उपदेश की विविधता 


धरम-अथ॑-काम-मोक्ष के सम्बन्ध से अधिकार भेदेन उपदेश की विविधता लोक मे ज्ञात है यहाँ 

दो० ८४ मे कहे बालक, वृद्ध, स्त्रियों के सम्बन्ध से 'धरम उपदेश घनेरे” का तात्पर्य अवधवासियों की 

स्नेहासक्ति को दूर कर अधमं अनर्थ से वचाकर परिजनरक्षण एव वृद्धसेवा-कर्तव्य मे लगाना है। धरम 

उपदेश घनेरे' का प्रकार वही समझना चाहिए जो चौ० < दो० ५३ में कौसल्याजी से कहे 'जनि सनेह बस 
_डरपसि भोरे' तथा सीताजी व लक्ष्मणजी को दिये गये धर्म के उपदेश दिये गये है | * 


«»  , ९ तबभावभावनात्मा स्पात्‌ परदु,खादिसेवया । परस्य सुखदुःखादेरनुभावेन चेतस, । ( भावत्रकाशन ) 


अयोध्याकाण्डस्‌ श्डर्‌ 


उपदेश फी उपेक्षा का ८झल 


ध्यातब्य है कि प्रभु ने उपदेश को उपेक्षा का फछ दो० ६३ में सोताओ को तथा दो० ७० में 
रूद्ष्मणत्रों को समप्ताया है। पर प्रभु के उपदष्ठ सम उपयस्त हेतुओं का उनके प्वारा किया दोपतसिस्पण 
युछ्युक्त होने स वे न ता रत्तव्यच्युत हुए और न अधर्म-बनर्थ के दोपभागी ही हुए। 'छोग 
प्रेमदस फिरहिं न फेरे! से स्नहू की परतन्त्रठा म प्रमु क उपदश की उपेक्षा करक॑ हृठयथ साथ म जाने 
का फुठ प्रजा को इतना अवश्य भोगना पड़ा कि देवमाया के वश हो मोह से आावृत्त होकर उनका संग प्रभु 
स बिछुड़ेंगा | 


उपदेश फो घनता 
“उपद् घनेरे' म प्रभु क उपदेश के घनत्व को सा्यकता यहो है कि उनको याद सम ( एकहिं एक 
दि उपदेमू | तजे राम हम जानि कलसू! ) प्रभु क॑ उपद्र्शों का स्मरण होगा । यही अवध पर रामकपा है ) 
संगति थो० ४ दा० ८३ म 'फिरईि प्रेमयस पुनि फिरि आवहि' मे प्रजा का राग दिखाया 


पा। प्रेमबस फिरहि न फेरे' में उतका अनुराग दिखाया जिसझो 'सीलु सनेहु” स स्पष्ट कर रहे हैं। 
घो० सोलु सनेहु छाड़ि नहिं जाई। जसमजतवस भें रघुराई॥ ५४७ 


भावार्थ प्रजा क घोल स्नेष्ट फो देखते उनको छोड़ा भो नहीं जा सकता, इसशिए रघुनाथ जो 
अड्घन में पड़फर बागा-पीछा से छुटकारा सोचने छगे। 


प्रभुप्रेमातिशयिता में धर्म त्याग 


शा० स्या० प्रभु गे प्रति अनुरमावस्पा में स्तम्भ होने से ध्वास्थ्रकारों क॑ मठ से धममर्यादा के 
अतिक्रमण में अनिष्ट नहीं माना जाता ।" अनुरागो या घीछ स्नेह प्रभु के छिए अविस्मरणीम है। 


असामजस्प 
बनुराग की प्रवछता म 'घरम उपदेस घनेरे! का उल्लंघन करके साम में चलछने घासे पुरणनों के 
घोछ्ठ स्नेह की उपेक्षा प्रभु नहीं कर सकते इसको असमंजस मं' से स्पष्ट किया है क्योंकि यहाँ कर्तम्प 
का विछ्तोप हो रहा है। इसके प्रत्युदाहरण में मरतागमन फा सुनकर प्रमुं फ॑ छुदमें खभाए' ( चो० ६ दो० 
२२७ ) को स्थिति स्मरपोय है । 
उंणति प्रभु क 'असमंजस भाष में देवमाया का काय फवि प्रस्तुत कर रहे हैं। 
चो० लोग-सोगण्मम घस गए सोई | कछुक देवसाया सति भोई॥ ६॥ 
भाषापे सब क्ोग ( रामवियोग जनित ) |झोक एप घछमे के श्रम के कारण सो पये, छप्तमें 
देव माया में भो फुछ उनकी स॒त्ति पर आवरश कर विया अथवा कुछ छोगों को बेबसाया 
ने साहित कर दिया । 
देवमाया 
शा० ब्या जैसे प्रभु के संकल्प (चो० ७ दो० १०) का जानकर दर्वोंको उ्धि ( बिसमय हस्स 


३४२ भावार्थ-शास्त्रीयव्याख्यासमेतम 


रहित रघुराऊ | तुम्ह सब जानहु राम प्रभाऊ' ) को सुनकर सरस्वती ने रामराज्य में विष्त उपस्थपित 
करके प्रभु के बनवास काय॑ को बनाने में माया का प्रयोग किया ( जसा 'तब किछ कोन्ह राम रुख जानी! 
चौ० ३ दो० २१८ से स्पष्ट हे) वेसे ही यहाँ प्रभु के असमजस भाव को जानकर देवमाया का काय॑ 
समझता चाहिए। इसी प्रकार 'सुरमाया सब छोग विमोहें! ( चौ० ४ दो० ३०२ ) के द्वारा पुरजनों को 
चित्रकूट से अयोध्या लौठाने में देवमाया का काये कहा जायगा। प्रभु के कार्य में सहायक दिवमाया 
के प्रयोक्त शिवजी भी हो सकते हैं क्योकि चौ० २ दो० ८१ में “गिरीसु मनाई! से चलते समय प्रभु ने 
शिवजी का स्मरण किया है। शिवजी की उपकृति की प्रत्युपकृति में प्रभु का 'सभु चरन सिरु ना 


दो० ८५ में नमन विवक्षित होगा । 
स्वामिकर्स 
देवमाया से भर्थशास्त्रोक्त स्वापन्‌ प्रयोग का प्रकार चिन्तनीय है। प्रकृतिकर्म-प्रकरण में राजा 
के कम के अन्तगंत मायात्मक कार्य का प्रव॑ंतन भी विवक्षित है। उस नीति के अनुसरण मे श्रीराम के 
द्वारा देवमाया का उपयोग सगत कहा जायगा | 


मतिगोइ पर एक दृष्टि 


प्रदन : शील-स्नेह से युक्त साधुस्वभाववाले अयोध्यावासियों पर देवमाया का प्रयोग कैसे ? 


उत्तर : साधु स्वभाव होने मात्र से नोति के अनुष्ठानों में किसी व्यक्ति की विद्वत्ता नहीं मात्ी 
जा सकती क्योकि उसकी सफलता घुणाक्षरन्याय से या देवयोग से भी हो सकती है। प्रसगान्तर में 
अपेक्षित ऊहापोह के द्वारा वस्दुतत्व को यथावत्‌ समझना मूढबुद्धि के लिए अशक्य है। इसीलिए भारतीय 
राजनीतिशास्त्र ने आप्त होते हुए भी मूढो को मन्रणा मे अधिकारी नही बताया है। न्यायमतानुसार व्याप्ति, 
सत्परामशं, पक्षधमंता आदि से अनभिज्ञ व्यक्तिका अनुमान यथार्थ नहीं माना जाता । इसी प्रकार साधु- 
स्वभाव होते हुए भी वनगमन मे प्रेम रखनेवाली अयोध्यावासिनी जनता को श्रीराम के सान्निध्यमे रहते भी 


'मति गोई' से मोह होना असगत नही कहा जा सकता। 
लोग का अर्थ 


लोग' से साधारण जन एवं 'कछुक' से राष्ट्रपाल, दुर्गपाल, राष्ट्रमुब्य कुलीन वर्ग आदि विवक्षित 
हैं। कछुक' वर्ग चौकन्ने रहते हुए भी देवमाया के वश होकर कुछ न समझ सके कि क्या हो रहा है ? 
मोह का स्वरूप अग्रिम ग्रन्थ मे द्रष्टव्य होगा । 

संग्रति : देवमाया से प्रभावित प्रजा पर श्रीराम की प्रतिक्रिया का वर्णन किया जा रहा है। 


चौ० ' जर्बाह जामजुग जामिनि बीती। राम सचिवसन फहेउ सप्रीतो ॥ ७॥ 
खोज मारि रथु हॉकहु ताता ! । आन उपाय बनिहि नहिं बाता॥ ८॥ 


भावार्थ : जब दो प्रहर रात बीत गयी तब श्रीरामचन्द्रजो ने मन्‍त्री सुमस्त्र से सप्रेम कहा कि रथ 
को खोजमारि प्रकार से हाँक दो । दूसरे कोई उपाय से बात नहीं बनेगी। 


अयोध्याकाप्डम्‌ झड३्‌ 


“जामजुग जामिनि बोतो' का भाव 
शा० स्या० जाम जुग जासिनि' का अप है रात्रि का दूसरा प्रदर बीतना अर्थात्‌ राज्ि के मध्यमाग 
के उपरान्त । आयुर्वेदध्तिद्धान्त के अनुसार सात्विक प्रकृति को स्व््पनिद्रा से हो अन्न का पाचन हो जाता है। 
मत्त' उनड्ा राधिजागरण प्रयुछ आहरुस्य या दोष नहीं हाता । अध॑रात्रि के मतन्तर वे स्वभावत्तः जाग 
जाते हैं। श्रीराम सहित ठोनों मूि सत्वप्रकृतिस्थ हैं। सुमस्त्र भी वेसे ही हैं। प्रजाजनों को सस्वप्रकृति 
इस समय पोक, श्रम व देवभाया से आवुत्त होने स निद्रा से अभिभूत है। 


श्लोराम के बिचार 


“सप्रीतो' से सामप्रयोग करते हुए श्रोराम का आन उपाय वनिहि नहिं वाता' से सुमत्र की समझ्नाना 
है कि राजाशी के आदेघानुसार मो को घार दिनों के भोतर छोटना है तो रथ को धरा देना चाहिये। 
मन्त्री को भा यहा इष्ट है क्योझि यह भी प्रजा को किसी प्रकार छोटाने का उपाय सोच रहा था। 'भान 
उपाय का यह भी तात्पयं है कि पेदर घरने में ध्लोकध्रमसंत्तप्त प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए उतको 
बयोष्या में छोटाने का उपाय करने के ्रतिरिऊ दूसरे उपाय ( समप्नाने-बुप्ताने ) से वात नहीं बनेगी। 


चाँदनो रात के अभाध में प्लोजमार 
अभिपेक मुहृत्तं को दृष्टि से कक्पना हाती है रि शुक्तपक्ष के द्वितोयाघेका समय द्वोगा। यत्रि के 
अन्तिम प्रहर म अघकार होगा धा रयचिक्त को खोजना कठिन होगा। अर्थशास्त्र में विधान है कि छात्र 
पक्ष को प्रम में डारने के शिए स्वचित्ञ को स्रमाप्त करने के उद्देष्य से रप को खोबभारि' विधि से 
हांकना घाहिमे। उप्तो न्याय से श्रीराम सुमत्र से अभी उसी कौ को अपनाने फी सलाह दे रहे हैं। 
प्रस॑गत' चह भी स्मत॑स्य है कि विष्णुघर्मोत्तर पुराण के अनुसार सत्यसध का रथ जमीन से दो बंगुर 
ठ्सर भी पत्ता है उदाहरणायें घमराज युधिष्ठिर का रथ । अन्त' सोजमार असंगत नहीं है। 


सगति श्रीराम के कपनानुमार सुमन्‍्त्र ने रप तेयार कर दिया । 


दो० ; रामलफ़ननसिय जान चढ़ि सम्भुचरन सिर नाइ। 
सचियें घछायउ तुरत रथु इत उत छोज बुरा ॥ ८५ ॥ 
भाबाप मोराम लद्मण एवं सोतालों के साथ रथ पर चढ़ गये झिवजो को ममस्कार किया। 


सम्प्रो सुमन्‍्ष ने छुरन्‍्त हो रप फो इघर-उपर घुमाते हुए ऐसा घछा दिया कि सोस के 
चिट पकड़ में तू मा सके । 


कृतन्नताप्रकादइन 


द्वा० ब्या» पूर्वो् घोपाई ६ म देवमामा की व्यास्या में कहो शिवजी फी उपकृति की कृतशता- 
प्रकाशन में अमी छिवजों को नमस्कार करता संगत कहा जा सकता है | 
। सगति माया का कार्य विपरोसायंदशन कराना है। देवमाया से प्रभावित अयोष्माबातियों की 
स्थिति निद्रा से जागने के बाद क्या हुई ? इसका वर्णन कवि कर रहे हैं। 


३४४ भावाथ-शास्त्रीयव्याख्यासमेतस 


चौ० . जागे सकल लोग भए भोरू। गे रघुनाथ भयउ अति सोरू॥ १॥ 
रथकर खोज कतहूँ नहिं पार्वाह । राम राम कहि चहुँ दिसि धावहिं ॥ २ ॥ 
भावार्थ : भोर हो जाने पर सब लोग जागें तो ( रथ को न देखकर ) बड़े जोर-जोर से चिल्लाते 


लगें कि रघुनाथजी वत में चले गये। रथ चलने का निशान खोजने पर भी नहीं 
सिला तो चार्रो दिशाओ में राम-राम्र कहते हुए दोड़ने लगें। 
भक्ति ( अंगो ) के अंग ( नीति ) के प्रति प्रेम 
शा० व्या० * चौं० ३-४ दो० ८५ की व्यख्या मे कहा गया है कि स्नेही की अधीनता मे प्रभु के 
उपदेशानुसार कतंव्य का पालन न करने से पुर्वासियों ने नीति (अग ) का अतिक्रमण किया, उसके 
परिणाम स्वरूप वे भक्ति की छत्रछाया में स्थित होने पर भी उनको पिता-माताप्रश्नृति की सेवा ( नीति ) 
पालनाथ॑ अवध की ओर पहुँचाने के हेतु प्रभु ने उपेक्षा की माया के चपेट मे तो गये। वे आ फिर भी 
अगोध्यावासियों के 'सीलु सनेहु छाडि नह जाई से स्पष्ट है कि वे प्रभु के प्रियपात्र हैं। उनका अनुराग “राम 
राम कहि' से स्फुट हो रहा है। अतः अन्त में वे धर्मंनीति के अनुष्ठान मे दो० ८६ के अनुसार स्थिर हो 
अगपालन कर प्रभु के कपापात्र बने रहेगे। 
सगति देवमायाद्वारा आवृत्त प्रजा का हृदयोदगार प्रकट हो रहा है। 


चौ० ; मनहुँ बारिनिधि बूड जहाजू । भयउ बिकल बड़ बनिकसमाजू ॥ ३ ॥ 


भावार्थ * जेसे जहाज पर चढ़ा व्यापारियों का समाज समुद्र मे डूबने की स्थिति में व्याकुल हो 
जाता है बेसे ही पुरवासी विकल हो रहे हैं । 


वाणिक दुष्टंत का भाव 


ज्ा० व्या० वनिक सम्ाजू' के हृष्टान्त से स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार धनप्राप्ति के लिए 
व्यापारी वर्ग समुद्र की यात्रा करते हैं और जहाज के डूबने का भय उपस्थित होने पर घननाश को 
सम्भावना मे विकल हो जाते हैं, उसी प्रकार पुरवासी रामसान्निध्यप्राप्ति की आशा में चले थे, पर 
श्रीराम का सग छट जाने से व्याकुल हो रहे हैं । 


संगति अब प्रभु के आदेश का स्मरण करके अपती स्थिति का निचार कर रहें हैं। 

चो० . एकहि. एक देहि. उपदेसू। तजें राम हम जानि कलेसू ॥ ४ ॥ 
निर्दाह आपु सराहाह मोता। धिग जीवन रघुबोर बिहीना ॥ ५॥ 
जो पे प्रिय बियोगु बिधि कोन्‍्हा । तो कस मरव न सागें दीन्हा ॥ ६ ॥ 


भावार्थ एक दूसरे को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हमारा कष्ट देखकर प्रभु ने हमलछोगो को 
छोड़ दिया जेसे जल के वियोग में मछली प्राणत्याग को प्रशसित मानती हैं। ओर राम- 
वियोग में अपने जोवित को निन्दित ठहराते हुए कहते हैं कि रघुनाथजो के बिना 
जीवन घिक्क्ृत है। यदि विधाता को प्रिय का वियोग करना ही था तो माँगने पर 
हमको मरण क्यों नहीं दे दिया ? ० 


जप क- 


कट 
ध्जो 


डर अयोध्याकाण्डस्‌ ्‌४५ 


प्रभु के उपदेशपालन में कल्याण 


श्ञा० ब्या० “उपदेश्ष' से पूर्वश्रुत उपदेश यहाँ समझना चाहिये | प्रजा को क्लेश से बचाने के किए 
'घरम उपदेस धनेरे' को स्वीकृत करने में अवधवासी अपनी सहमति प्रकट कर रहे है, क्योंकि उसी में क्छेश 
अपहरण से अपना कल्याण ह्लोनेयाछा है। इस प्रकार अपना दाप ओर श्रीराम की उपकारिता बताकर सीखु 
सनेहु' का परिचय अमोध्यावासो दे रहे हैँ । अयोध्यावासियों का यही साघुस्व है कि विकछ्तता में भी थे 
रागद्वेप से रहित घ मनुराग में स्थिर हो भक्ति को छत्नछाया के आाकांक्षी हैं ओर विधिकाये में तत्पर हैं। 
प्रभु का वियोग करानेधाक्ली निद्रा मे अपना प्रमाद समझ कर स्वर्य को घिक्‍्कार रहे हैं। 


अन्वयव्यभिचार फा निरास 
प्राण विधोग की परिज्ञात सामग्रो झूते मृत्यु न होना अन्यय-ध्यभिचार है उसकी समीक्षा करते 
हुए वे विधि को दोपी ठह्दराकर सामग्री के अमाव से उक्त दोप को निरस्स कर रहे हैं मर्यात्‌ अपने प्राण का 
बियोग ने होने में विधि को प्रतिब थक मान रहे हैं। यह विधि अहृष्टात्मक न होकर प्रभु के भ्रादेशासुसार 


दृष्ट विधि है जेसा आगे चो० ८ में 'अवधि आस सव राखहि प्राना' से स्पष्ट है जिसको अग्रिम चोपाई में 
एहिं विधि! से ध्वनित किया है। 


विधि को प्रवलता 


प्रबकृतर विधि अपने प्रभाव से दृष्ट करार्योत्पत्ति में प्रतिवन्‍्ध करता है। बवचित्‌ उत्कटतर देव 
कार्यंसिद्धि कराकर सिधाम हछेता है अन्यश्न काये के अमाव म॑ विधि को ही कारणता मानना कथनमात्र 
है। बर्योकि दस चिन्सन म पुरुपा् को न्यूनता हाने पर विधि का रहता न रहने के वरावर है। 


सगति उपर्युक्त अन्धय-म्यभिषार के विचार में निमग्न अयोध्यावासियों के माव को िवजी स्फूट 

कर रहे हें। 
चो० एहि विधि फरत प्रलापफलापा । आए अवध भरे परितापा ॥ ७ ७ 
बिपस्वियोगु न जाहइ वसाना। अवधि आस सब रासहि प्राना ॥ ८ ॥ 


भावार्थ इस प्रकार यहुत प्रक्ताप करते हुए प्रवामन मनस्‌ में संतप्त होते अयोध्या में बाये। 
उनके कठिन पियोगज दुल्ध का वर्णन नहीं हो सकसा। अवधि बीतने पर धीराम के 
छोटमे की आशा में सब छोग प्राण को रे हुए हैं। 


एहि विधि 


'एहि विधि! से उनके 'प्रक्पकरापा' में विसंवादिता पम्रम प्ादि दोषों गधे प्रसक्ति सध्यस॑ध 
पिताश्ी के वचनप्रमाण के अनुगमन में प्रभु के बनवास की प्रमेयसिद्धि में आष्वस्त होना शकियो की कुमति 
पे संफ्रमिस दोष को मुक्ति आदि विवक्षित हैं । 


वियोगज दु स्व में भो जोवनधारण 


शा० ब्या० श्रीराम का साथ छूठने पर जो पे प्रिमवियोगु विधि कीरहा' के विघार में जा का 
जो प्रक्ाप हो रहा है, उसको एहि विधि' के अस्तर्गंत कहकर कवि उनके वियोगज ढुख को बवणेनीय बता 


३४६ भावायं-शास्त्रीयव्याख्यासमेतम््‌ 


रहें हैं। अयोध्या लोटने मे मन' सताप होते हुए भी प्रभु के उपदेश से प्राप्त घेयं के बल पर जीवनधारण 
में समर्थ होते हुए वे अवधि की समाप्ति पर प्रभु के मिलने को आशा में जीवित है। 

प्रभु के 'किए धरम उपदेश घनेरे” के पालन में प्रजा का अयोध्या लोटना और अवधि आस' में 
प्राणो का रक्षण करना प्रभु की प्रसन्‍्तता का साधक होगा जेसा चो० ३ दो० १४१ में 'जब जब रामु 
अवध सुधि करही' से प्रकट होगा । 

सगति : प्रभु के उपदेशपालन की सफलता के लिए प्रजा प्रभुप्रीत्यर्थ स्वकर्म को अपना रही है। 


दो० : रामदरस हित नेम-ब्रत लगे करन नरनारि। 
मनहेँ कोक-कोकी कमर दोन बिहीन तसारि ॥ ८६ ॥ 


भावाथे : अयोध्यावासी स्त्री-पुरुष श्रीरामदर्शन-प्राप्ति के लिए नियमन्नत में लग गये.॥ उनकी स्थिति 
ऐसी है कि सातो चकवा-चकवी या कमल सूर्य के न रहने पर दीन-होन हो गये हो । 


कोक दुष्टान्त का निष्कर्ष 


शा० व्या : कोक कोकी' के हृष्ठान्त से नर नारियों के विपमवियोग' की दशा त्था सु्यहीन 
समय में सकुचित कमल के समान प्रियविरह मे दीन नर-तारियों की दशा एवं सूर्योदय होने पर पुनः 
खिलने की आशा के समान रामदर्शंन में उत्साहित प्रजा का अवधि आस! स्फूट हो रहा है। उसी आशा में 
'रामदरस हित नेम ज्त' में स्थित प्रजा का शील स्नेह प्रकट किया है। 


प्रजा के ब्रत की साथकता 


चिन्तनीय विषय यह है कि घर्मनीति के अनुसरण में प्रजा का निमव्रत' श्रीराम के वचवास की 
सफलता मे सहायक होगा जैसे पतिब्रता का पातित्रत्य पति के रक्षण में प्रभावकारी होता है, उदाहरणार्थ 
बुन्दा के पातिब्रत्यप्रभाव से जालधघर का दिग्विजय | 
सगति : प्रारम्भिक वनवासात्मक विधि का निरूपण करने के बाद माता कौसल्याजी से कहे 
'कानन राजू” के अन्तगंत सपत्ति का अज॑न वक्तव्य है जिसका आरम्भ चो० १ दो० <८ में होगा। अभी उस 
का उपक्रम हो रहा है। 
चो० * सीता-सचिवसहित दोउड भाई। सुूंगबेरपुर पहुँचे जाई ॥ १॥ 
उतरे राम देवसरि देखी। कीन्ह दण्डबत हरघुविसेषी ॥ २॥ 
लखन सचियें सियें किए प्रनामा। सबहि सहित सुखु पायउ रासा ॥ ३ ॥ 
भावार्थ : सीताजी व सन्‍्त्री सुमस्त्र के साथ दोनों भाई श्युगदेरपुर के पास पहुँच गये । गंगाजी 
को देखकर श्रीराम रथ से उतर पड़े विशेष प्रसन्नता से उनको प्रणाम करने लगे। 
लक्ष्मणजी, मन्त्री और सीताजो ने भी प्रणाम किया यह देखकर सबके साथ श्रीराम 
सुद्री हुए। 
श्रीराम का राजसार्ग से गसन 


शा० व्या० : मालूम होता है कि अयोध्या से शूगवेरपुर तक का राजमार्ग होगा उसी मार्ग से 


क्र 
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श्रीराम का रथ पहुंचा है। राजश्चास्त्र के विधान फे अनुसार राजमार्ग से जानेबा्ों पर आटविरकों का 
बाक्रमण संभावित नहीं है। इस दृष्टि से ऐसो कज़्पना को जा सकसो है कि सरस जो का समाज मार्गान्तर 
पै गया द्ोगा-जिस कारण से आटविकों क्यो दंका का उत्यापत मरतयात्रा में बणित है। 


श्रीराम फा हृपविशेष 


'देवसरि' से ध्वापानुग्रह में समय गंगाजो का देवस्थ प्रकट किया है। हरपु विसेषी' से ध्वनिस है 
कि स्वकुछावतंस राजा भगीरष के प्रगत्न से गंगाजी ट्वायया जिस प्रकार पृथ॑जों की प्रतिज्ञा पूर्ण हुई 
उसी प्रकार पिता श्री के घघन का प्रामाष्य गंगाजों को थाणों से प्रकट होकर ( दो० १०३ ) बनवास की 
सफलता पूर्वक सिद्धि म सहायक द्वोगा | प्रमु के हरपुविसेपो' में सहयोगिनी सीता जो, छषष्मणजी व सुमन 
का गंगाजो का प्रमाम करना 'सुख पायठ रामा” का साधक इसीलिए है कि पिता श्रो फे वचन प्रमाण 
के अनुगमन में तीनों के योगदान से श्रीराम थाध्वस्त हैं। 

प्ंगति गंगाजी को महिमा का वणन कर प्रमु गगाजी को प्रसन्नता से बनवास को मंगछमूलता 
म होनों को बाष््वस्त कर रहें हैं जैसा सचिवहि अनुजह्ि प्रियद्धि सुनाई! से घ्यक्त है। 


पो० गग सकरू-मुद मल सूछा । सब सुक्षकरनों हरनि सब पूछा ॥ ४ ॥। 
फहि-कहि फोटिक फयाप्रसंगा । रामु_ विछोकहिं गगतरगा ॥ ५॥ 
सचिवहि अनुजहि प्रियहिं सुनाई । विवुधनदोमहिमा._ अपिकाई ॥ ६॥ 


भावार्ष गंगाजीं सम्पूर्ण सुब-सगछ को सूा हैं, सघ घुस को बेनेवालो ओर सथ पीड़ा को हरसे 
बाछी हैं। गगा-स्तवन में अनेक प्रकार को कथा प्रसंगों को कहुते हुए णोरास गगायो 
को छहरों फा इर्दात कर रहे हैं। गयाजो छी महिमा को प्रभु सरधो सुमन्‍त्र, छीटे भाई 
छद्ष्रणज्ी थोर प्रिया सोतालो को सुना रहे हैं । 


गगाजी के सम्यन्ध में प्रतिशञा 


शा० स्या० म्माय भाषा म गंगाजी के सम्बन्ध में इय॑ गंगा प्रणामाक्षितप्रसादवती प्रमोदस्प 

सुश्बस्य वर मूल धु'खनिरसनक्षमा घ” यह श्लोराम को प्रतिज्ञा कही जायगी। 'कोटिक 

कया” का भाव है कि प्रतिताज्ञातार्थ को सिद्ध करने के छिए प्रभु ने उक्त कोटि के आधार पर विविध कपा 
प्रसंयों को सुनाया । 


गयादशन में मुवसगछमूलता 


घो० ३४ दो० ३६ में सत्यसंघ राजा द्वारा गायी वनवास की फल्श्ति के सिद्धि में गंगाजी को 

मुदमंगछमूछसा एवं सुखदातृत्व को साधनतया प्रकट करते हुए पिता श्री के बचनप्रमाण के पान में समस्त 

की पोड़ा का निरसन एवं सुम्रप्राप्ति को प्रभु समझा रहे हैं। 'रामु बिलोकद्दि' ऐे स्कृट 

है कि प्रमु फी हृष्टि पे गंयाजी को तेजस्विता प्राप्त हो रही है उसका प्रकाशन सोतामी को बाणी 

( 'छोरुप होहि विछोकत तोरे। तोहि सेवहि सव सिंधि कर णोरे' घो० ६ दो० १०३ ) से संगत व वो० १०३ 
में प्रकट गंयाजी को प्रसन्‍नता से होगा । 


३४८ भावा्थ-शास्त्रीयव्या व्या समेतम 


दोनो भाई का कतुत्व 
सीताजी का अयोध्या से बाहर निकलता उसने दुर्ग को त्यागनां है। अब से सीताजी के रक्षण का भार 
दोनो भाइयो पर है अतः रथ पर चढते और उतरते वनगमन का कर्तृत्व व्यासज्यवृत्ति है समझाने के लिए 
कवि ने दो० ८३१ चौ० २ में और यहाँ दोउ भाई कहा है | 
संगति ' 'सचिवहि अनुजहि प्रियहि' को उक्त विषय में आइवस्त करने के अतिरिक्त गगाजी की 
महिमागान के बहाने सचिवादि को थोडा विश्वाम भी प्राप्त कराते हुए प्रभु गगास्तान की बर्माथता को प्रकट 
कर स्नानादि कर रहे हैं । 


चो० मज्जनु कीन्ह पथश्रम गयऊ । सुचि जलु पिअत मुदित सन भयऊ 0 ७ ॥ 


भावार्थ : गयाजी मे स्तान करने पर मार्ग का श्रम दूर हो गया। गगाजी के पवित्र जल का पान 
करने से मानस प्रसन्न हो गया । 


स्तान सें विधि का अनुगमन 

द्वा० व्या० मार्ग का श्रम व उष्णता का परिहार विश्वाम द्वारा करके स्‍्तान करना आयुर्वेद 
शास्त्र सम्मत है। उस विधि का पालन प्रभु ने स्वयं किया और साथ में चलने वाले तीनो से कराया हे। 
यह स्तान कामया अर्थ कहा जायगा। चौ० ३ दो० ९४ मे सकल सोच करि राम नहावा' से मुनिन्नत के 
निमित्त से किया स्नान धम्म का द्योतक है | 'रामु विकोकहिं गगतरगा' से तेजस्विता व 'सुचिजल' के पान का 
प्रभाव 'मुदित मत्त भयउ' से प्रकट किया है । 

सगति । शास्त्र की प्रतिष्ठा रखने मे प्रभु का नाट्य दिखाते हुए शिवजी श्रीराम का भ्रभृत्व 
प्रकाशित कर रहे हैं । * 


चौ० सुमिरत जाहि सिट॒ह श्रम भार । तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहार ॥ ८ ॥ 


भावार्थ : जिस प्रभु का स्मरण करते हो श्रम चला जाता है उस प्रभु को भ्रम होना लोकव्यवहार 
के नाते कथनमात्र है । 


प्रभु के नाट्य का उपयोग 

दा० व्या० “मम मायासभव ससारा” के अनुसार अनादि काल से प्रवृत्ता मूलाविद्या रूप माया से 
आवृत ईदवर-अश जीव भवपथ मे भ्रमण करता रहता है,, तथा सुख की खोज मे सदा श्रात होता 
रहता है । सच्चिदानन्द निज सुख बिनु मन होइ कि धीरा” के अनुसार जब तक वह अन्तमुखं हो सच्चिदा- 
नन्द की प्राप्ति नही करता तब तक उसको विश्राम नही मिलता । अथवा सुषुप्ति का सुख भी आत्मसुखसम 
होने से जिस प्रकार देनिक का में श्रात जीव निद्रा मे विश्राम का अनुभव करता है। उसी 
प्रकार 'जिमि “हरिभगति पाइ श्रम तर्जाह आश्रमी चारि' के अनुसार स्व-स्व वर्णाश्रमोचित धर्म का पालन 
करते हुए भगवद्मराप्ति के प्रयत्त में लगे जीव का श्रम तभी दूर होता है जब वर्णाश्रम के माध्यम से 
शरणागत हो प्रभुकृपा की उपलब्धि करेगा। अत वर्णाश्रम में रहकर प्रभु धर्ममर्यादा में रहते हुए श्रम 
का भी अनुसरण करते हैँ 'सुमिरत जाहि मिट्॒द श्रम भार! की एकवाक्यता नारदचरित्र मे कहे 'सुमिरत 
हरिहि श्राप गति बाधी' से स्पष्ट है । 


१, उत्तर क्षाण्ड में वेदस्तुति में कहा है भवपथ भ्रप्तत क्षमित दिवस नि£सि कालकर्म गुनति भरे । 
२. बरनाअ्म निज निज घरमनिरत वेदपय लोग । चलहि सदा पावह सुख नहि भय सोछ न रोग ॥ 
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'हेद्टि परम! से फ्रवि प्रपन करते हैं कि ( 'मायाघोत् ग्यानगुनधाम्‌ ' ) अछोकिक करनीवाछे प्रमु को 
गया धरम हो सकता है ? श्रारामझय में अउतरित प्रभु को 'मज्जनु फोदू पंथ्रम गयऊ बुहुना छोक 
ब्यवहार में नाट्यमात्र है, उठमें अविद्या का सम्दघ नहीं है। 

संपति फ्रवि ( ध्िवजों ) मनुष्यह्प म अवप्तरित श्रोयम के नरन्बरित्र में प्रमुसम्बघ का स्मरण 
झराने द्वेतु प्रमुस्य का थोराम में स्फुट कर रहे हैँ । 

दो० सुद्ध सब्चिदानन्दसय फद भानुकुलकेतु । 
चरित करत नर अनुहरत ससुतिस्तागरसेतु ॥ ८७ ॥ 


नावार्ष भोराम शुद्ध ( प्रकृति पार श्रिगुषातोत मछदोप मुक्त ) पिस्प, ज्ञानमप श्रामस्यमप 
प्रभु हैं। सूर्पफुछ के पशत्त्‌ को पिस्तृुत करमेबाछ्े श्रोराम समुष्प के समान ध्राचरण 
करते हुए नयपतागर स पार होने फ लिए पूछ के दप में अपने घरिश्र को बना रहे हैं। 


ससार से पार होने में प्रभु फी शिक्षा 
ना० स्या० शिवद्ञी को उछि साइ जस गाइ भगत भय तरदीं | कृपासिन्धु जन हित तनु परी? 
से सप्ट है कि श्ोराम के मानवानित थ्वास्प्रानुपायी चरित्र संप्तारखयर स पार होने के ख्लिए सेसुरुप 
में उपछ प हैं। जेंसा सुतोदमजो ले कहा है। “अति नागर भकसागर सेतु । त्रातु सदा दिनकरकुछूकेतु । 


रामप्रदर्शित माग 
“नर अनुदरत' स घ्यातम्प है हि मानव चरित्र को दिखाने क॑ छिए श्रीराम ने भरद्वाज ऋषि द्वारा 
निबवेदपप ( मुनि बटु घारि संग तव दोन्‍्हें) का शास्प्रस्मृतिशोधिव बताकर ( सोधि सुगम 
मग॒ु तिन्‍्ह कहि दीस्हा ) सबक छिए सुगम किया हैं। 'चरितत करत” से कवि रामचरित्र का भादफ्॑ 
स्पापित कर रहे हैं। निष्कप यहू है कि घास्‍्प्रानुममन से अन्वम-म्यतिरेकस'फल्प्राप्ति को सिद्धि निर्णीत की 
जा सदसी है अन्यथा संथय क॑ समापान मे मानव असमर्प है। 
संगत बो० १ दो० ८७ को संगति म बढ़े मिप्रसंपत्ति की प्राप्ति का आरम्म दिखाया बा रहा है। 


चो० ; यहू सुधि गुहे निषाद जव बाई । मुवित लिए प्रिय यधु बोलाई ॥ १॥ 


छिए फल मूल भेंट भरि भारा। मिलन चलेउ हिंयें हरपु अपारा ॥ २॥ 
भावार्य निषादराज गुहु फो जय यह समाचार मिछता तो उसने मनतछू्‌ में प्रसन्न होकर अपने प्रिय 
इन्पुओं को बुछाया ओर भेंट में देने के छिए फस् मूल का भार साथ में छेकर अत्यस्त 

हृषिप्त दुरश्प से मिलने के छिए घछता। 


आठिम्पसत्कार 


धा० ध्या० भ्पने राज्य में अपने मित्र अयोष्याराज--राजझुमारों के आने फो समान्ार घरों द्वारा 
मिछने पर गुट प्रसन्‍न हुम। मुदिस' से मिप्र॒तासूचफ भाव 'एवं प्रिमबंघु' से विष्वस्त स्थमप्डक विवक्षित 
है। देघ-काछानुसार उपछब्ध वन्य फछ मूछादि भेंट के छिए उपयुक्त पवाये हैं। सामन्त-राजारओं के छिए 
नियम है कि घक्रवर्ती राजा था राजपुष्र से मिलने के छिए. रिफ्रपाणि स जाय इसलिए 'लिए फछ मूछ मेंट' 


ः 
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कहा है। 'भरि भारा' से गुह की त्यागशीलता एवं उदारता प्रकट की है । प्रियदर्शन के आवेग में हपेभाव॑ 
की वास्तविकता को 'हियँ हर॒पु अपारा' से व्यक्त किया है। 'गुह निपाद' से जाति का परिचय देते हुए 
आटबिक होने के साथ गुह की मल्लहाध्यक्षता होना भी विवक्षित है। 


जब का सस्बन्ध 


'सुधि जब पाई मे ग्रन्थकार जब की आकाक्षा को अग्रिम दोहा ८९ के चौ० ४ में कहे 'तव' तक 
अनुवृत्त करना चाहते हैँ जिससे गुह की 'सुधि पाई! की न्यूतता का परिहार हो जाय और गुह को वास्त- 
विक स्थितिकी जानकारी होकर ही दो० ८८ में कही प्रभु की उक्ति के अनुसार राजकीय व्यवस्था का 
अनुमान हो जाय । 


संगति प्रभु के अनुराग में उपहार देते हुए देख रहा है। 
चो० : करि दण्डवत' भेंट धरि आगे। प्रभुहि बिलोकत अति अनुरागे॥ ३ ॥ 


भावार्थ : प्रभु के सामने भेंट की वस्तुओ को रखकर गुह ने साष्टाग़ प्रणाम किया। अत्यस्त प्रेम 
में भरकर प्रभु की ओर देखने लगा । 


दण्डवत आदि से ध्वनि 


शा० व्या० : 'करि दडवत' से गुह का विनय प्रकट करते हुए 'बिलोकतः' से व्यक्त स्निग्धाहष्टि से 
उसकी मित्रता एवं “अति अनुरागे' से प्रभुप्रेम दर्शाया है। 


संगति : अयोध्यापति के सम्बन्ध से मित्र राजा का सम्मान एवं नीत्तिहृष्टि से सुहृद्भाव भी श्रीराम 
व्यक्तकर रहे हैं । 


चो० सहजसनेहबिबस रघुराई | पूँछी. कुसल निकट बेंठाई ॥ ४ ॥ 
भावा्ं : गुह के प्रति सहज प्रेंम के वञ्ञ हो रघुपति भीराम ने उसको पास में बेठाकर कुशल पूछा। 


मित्रभेद विश्वास्यता, विरोधपरिहार 


दा० व्या० : नीतिशास्त्र मे मित्र के चार भेंद बताये हँ--ओरस, मैत्रसबद्ध, प्राकृत और कृत्रिम । 
उनमे ओरस एवं मेतन्रसवद्ध को सहज कहा जाता है। 'सहज सनेह' से गुह का मेत्रसबद्ध प्रेम दिखाया है। 
“निकट बेठाइ' से गृह की विश्वास्यता प्रकट की है। धर्मंशास्त्र के अनुसार द्रष्टा के द्वारा ब्राह्मण के लिए 
'कुशल' शब्द का प्रयोग है। यहाँ तो राजनीति की मर्यादा मे उसका अनुवाद करते हुए कवि ने 'पूँछी 
कुशल' कहा है। अत. घमंशास्त्रा से विरोध नही है। 


संगति : आटविकघमंज्ञता पुवंक पालन करने से प्राप्त शुचिता'से गृह का सेवकत्व एवं भक्तिभाव 


आगे प्रकट हो रहा है । 


१, सद्षीनिव प्रोतियुजोप्नुजीबितः समानसानातन्‌ सुहुरश्च बन्धुसि । 


स सन्ततं दर्शयते गतस्मयः कृताधिपत्याम्िव साधु बन्धुतामु ॥ ( किराताजु"नीय ) 
है 
|] 
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चोौ० नाथ ! कुसल पदपकज देखें । भय भागभाजन जन छेसें॥५॥ 


देव | घरनि धनु धामु तुम्हारा । में जनु मोचु सहितपरिवारा ॥ ६॥ 
कुपा फरिअ पुर धारिअ पाऊ। यापिय जनु सबु लोगु सिहाऊ॥ ७॥ 


भायार्थ 'पूछी फुशछ' के उत्तर में गुहू घोल रहा है "हे नाप | आपके घरणकमसों का पर्षाम 
करने से शुझत्त ही है। अपना जन मानकर झआपमे प्रो निकट घेठाइ से ध्वादर किया है, 
उससे में सोभाग्रा पात्र हुआ हूँ। हे देव | मेरा धन, भवन, भूमि श्रादि सब आपका 
है, में तो मोघ सेवक हूँ, परियारसहित आपको छेवा में उपस्थित हूँ । 


भाग्यभाजनता 


शा० ब्या 'भागमाजन! की उपपत्ति आगे चो० १२ दो० १२४ में स्पष्ट होगी। वनवास में प्रपृत्त 
प्रभु के घरणारभिम्द के दर्शन में 'छखनु सिय राम बटाऊ' का दर्शात भाग्यमाजनता का साधक है। प्रभु 
ने स्वयं आकर दर्शन दना कुशरूता की पूर्णता हे । 


नीघघम का अभिमान 


अपनी जाति की क्षास््रमर्याद्रा म॑ रहते स्वयं को नीच मामसे हुए तदनुरथी शराटबिक पर्म का 
पाछन करने में गृह को रखानि नहीं है, अपितु में जनु नोचु” कहने में उपफा स्वाभिमान है। अत” चरणस्पश 
ते कर 'पदपंकज देखे' से गुहद का धास्प्रमर्यादोचित आचरण प्रमु फो इष्ट है। नीच' निन्‍्दार्थक नहीं अपितु 
घास्प्रोक पारिमापिक घब्द है| 


स्पजन सहित आत्मनिवेदन 


“बरनि धनु धाम” क॑ समर्पण के साथ सपरियारसंवा से आत्मनिवेदन का भाष व्यक्त है! 
राजनीति हृष्टि स सामम्त राजा के नगर में मान्य राजा का स्वजन एवं स्वपुरवासियों क॑ सामने आता सामन्त 
के सम्मान के स्थापन का दयोतक है. इसछिए गुह श्रीराम से पुर म प्रवेश करने को श्रार्थता कर रहा है। 
भक्तिहृ॒ष्टि से अपने पुर म प्रमु का स्वागत उसक॑ सेवक फो स्पापित करने घाछा होगा बिससे उउकी कौर 
परिषरनों को प्रसन्‍नता हवांगी। 

ध्यातय्य है कि गृह के मनोरय ( 'धापियजनु सबु छोगु सिह्ाए' ) को चित्रकूट में समस्त अयोध्या 
वासियों के समक्ष गुद वसिछ्ठज़ी के आछिगन से पूण करेंगे ( घो० ६ से दो० रे४रे )। 

सगति मातृपित्राशापाछनात्मक घम्म के अनुछ्तान म भ्रमु पुरप्रवेश का नियेष बता रे हैं । 


चो० कहेहु सत्य सयु सस्ता | सुजाना । सोहि वोम्ह पितु आयसु आना ॥ ८0 
भावार्ष हे सद्े | तुम पो सुमान हा, भो कहते हो यह ठोरु हो है। पर मुप्ते पिताभी को बाशा 
( तापसवेष विसेषि उद्यसी ४६3] से सुनिष्नत में वनवास को चर्तृबक्षबर्षम्यास्ति 
निमानी हैं। 


सखित्व का फल 
ज्ञा० व्या० 'सखा' से गुह के हितेपित्व में विष्वास्यता प्रकट है। अतएव उखा के सम्बन्ध से गुह 
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का आपने पुर मे ले चलने का आग्रह उचित है (पिन्नादेश की मर्यादा न रखी जाय तो माता कैकेयीजी के 
मनोरथ पूर्ति प्राग भाव ध्वस नही होगा। अत' सखा का वचन प्रभु ने सार्थक नहीं किया ।) तथा राजनीति- 
दृष्टि से मित्र राजा के साथ सखा का व्यवहार का यह भी उपयोग है कि वन्तमा्गं मे दिदमोह होने पर 
अन्तपाल आटविक सहायक होतेहँ। जैसा आगे गुह की उक्ति ( दो० ८४ ) में स्पष्ट होगा। 


चरवावयकवाक्यता 


उपरोक्त चौपाई में कहे सत्य का अन्वय देहलीदीपकन्याय के अनुसार सत्य कहेउ” व सत्य सुजाता' 
ऐसा करने से यह सिद्ध होता है कि श्रीराम का वनवास करना सत्य है कि ओर 'सुधि पाई से गुह ने चरो 
द्वारा जो बातें जानी हैं वह भी सत्य है । सुजाना से गुह की सुमति घ्वनित है जैसा लवमणजी के साथ हुए 
सवाद में उस की सुमृति स्पष्ट होगी | ( ची० ६ दो० ९० से चौ० २ दो० «२ तक ) 


सगति : 'आयसु आना' को प्रभु स्पष्ट करते हुए गुह से कह रहें हैँ । 
दो० बरष चरि दस बासु वन मुनिनव्नत-वेषु अहार। 
ग्रामबासु नहिं उचित सुनि गुहहि भयउ दुखु भार ॥८८0 


भावार्थ : “चोदह वर्ष के वनवास में मुनिद्रत एवं तदनुकुल वेष और भाहा।र होने से मेरा ग्राम में 
रहना उचित नहीं है,” ऐसा सुनकर गुह फो भारो दुःख हुआ 


सत्यता में व्यवधान इष्ट नही है । 
द श्वा० व्या : मुनिन्नत के निर्वाह में तदनुकूल वेष और आहार का साधन ग्रामवास में नही बनेगा 
क्योकि उदासीनता में होने वालो एकाग्रता ग्रामवास में विकसित नहीं होगी तो माताजी के वचन “तापसवेप 
विसेषि उदासी | चोदह वरिस रामु वनवासी” की सत्यता में व्यववान होगा । 


'मुनिन्नत वेष अहाएं की यथायंता 

मुनिन्रत मे तपसू एवं अन्वीक्षा मुख्य है दो० ११० में कहे तापसमिलन से प्रभु के तपस्‌ की प्रतिष्ठा 
तथा अन्वीक्षा को अरण्यकाण्ड मे दो० १५-१६ के अन्तर्गत रूप्ष्मणसवाद वर्पावर्णन तथा नारद सवाद 
आदि स्थल्नों पर स्फुट किया है। केकेयीजी के उक्त मनोरथ मे 'तापस वेष विसेपि उदासी' से निहित 
मनोरथपृत्तिप्रागभाव के ध्वसल का उपधायक दूसरे दित (चो> ३-४ दो० ९४ में ) सविधि मुनित्रतत 
का ग्रहण करके प्रभु तापसवेष बनाकर स्पष्ट करेंगे तथा 'चौदह बरिस रामु वनवासी” की पूर्णता चरितार्थ 
करेंगे। मुनिन्नत के उपक्रम मे कैकेयी द्वारा प्रदत्त 'मुनिपट भूषन भाजन' को घारण करने से ब्रताग विधिकी 
भर्यादा मे व्रतस्थ का पृर्वापिक्षित सयम आवश्यक है जेसा अभिषेकविधि मे गरवसिष्ठजी ने “राम करहु 
सब सजम जाजू” की शीक्षा दी थी । कैकेयीजी को दिये वरदान से सम्मत पिताश्नी के वचन से चौदह वर्ष का 
वनवास करना है उस विधि की फलोपरूब्धि शुचिता मे हो परयंवसायिनी होगी अत्त. विधि को प्रतिष्ठा 
स्थापित करने के लिए प्रभु ने 'ग्रामवास' को अनुचित बताया है। उसी प्रकार गुह, भरद्वाज ऋषि, वाल्मीकि 
मुन्ति आदि द्वारा किए सत्कार मे मुनिव्नतोचित आहार का उल्लेख उच्तार्थ को स्पष्ट करेगा । 


स्मणीय है कि प्रभु ने वनवासको ब्त कहकर अपरिहाय॑ भारखरूप मे स्वीकार नही किया है, बल्कि दो०४९ 
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के अनुसार मुदित मनस्‌ से स्थोकार करके मुनिद्रत का अंगोकृत किया है जेसा घोमद्मागवतोछि 'दत्त- 
दर्ण बवबिदरण्पजनपिपस्य' से एकायंक है| 


उदासीनत्व में आाटबिकसपग्रह व दभाभाष 
घो० हे दो० २९ फ्रो ध्यास्या म “उदासीनस्व की उपपत्ति' के “अस्तगंत निष्कासित राधपुत्र क द्वारा 
राजपिरोप मे आटपिक यल के सपटन बी” अप  द्ास्‍्त्र मं घर्षा को गयी है। किन्तु उपरोक्त दोहे में श्रीराम ने 
उक्त दांप का निरसने करके आटविक समाज का जिस प्ररार सामप्रयोग से अनुछूछ दनाया है उसी प्रकार 
मुमत के सक्षित्व म मुनिग्नत का उल्लेप करके वनवाससमन्वितथमंरत्रि का संकेत केकेयोमण्डर के 
बास्वासनायं किया है। दंन महदुपास॒या” स समन्वित “माहि दोन्‍्ह पितु आयसु' से प्रमु के मुनिद्नत वेपु 
बहाएं में दंभ का ज्रमाय दियाया है। 


“बरस चारि दस' से “चोदहु बरिस! का समन्वय 
केकेयो जो द्वारा कहे बोदह बरिस” को व्याप्ति 'बारि दस या दस चारो” से वनवास की अवधि 
में म्यूताविरिच्त्यधान्ति का निरास करठ हुए बंक गो प्रामाणिकता को शब्दधिपरिवर्तन से स्थिर दया है 
जैसा सवेधानिक या न्यायिद प्रणाक्ता स अंकों को शब्दान्तर म छिखन की प्राथीन परम्परा है । 
प्रगति पूर्वोद्न ो० १ मे यह सुथि गुहँ निषाद जब पाई” से अयोध्या के यृत्तान्त को पुष्टि जब 
ग्रोराम के कपन से हो ययी ता गृुहस्माज को सब बातें प्लवाप्ठ हाने पर। और दो० ३३ म सुमित्राओ के वचन 
( राम प्िप कृपू सुमोलु सुभाउ ) की ययार्थता प्रकट हाने पर गुहूजनों का सहज उद्‌गारे ध्यक् हो रहा है ! 


चो० राम-लस्त सियक्य निहारो | फहुहि सप्तम प्रामनरनारो ॥ १४ 

ते पितु-मातु फहुहु क्षि ! फेसे ? । जिन्हे पठए घन बालफ ऐसे ॥ रे ७ 

एक कहुहि भल नुपति फोहा | लोयन लाहु हमहि विधि दोन्‍्हा ॥ हे ॥ 
भादार्ष धीराम, छक्ष्मणजों ओर पतोताजों झा रूप बाँ्ों से देशकर प्रेमारुपर्ण में प्रामवासो 
खो-पुरुप ब्ापस में रहने छग। खस्िपाँ कहतो हैं. “हे छसि ! थे माता-पिता छ्से 


( कठोर ) होंगे ?” जिहेने ऐसे ( सुकुमार ) घाछकों को घन में भेज रिया इसके उत्तर 
मे पुए्यों का एफ यगर कहता है राजा मे जच्छा हो किया निससे इनके दर्शन में हम 


छोरगों को भाग्पदणासत नेश्रों का छाम सि्ता । 


रुप आदि फा प्रयोजन 
धा० रपा० 'झप निहारो' स तोनों के रूप गुण संपसि का आकर्पकस्व दिखाया है। विद्वान सबंध 
पूज्यते' के अनुसार आत्मगुमसम्पस्त व्यक्ति के प्रति आदरमाव को सप्रेम' से भ्यछ् किया है। स्वामाबिक 
कोमछ हृदय हवाने से मारिया को आदबये यह कि सुकुमारता से युर वाज्ष्यावस्था म इन तीनों को माठा- 
पिदा मे वनवास के छिए छेस जाने दिया ?' हे पितु मातु! म॒ पिवाधी फा प्रथम उल्लेख इसजिए दिया 
१ कोसक्याडी को उक्ति बए ब्रिप्तोढि हिय होई हरातू। बड़मायी बम” ( दो» ४ हो ० ५६ , को एक 
बक्पता पे प्रामतारियों का उद्गार स्छुट है । 


३५४ भावाय शास्त्रीव्यास्यासमेतम 


है कि श्रीराम के कथन में 'पितु आयसु' से पिन्राज्ञा की प्रधानता दिखायी गयी हे। 'पितु आयसु' के 
यत्र सत्र उल्लेख का तात्पय है कि प्रभु को सत्यसघ पिताश्नी के बचनप्रमाणता की चतुदंशवर्षपीय वनवास से 


सिद्ध करता है ( दो० ५३ )। 


राजा को भला कहने का फल 


धरंगति को समझनेवाला विचारवान्‌ वर्ग राजा को दोपी न ठहराकर इन तीनो के दर्शंन का भाग्य 
समझकर राजा को भला मान रहा है। इस प्रकार भेदजनक शक्ा का ततकारू परिहार हो जाना आगे 
कहे प्रभु के 'सिसुपातर' विश्वाम में गृह द्वारा की जानेवाली सुरक्षा-व्यवस्था में निश्शकता का सावक 
होगा। 

अयोध्या में श्रीराम के आदरशं चरित्र को सुनकर दूरस्थ वनवासियों को उनके दर्शंन की आकाक्ष 
थी जिसको विधि ने 'भल भूपति कीन्हा' से पूर्ण किया है, इस पर वे अपना सन्‍्तोप व्यक्त कर रहे हैं। 

सगति : 'भाज्ञासम न सुमाहिबसेवा' के आदर्श के अनुकूछ गुह का सेवकत्व यहो है कि अपना 
हुठ या भाग्रह न करके प्रभु के वचन का पालन करते हुए मुनित्रत की मर्यादा के अनुकूल विश्वाम् की 
व्यवस्था मे वह उच्यत हे मित्रराजा के सम्बन्ध से विश्वाम स्थल की सुरक्षा का भी गुहफो ध्यान है| 


चो० ; तब निषादपति उर अनुमाना | तह सिसुपा मनोहर जाना॥आओ४ 0 
ले रघुनाथहि ठाउँ देखावा। कहेउ राम सब भांति सुहावा ॥ ५॥ 


भावार्थ : तब प्रभु के विध्षाम स्थल का यथोचित विचार करके निषादराज ने अनुमान कर लिया कि 
शीश्षम का वृक्ष विभाम स्थान होगा । ऐसा जानकर उसने रघुनायजी को ले जाकर वह 
स्थान दिखाया । उसको देखकर श्रीराम ने उस स्थान को सब प्रकार से सुन्दर बताया ॥ 


मुनिन्नत के अनुरूप विश्नाम स्थल 
शा० व्या० ; अनुमाना' से प्रभु के कहें “मुनिन्नत वेषु अहाए! के अनुकूल स्थान के निर्णय मे उचित 
विचार विमशं दिखाया है। सब भाँति सुहावा' से जल का सुपास, स्थल की स्वच्छता, छाया, एकान्त 
वातावरण और सर्वोपरि सीताजी की सुरक्षा आदि विवक्षित है। 'सुहावा' गृह की प्रसन्नता का भी 
साधक है। 


सगति : सब भांति सुहावा' अर्थात्‌ विश्वाम स्थान मे प्रभु के स्थित होने पर वहाँ के पुरवासी 
आद्वस्त होकर घर लौट आये। 
चौ० ; पुरणन करि जोहार घर आए। रघुबर  संध्याकरन सिधाए ॥ ६१ 
भावार्थ : श्ववेगरपुरवासी प्रभु को नमस्कार करके अपने घर चले आये। तब रघुनाथजी संध्या 
करने के लिए चले। 
संध्चाचंदन 
शा० व्या० : आगे दो० <९से स्पष्ट होता है कि प्रभु की यह सायकालीन सध्या है ।* प्रभु के 
१. प्रतिष्ठिति३ह॒नि संध्यामुपासोत ( अर्थशास्त्र १ )। 


भ) 


कं बे 


अयोध्याकाएंडस्‌ रैष५ 
एकान्त वास में वाधा न हा, इसलिए पुरवाप्तियों न वहाँ से हूट जाना उचित्त समझा। अथवा रघुनाथबी 
को नित्पकर्म को अपेक्षा स भोड नहीं खाहिये समझकर निपादराज फ संकेत से दे छोट गये | 
समवि प्रभु की पेवोचित ब्यवस्पा पूर्ण करने के लिए गुद्द अकेले यहाँ रह गया। 
सो० गुहू सेंवारि साँयरो डसाई। कुस फिसलयमय मृदुक्त सुहाई॥ ७॥ 
सुधि फल मूछ मधुर मुयु जानो। दोना भरि भरि राखेसि पानी ॥ ८॥ 
भावार्य कुशा के ऊपर मुछायमर पत्तों से सजाकर सुन्रर गद्ो तेयार फरके गुहुमे उसकों विछा 


दिया। जिन फछ-मूर्ों छो मोठे मोर मरम समझा उनको बड़ो पवित्रता से अपने हाथों 
से पत्ते कु दोनों म भर भररुर यहाँ रस रिया। 


बलाध्यक्ष का कतव्य 
शा० प्या० अयंधास्त्र के निर्देशानुसार जिस प्रवार राजा की यात्रा म (नायक पुरतों यायात्‌'| 
नायक ( बास्न्‍्यद्षा ) को आगे को ब्यवस््या करतो चाहिए, उसो प्रकार का कार्य गुह कर रहा है। महू 
भारतीय राजनोधिसम्मत छाकसंप्रहू के भन्तग6 विश्यस्स मंडर फ्रा उपयांग है। निष्कर्ष यह कि निराकांक्ष 
नाविमान्‌ के प्रति यह समाज हर्पोक्ताप कू साप पूछज्ञता के भाव मे सेवा के छिए तत्पर होता है। 
मरदाज जेध ऋषि के सत्संग एवं सूर्ययंध कू सम्पर्क का फ़ठ है कि 'तृणानि भूमिरदकक वार धरततुर्पी 
घ पूनृता' को सापंदसा में गृह को कृतायंता प्रकट हो रहो है । 
शरुच्चि भोज्य फल 
'मुद्चि मुदु मपुर! स मुनिप्रताबित थास्त्रोनुमादित सात्विक आहार वन्य फलमूछादि बिबक्षिप् 
हैं। पूर्वोद् घो० २ दो० ८८ म॑ कहे 'लिए फक मूल भेंट भरि भारा” “मेंढ घरि आगे” से पृषक यह 
सुनिछछ मूल' है बयोंकि दा० ८८ में गुद्द को प्रभु का मुनिद्रत ज्ञात हो चुका है। अपने हाथ से खाकर 
*सुनि फ़ठ मूछ' का मेंट करना गुह के सवकस्व को प्रकट करता है। 
एंगहि. संवाभाव म प्ास्त्राषित मर्यादा को रखत संवक को सप्रेम भेंट को प्रमु स्वोकार कर रहे हैं। 
दो० सिय सुमस्प भ्रातासहित फन्‍्द सूल फल साह। 
सयन कोन्हू रघुबसमनि पाय पल्लोदत भाई॥ ८९ ॥ 
भादार्ष रघुवरमणि भीराम ने सोताजों सुसम्य्न और भाई छव्मणनी के साथ कंद मूठ फछ का 
भोजन किया। दायन से प्रभु में विभासम झरने पर भाई छद्मणली उनका जरण 
इबाने छ्ो। 
शा० स्पा० विदेशवास में उपछम्ध भोजन को अपने सापियों म बाँद कर खाना नीविसम्मत है गे 
नायड़ ख्ये मर्यादा य प्रीदि का संग्राहक है। परौ० ७-८ दो० ८९ म कहे दिनमर के निराहार एवं धरम 
बाद माजन-धपन का क्रम दिसाया गया है| 
धर्मनोति का समन्वय 
जञाठब्य है कि शरोमदूमगवदु गोता को ज्ञानेण्वरी टीका म “पर्माणो नोतिणी शेजमरी” उस्ित के 


२५६ भावाथ॑-शास्त्रीयव्याख्या समतर्म्‌ 


अनुसार श्रीराम और सीताजी का एक होया पर सोना धर्मनीति का समन्वय है। इसको कवि अग्निम वर्णन 
में स्फुट करेंगे । इसका प्रकाश लक्ष्मण-गुह सवाद में स्पष्ट होगा। रामशेया का दर्शन करके ( चौ० 
७ दो० १९८ ) भरतजी धर्मतीति को सुस्थिर मर्यादा देखकर चित्रकूट में तदनुकूल भाव का प्रकाशन करंगे। 

सगति : चौ० ४ दो० १५१ मे सुमन्त्र द्वारा प्रकाशित छद्मणजी के धनुबंरत्वव्रत का प्रकाशन 
किया जा रहा है । 


चो० उठे लखनु प्रभु सोवत जानी | कहि सचिवहि सोवन मूढूं बानी ॥ १ ॥ 
कछुक दूरि सज बान सरासन । जागतन लगे बेंढठि बीरासन ॥ २४ 


भावार्थ . प्रभु को सोते जानकर लक्ष्मणजी उठे भर सुमन्त्र से मीठी वाणी में सोने को कहने लगे। 
आप घनु-वाणष्‌ को सजाकर कुछ दूरी पर वीरासन से बैठकर जागने लगे। 


सात्विक की निद्रा व सेवक का पहार। 


का 


शा० व्या० - प्रभु सोवत जानी' से सात्विको की स्वल्प निद्रा समझनी चाहिए। जेसा “सन्नद्ध पाइव- 
स्थितवीरयोध सेवेत साध्वी निशि योगनिद्राम्‌'' नीतिसार मे स्फुट है। दुर्ग के बाहर राजा के शयन करने 
पर पहरा देने का जेसा विधान है वेसा ही कार्य लक्ष्मणजी का स्वामी की सुरक्षा के लिए हो रहा है। 
यद्यपि मन्त्री सुमन्त्र भी सावधान हैं फिर भी लक्ष्मणजी माता सुमित्राजी के उपदेश ( सकल प्रकार विकार 
बिहाई। मन क्रम वचन करेहु सेवकाई” ) से संगत सेवाकायं वनवास-अवधिसमाप्तिपयंन्त समझना 
चाहिए जैसे श्रीराम की सध्या, पार्थिवपूजा आदि का क्रम कवि ने बताया है । 


सेवाश्रम का परिहार 

जिस प्रकार सुमन्‍्त्र के प्रति ('तुम्ह पुनि पितु सम अतिहित मोरे। विनती करउ तात कर जोरे।' 
(चौ० १ दो० ९६ मे ) प्रभु का आदर व्यक्त है, उसी प्रकार लक्ष्मण जी 'मृदु वानी, से सुमन्‍्त्र को विश्राम 
करने की प्रार्थना कर रहें हैं एव च अपनी पहरेदारी से उनको आइवस्त कर रहे हैं। जेसें योगी को 
ध्येय मनोमयी मधुर म्‌ति के चिन्तन में या स्वामी की एकाग्रतापूवंक उपासना में पतिब्रता को या उसकी 
प्रसन्‍नता का स्वाद मिलता है, उस स्वाद के रससचार मे आन्तरिक पुष्टि होकर योगी या पतिब्रता को 
श्रम का अनुभव नही होता वैसे ही सेवक लक्ष्मण जी को प्रभुसेवा में निद्रात्याग आदि से कोई श्रम का 
अनुभव नही है। 


संगति : लक्ष्मणजी के मोलबन्धुत्व में गुह का सहयोग प्रकट किया जा रहा है। 


चो० गुहँ बोलाइ पाहरु प्रतोती । ठाव-ठाव राखे अति प्रीती ॥ ३॥ 
आपु लखन पहि बेठेड जाई। कदि भावी सर चाप चढ़ाई ॥ ४॥ 
भावार्थ : गहने विश्वस्त पहरेदारों को बुलाकर स्थान-स्थान पर अत्यन्त प्रीतिभाव से नियुक्त कर 


दिया फिर वह स्वयं कम्बर मे तरकस कसते हुए घन्ुष्प पर बाण चढ़ाकर लक्ष्णजी के 
'पास जाकर बेठ गया। 
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शुचिपहरियों को नियुक्ति 
झा० व्या० अर्थशास्त्रोक् उछि के अनुसार गुह ने पाहुरू प्रसोती' की नियुक्ति को है। अरब्य 
धासी ऋषियों ( मरद्वाजादि ) फे संपर्क से जिस प्रकार निपादराज का चित्त क्ृद्ध है उसो प्रकार उसका 


भण्डछ भी है जिसको 'पाहुझुप्रसीसी से कहा है। राजकुमार श्रोराम के सुरक्षाय॑ उन्तको नियुक्ति से आश्वस्त 
होकर गुह स्वयं मो 'कटि भाषी सर घाप घढ़ाई' से सन्‍तद्ध हाकर सावधान है | 


संगति जेन मित्र दुख हांहि दुखारी । तिनहिं बिछोकस पातक भारी” के अनुसार मिष्रताभावप्राप्त 
युह के छृदय का विपाद छक्ष्मणज्रों के सामने प्रकट हो रहा है। 
चो० सोघत प्रभुहिं मिहारि निपादू । भय प्रेमदस हुवयें विषादू ॥ ५ ॥ 
तनु पुलकित जलछु खोचन बहुई। यचन सप्रेम छत्तननसन कहुई॥ ६॥ 
भावार्ष प्रभु को (गुह) सोसे हुए वेसकर निषाद के हुरय में स्नेहवदाता के कारण विषाद उत्पन्न हो 
गया। उद्तरा धरोर पुछर प्े भर गया, मेत्रों से मांसू गिरने छगे छकमघबरी से प्रेम- 
भरे दचन कहने छगा। 
गुह की प्रोति 
झा० ध्या० राजा के प्रति अनुराग एवं प्रृज्यता के माव में प्रजा राजोपघाररहिस बवस्पा में या को 
देखकर दु'खिनी होठी है| ही स्पिति गुह की हो रही है जैसे “प्रेमवस' से विपयत्तृष्या से घृन्य श्रीराम 
ही मध्यस्थवृत्ति से परिचित गुहू का ययागप्रिय श्रोयम के प्रति प्रेम एवं विश्वास प्रकट है। उसके अनुराग 
को पास्तविकता को घो० ६ म प्रोति के स्वाभाविक सनुभाव के प्राकदूय से दिखाया है। 
चयी फो स्थापना में सवरणाभाव 
घ्यातम्प है कि 'संवरणमात्र॑ हिं त्रयो छोकमात्राविद” के अनुसार वृहस्पति के मद से प्रजा में प्रीति- 
भाव को संवरणमात्र से हो स्पापित किया जाय तो राजा की नीति की सफलता कही गयी है। वैसा भ 
कर यहाँ पर श्ोसम ने त्यी को वेदानुगामनों नोति के बास्तविक जनुसरण में सुर्सणत घनाकर उसको 
ययाएंता प्रकट की है। फठ्त जहाँ संवरण का प्रदन हो नहों है वहाँ सफज़ता अस्त लक स्थिर है। मही 
भारतोय राजनोधि को विषेपता है। 


संगति “बचन सप्रेम छखन सम कहई' को रवि स्फुट कर रहे हैं। 

घो० भूपति-भवन्न सुभायें सुहावा । सुरपति-सदनु मे पटतर पावा॥ ७॥ 
ममिमय रघित चार चोवारे | जनु रतिपति निम हाथ संवारे॥ ८ ॥ 
दो० सुचि सुविचित्र सुभोगमय सुमन सुवासु । 

पलूग भज्जु मनिदीप जहें सब विधि सकछ सुपासु ॥ ९० ॥ 

चो०  बिबिध वसन उपधान छुराई ! छोरफेस मृढ़ बिसद सुहाई ॥ १ ॥ 
तहें सिपरामु सपन सिसि करहों । मिज छवि रति-मनोज मूद्ु हरहों ॥ ९ ॥ 

१ झृ्ते शव यजितोसकड़ा शुस्वात्‌ दृद कर्मंनः । पर्यासबेतना शाप्ठाम्‌ सब्डहेल दिवेशपेत ( नौबिधार )। 


३५८ भावाथ॑-शास्त्रीयव्याख्यासमेतम 


भावार्थ : राजा वशरथ का राजमहल प्राकृतिक सुन्दर हे जिसकी बराबरी इन्रभवत्र भी नहीं कर 
सकता। महल से सणियो से जड़े सुन्दर छत बने हैं, मान्रो कामदेव ने अपने हाथो से 
सजाया हो । जहाँ पवित्र अत्यन्त विचित्र उच्च शोग के योग्य पुष्पों को सुगन्ध भादि 
से सुवासित वातावरण, सुन्दर पलूग, सणियों के दोप आदि सब प्रकार के आराम सुविधा 
के साधन उपलब्ध हैं, अनेक प्रकार के ओढने बिछाने के वस्त्र, गद्दी तकिये दूध के फेन 
के समान उज्वज कोमल ओर स्वच्छ शोभित हो रहे हैं, ऐसे महल में सुशोभित 
पलग पर थ्री सीठारामजी रात्रि में सोते थे। उस समय उनकी शोभा भरी कामदेव के 
गयव॑ को भी हरण करने वाली थी । 


भूपतिभवत्त व सुरपतिसदन का वेधम्ये 


शा० व्या भूपति' से भारतोय राजनीतिसम्मत सत्यसध राजा दशरथ की शुचिता धर्मंघुरवरता, 
शास्त्रज्ञता, नीतिमत्ता आदि विवक्षित है जिसके आकषंण से राजमहलू विद्वानों, महात्माओं से सेव्य है। 
वर्णाश्रमावलम्बी अवधवासियो का राजाश्री के भ्रति पुज्यता का भाव है | राजाश्री की इस भक्ति का फल है 
कि प्रभु श्रीराम वहाँ प्रकट हैं | 


स्वयंस्थ इन्द्रभवन में पहुँचना सुकृतकर्माबीन है। सकाम कर्मानुष्ठान से कमंफल की स्पुद्दा रखने 
वालो को इन्द्रलोक अभीष्सित है, अपितु इन्द्रभवन्न का वैमव एवं रमणीयता असुरो के लिए भी सदा स्पृहणीय 
रही है। क्योकि वहाँ सर्वागीण शुचिता एवं निरुपाधिक प्रोति नही है। अयोध्या का राजभवन प्रेमतत्व से 
प्रतिष्ठित एव धर्मनीति से अलक्ृृत है वहाँ भगवदुपासका व महात्माओं की पहुँच निर्वाच है। 'सुभायें सुहावा' 
से णुचिभावसम्पस्तता दिखायी है जो (' न पटतर पावा” ) इन्द्रभवन में नही है। इन्द्रभवन में कामोपयोग 
की प्रधानता है, यहाँ धमं-नीति प्रयुक्त जितेन्द्रियता है। पूर्ण शुचिता के लोप से असुर दानव इन्द्रलोक पर 
अधिकार करने मे सफ> हुए है। चौ० २ दो० २५ की व्याख्या में अयोध्या मिथिला जैसी पविन्न नगरी में 
असुरो के प्रवेश त करने का कारण स्पष्ट किया गया है । अत 'सुरपति वसइ बॉहबल जाके । नरपति सकल 
रहहि रुख ताके” से 'भूपतिभवन' की श्रेष्ठता स्पष्ट है। यही भारतीय राजनीति की प्रतिष्ठा है । 


रमणीयता में अलोकिकता 


“रतिपति निज हाथ सेवारे' से भूपतिभवन्न की रमणीयत्ता एवं सुचि सुविचित्र से उसकी अलौ- 
किकता है। प्रभु के मनोरजनहेतु भवत की अलोकिक साधन सम्पन्तता सुभाय सुहावा' से सगत है। सब 
विधि सकल सुपासु” से शास्त्रमर्यादा के अनुकूल शुचि साधन सामग्रियों की उपलब्धता वर्णित है। 
दो० ५० मे प्रभु का शयनागार काम शास्त्र की विधि से सुसज्जित है | 


रत्तिपति की उत्प्रेक्षा में चमत्कृति 


'जनु रत्तिपति' की उत््रेक्षा से स्फुट है कि प्रभु की रति समझकर स्वर्गस्थ रतिपति से इतर अलौकिक 
रतिपति द्वारा प्रभु के उपभोग्य ( सुभोगमय ) सामग्रियों का निर्माण हुआ है। अत वह 'सुचि सुविचितर' 
हैं। प्रभु के श्वुगार मे सुगध सुवास का सबंध पुष्पों से तथा प्रकाश का मणियों से शास्त्रसिद्ध अलौकिक है। 
उक्त सात्विक शुचि सामग्रियो से विभूषित शयनतागार मे श्रीरामजी की जो झोभा है, उसके आगे मदोत्यादक 


|] 
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श्रृंगार से अपने को असंकृत करनेवाले रति व कामदेव की शोमा फीको है। छोरफेन' के दृ्ान्त में 'मवु 
विसद' से सास्विकता शुचिता ब्यछ है | 
शोरामश्युगार की विशेषता 

अर्थशास्त्र का बड़ना है कि मर्पफामुक जिसेन्द्रिय राजा का वेमव व श्युंगार भुत्यवर्ग और प्रजा के 
लिए धामिप हवाता है। जिसम स्पर्पा-एरप्या स्वाभाविक है। स्यायप्रिम सस्पक्लीरू तीत्तिमानु धर्मेंशचि राजा को 
विमूषित एवं श्यंगारित करने में प्रजा को सुसखनुभूति होती है उसके प्रति प्रजा में ईर्ष्या नहीं है। 
धीराम तो पूर्ण स्व व प्रेम को मूर्ति हैं उाके प्रति प्रेम हना अथंसिद्ध है। यहू विक्षेषता अत्यत्र तहीं है। 

प्रइन॒ मित्र राजा फे नाठे निपादराज का सूयबंध्य से संपर्क हीने पर भी अन्स” पुर के शयनागार 
से परिधित होना कहाँ तक संभव हे ? 

उत्तर) इसक समाधान में पहना है कि गुह भी राजसघर्मा है, कामसूत्र का कह्ञाता है। सूर्यद् को 
घछुषिता सात्विकता क॑ अनुकूछ राम सिय-रूप सुसीछु सुभाउ' के ध्वमनागार में श्यृंगार की छुचिता का 
अनुमान उसफो सहज हो सकता है । भगवद्मछि के प्रभाव से प्रभु के उपमोग्य सामग्री का सोन्दर्य उसको 
प्रछिमाते हैं तो इसमें आज नहीं हे । 

संगति तृणदीया पर शयन करत हुए थी सीतारामशों को धर्मशुधिता को देखकर गुह के हृदय 
हे सहज उद्गार प्रकट हा रहा है। 

चौ० ते सिपरामु साथरों सोएं। श्रम्िित वसनविनु जाहि मे नोए॥ ३॥ 

भावार्ष वहों भो सीताराम जी कुश की गद्दो पर सो रहे हैं। उनको राजोधित वस्त्रों से बिहोम 

अ्ित कप म सोते देखा महीं जाता । 
सेघक का स्थासो के प्रति भाव 

झ्ञा० ब्या० पूर्वाफ़् सब विधि सकछ सुवास' से सम्पत्त शयनागार में क्षयत करनेबाले श्री सोता 
रामडोका झुणकी गद्दो पर संति देख गुह का बेदना हा रही है। 'सुमिरत जाहि मिट घ्रम भार! ऐसे 
प्रम को श्रमका स्पश्ठ नही है किन्तु उनफा 'सान्द' जानकर दु'खो दहवोना गुहू के सेवफत्वमक्ति का परिचायक 
है जैसे चिप्रकूट म बेठे अयोष्यावात्तियों के स्मरण म दुल्वारो' प्रभुको/ छक्षि सिय उक्षनु विकल होई भाहों' 
कहा हैं। 

सेफ में सेब्य फो रघ्ि अधीनता 

स्वामी को रुचि रखना सेयुक का कर्तव्य है अरत' दो० ८८ में कही प्रभु को घमंरुणि वह समन्त रहा 

कक, श्री सौताराम जी की दा० ९० में वशित ऐैया के अनुरूप ब्यवस्था न फरते में सेपषक गुह फो दुःख 
रहा है। 

संगसि प्रभु को संवर्कों से घुन्य श्रान्तक्षप म॑ कुघझेमा पर श्रीराम को सोते देख गृह पुन हादिक 
पीड़ा व्यक्त कर रहा है। 

जो० ; मातु पिता-परिजन-पुरवासी । सका-सुसोल-दास॑ अर वासी॥ ४॥ 

माषार्ष मातानपेता परिजन अपोध्यापुर के वास्तो, मित्र सबाचारों दास मोर दासियाँ जिनकी 

प्राण को तरह रक्षा करते हैं पहो गोसाई भी राम लमोन पर घो रहे हैं। 


२६० भावाथं-शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


स्वामी व सेवक की परस्पर-प्रियता 


शा० व्या० : अथ॑श्ञास्त्र के आत्मरक्षितक प्रकरण से सगत प्रजानुरागी राजा के रक्षणोपाय के अनुसार 
गृह की उक्ति है। श्रीराम की सर्वप्रियता गुरु वस्तिष्ठ जी से कही दो० ३ के अन्तगंत्त राजा दशरथ की 
वक्ति से स्पष्ट है।' श्रीराम के छालन-पालन में माताजी पिताश्री, परिजन, पुरवासियों, मित्रो की जैसी 
लगन थी वैसी ही लगन से उनके श्रमपरिहारार्थ सेवा में दास-दासियों का योग था। सुमिन्नाजी की 
( चौ० ५-६ दो० ७४ में ) कही उक्ति से श्रीराम को प्राणप्रियता स्पष्ट है । 'तेइ राम गोसाईं से श्रीराम की 
निरासक्ति एव लितेन्द्रियता प्रकट करते हुए 'महि सोवत' से गुह के कहने का भाव है कि दो० ९० में कही 
सुखशैया मे श्रीराम को जो आनन्द था वही महिशयन में है, पर प्रभु के उपभोग्य सामग्री से रहित 
महिपर शयन करने से सेवक को दु ख है । 
सगति * श्रीसीताराम की वेभवसपन्‍नता को सोचने के बाद गुह अत्यन्त सुकुमारी सीताजी के बारे मे 
विशेष सोच कर रहा है। 
चोौ० पिता जनक जगविदित प्रभाऊ | ससुर स्रेससक्षा रघुराऊक॥ ६॥ 
रामचन्दु पति सो बेदेही। सोवत महि विधिबाम न केही ? ॥ ७॥ 


भावार्थ : वेदेही सीताजी के पिता राजा जनकजी हैं जिनका प्रभाव ससार में प्रसिद्ध है, समुर 
रघुराज दशरथजी हैं जो देवराज इन्द्र के सखा हैं तथा पति श्री रामचद्ध प्रभु हैं। 
ऐसी सीताजी को भो भूमि पर सोना पड़ रहा है तो कहना पड़ता है कि विधाता का 
विधान किसको विपरीत नहीं होता ? 


विधि का चमत्कार 
शा० व्या० विधि को स्वतन्त्रता दिखाते हुए गुह का कहना है कि हृष्ट में सम्पूर्ण ऐंड्वर्य की 
सम्पन्तता एवं 'सुरेससखा' से प्राप्तदेवानुकूलता व सीता जी में गुणसपत्ति को न्‍्यूनता न रहने पर भी 
उन्तको भूमि पर सोना पड रहा है, इसमे विधि का अद्भुत सामथ्यं है क्योकि प्रभ की भा्वाददायिनी 
शक्ति के रूप मे अवतरित ( उद्भवस्थितिसहारकारिणी सबंश्रेयस्करी रामवल्लभाम्‌ ) सीताजी के लिए भाग्य 


का सम्बन्ध नही है। 
विधि का अर्थ 


ज्ञातव्य है कि ग्रत्थकर यहाँ 'वधि वाम' से, “विमछ बस यह अनुचित्त एक्‌। वघु विहाइ बडेंहि 
अभिषेक्‌' मे प्रभु की सकल्पित विधि के अन्तगंत देवो के विध्तोपाय मे गई गिरा मति घूति' द्वारा सरस्वती 
के आयोजित वनवास विधि का सक्रेत कर रहे हैं। 


संगति * उक्त विधि वाम' मे गृह कमंसिद्धान्त को स्फुट कर रहा है । 
१. विप्रसहित परिवार गोताई । करह छोहू सब गेरिहे नाई॥। 
जे ग्रचरनरेनु घिर घरहीं। ते जनु सकल विभ्वव बस करहीं | 


२. गुद पितु सातु बधु सुर साई। सेइर्जन१ह सकल प्रात को नाई था 
रामु प्रानप्रिय जीोचन थोके। स्तारथरहित सखा सबही के ॥ 


॥ 


डर क्योध्याकाण्यम्‌ ३्द१ 


घौ० ; सिय रघुवोर क्लि फानन जोगू ? । फरमप्रधान सत्य कहु छोगू ७८ ७ 
भावार्थ भी सोत्तारामसो क्या वनवास योग्य हैं ? खोग ठोरू हो कहते हैं कि कर्म प्रधाम है! 


फर्म फे विवक्षित अर्थ से फाननजोगु फा उत्तर 

श्ा० ध्या० यहाँ करम स वेदाऊ विधान विवक्षित है जिसका अनुसरण सब्त महात्मा, त्तीतिमानु 
भी करते हैं उनकी सदा विधि फे परतत्र रहना पड़ता है। फेकेयोज़ो के सामने विधि सवविधि मोहि 
सनमुख आाजू' कहकर प्रमु ने दा० ८१ म 'पितु आयसु स॑मत जननी' से पित्ता श्री के बचनप्रमाण को मानकर 
वनवास स्पोकार किया है यहो विधि का स्वतन्त्र प्रामाष्य है। उसको प्रामाणिकता वनवास से ही सिद्ध 
होगी-यही सिय रघुोर फि कानन जागु! का उत्तर है। 

गुह द्वारा निर्णीत विधि घाम को एकवामयला विप्रयधुओं को उक्ति ( राम सरिस सुत काप्तन 
जोगू ) तपा कोसज्ष्या जी की उक्ति (यम विलाकि दिय॑ होइ हरांसू) से संगत रामबनवास में “मय कराछ 
काछु बिपरीता' (घोर ५ दो० ५७) 'मा माहि सव विधि घाम विघाता' (चो० ७ दो० १६५) से 
स्मरणोय है । 

'करमप्रघान के अस्तगंत ही सरस्वती के विधान से प्रेरिता केफेपीजी का कमे स्मरणांय है जेसा 
विप्रवघुओं ने बाह महिदति सुनि सुम्हू कु छोग' वहा है। 

। संगति अग्रिम छृद्मणसंवाद के उपफ्रम म॑ ग्र यकार गुह फ्रा पूर्व॑पक्ष उपस्थपित कर रहे हैं। 

राममकि दी अधीनप्ता अज्ञानिता से गुहू क॑ विचार में जो नीति का हछास व्यक्त होगा उसझा निराकरण 
छदमणजी के उत्तर में स्फुट होगा। 


वो० फेफपनविति मदसति कठिन कुठिलपनु फोन्हू। 
। जेहि रघुनवन जान्िंहू सुद्ध अवसर बुद्ध दोस्ह ॥ ९१ ॥ 


घो० भट्ट विनफरफुलविंटप फुठारों । फुमति फोन्‍्हू सब बिरव वुल्ारो ॥ १ ॥ 


भावार्य फेडेयराजा को छड़को केफरेयों मूर्शा है। उसने कठोर कुटिछतता का काम किया है 
( विवाहोपराम्त ) सुत्र का समय आते पर रघुनायमी य सीताजो को चिंसने पुल देने 
का काम किया। फुमति फेफेयोली ने सूर्यधशरूप युक्ष को फाटने के छिए छुठार का कार्य 
किया है सम्पूर्ण संसार को यु सी किया है। 


मुह फे पूषपक्ष का प्रयोजन फेंकेयी को दोपी ठहराना है 

धा० ब्या० रामयनवास म हेछुतया 'वाम विधि” का स्थापत करना छंदमण गृह संवाद का 
सैद्ान्तिक पक्ष कद्दा जायगा । अभी जो महिध्वयन आदि की बेदना में कृत्वाचिल्तया' या 'आहार्यी कप में 
केकेयो जी को दोपवती लाते हुए गुह पूर्वपक्ष का उपस्थापन कर रहा है उसका परिणाम प्रीदि का 
उच्छेदत है जो रघुवंध मे मेदनीति का प्रवतंतक हो सकता है। उसका फछ होगा राजतीठिक चाछ से 
पर्षध्षास्त्रोठ *राजपुत्रस्‍्य वृत्ति' प्रकरण के अनुसार निष्कासित राजपुप्र आटविक बछ था संघटन करने 
का उच्तम करना है। गुह के इस पूर्यपक्ष में केफयनंदिनिंसे क्रेकेयों दोषयतों यह भतिश्ञावाबय 
दपा "हुटिछपनू कोन्द्रा! हेतुवागय कहा जायगा। 


३६२ भावाथं-शास्त्रोयव्यास्यासमेतम्‌ 


मन्दमति का भाव 
'राम साधु तुम्ह साधु सयाने | राम मातु भक्ति सब पहिचाने” आदि से राजादि पर दोपारोपण 
करना केकेयी का मन्दमतिमत्त्व है अर्थात्‌ अविवेक है। कुटिलपनु वीन्हा' से स्वथर्मं की आड में केकेयीजी 
ने राजाश्री को वचनबद्धता मे फसाना, स्वा्थंसाधन में अपने पुत्र के लिए राज्यप्राप्ति के मनोरथ से श्रीराम 
का वनवास माँगना, पिता श्री के आदेशपालन के नाम पर श्रीराम से वनवास की स्वीक्षति कराना आादि 
विवक्षित है। ( केकयनदिनि' से केकयराज की सम्मत्ति भी ध्वनित मानी जा सकती है )। 


देवसम्बन्ध का आरोप 
प्र० : श्री सीताराम जी को कर्म का सम्बन्ध ही नही है तो दुख -सुख का भोग कैसा ? 
उ० * कहना होगा कि अपनी हादिक वेदना के वशीभूत होकर गृह उनको जीवकोटि में मानकर 
पृव॑पक्ष मे 'रामो जीव: सुखदु खादिमत्त्वात्‌ अथवा राम कर्माधीनफलभोक्ता जीवत्वात्‌र कहकर आरोप 
कर रहा है| इसका समुचित समाधान लक्ष्मण जी उत्तरपक्ष मे करेंगे। 


गुह को उक्ति में एकरूपता 
प्रजा की उक्ति ( 'कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी। भइ रघुबसवेनुवन आगी!” चो० ४ दो० ४७ ) 
तथा कौसल्याजी की उक्ति ( को दिनकरकुल भयउ क्ृसान्‌' ) की एक वाक्यता गुह की उक्ति मे स्पष्ट है | 
“विस्व॒ दुखारी' का भाव चो० ५ दो० २०७ मे भरद्वाजजी की उक्ति ( राम गवतु वत्त अनरथ मूला | जो 
सुनि सकल बिस्व भइ सूला' ) की व्याख्या मे द्रष्टव्य है। 
संगति : कवि गृह के पृ्वपक्ष का उपसहार करते हुए उसके विषाद को दिखा रहे हैं। 
चौ० भय विषादु निषादहि भारी। रामप्तीय- महि सयबन निहारी॥ २॥ 


भावाथे : निषादराज गुहको श्री सीतारामजी के भूमिशयन को देखकर बिषाद अत्यन्त ससुद्ध हुमा । 


विषादवृद्धिक्रम 
शा० व्या०” पूर्व ने श्रीराम का भूमिशयन, फिर सोताजी का महिशयन और अन्त मे श्री सीताराम 
जी दोनो का महिशयन कहकर गुह के 'भयउ विपादु भारी' मे विषाद के उत्तरोत्तर वृद्धि का क्रम दिखाया 
है। जिससे पुनरुक्ति का परिहार परिज्ञात होता है। 
संगति : कवि आगे पृ्व॑पक्ष मे कहें उपरोक्त दोषो का समाधान निरूपित करेंगे। उसके पूर्व लक्ष्मण 
जी का गुणप्रकाशन कर रहे हैं । 


चो० ; बोले लखन मधुर सृदु बानी । ग्यान-बिराग-भगतिरस सानी ॥ ३ ॥ 
भावार्थ : शिवजी कह रहे हैं कि गुहके कथन के उत्तर में लक्ष्मणजी जो बोल रहे हैं वह वाणी मठ 
| मधुर, ज्ञान, वेराग्य भक्ति रस से भरी है। 
मधुर स॒ुदु वाणी आदि का भाव 


ज्ञा० व्या० “मधुर मृदु बानी” का भाव है कि ऐसी वाणी जो श्रोता को प्रिय गे और साथ हों 
वह सूतात्मक वाणी के साराश ( निष्कष ) को हृदयगम करे। भागवतसिद्धान्तानुसार ज्ञान वेराग्य के 
] 
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साय ही पा को क्षोमा है। रस सानो' का भाव मजिस के रसास्वाद में अनान॑दतापादक बापरण 
हटकर प्रीति के अनुभाषप्राकटय में है। जेसा छृथमणजी उपसंदार में 'सिय रघुवोर होह! 
भरि रस का औषित्य स्पापित करेंगे। 54093%8.9 
संगति श्विवजों उत्तर में रधुनाथ श्लीराम जो का प्रमुस्व प्रकट फरते हुए भवित करी स्थापता करेंगे 
उससे पूर्व गुह्द के कहे करमप्रघान! से कमंसिद्धान्त को छेकर दो० ९ में सुखत-युरुवातृत्व को स्पष्ट करते 
हुए छदमणजी चो० ४ से दो० ९३ तर ज्ञान येराग्य के तत्व का निरूपण कर रहे हैं। 
चौ० + काहु न फोठ सुक्ष दुख्ककर दाता । निजकुत फरमसोग सथु भ्राता॥ ४॥ 


भावार्थ कोई छित्तो को सुस्त दुश्त तहों वेता। यात्तव में सथ भ्ोष अपने-अपने कर्म का फक् 
भोगता हैं । 


लक्ष्मणजों फा उत्तर सुद्च-दु क्षत्राथनता फा विवेक 

झा० ध्या० जोव क॑ सम्पध मे कमसिद्धान्त का यलासे हुए झदमम जो का कहना है कि 
वेष ( ध्म्प ) आचरण से सुख एवं निपिद्ध ( अधम्यं ) आचरण स॑ तु" मिलता है। थो जमान्तरीम कर्म 
का फू है। यतमान अत्पुह्कट प्राप-पुष्प का फुछ फमी इस जम मे भी मिक्तता है। सचित कमफछ 
( प्रारूप ) का भोग दी जन्म का कारण है। अठ सुख्र-दुखमांग में साक्षी रूप ईक्ष्वर को पक्षपातिता 
नहों है। सुख-दुःखमावतुत्वताथक ( प्रारब्ध ) महृष्ट है जिसका आश्रय जीव है। 

आना फो विस्मृति 

(कवर भंघ्त जीव अविनाधी' होने पर भूमि परत भा डावर पानी | जनु जोर्वाहू साया छपटानी' 
के बनुसार जम एप ही जोब मायावृव हा मोह या मिध्याश्ञान से बावृत हो जाता है। विपयसंस्ग 
में देहाध्यास के का ण अपने आनन्द स्वरूप का भुला देता है। (इस सम्बंध म चो० ८ दो० ७७ में 
'करइ जो करम पाव फल साई की ब्यास्या द्रष्टव्य है ।*) इस प्रकार केकयोजी पर किये गुट के दोषारोपण 
का तात्विक उत्तर छदमण जो ने दिया है । 

संगति मूलभूत अविद्या फ्रे रहुते जा सांसारिक प्रपंच दिखायो पड़ता है उसमें सत्य का आभास 
अधिप्ठान की ज्ञत्ता घ मिध्याज्ञान ( माह ) क॑ कारण है। इसको छक्ष्मणजी स्पष्ट कर रहे हैं। 


घो० जोग प्ियोग भोग मल मावा। हित अनहित मध्यम भ्रम फन्वा ॥ ५॥ 
जनमु मरनु जहेँ छगि जग जालू | सपति विपति फरम अझे फालू ॥ ६॥। 
धरनि घामु धनु पुरपरिवाक् | सरयु नरफ्ु जहूँ छमि व्यवहारू ॥ ७॥ 
रेसिम पुनिआ गुनिअ मन माहों । मोहमूल._ परमारथु साहीं॥ ८ ॥ 

भाबार्भ संयोग-वियोग (सिछन-बिछोह) भोग, अच्छा पुरा क्षश् मित्र उदासीन ये सब परम के फ्म्बे 


हैं धर्षात्‌ घ्रम व फन्‍्दे में डालने वाले हैं । जस्म-मरण, पम्पत्तिनविपत्ति, कर्म बोर का 
बादि जहाँ हक हो सके सभी पसार में फेसाने वाले घटक हैं। सूमि, घर, घन, ममर, 


१ घेरिक तिडात्त उरक्षिणों मे धिवश्नत्ति आदि ३६ ठाथ की स्याष्या में प६ गिदय कहा पया है । 


३६८ भावार्थशास्त्रीय व्याख्यासमेतम्‌ 


परिवार, स्वर्ग, नरक आदि जहाँ तक व्याहारिक जगतु है--उत सबको देखते सुनते भी 
मनसमें विचार करने पर यही प्रतीत होता है कि उनका मूल कारण सोह ( अज्ञात ) 
है , उनमें परमार्थ सत्य नही है । 


गरगादि का अर्थ 
श० व्य(० * जोगादि की शाब्दिक व्याख्या इस प्रकार है-- 

जोग-वियोग--इन्द्रियो का विषय सयोग व सयोगाभाव । 

भोग--सुख्ष दु.ख-साक्षात्कार 

भल-मदा- इंष्ट-अनिष्ट अथवा प्रिय-अप्रिय । हित अचहित--शुत्रुमित्र मध्यम तटस्थ | 

भ्रम फन्दा--विशेष का अदर्शन या विपरीतदर्शन । जन्म आद्य प्राणसयोग । 

मरण - अन्तिम प्राणसयोग का ध्वस | जगजाछ-मायाप्रयुक्त भेदकार्य या भागवतानुसार 

इन्द्रिय-विक्षेप ही बन्धन है । 

सपत्ति--अथ॑ या गुणसपत्ति । विपत्ति धर्माथप्रत्तिघातक व्यसन | 

कमं--कारको को सवध जिससे होता है। या धर्म अधर्म | काल-आत्मा का बाह्य रूप, 
रूपरसादि का परिव॑ंत्तक उत्पादक ऋतु आदि। घरनि धामु धनु पुरपरिवारू 
सरगु नरकु'-ये सब कर्मंप्रयुक्त फल हैं जो व्यवहारार्थ उपलब्ध होकर देखने सुनते 
में आते हैं। गुनि-तत्वपूर्वंक बिचार | मोहमूल-भअविद्योपादनक । 


मोहम्‌ल- 
जिस प्रकार भ्रमप्रणाली मे शुक्ति का अज्ञान स्वसत्तासमसत्ताक रजत को तब तक प्रकट करता है 
जब तक शुक्ति का परिचय नही होता, उसी प्रकार जबतक स्वपाज्ञान रहेगा तब तक अविद्या- प्रयुक्त 
जन्म-मरणादि रहेगे। आत्मसाक्षात्कार होने पर म॒लाज्ञान का विनाश होगा। ससार समाप्ति होगी अत 
उपयुक्त पदार्थों की सत्ता त्रिकालाबाधित नही है, वे असत्य हैं । उपनिषदो द्वारा निर्णीत यथार्थतत्व ही सर 
का प्रमाण है, वही परमार्थ है ( इसका विचार वेदान्तसूत्र मुक्तावलि मे द्रष्टव्य है ) । 
संगति . स्वाप्तिक प्रपच के उदाहरण से ससार की असत्यता को समझा रहे हैं । 


दो० : सपने होइ सिख"रि नुपु रंक नाकपति होइ। 
जागें लाभु न हानि कछु तिमि प्रपंच जिय जोइ ॥ ९२ 0 
भावार्थ * स्वप्म में कोई राजा दरिद्र या भिक्षुक हो जाय या कोई दरिद्र स्वर्ग का राजा इद्ध ६ 


जायश उसका हानि-लाभ जागते पर कुछ नहीं है। उसी प्रकार सांसारिक प्रपच मे 
सनस्‌ सें समझो । 


पारमायिक दृष्टि का उपयोग 
शा० व्या० : व्यावहारिक परमार तत्व के विचार मे जेसे स्वाप्निक सृष्टि असत्‌ है वैसे ही परमाः 


१, दृष्ट धुत भूतभवद्भविष्यत्‌ स्थास्नुश्वरिष्णु. सहुदत॒प्क च॑ । 
विना5च्पुताइस्तुतरा न दाच्य सएव सर्व परमार्थ भूतः । ( भा० १० ) 


अयोध्याकाष्डस श्र 


तत्व के विधार म विष्वसृष्टि असस्‌ है। जोव स्मथाप्निक पदार्षों एवं संवंधों री अनुकूछसा प्रतिरूछता से हर्प 
बिपाद स॑ प्रभावित होता हुआ जागते ही उपने का पृथबत्वेल अनुमव करके स्थाप्लिक प्रप से उदासीन 
रहता है, उसी प्रकार संसार मी दीघेकाछोन व्यावहारिक प्रप॑व है जिसमें पुर्वकथित संयोग-वियोग सूद 
दुसादि इन्द्र ( देखित्र सुनिअ' ) का अस्तित्व स्वप्न के समान है फर्योकि उसमें स्वरूप मज्ञात है। यहू 
दोप श्ोसीताराम में नही है । ) 


संगति विपय में सुख-दु ख की कर्ता भ्रममात्र है। प्रापंचिक हानि छाम को देख-सुनकर उन 
दोनों में दोप देखते रहना माह एवं अ्रान्ति है। गुणवात्विक हृष्टि उससे हटकर वह सपण्न हो जाय हो परस्पर 
में कछ॒दू की संभावना नहीं हातो यही पारमायिक हृष्टि का उपयोग समझा रहे हैं। 


सो० अस बिचारि नहिं फीजिभ रोषू । फाहुहि यावि म देइञम्म थोषू ॥ १॥ 


भाषार्ष छक्षमणजरों कह रहे हैं “ऐसा घिचार करके क्रोप सत करो ओर दपर्थ में किसी को दोष 
मत वो |” 


गुह में मेत्रीभाष फो उत्पत्ति 
क्षा० ध्या० छक्ष्मणजों साटिविक हष्टि से सम्पन्न हैँ। थे रोप का त्याग एबं परदोषदर्ंन से गुह 
को विरत कराकर यथार्य॑ज्ञान पे सम्पन्त कराते गृह के सेवकत्य फो पुष्ट कर रहे हैं। राजनीतिक दृष्टि से 
फेकेयीजी के प्रति रोप से उद्मूत दांका को निर्मुछ करके अयोध्या के प्रति गुह्दू को मेत्रीमाव को जगा रहे 
हैं। इसके साथ मित्र राजा को आष्वस्स कर रहे हैं कि चो० १ दो ९२ की म्यास्या में कहे अयोध्या के 
विरद्ध कल्पित उपक्रम में दोनों राजकुमारों की प्रवृत्ति नहीं है, वे तो राज्म से उदासीन हैँ घमंस 
उन्होंने वतवास को स्वीकार किया है। नीधिमान्‌ नामक्र क॑ सेवकका यहां आदर्श है | 


संगति विवको विद्वान और अविवेकी सांसारिक जोव फा वैधम्ये बसा रहे हैं। 


क्ी० ; मोहनिसाँ सबु॒सोघ निहारा । देक्षिमआ सपत्त अनेक प्रकारा ॥ २॥ 
एहि जगजामिनि जागहिं मोगी | परमारणी प्रपच्नवियोगी ॥ ३ ॥ 


भायार्ष स्थ सांसारिक लोव मोह रूपो राप्रि्में सो रहे हैं जिसमें विविध स्थप्न देश रहे हैं। 
इस संसार रूपी रात्रि को योगो क्षागृत्‌ रहरूर परसार्प वृष्टि में मेखते हैं वे प्रपंच परे अपने 
फो अछूग रक्षफर परमसार्यत्रिस्सन में रत हू। संसार को संघटित करते हैं । 


परमाथवृष्टि का नीति से सम्बन्ध 

क्षा० स्या० जिस प्रकार सांसारिक जीव रात्रि में साते हुए तरह-तरह के स्वप्न देखकर उनको 
सच धमझता है, पर छागते ही उनकी वास्ठविक्ता को भ्रम समझसा है उसी प्रकार मोहप्रस्ठपा में पुर्बो 
हानि-छाम, संपत्ति-विपक्ति आदि से संवंधित विधि व्यावहारिक प्रपंच जाग्रत्‌ में स्वप्न के समान दिखायी 
पड़ते हैं, उनमें सत्यता नही है। अश्ञता में वस्तु की सासारिक सत्यता शुक्ति में रजत के समान, हृष्य मात्र होती 
है उसम॑ वास्तविकसा नहीं माती जाती | निविकार हा फिर भी शास्त्रोयनीति के विद्वाव्‌ मक्ि की स्थापनाकर 
अपना कार्य पूर्ण करते हैं। ध्ास्त्रों में कहे तत्वों को आन्वोक्षिकी के माध्यम से समझते हुए जो म्यक्ति शास्त्र 
नुपमन में हड़ रहूपा है और वैदिक कम में ईप्वरोपासना समझकर रत रहूते नीति को अपनाता है उसको 


३६६ भावाथ॑-शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


परमाथ॑ ज्ञान का फन प्राप्त हे, इसी स्थिति में वह सासारिक प्रपच में रागद्वेपभावासक्त नहीं होता | 'जग 
जामिनि' का अथ॑ जागतिक मोहान्वकार है, उसमे परमाथ्थत्तत्वय के योग में लगा योगी जागता रहता है।' 
रात्रि दिखाई नही पडती। परमार्थ से यहाँ ब्रह्म निरूषित है, जो कि श्रीराम हैं। मोह से असग रहने के 
कारण परमार्थ योगी को जागतिक पदार्थों मे सत्यता प्रतिभात होती नही है, अतः उसके लिये जगजामिनी 
दिन के समान है अर्थात्‌ स्व-स्वरूप सें परिचित रहते साप्तारिक पदार्थों में सत्यता स्पष्ट नही दिखायी देती 
हैं, उनमे भ्रम नही होता । 

सगति : श्रीराम के प्रति अनुराग रखनेवाले गुह को उक्त ज्ञान से सम्पन्त कराकर लक्ष्मणजी उसकी 
दोषदृष्टि को हटाते श्री सीतारामजी के वनवाससम्वन्बी दुख का निरास कर रहें है। मीतिवर्मानुयायी 
श्रीराम के वनवास में विधि की प्रतिष्ठा को समझा रहे हैं । 

अथवा 'जगजामिनी' में जागने वाले की पहिचानने वाले कौन है समझा रहे है 


- च्ौ० जानिअ तबहिं जोब जग जागा । जब सब विपयकबिलछास विरागा ॥ ४ ॥ 
होइ बिवेकु मोह भ्रम भागा । तव रघुनाथवरन  अनुरागा ॥ ५॥ 


भावार्थ : जीव को ससार में तभी जगा ससझो जब सम्पूर्ण विषयों के विलास में उसको वेराग्य 
हो जाय और विवेक होने पर उसका मोह व अ्रम्त दूर हो जाय। तनी श्री रघुनावजों 
के चरणो में उसको प्रीति दृढ़ होगी । 


विराग-विषयविलास 
द्वा० व्या : विषय विछास को घृणित समझना हम या विराग है। विज्ञानकोप मे स्थित शम की 
अवस्था प्राप्त होने पर जीव सदसत्‌ की अन्वीक्षा करता है यही जीव की जागृति है विषय विछास विरागा' 
का भाव है--सासारिक पदार्थों के भोग में सुख दु खानुभूति से असग रहना अर्थात्‌ उसका सवेदन न होना | 


विवेक ओर सत्य व्यवहार में 

भोह व भ्रम को दूर करने के लिए साध्यसाधनभाव का विश्लेपण करते हुए शास्त्रप्रतिपाद्य भथ॑ 
स्वरूप को समझकर प्रमाण प्रमेय का निर्धारण करना विवेक है। जब तर्कात्मक आपत्ति से सन्देह का 
निरास होने पर आपत्तियो की उपस्थिति मे शका नही होगी, तब विद्वान प्रपच में ऊचे-नीचे प्रसग से 
विचलित नही होते। यथार्थ निर्णय होने पर मोह हट जाता है, कतंव्य में निष्ठा होतो है। अकत्तंव्य 
को कर्तव्य समझना या कतंव्यनिर्धारण न करना मोह है। इन सब दोपो की न देखकर धर्म का अनुसरण 
करते श्रीराम कतंव्यमार्ग पर भागे बढ रहे हैं, इसको समझकर प्रापचिक हानि छाभ सुखदु खादि का मोह 
एव श्रान्ति को सेवक मिटा दें ( जैसा दो० ५३ मे मिटई जग जाता कहा है ) तो उसको विवेक की प्राप्ति 
होगी जिससे “रामचरन अनुरागा” की सिद्धि होगी। “राम चरन' को विद्वानों ने प्रमाण और तंक॑ कहा है, 
अतएव शास्त्रानुगमन ही “चरन अनुरागा' है, प्रभु को क्ृपाप्राप्ति का साधन है। सर्वज्ञ प्रभुप्रणीत होने से 
शास्त्रनुशासन अपरिवर्तंनोय व, त्रिकालाबाधित है। 5 


>-+ ४ ++5 


१. गीता में कहा हैं--या निशा सवंभूताना तस्या जागति संयम्ती * 
२ अस्त विवेक जब देह विधाता । तब तजि दोष सुर्ताह मनु राता ॥ 
जासु कृपा अप त्रम मिंटी जाई । 


अपाध्याकाण्डम्‌ 0५ 


माह एप भ्रम का पेलक्षण्य विद्याष्पयन 

पुरोबध्िवस्तु के विधेपांश के बज्ञान या आवरण म विपरीतदर्शन प्रान्ति है। पुरोवर्धिवस्तु 
को संसार से स्मृत यथा वस्तु के समात मानना सेयायिक मत से साधारण घमे का परिचय है, 
यह प्रमकारक है। अत प्रान्ति म पुरोवतिवस्तु के विस्ेषदर्शनभाव को मोह सम्रप्तना चाहिये। 
इस मोह के अपसरण स॑ पुरोवर्तियस्तु का विश्व॑पदशन जब होता है' तव भ्रान्ति नष्ट होदी है जो विद्याध्य 
यन स ही संमव है । हस प्रकार लकटमणजी ने गुह्द को कृतक इन्द्रियश्यय समप्ताया है। वा० का० दो० ११७ में 
रजत-्सींप के दृष्टान्त से भ्रम का स्परुप समझाया है। 

संंगति सव पुरुपायं की सिद्धि रामपदप्रीधि म है जेसा सुमित्रा माता जी ने भौचो० ४ दीहा ७५ 
में समझाया है। 


चो० सखा ! परम परमारथु एहू। मन-फ्रम-बचन रामसपदनेठ्ू ॥ ६ ॥ 


भावार्थ हे सस्ते ! सबसे थड़ा परमार्य यहो है कि फायेत बाघा मनसा श्रोरास के परणों में 
प्रीति हो । 
रामपदस्नेह फा स्वस्ूप 

दा ० ब्या रामपद नेहू! सर स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार छास्त्रकी अवहेसना या श्षास्‍्त्रमर्गादा 
का अतिक्रमण न फरते हुए श्रोराम मे स्नेह मो ( भक्ति ) प्रतिष्ठा में रजनोति को अंगतमा अपनाया है उसो 
प्रकार से घास्प्र-सहकृस प्रमाणप्रमपरसन्त्रता मं आचरण करते हुए जीव न भी संसार में मतसा घाचा करममणा 
सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य अर्थ रामप्रोत्ति है एंसा समझना चाहिए । भाव यहू है कि अपने आचरण को णास्त से आवद 
सीमित कर छोकयात्रा को सम्पन्त करते पुस्याथं का सफडता रामसेवा के पर्यवसान मे है अन्यथा मक्ति- 
बेरास्य के नाम पर सेवक ने किया धास्प्रामर्यादित कर्म॑रागद्वेपप्रयुछठ हाने से यमसेवा नहीं कद्दी जायगी 
न तो नीतिवि4द होने से प्रभु को प्रसन्‍नता पादक होगा । 

संगति पूर्वोक्त दाहे के घो० ८ म ( देखिआ गुनिन्र॒ सुनिभ मन माही | मोहमूछ परमारथ नाहीं” 
में परमाप॑ को स्पष्ट करते हुए छद्मगजो ने थोराम का तात्विक स्वरुप समझाया हैं। अब ठापस प्रसंस में घो० 
४ दा० ११० में तिद करि जुगुसि रामु पद्घाने' के समान छृथंमणजो श्रीराम के प्रभुप्ठसाघक युद्ि से 
युह की राममक्ति को पुष्ट कर रहें हैं। अथवा सुभित्राजी के उपदष् में ( चो० ४ से ७ दो० ७१ ) बद्दे तत्व 
का प्रकाधन करते हुए छट्ष्मणजी रामपदप्रीति म अपती निया दिखा रहे हैं। 


पो० राम ग्रह्म परमारथझपा। अधिगत अलज्ष अनादि अनूपा ॥ ७॥ 
सकल विफाररहित गतभेवा । फहि नित्त नेति निरु्याहुं वेदा ॥ ८७ 


भाबार्थ भोराम ब्रह्म हैं, परमार्थ स्वरूप हैं। वह अमादि हैं। उनके स्वरूप अन्नेय है, इम्त्रियातोत 
हैं। उनकी उपमा हीं है। वहु भेद से परे भाषातीत हैं, सथ प्रकार के विकारों से 
शुम्प हैं। पेद उनफो “नेति तेति/ कपुरुर मिरूपण करते हैं । 


१ $$ दिछेद साल दिनु छत । करतसम्त स पर्णह पहिचाने ॥ 


३६८ भावाथं-शास्त्री यव्या रूपा समे तम््‌ 


ब्रह्म आदि का अर्थ 
शा० व्या० : आवरणरहित होना ब्रह्म हैं। प्रमेय न होना भविगत है। इन्द्रियों का विपय ( दृश्य ) 
न होना अलख है। आदि का पता न होना अनादि है । केवल उसीका एकमात्र स्वतत्र त्रिकाल में एफरस 
रहना परमाथ रूपा' हे । केवल उसी का एकमात्र स्वतत्न अस्तित्व होना अनूपा है । 


भक्ति और वेदान्त का समन्वय 
समस्त मायिकाथं का बाघ करते हुए 'नेति नेति' द्वारा प्रमाणभूत श्रुति का ( परिचेय ) निरूप्य 
श्र राम ईश्वर है। ब्रह्म स्वय प्रकाश है, उसको प्रमाण की अपेक्षा नही है | सृष्टि के उत्पत्ति प्रछय को काल- 
गणना में एकमात्र वही स्थिर है, अत अनादि है, उसके अस्तित्व को उपमेयतया समझाने लिए कोई 
उपमग्न नही है। वह सजातीग-विजातीय-स्वगत्ता दिश्वेदशून्य है । 


गोसाईजी ने श्रीराम को ब्रह्म आदि विशेषणों से विशेषित कहा है इसलिए कि उपासको की रुचि 
सगुण श्री रामपर केन्द्रि है भक्तिसिद्धात मे सगुण के अतिरिक्त कोई नही है। निर्गुण का उसी में समावेश 
है। ज्ञातव्य है कि जिसको सगुण कहा गया है वह और उमके गुण सभो रागद्वेपात्मक द्वन्द्व से विमुक्त 
हैं उनको माया का स्पर्श नही है भक्तो के रक्षणां अनुकम्या वे करते हैँ तो इच्छात्मक माया से अवच्छिन्त 
हो सुष्ट्यादिकाय॑ करते है अत भक्ति शास्त्र व वेदान्त शास्त्र से विरोध नहीं हैं। 

संगति : ब्रह्म ही ईश्वरावतार सगुण छप में हृदय होता है, उसका हेतु समझा रहे है । 


दो० : भगत-भूपति-भूसुर-सुरभि-सुरहितलागि कृपाल । 
करत चरित धरि मनुजतनु सुनत मिटहि जगजाल ॥ ९३ ॥ 


भावार्थ * भक्तो, पृथ्वी, ब्राह्मणो, गो ओर देवताओ की रक्षा के लिए वह कृपालु ईश्वर मनुष्यशरीर 
धारण करके जो चरित्र करता हे, उसको घुनकर सांसारिक मोह का नाश हो जाता है। 


भक्त, भूमि, भूतुर सुरभि, सुर' का रक्षण 
शा० व्या०' छल छोडकर भक्त जो मनस्‌ वाणी एवं कमं से भगवत्सेवा में जीवन को समर्पित 
करता है एकमात्र भगवत्कृपा का अभिलाषी है, पूव॑ सुकृति से जन्मत ऐसे भक्त सब योनियों मे हो सकते 
हैं वेसे सेव्यसेवकरभाव के आक्ंण मे “'धरि मनुजतनु' द्वारा ईइ्वर का हृदय होता भगवान्‌ को कृपालता है । 


भूमि--बा० का० चौ० ४ से ६ तक परम सभीत धरा अकुलानी” का कारण धमं की ग्लानि एव 
परद्रोही का भार कहा गया है। पृथ्वी को भय शोक से मुक्त करने के लिए जब वरहप्त आतकवादी का 
विनाश करने मे कोई समर्थ नही होता तब ईइवर को उससे पृथ्वी की रक्षा करने के लिए अवत्तरित होना 
पडता है। 

भूसुर--वेदझ्ास्त्र की उपासना मे जीवन समर्पित करनेवाले ब्राह्मण सात्विकता का अवरूम्बन लेकर 
धमंद्रोहियो की पीडा सहते हे तो उनकी दयनीय स्थिति हो जाती हैं। वेदपथ की परम्परा को बनाये रखने 
में उनकी पवित्न वृत्ति पर आघात लगता है तो जीवनयापन कठिन हो जाता है अत. 'श्रुतिसेतुपालक 
राम' अवतरित होकर उनकी रक्षा करते हैं जेसा श्रीमज्भागवत मे कहा है। त्वयोदितो 5य जगतो हिताय 
यदा यदा वेदपथ पुराण । बाध्येत पापण्डपथै रसस्द्विस्तदा भवान्‌ सत्वगुण विभतति ॥ ! 


७ अयोध्याकाण्डम्‌ ३६९ 


सुरभि--गाय से प्राप्त दोनेवाला दुग्धाहार सत्वगुण का परोपक है। गाघृत-दृष्प से देवसाएँ तृप्त 
होती हैँ। इसलिए गो मंगलतमा मानी जाठो है। गोमातादि के प्रछ्ममत से गो का उत्पीड़न मानी को 
सत्यहीन एवं तामसस्वभाववाला बना दसा है तो समाज मे॑ परपोड़त बढ़ता है। साल्विकसाप्रयुक्तसाधुत्व 
का छ्वास दुराचार से होने एगता है। गोको आकृति में आवेद्य पक्षु के ( जेसो जरसी ) दूघ का पान 
वाज़कों के श्रीवन को सत्वहोन उग्र करता है। अत सत्वगुण को स्पापना क॑ छिए गांद्वित में प्रमु का 
मवततार है। 


सुरहित--देवता सत्वगुणप्रघान हैं । भगवदादंश का पाछन करते हुए देगगण स्वधमंधु्ि में स्थिर 
खते हैं. अर्थात्‌ वेदों म बताये यज्ञभाग हृविप्‌ का ग्रहण करते हुए धुसरे के माग छा अपहरण नहीं करते। 
असुर्रो का स्वप्राव इसके सिपयेत है। वे अपना माग तो छेस ही हैं. दूसरों के भाग का भी हरण करन के 
छिए उद्यत रहत हैं जेंस राक्ष्तों फ्रो दिये राबण के आदेध्य म॑ स्पष्ट है ( चो० ५ से दो० १८१ वा* का० )। 
अतः देवों को प्राप्त होनेवाले सीजन फी स्यवस्था को मर्यादित रखने के लिए प्रमु फा अवतार है जेसा 
श्रीमद्मागवत में सत्वगु्णं विमति' कहा है। सलगुण के भाश्रम में रनेवा्े “भगत भूमि भूसुर 
सुरभि” के सुररक्षणाये प्रभु थीराम का अवतार मा घरिष है। 


“मनुण्नचरित सुनत मिर्टाहि जगजाल' का भाव 

जब नणभ्रिमपर्मातुछान में भपक्षित सात्विकसा धर्मंद्रोहों तस्वा से पीडित होती है तब शास्थ्रविधि 
के वैसे में बसभावितता आदि दोप उत्पन्त हाठे हैं, यज्ञादि कर्म मे हृविपु फा छोप होने छगता है। मणुम 
कायं में प्रवृत्ति हो जाती है ठा दव श्राह्मण गो मादि का जीवन संकट में पढ़ जाता है। भत्तः श्रृति 
पंथ को मर्यादा स्पापित्त करने के छिए ईयर मामावच्छिन्‍्त द्वो मवतीण होते हैँ भर मानवोधित 
धर्मानुछान के द्वारा मछि की छच्छाया में अंगतया अन्य विद्यार्थों से सवछित नीति फा अनुसरण करने की 
शिक्षा देते है जिसका फ़ठ यह भो है कि भववेदना से ग्रस्त साधुजनों की भ्रमफन्‍्दा' मोहमूल' भावना का 
निरास व स्वधर्म में निष्ठा बढ़ती है। 


पंगति धोराम के नीतिमय घरिश्न को सुनकर गृह अपने मोह भ्रमको मिटा दे ओर राममक्ति 

में हरृढ़ दवा जाय इस आधश्यय से एवमणजी आगे समझा रहे हैँ) 
चौ० सक्षा | समुन्ति अस परिहरि मोहू। सियरघुबीर चरनरत होहू॥ १ ॥ 
भावार्य हे सछे | ऐसा समझकर मोह छोड़ दो ओर भरी सतोताराममी के जर्णों सें प्रीति छगाओं। 


चरणसेवा में प्रवृत्ति 
झा० ब्या० प्रमु के मनुजमवतार का प्रयोजन समझाते हुए रूवमणजी मोहनाक्ष के उपाय में 
जरनरव द्ीहू' से सेव्यसेवकर्माव म गुदद को प्रवृत्त करा रहे हैं। उत्तरकाण्ड म कागमुशुण्डि ने राम घरित 
के उपसंदार में मबसागर को पार करने ( जगजाछ को मिटाने ) के छिए यही सिद्धान्ध स्थिर किया है।' 
भी सीतारामजी के धर्म-नीतिमय चरिश्र को देख सुनकर विवेकपृर्षक्त उनकी उपास््यछा में सेवक से अपने 


१ ऐेदक ऐेब्यन्नाब दितरु भद न तरिमि उर्पारि । भजहं रामपरपंकथ अत सिद्धार्त विचारि ॥ 
(रो० ११९ छउ० का ) (४ 


३७० भावाथं-शास्त्रीयव्या स्यासमेतम्‌ 


ह( 


सेवकत्वप्रयोजक प्रीति को जगाना कत्तंव्य है श्रीमज्भागवतोक्ति ( तद्भक्तेपु च सीहाद॑ भूतेपु च दया पराम' 
को चरितार्थ करनेवाले लक्ष्मणजी का सवाद सखा गुह के प्रति सौहार्द का प्रकाशक है और मासारिक जीवो 
को शास्त्रानुगत नीतितत्व से समन्वित विवेक की शिक्षा देकर उनके मोह का नाथ करनेवाछा है। 

'.. सगति : सेवको के बीच स्वामी के गुणगान की चर्चा मे स्वामी के प्रति प्रीति समय भान नही कराती है। 


चोौ० ; कहत रासगुन भा भिनुसारा । जागे जगमगल सुखदारा ॥ २॥ 
भावार्थ : श्रीराम के ग्रुणो को कहते सबेरा हो गया। जगत्‌ का मगर करने वाले सुद्धदाता 
श्रीराम जागे । 


लक्ष्मण जी का जागरण 
शा० व्या० : श्रीराम के गुणो को कहते लक्ष्मणणी भौर गृह ऐसे तन्मय हो गये कि रात्रि बीत 
गयी, उनको रात्रिजागरण का अनुभव नहीं हुआ। लक्ष्मणजी के रात्रिजागरण के इस उपक्रम से चतु- 
दंशवर्षावधिक वनवास मे उनके जागरण का नैरन्तयं समझना चाहिए। 


जगमगल 

'जगमगल' का भाव भरद्वाज मुनि द्वारा कहे 'लाभ अवधि सुल्ध अवधि' से ऋषिसमाज में ततोप होना 
है जिसको प्रभु ने वाल्मीकि जी के आगे 'मगलमूल विप्रपरितोप्‌” कहा है वाल्मीकि मुनि ने भी उक्त 
मगलम्‌लता को 'मगल मूरति' से व्यक्त प्रिया है। देवो के द्वारा प्रवरतित वनवास की फलोपधायकत्ता 
जब तें आइ रहे रघुनायकू | तब तें भयउ बन मगलदायकु' से स्पष्ट है। प्रभु के चित्रकूटवास को 
ग्रन्थकार ने 'मगलूमय अति पावन पावन! कहकर “भगत्त भूमि भूसुर सुरभि सुरहित” से जगत्‌ का मगरू- 
काये ध्वनित्त किया है। अर्थात्‌ 'भसुर मारि थार्पाह सुरक्षि' का आरम्भ हो रहा है । 

संगति : ककेयी माताजी के “मुनि-पट भूपत्-भाजन आनी” से संकल्पित मुनिन्रत धर्म को स्नान से 
प्रभु चरितार्थ कर रहे हैं। 

चो०:; सकल सोंच करि राम नहावा । सुचि सुजान बटछीर मगावा ॥ ३॥। 

अनुजसहित सिर जठटा बनाएं। देखि सुमन्‍्त्र नयत जल छाए ॥ ४ ॥ 


भावार्थ : सब प्रकार की शुचिताविधि पूर्ण करके श्रीराम ने विधिपूर्वक स्तान किया । शुचि होकर 
; विधि के ज्ञाता श्रीराम ने बट का दूध मेंगवाया | छोटे भाई लक्ष्मणजी के साथ उस दूध 
को शिरस्‌ पर लगाकर जठा बना लो । यह देखकर सुमन्त्र के नेत्नों मे आँसू आ गये । 
शोच 
शा० व्या : श्रीराम का यह मुनिन्नतनिमित्तक शौचकर्मं नित्यचर्या से इत्तर है। 'शौच' से धर्मंशास्त्र- 
निर्दिष्ट शम दम सत्य दया आदि व अथंशुद्धि सगृद्ीत हैं। मुनिन्नत के विशेष विधात में अगभूत शौचकर्म 
कक थे करि' यहाँ कथित है। 'सुचि' से श्रीराम की सर्वागीण शुचिता अर्थ॑शुचिता ( राज्य त्याग ) से 
भी सबद्ध है । 


१ शोचन्तु विविधं प्रोक्त बाह्ममाम्यत्तर तवा। मुज्जलाश्यां स्मृत शोच बाह्य॑ भावशुद्धि रथान्तर । सर्वेष मेव 
शोच।नामथंशौच” विशिष्वते । यो3र्थ शुि: स शोचवान्त मृदा वारिणा शुचि. । शौचाचारविहोनत्य समस्ता 
निष्फल्ा: क्रिया: । ( शब्दकल्पद्र॒म ) 


अपोध्याकाप्डम्‌ ३७१ 


सुमत्र फा दु श्न श्रीराम फा स्रत 

राजा क॑ कहे “जो नहिं फिरहि धीर दुइ माई। सत्यसघ ह॒ढ्प्रत रघुराई की यथाय॑ता में 'अनुजसहित 
सिर जटा बनाए स दोना भाईयों को वनवास में “धीर हढ़प्रत' जानकर सुमश्र फो एढ्िं विधि 
करेहुु उपाय कदबा' भ निराशा हाने से रामप्रीविवश आन्तरिक विवशता के अनुभाव में अश्युपात हा रहा 
है। फेकेयोजी के घरलानप्रयाजक मनोरथ को घरिताय॑ता को स्पष्ट करके सुमन्त्र द्वारा केकेयो मात्ताजो को 
आएवस्त कराने को नैतिक हृष्टि का यह महत्वपूर्ण सकेत है जिससे केकेयो जो का आम्यन्तर विराघ मह 
जानकर घान्त हा जाय कि, थोराम के साथ माई कृथमण जो का भा वनयास म कोई उद्विस्नता नहीं है । 
घामिक हृष्टि से सुचि सुजान! धोरम मे शास्प्रप्रामाण्य को वर्माश्रमधर्मावरम्यियों के क्षिक्षार्य प्रकट 
छिपा है जेसा कि राक्षसों के उपद्रय स बचाने फ॑ छिए दण्डकारण्य को घुच्चि बनाना है वहू काय सभी 
सम्पन्न हागा जव स्व मे शुधिता होगी । इसा प्रकार वाकुश्ाण्ड दा० २२६ म धमुभग प्रसंग में राम सुजान 
फा घ्रित्र सकछ दोच करि आइ नहाएं कहा गया है । एदमण जी को उक्ति (करत घरित परि मनुज तनु 
सुनत मिट॒हिं जग जाछ”) का स्फुट करनेवाछ्तो श्रोराम की उछ ध्ोच-क्रिया धास्प्रपरतंत्र है, यद्यपि घोन २३ 
दा० २४८ में कह जासु नाम पावक अध तूला । सुमिरत सक़रू सुमगछ मूला। सुद्ध सो भयठ साधु समत 
अस' के अनुसार भ्रायम सदा छुचि स्थश्प विद्वाररद्वित हैं। तथापि सुजान” स धीराम को घास्त्रविधिसंगत 
सुज्ञता एवं उघितकारिता का प्रक्‍्ट किया है। 

संगति देख्ि सुमत्त नयनजछ छाए से आन्तरिक दु श्रप्रयुछू धयारोरिक अनुभाव प्रकट हो रहा है । 


चौ० हृदय दाहु अति बदन मलोना। फहु कर जोरि वचन अतिदोना ॥ ५॥ 


भाषा सुमम्प के हृश्य म॑ तोप्न सन्‍्ताप हो रहा है, मुह पर उदासों छा गयी है। दोनों हाप 
जोड़कर अत्पम्त दोन याणो में पहू बोछा । 


श्ोराम फा लोठाने फा उत्साह समाप्त 
श्ञा० ध्या भीराम मो मुनिग्रवाबित फ़रिया को देखकर सोना मूर्तियों को छौयने का उत्साह समाप्त 
हो जाने से श्रीरामविरह को बल्पना में स्थित सुमात्र फा हुदय जसने कृगा मुह उत्तर गया। अधि 
दोना' से उपाय तर्दंय' में अपने बतृत्व के यक्त का सहारा छूट जाना, असहाय अवस्था का दयोतक है। 
केतु स्वाभिमानरदिस दीनता प्रभु की प्रसन्नता म साथक है। 
संगति वनवासनिवर्तक ग्रतृस्वोपाय म अराह्यय द्वाफर सुमत्र ने राजादेश का सहारा व 
दो० ८१ म पहे रजाश्ा क॑ द्वितोय आदक्च का प्रामाष्य दियाने के लिए अग्रिम प्रंथ प्रस्तुत है। अपया 
अंगविद्याओं के द्वारा पुष्ट भपी हुई मकि की स्पापना में प्रस्यकार सत्यपन्थ को हृढ़ रखने करे छिए थ्ोराम 
रुदमणजी-सोताजी एवं सुमन्त्र वा सयाद प्रस्तुत कर रहे हैं। उसका प्रयोजन सर्वश्ा असत्य के वर्जन को शिक्षा 
देनो है जैसा कि वाएकाण्ड म घो० १ से ३ दा० ५९ में व्यछ है | उत्तर प्रथ म भीराम घम की और रूथमण 
जो राम्योत्सवस्प अर्थ को एवं सांताजी 'प्रमु प्रीतिरुष फाम को प्रतिछा में सत्य पर आझुढ़ दो अकार्यकारि 
स्वस््प असत्य को वजित कर रहे हैं । 
चो० नाय | कहेउ अस फाप्ततनाया | ले रथु जाहु राम फे साथा॥ ६॥ 
बनु देखादइ सुरसरि अन्हवाई । आनेहु फेरि वेगि दोड भाई॥ ७॥ 
लल्ननु रामु सिय आनेहु फेरी। रुसय सफल सफोच, सिवेरों ॥ ८ ॥ 


२७२ भावाथं-शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


भावार्थ : “हे नाथ ! कोशलछेइवर ने ऐसा कहा हे कि रथ लेकर श्रीराम के साथ जाओ। वन 
दिखाकर गगा-स्नान कराकर दोनों भाइयो को श्षीघत्र लोटाकर ले आना। सब्र प्रकार 
के सन्देह-सकोच को दूर करफे लक्ष्मणजो, भोरामजी भौर सीताजी को छोटा छाम्ो । 


बनु देखाइ आदि का भाव े 
शञा० व्या० : दो० ८१ की व्याख्या में कहे अनुत्गर 'बनु देखाइ' से बाल सुलभ मृगया रुचि एवं 
'सुरसरि अन्हवाइ! से धमंरुचि को पूरी करते हुए कैकेयीजी के वरदान प्रयुक्त मनोरव से उपस्थित समस्या 
के समाधान में 'ससय सकल सकोच निवेरी” मे द्वितोंग आदेश का उपयोग करना है। 


रथ चढ़ाई को एकवाक्यता 
दो० ८१ मे 'रथ चढाइ देखराइ बनु' की व्याख्या मे कहा गया था कि राजाश्री के सकेत को समझकर 
सुमन्‍्त्र श्गवेरपुर की ओर रथ को लेकर चले होगे, उसी को यहा 'सुरमरि अन्ह॒वाइ' से स्पष्ट किया है। 
प्रयोगप्राशुभाव 
'आनेहु फेरि वेगि'” के अन्तगंत 'फिरेउ गए दिन चारि! रूप प्रयोगविधि से मीमासोक्त प्रयोग- 
प्राशुभाव स्फुट होता है जिसका तात्पयं है कि अत्यावश्यक से अतिरिक्त विहम्ब न करना। समय सकल 
निवेरी' से न्‍्यायभाषानुसार 'सशय-सकोचसामान्याभाव! कहा जायगा। 


पुर्वोक्त न्‍्यूततापरिहार का स्परण 
पु व्याख्या में इस आक्षेप की चर्चा की गयी है कि श्रीराम व सीताजी को रोकने का जेसा उपाय 
किया गया वेसे लक्ष्मणजी के विपय में क्यो नहीं उल्लेख क्रिया गया ? इसका समाधान पूर्व व्याख्या में 


# कब, 


किया जा चुका है, उसी का स्मरण यहाँ लक्ष्मणजी के प्रथम उल्लेख से ज्ञातव्य है। 


पुनरुक्तिपरिहार 


आनेहु फेरि' व आनेहु फेरी” की द्विरुक्ति में पुतरक्तितोष का निराकरण करते हुए कहना है कि 
'ससय सकल सँकोच निवेरी” विघेय है और “आनेहु फेरी” अनुवाद वाक्य है । 


संसय निवेरी' का भाव 

दो० ४१ मे श्रीराम के वत्वासस्वीकृतिपरक प्रतिज्ञाताथंनिवंहण में 'पितु आयसु जननी सम्मत' पर 
आधारित बचन के प्रमाण्य मे “आनेहु फेरी” द्वारा वनवास सशय को अवकाश मिलेगा । यद्यपि जिस 
प्रकार 'वचनातु प्रवृत्ति ” सिद्धान्त को मानकर मुनिन्नत में श्रोराम प्रवृत्त हुए हैँ उसी प्रकार 'वचना- 
सिवृत्ति ' के आवार पर फेरी' वचन से वनवासनिवृत्ति हो सकती है। फिर भी वन या अवब वास की 
सफलता 'सदिग्ध ही कही जायगी | 

अथवा 'लखनु रामु सिय आनेहु फेरी' के कार्यान्वयन में एक स॒क्ष्म विचार यह भी है कि राजाश्री के 
प्रथम आदेश ( प्रथम कल्प ) के बाघ में आनेहु फेरी” का द्वितीय आदेश ( अनुकल्प ) तभो मान्य होगा, 
जब तीनो मे से एक को भी वनवास मे उद्वेगजनकता या क्ृत्यसाध्यता निर्णीत या सदिग्ध होगी। ऐसी 
स्थिति है नही, तो राजाश्री के पुरव॑ आदेश की चरिताथंता ( चौ० ३-४ दो० ३६ में ) स्थिर रहते द्वितीय 
आदेश का प्रामाण्य सदिग्ध होगा । ऐसा सशय श्रीरामजी न करे. क्योकि भयदशा मे द्वितीयादेश की ही 
प्रसक्ति समचनी है । 


के 


अयोध्याकाप्डस्‌ बकरे 


'निवेरों सकोच बेरो का भाव 


फैकेयी माताजी के सामने प्रतिज्ञास ( 'जो त जाउँं बन ऐसेहु काजा | प्रमम गनिज मोहि मूढ़समाणा' ) 
अर्थ से हटने म श्रीराम को संकोच हो सकता है। सेकोच निवेरो का महू माय है कि जिस प्रकार 
राजाबी के वचन से श्रीराम को वन जाना है उसी प्रकार उनके वचन से छोट आना है तो भी कोकेयीजी 
से कहे राजाशी के'घत (“रासु राम कहूं जेहि तेद्धि माँठी | नाहि त घरिष्ठि जतम मर छाती”) से समन्वित 
बिप्रवघुओं बी पक्ति ( हृठि फेद रामहि जात थन ) की अस्वीकृति ओर ककेयीजो के वनवास भआदेश् को 
स्थिरता फे रहुते श्रीराम को छोटाने का द्वितोय आदेश छोकमल में समाहत न होने से नोतिनिरद्ध होगा 
अत्त" वन से छोटाने का संकीच स्पष्ट है उसका परिद्वार पूर्ववत्‌ स्मतय्य है। 

संगति राजाश्नी का द्वितीय आदेश सुनाफर उसके समाधान में श्लोराम के निर्णय की अपेक्षा व्यक्त 
कर रहे हैं। 

बो० ; नूप अस कहेठें गासाईं ! जस कहइ करों बढ सोड । 
करि घिततों पायन्हु परेउठ दीोन्‍्ह बाल जिमि रोइ॥ ९४ ॥ 
भावार्थ हे गोसाई | राजासी ने ऐसा फहा है। अय आप जैसा कहूँ, में समपणपूर्षक वहो करू । 
हस प्रकार विनतो करते हुए भोराम के चरणों पर सुमात्र गिर पड़े ओर वासक के 
समान रो पड़े । 
'नप अस फहेउ आावि' फा तात्यय 

प्वा० व्या० 'नृप अस कद्देउ! से राजाशी के आदेश का सन्देक्षमात्र विश्वक्षित है। गोसाईं 
सम्बोधन से श्लोराम को जितेन्द्रियता को दिखाते हुए उनके द्वारा कहे कर्संब्यनिर्देश के पाछन में विष्वास 
प्रकट किया है। 

घाछ जिमि रोइ' से उपायान्सर के अवछम्य में सुमत्त बी असहायावस्था एवं समपृण भाव व्यक्त 
है। 'धाछानां रोदन॑ वे के अनुसार निरुपाय होकर विरुसी सुनाने में वारक का रोता उसका वड़ा घल है । 

सगति करि विनती' को आगे जो० १ में स्पष्ट कर रहे हैं। 


घोौ० तात | कृपा करि कीजिम सोई । जाते अवध अनाय न होई ॥॥ १ ॥ 
भावार्थ है तात ) छुपा फरके वही कार्य करिये खिससे अ्वं अनाय न हो जाय । 
तात सम्योधन 

झ्ा० व्या० तात संघोधन का प्रयोग पिता पुत्र भाई सश्या आदि स्नेष्टी सम्बन्धिमों के छिए किया 
जाता है | पूर्वोक्त दोदे मे कहे 'बाक्ू जिमि रोई' को ध्यान में रखते हुए सुम ज का तात! संबोधत परम पिता 
श्रीराम के प्रति स्नेह प सम्पूण अवध के पाक्न की अपेक्षा से आादरमाव की अभिव्यक्ति के छिए है। क्रपा 
छा महू भाव है कि श्रोराम को वत्सकछठा से संपूर्ण अअ्रघवासां परिचित है। औऔराम प्रजा-बत्सल 
है ओर उनको छतम्नछाया में कपने को अवध सुरक्षित मानते हैं। अयध अनाथ फा भाव यह कि 
प्रजा का प्रतिनिधित्व करने बाले मन्त्रो सुमन्‍्त्र को जनहित की बिन्ता सर्वेप्रधान है घैसा राममाता कोौसल्याजी 
मे भोराम के वनतगमत को समझ कर करें अनाम जन परिजन गाऊ बहा है। सुमन्त्र ( जाते 
अवध बनाय म होई' ) को प्रार्थना की सार्थक्सा खौ० ३ दां० १४१ में द्रव जब राम सुधि करही' से 
स्पष्ट होगी । 


३७४ भावा्ं-शास्त्रीयव्याख्यासमेतम् 


तत्काल मे उक्त विनती मे सुमन्त्र का आन्तरिक भाव प्रभु के अयोध्या में छोटकर आने का आइवासन प्राप्त 
करना है। यही प्रजा को समझाना है। 

सगति : आनेउ फेरी' से सम्बद्ध आदेश के विपय में व्यजनया श्रीरामजी बालू जिमि अवस्था में 
आये सुमनन्‍्त्र को धर्मंनीतिसमन्वित्त तत्व का उपदेश सुना रहें हैं । 


चो० : मन्त्रिहि रास उठाइ प्रबोधा । तात ! धरममतु तुम्ह सब सोधा ॥ २॥ 
भावार्थ भीराम ने मन्‍्त्री सुमन्‍्त्र को उठाकर बोध कराया भोर कहा हे तात ! तुम सम्पूर्ण 
घर्मंमत के ज्ञाता हो ! 


प्रबोध व 'धरमुमत सोधा' का स्वरूप 
शा० व्या० अर्थशास्त्र के अनुसार राजा और राज्य के रक्षण का भार मन्‍्त्री पर है, इस तत्व को 
समझाना श्रीराम के प्रबोध का' उद्देश्य है। उसका निष्कपं यह है कि वन जाने में सशय सकोच नही है। 
इसी अभिप्राय से धर्मंनीति का प्रवोध कराते हुए घमंसेतुपालक श्रीराम ने समझा दिया कि पूर्व राजवचन 
की प्रमाणता के रहते द्वितीय आदेश ( विधि ) की प्रसक्ति नही है। किवहुना सुमन्‍्त्र द्वारा सुनाए राजादेश 
( द्वितीय ) से पूर्वादेशप्रवत्तेनाहेतुक कृतिसाध्यता हिंतपसाधनता व बलवदनिष्टाननुबन्धिता गकित होगी 
द्वितीयादेश को मानने पर नीतिदृष्टि से श्रीराम के राज्यलोभ को कल्पना को प्रजा मे अवकाश प्राप्त होगा | 
दो० ३१ में कहा राजवचन (लोभू न रामहि राजकर ) असत्य होगा। तब तो परिणाम में भेदनीति 
को प्रोत्साहन मिलेगा | किवहुना दोनो राजादेश व्यवस्थित विकल्प के अभाव में मीमासोक्त अ"्टविध अप्रमाण्य 
दोष से दुष्ट होगे व्यवस्थित विकल्प मे द्वितीय भादेश को मानने में श्रीराम बाध्य नहो है क्योंकि उनका 
धेय॑ अटूट है। अथवा विकल्प के अन्तर्गत किसी एक को स्वीकृति मे अनुछाता स्वतन्त्र कहें जाते हैं तो 
वनवास स्वीकृति के बाद उसको त्यागना ठोक नही अत राजादेश का विरोध किया नहीं कहा जायगा 
यही प्रवोध है। 
धरममतु सोधा' से सुमन्त्र को धर्म का तत्व जानकर समझना हे कि अयोध्या छोटने मे कलिजन्य 
अधर्म से पारस्परिक भेद को अवकाश है। वचनप्रमाण के आदर में धर्म सुरक्षित है, घर्में की स्थापना 
मे ही सुमन्‍्त्र के कहें 'अवध अनाथ न होई' की सार्थंकता है। पचागविवरणपू्वक्र विचार से शोधित 
मत सत्व की प्रधानता में नीत्यात्मक धर्मं का स्थापक है जो कतंव्य मे धीरता प्रदान करता है। जेसा कि 
मीमासोक्त अपच्छेद न्याय के अनुसार प्रथम आदेश का निमित्त समाप्त होने पर ही द्वितीयादेश की प्रसक्ति 
सगत मानी जाती है, अन्यथा चही । जैसे कैकेयीजी के मनोरथपूर्तिप्रागभाव का अस्तित्व रहते पुर्वादेश 
निरस्त नही होगा | न तो पूर्वानिमित्त रहते द्वितीयादेश की सफलता समझी जायगी क्योकि उक्त प्रागभाव के 
रहते श्रीराम का राज्य होना ही नही है, यही धरममतु सोधा है । 
सगति : प्रत्यक्ष अनुमान दाब्द इन तीनो से प्रमित वनवास रूप अर्थ 'धरममतु' को सफलता 
का निर्माता है, इसको प्रभु दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं । 
चो० सिबि-दधीच-हरिचन्दनरेशा । सहे धरमहित कोटिकलेसा ॥ ३ 0 
. रतिदेव-बलिभूप सुजाना । धरमु धरेउ सहि संकट नाना ॥ ४ ॥॥ 
धरमु त दूसर सत्य समाता । आगमस-निगस-पुरान बल्धाना ॥ ५॥ 


१ शुगारप्रकाश से प्रबोधका विभावास्थाव द्रष्टव्य है । 
२, भ्हायास्साधनोपाया विभागों देशकालयो: विपत्तेद्च प्रतीकारः सिद्धि. पच्ाइगमिष्यते । ( तोतिसतार )। 
। 


अयोष्पाकाण्डम्‌ रे७५ 


भावाथ राजा शिषि, हरिए्चल्त और वधोषि ऋषि ने घ्मे के किए अनेकों फष्ट सहे। राजा रंति 
देव कौर परम सयाने राजा वह्ति मे घहुत संकट सहकर भी घ॒र्म फो स्मिर रता। वेद 
शास्त्र पुराण सब यही कहत हैं कि सत्य फे समान वूसरा धम नहीं है । 


सत्यान्नास्ति परो घमम 

शा० ध्या० परछोकविक्ष्यास पर आधारिस धपय के समान सत्य पर आधारिस प्रधिज्ञा रद रुती 
है। प्रतिज्ञातारनिर्षहण में सत्यसंघता प्रकट होती है जेसा सत्ममूछ सब सुकृत सुह्माए । थेद पुरान विदिसत 
मनु गाए! स स्पष्ट है। धर्म को अपनाने वास सत्यावरम्यों महापुरुषों के उदाहरण मे दो कोटि हैं- 
एक कुछोनतासम्पस्न हैं दूसरे ग्रतस्थ की क्रोटि में राजा रन्तिदेव एवं बक्ति मुस्यतया उल्लिशित हैं। अपने 
प्रतिज्ञाता्निर्वदण में घनवासरूप घमे को बचन प्रमाण को सस्यता में आयद्ध रखने का प्रयोध श्रीराम को 
कुछगत सत्यसंधता से परम्पराप्राप्त है। ग्रतस्पकी दृष्टि से वचम प्रमाण की सत्पता पर शआ्राघारित मुनित्रस 
में स्थित श्रीराम का वनमास-धर्म से विचछित होना सस्यमृलक धर्म के विरुद्ध होगा। प्रमाणग्रमित अरे 
के अनुप्तान में घर्मदचि सत्यता को साधिका है, उसमें संघय संकोच का कोई कारण नहीं है । 


राजा फा सर्वलोकनमस्कृतत्व 
भआरगम निगम प्रमाणमूत थचर्तों स परिपुष्ट सत्यका सिद्धान्त पुराणप्रसिद्ध इसिहासों से सिद्ध 
है । राजा का सबंछोकनमस्कृतत्व सत्यपालन म हो है इसीलिए राजपद की दुरास्ढ़ कहा गया है। सत्यप्रत 
में सब धर्मों का अन्तर्भाव है | सत्य स प्युत होने पर अन्य पर्मों की सतेजस्कसा जासी रहती है। ध्यादव्य 
है कि सत्य से सवर्तित शुचिता का प्रभाव है कि साक्षात्‌ धर्म श्रीराम का वरण करेगा जैसा भरद्वाज 
माश्नम से आगे जाने पर यमुनासोर पर तापस्मिसन में दर्शनीय होगा | 
सगति श्रीराम अपने घमर्मनिप्तात में सत्य की प्रामार्णिकता पर हुढ निश्चय व्यछ कर रहे हैं। 


चो० में सोइ घरमु सुलभु करि पाया । तजें तिहं पुर अपजसु छाघा॥ ६ ॥ 
सभावित फहुँ अपजस छझाहू। मरनकोटिसम वासन दाहू ॥ ७॥ 


भाषाय॑े मेने उसी सत्यपर्म को सुछमता से प्राप्त किया है, उसको छोड़ने से तीनों छोक में भप 
यणस फ़छ जायगा। बपयक्षोमूलफ कार्य फरोड़ों मरण फे समाम कोत्तिसान्‌ व्यक्ति को 
तोमर बेदना वैनेयाला है । 


धम्रस्थिरता से यशस घर्मत्याय में अपयशस 

शा० घ्या० आगमनिगमप्रतिपादिस सत्यसंव्तित जो है, उसको श्रीराम ने कैकेयो माताजी के 
सामने “आमसु पाक जनमु फछ्ु पाई! कहा है, उप्तो धर्म को धरमधुरोन धरम गति जाती” शोराम ने 
कौपल्‍््याजो के सामने पिता दोन्ह मोहि काननराजू” कहकर व्यक्त किया है। सत्यसंध पित्ाश्री की वचन 
बढ़ता से फैकेयी माताजी को वरयाचना मे सत्यका वर है जिसका समर्यस माता फोसल्पाजी ने ( 'जो पितु 
मातु महेठ वन जाना | तौ कानन संत अवधसमाना' से ) किया है। अत' पिलाश्री सत्यसंघ के प्रतिशाताय॑ 
के पालन का समय ( यनवासात्मक धम्म के अनुछान ) अनायासेन प्राप्त हुआ है. उसको प्रमुने मुनिम्नत से स्थिर 
किया है। उसका स्याग करके अयोष्या छोटना बचनप्रमाणप्रसूतधर्म में निहित सत्यता के भनुष्टान को 


१ सारायभोपमिषद् में 'सत्यं परस इबक्ति आावि बच्चतों सै प्स्प को सहिमा प्रायी बयी है । 


३७६ भावाथं-शास्त्रोयव्याख्यासमेतम्‌ 


बचना या विसवादिता कहलायेगी। सत्य से च्यूत होने पर सत्यसध पिताश्री के त्रेलोक्यव्यापी यशस्‌ की 
हानि के साथ वनवास की फलश्रुति में कहे सत्यसव राजा के वचनानुसार “होइहि तिहुँ पुर राम बडाई” की 
अस्थापना तथा चौ० २ दो० २८ की व्याख्या में कहे कैक्रेयीजी के मनोरथ प्रागभाव के अस्तित्व के रहते राम- 
राज्य की सदिग्धता होगी । पिताश्री के उक्त सभावित अपयशस्‌ के अतिरिक्त श्रीराम के सबंध से 'तिहें पुर 
अपजसु छावा' का अर्थ असफल होगा वचनप्रमाण को सत्यता विलुप्त होगी तो रघुपति चरिन की सफलता 
मे वर्णित ( उत्तर काण्ड दो० २० में वरनाश्रम निज निज धरमनिरत वेदपथ छोग | चलहिं सदा पावहिं 
सुखहि नहि भय सोक न रोग” ) की चरितार्थेता अप्रसिद्ध होगी। नीतिमत से छोक में अविश्यस्यता का 
पात्र होता अपथशस्‌ है। 


प्रभु के इच्छित काय॑ में धर्म को सुलभता 

श्रुतिस्मृत्तिप्रतिपादित भनेकविध धर्मों मे अनुछाता की योग्यता (सामथ्यं) को जानकर आचार्य जिस 
धमं को अपनाने के लिए निर्णीत करते हैं, वही धमं अनुछ्ठेय होता है। इस प्रकार शास्त्र ने आचायंवचन के 
प्रामाण्य की परपरा प्रतिष्ठापित की ढै। उसी परंपरा से सगत पुत्रकी कृताथंता में, 'तनय मातु पितु तोप- 
निहारा' से व्यक्त प्रभु के प्रतिपादित सिद्धान्त ( “सोइ सुतु वडभागी | जो पितु मातु वचन अनुरागी” ) की 
साथंकता में 'मुनिगन मिलन विसेपि वत सर्वाह भाँति हित मोर' की सिद्धि के लिए राजाश्रो के द्वारा अवतार 
कार्य में देवों हितसाधक वनवासात्मक धर्म की उपलब्धि (पितु आयसु जनती समत” ) अनायासेन 
हुई है अन्यथा, प्रयत्व करने पर भी वनवासाथ॑ माता-पिता की आज्ञा को प्राप्त करना सुलभ न होता । उसी 
को श्रीराम ने सोइ धरमु सुलभ करि पावा' से स्पष्ट करते हुए सुमन्त्र को प्रवोध कराया है। 


अपथशत्त से राजा की मुक्ति 
. ज्ञातग्य है कि वचनप्रमाणप्रमितवनवास मे श्रीराम की धीरता-स्थिरता से प्रकट सत्यपालतात्मक धर्म- 
सदंश को सुमन्‍्त्र द्वारा सुनकर सत्यसथ राजा को आनेहु फेरी” के आदेश मे सम्भावित अपयशस्‌ से होनेवाली 
'मरन कोटि सम दारुन दाहू' से मुक्ति मिलेगी । स्मरण रखता है कि रामराज्य को स्थापना मे पूर्वकथित केकेयी 
जी की मनोरथ पूत्ति के प्रागभाव (प्रतिवन्‍्बक ) का ध्वस जब तक वनवास की पूर्णता से सिद्ध नही होगा तब 
तक वरदानात्मक वचनबद्धता में सत्यसवता की च्युतिका अपयशस्‌ रहते राजाशी का सताप किसी 
जन्म में नही मिटेगा। ग्रन्थकार ने ककाकाण्ड मे लकाविजयोपरान्त इस रहस्य को 'चितइ पितहि दीन्हेंउ 

हृंढ ग्याना” ( चौ० ५ दो० ११२ ) से स्फुट किया हैं। 

सगति * 'धरममतु सोधा' में समर्थ सुमन्त्र के प्रबोधार्थ अधिक कहना आवश्यक न समझकर श्रीराम 

सुमन्त्र के सुनाए राजाश्री के सदेश का उत्तर व्यजना से सुना रहे हैं । 


चौ० : तुम्हतन तात ! बहुत का कहऊँ ?। दिएँ उत्तर फिरि पातकु लहें॥ 
भावार्थ हे तात ! तुमसे में ज्यादा क्या कहूँ क्योकि गुरुननो को उत्तर देने से विरोध का प्रदर्शन 
। करना पाप है । 
आप्र गुरुजनों से उत्तर-प्रत्युत्तर में दोष 


दा० व्या० : शिवजी द्वारा स्थापित सिद्धान्त (मातु पिता गुर प्रभु के बानी | बिनहि बिचारि करिंअ 
सुभजानी') का भादर रखते हुए हिंतकारी पिताश्री के 'आनेहु फेरी” के आभादेश के विरोध मे बोलता गुरु 
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अपमान दोप का कारण हांगा। सुमन पितातुल्‍्य आदरणीय एवं परमार्भज्ञान म पण्डित हैं उनसे धर्म 
तत्व फ विषय म उत्तर प्रत्युत्तर करना अनपक्षित है। 'तुम्दूसन' का भाव है कि तत्वन्नानी के सामने तत्व 
प्रवोध फा सकेत फराने के छिए सोमिस फपन से अधिक बोलना अतावष्यक है। उदाहरणार्स काझक 
भु"ुण्डि को छोम' ऋषि सा ध्ास्त्रार्य करने का परिणाम गुरु-अवज्ञास्य पाप एवं “उपज क्राघ क्षानिन्द' के 
हिएँ के रूप में पटित हुआ । ( चौ० ६-७ दो० १११ उ० का० )। 

फिरि पातक छहउ' से यहू भी भाव ब्यछ है कि “आनेतु केरी' के उत्तर म आनेध्ष फो मानकर 
छोटने में मुनिम्रतमगरुय पाप नहों वल्कि राजाभो के पुवदिश महज पाप को भी प्रसक्ति होगी। 

संगति नोतिसार म कद्दे 'प्रणिपातन हि गुझन्‌! के अनुसार श्रीराम वृद्धापसेवात्मक विनय का 
अनुसरण कर रहे हैं । 

दो० पितुपद गहि फहि फोटिनति विनय फरव फर जोरि । 
चिता फवनिहु बात फे ? तात ! करिभ्म जनि मोरि॥ ९५ ॥ 


भाषार्य पिताभी फो घरणस्परपृर्षफ मेरा अनेफ प्रणाम फहुरुर हाम जोड़कर मेरी ओर से दिनती 
फरना फि यह मेरे पिधय मे किसा बात को उिन्ता ने फरें। 


लाफस प्राहफ प्रणति से राजाथी फो ग्रावअतन 

शा० गया० गुझ प्रणतिभि” मिद्धान्तानुगार श्रीराम फो नति से राजप्ञास्त्रोक् छोकसंग्राहक गुण 
प्रकट है। श्रीराम का सत्यसथ के यघनप्रमाणाधोत धर्मानुछ्ात म राजबधघन से अनुमित, प्रमेय की 
पिद्धि श्रीराम को निद्चित है तो श्रोय्रम के मुश्चकत-मंगछ फे किए राजाशी को चिन्ता करने का कोई 
कारण नहीं है। बिन्ता फा पिपय सुमस्प्त द्वारा छन्द १५२ में स्पष्ट होगा । छ॑काबाण्ड दो० ८० के अन्तर्गत 
एत्प सोछ हढ़ प्वजा पताका! से स्पष्ट किमा गया है फि सत्माखरण से धेये शौय॑ स्पाग संततोप, 
जिर्तादिपता, वियवंरु भादि समस्त गुर्णों की संपनन्‍्लता प्राप्त हातो है। राजवचन की सत्यता को अपने धर्मा 
नुछान से स्थिर रखने का ग्रत छेकर उसक द्वारा सत्य शोछसमन्वित सर्व॑सद्गुणसपस्नता को समझाकर पिता 
करिभ्र जनि मोरि/ स वनवास को फलसिद्धि म॑ राजा को श्रीराम आष्यप्त्त कर रहे हैं। 

सगति चो० ७-८ दो० ९४ में पे राजा के आदर्ण के समापान म सुमत्र को प्रवोध कराकर 
उसको प्रार्थना (गोसाईं जस कहुइ करों वक्ति सोई”) के उत्तर म॑ श्री राम कद रह हैं । 


चो० तुम्ह पुनि पितुतम अतिहित मोरे । विनती फरजं तात | फर जोरे ॥ १ ॥ 
सब थिधि सोइ फरतवच्य तुम्हारे | वुस्तन न पाय पितु सोच हमारे ॥ २॥। 
माया है तात ! तुम पिताओो के समान हो, मेरा मतिहित णाहनेवाक्के हो अत' तुमसे ररवद्ध 
प्रार्थना है कि सुमझो सय प्रफार से यहो कार्य फरना घाहिय जिससे पिताणों फो हमारे 
पारे मं सोचरुर दु न हो। 
तात, बु झ्व व सोच फा ध्वनिताथ 
शा० व्या० यद्यपि राजग्यास्‍्त्र के मत से श्रोयम सेव्यगुणसंपन्‍्न स्वामी हैं और सुमन्त्र द्ृव्यप्रकृति 


हैं, तो भो श्रीराम अपने विनय गुण स सुमस्त्र का पित्तासम आदर करते हुए प्रार्थना भाव में बोल रह हैं। 
दुख स पुप्र के बनवास का दुख तथा 'साच' से सस्यस्ंपतासंवद्ध वचन के पारृत म श्रोराम के 


३७८ भावाथं-शास्त्रीयव्यास्यासमेतम्‌ 


वत्तगमन का पद्चात्ताप ध्वनित है जेसा चौ० ५ दो० ३६ मे राजा के वचन 'मोर पछिताऊ न जाइहिकाऊ' 
से व्यक्त है । 


अतिहित आदि का भाव 


सुमन्‍्त्र के लिए अतिहित कतंव्य यही है कि पिताश्री के उक्त दु खया शोक का विधिपूर्वंक समाधान 
करते हुए पुत्र के वतवास की सफलता के लिए सत्यसध के वचन प्रमाण की प्रतिष्ठा वो सुमन्त्र सुरक्षित 
रखें | 'पितुमम' से स्नेहप्रयुक्त सहज हितकतु त्व एवं मन्त्रित्वसमन्वितफर्त॑व्यप्रयुक्त विशेपठित कतुंत्वको 'आति- 
हित' कहा है। राजश्ञास्त्र मे भी राजा के विपद्ग्रस्तता या धर्मान्तर आदि कार्यों में व्यस्त होने पर 
मन्‍्त्री पर विशेष उत्तरदायित्वपूर्ण क्तंव्य का भार सीपा गया है उसका सकेत 'सब विधि के अन्तगंत है। 
बहुत का कह से सगत सव विधि से राजा के बचन प्रमाण की प्रमेयसिद्धि म कैकेयी के मनोरथ 
पूति प्रागभाव ( प्रतिबन्धक ) के निरसन में राजाश्री की वचनवद्ध सत्यसथता के सुरक्षा जितना बताने 
से सुमन्त्र को प्रबोध हो जायगा, उतना श्रीराम ने कहकर धमंमतशोधन की हृष्टि से त्कंसम्मत त्रयी की 
सुप्रतिष्ठा के हेतु कतंव्य समझा दिया। ध्यातव्य है कि प्रभु के वक्तव्य को सूत्ररूप मे प्रत्याहारन्यायेन 
विषय को यहाँ समझाया है जिसका भाष्य करते हुए राजा को सामने ( छन्‍्द १५१ से दो० १५२ तक ) 
माता प्रभुति को अलग-अलग कहे प्रभु के सदेश का उद्घाटन सुमन्त्र द्वारा कवि करेंगे, यद्यपि गन्थकार ने 
यहाँ उसका सकेत नही किया है। तथापि 'सव बिधि सोइ कतंव्य तुम्हारे! के अन्तर्गत कर्तंव्यनिर्देश 
की विधि के अतुसरण में सुमन्त्र का कार्य प्रशसनीय व प्रभु के अतिहित का सपादक है| 


सगति : लक्ष्मण-सवाद में श्रीराम के प्रभुत्व का ज्ञान ओर सुमन्त्रसवाद से सेव्य का स्थेय॑ धेय॑ 
आदि प्रकट कराकर ग्रन्थकार इस सवाद का प्रयोजन गुह की सेवानिष्ठा के उद्वोध से व्यक्त कर रहे हैं। 


चो०: सुनि रघुनाथ-सचिवसंबाद । भयउऊ सपरिजन बिकल निषाद ॥ ३ ॥ 


भावार्थ : श्री रघुनाथ ओर मन्त्री सुमन्त्रका सवाद सुनकर निषादराज गुह स्वमण्डलसहित 
व्याकुल हो गया । 


रास-साचिवसंवाद का प्रयोजन 


शा० व्या सपरिजन विकल' से सत्यरुचि मे अभिनिविष्ट व सेव्यत्व गुणो में सम्पन्न स्वामी के सत्वगुण 
का सक्रमण सेवारुचि गृह व उसके समाज पर दिखाया गया है। 'काननराजू” के उद्देश्य मे राजनीति की 
सफछता जनानुराग को स्थापना मे है, जिसका आरभ गुहसमाज के अनुगामित्व से हो रहा है जैसा आगे 
चो० ६ दो०२५१ मे गृहपरिजनो के उदगार से स्पष्ट होगा-( सपनेहुँ धरम बुद्धि कस काऊ | यह रघुनदन दरस 
'प्रभाऊ ) लक्ष्मणजी के 'ज्ञान विराग भगति रससानी मृदुवानी' से प्राप्त शिक्षा का प्रभाव है कि विषाद- 
विकलता मे भी सेवाप्रयुक्त कतंव्य में गुह हृढ रहकर अपने परिजनों को भी रामगेवा मे प्रवृत्त करेगा । 


संगति “ वचनप्रमाण की प्रमेयसिद्धि मे प्रतिबरन्धक तत्व का निरसन ( ककेयी के मनोरथपूर्ति प्राग- 
भाव के घ्वस ) करने के निमित्त से वनवास के ओचित्य का प्रबोध कराते हुए सुमन्त्र से प्रभु ने धर्म- 
नीति की प्रतिष्ठा के हेतु ते विनती की किन्तु सुमन्‍्त्र का वचन सुतकर लक्ष्मणजी ऐसा सोच रहे हैं कि पिताश्रो 
का यह ' आदेश तो भविष्यत्‌ मे रामराज़्योत्सव अर्थ का बाधक होगा सदा के लिए, भरत जी ही राजा 


५ 


। 
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बने रहेंगे संमव है कि यह मेरे माइड्ली एक चाछ हो उसी क॑ विराध म कैकेयी जी के मनारथपूर्ति प्रायमाव 
ध्यत्ाये टक््मणजों कटुवचन से अपना बनवास द्वेतुक धेय॑ प्रकट कर रहे हें । 
चो० पुनि फछु ऊप्नन फही फटु॒वानी। प्रभु बरमे अनुचित जानों॥ ४॥। 
सकुधि राम निज सपय देयाई। छस्धनसंदेस फहिआ जनि जाई ॥ ५॥ 
भाषार्थ किर छक्षमणत्रो ने कुछ फठोर यघन कहे जिसफों बडा अमुचित समझकर प्रमु ने 
रक्षमणञ्री को घोलमे से राफ दिया। श्लोराम स्थयं सकुघा गये ओर सुमच्र को अपनों 
धापप विलाते हुए कहा कि छक्षमण जो के सदेश की आतुपूर्वो जाकर मत कहुना । 


फदुवाणी से रोप फा प्रकाशन 
शा० ब्या केकेयोजो की मनोरथपूर्तिप्रायभाव का घ्यंस वनवास की पूर्णठा होने पर ही होगी तभी राम 
राज्यात्सव ( अर्थ ) सम्भव है । इसफा संकेत छक्षमण जी ( दा० १० म कह प्रियवचन ) प्रमु फे वचन से 
समझ घुक॑ हैं। भरतजी को सांकुशता ( घो० «४ दा० ६२ से ) राजा श्री के निणायक्र वचन से सिद्ध है । 
अभी उसफं वैपरोस्प म सुमन्त्र द्वारा प्रस्तावित आदश जा वतथासनिवर्सक है उसका अर्थ होगा कि नोकेयी 
जी को मनोरथपूर्तिप्रायभाव की सुरक्षा बरनी है और मसतराज्य को निष्कटक बनाना है ऐसा सोचकर 
छथ्ष्मणजी रुष्ट हैं उसका प्रक्रापन कदुवाणी स व्यक्त हो रहा है। 


याणो का फदुस्व, सेव्यत्वगुण 

निर्देतुक पश्पता मे छृत्मणजी वा घन मेदवीतिपापक समझकर उस वचन को शिवजीने फटु कहा 
है। भीराम क॑ द्वारा दिए सुमञ्र # उपरोछ प्रवाय म भो वेपयत्य की सभावता जानकर प्रभु ने छक्मणजी का 
कदुवाणो से विमुख्ध दिया है। सामान्य सदाचार में अश्राव्य अनुचित वघन कटु है। वरखे” स संवक के 
दोप-परिद्वार म सचेष्ट स्वामी का सब्यत्वगुण दिखया है | 

प्रझ्त कटुवानी मे छवमणजी ने मया कहा होगा ? बया समझ्नकर प्रभु ने उसको वजित किया ? 

उत्तर प्रन्पकार ने यहाँ कंटुवानी का स्प्ट नहीं क्रिया है, सुमात्र द्वारा राजाका सुनाएं संदेश 
मं (चो० ८दां० १५२ ) नी अस्फुट है। अत घित्रकूट म भरतजी के प्रति छक्ष्मणजी की कदूक्ति 
स॑ अनुमान किया जा सकता है कि कटुवाणों के अन्तगत मरत्तजी के प्रति कटुवाबय कट्दा गया होगा। 


लक्ष्मणञ्जी फो 'कटुवाणी' फरो उपपत्ति 

सुद्मणजी के बदुवाणी की उपपत्ति म बहना है कि केक्रेयीजो की प्रथम धरयाघना म॑ देहु 
एक यर भरतहिं टका! सावधिक नहीं है। कंकेयी माताजी स कहे श्रोराम क॑ वधन ( मरत प्रानप्रिय 
पावह्टि राजू ) में मी धायधिकस्वका उस्लेस्त नहीं है। सुमन्‍्त्र क॑ साथ हुए थीराम के संवाद मं भी पित्राशा 
पालनात्मक घम्म के अन्दर्गत बतवास के ओचित्य को घर्चा में अवधिकी समाप्ति पर श्रीराम 
कर राजपदासीन होने का कोई निदचय व्यक्त नहीं किया कि वहुना भरतजों के प्रति प्रभु के कहे 
संदेध म तीति न तजिअ राजपवु पाएं को सुनकर सक्ष्मणजों के मनस्‌ मे भरतजो द्वार श्रीराम के यज 
पदाधिकार के अपहरण की ध्का जागृत हुई जिसका प्रकाद् चित्रकूट में लक्मणत्री की उक्ति ( ते 
आजु राजपदु पाई। घल्ते घरम मरजाद मेठाई ) से व्यक्त हुआ। पूर्वोक्त चो० ५ दा०९४ की व्यास्पा में 
कहा गया है कि थीराम क॑ मुनिम्रत घारण से भी थायम के अमोष्या छोटने म संशय द्वोने से हुंदर्यें 
दाहु बचि वदन मछोना” व अतिदोन स्थिति में सुमन्च्ने तात | छूपा करि कीजिआ साई। जाते अवध 
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अनाथ न होई' से प्रभु के लौटने का आश्वासन प्राप्त करने का भाव व्यक्त किया है उसका समाधान नहीं 
हुआ यही कटूक्ति का कारण है । 
बड अनुचित ज(नी 

चौ० ९ दो० १० मे प्रभु सकल्पित विचार 'विमछ बस यहु अनुचित एकू। बचु विहाइ बडेहि 
अभिषेक्‌' मे 'बिमल बस' से राजा दशरथ की मसत्यसथधता, बडेहि अभिषेक! से वशपरपराप्राप्त धर्म में 
बन्धु विहाइ! से नीति की न्‍्यूनता से राज्यभिपेकविधि में अनौचित्य समझा। उस अनौचित्य को दूर 
करने के लिए राजा के सत्यसधतासवबद्ध वचन प्रमाण को स्थिर बनाने के हेंतु कैकेयीजी के मनोरथपृर्ति- 
प्रागभाव के ध्वसाथ्थ प्रभु ने वतवास को अपनाया उसके विरोध में लक्ष्मणजी की कदृक्ति को प्रभु ने 
'बड अनुचितः समझता प्रभु की नीतिज्ञता का परिचायक हे। स्मरण रखना चाहिए कि चोौ० ६ से ८ 
दो० ४८ में भरत जी के विरुद्ध एक वर्ग का आरोप सुनते हूं। प्रजा ने भी 'सुकृत जाहि अस कहत तुम्हारे 
से उस आरोप का बाघ करते हुए 'यह बात अलीहा' कहकर भरत जी के प्रति कहे विरोध का अनोचित्य 
बताया था जिसकी पुष्टि कौसल्या जी ने अपने वचन ( दो० १६० ची० ४ ) में की है उसी को प्रभु ने 
यहाँ अनुचित कहा है । 


कंटु बेंचन का अध्रकाशन 

जिस प्रकार प्रभु ने अनुचित एक” को गुप्त रखा उसी प्रकार लक्ष्मणजी की 'कटुचानी” से व्यक्त 
'बड अनुचित' को प्रकट कराना नोतिविरुद्ध समझकर सुमन्त्र द्वारा उसके प्रकाशन में सकोच 
दिखाकर “लखन सदेसू कहिभ जनि जाई! से सुमन्‍्त्र को शपथपूर्वक रोक दिया वयोकि उसके प्रकाशन से 
केकेयीजी के मनोरथपूरत्तिप्रागभावध्वस मे बाधा सभावित थी | प्रसगत यह भी स्मरण रखना है | थाती रूप 
में रखे राजा के वरदानवचन की सत्यसधता मे न्‍्यूनता रह जाती यदि केकेयीजी द्वारा वर की याचना न 
होती इस हृष्टि से उसकी धर्मंसबद्ध वसर्याचना में भरतराज्य एवं रामवतनवास नीतिसंगत कहा जायगा। 
इस सुक्ष्म तत्व का प्रकाशन' जेहि जेहि भाँति दोन्ह बनु रानी! से विज्ञानी वाल्मीकि मुत्ति के समक्ष 
प्रभु केकेयी माताजी की प्रतिष्ठा दिखायेंगे। उसमे अप्रस्न्तता को प्रकट होगी तो व्रत में बाबा होगी। 
इसलिए लक्ष्मण जी की आनुपुर्वों को सुनाने से रोका। 


सपथ देवाई का भाव 

लक्ष्मण जी ने सब धर्मों का योग रामसेवा मे अपित किया है सेवाबम मे इतरवमंनोति को उपेक्षा 
में समय-समय पर अनत्य सेवक लक्ष्मणज्ी के 'कीरति भूति सुगति' के हानि! के प्रसग में स्वय प्रभु उनको 
संभाल करते हैं जेसा चोौ० १-२ दो० २०० में भरतजी की उक्ति ( 'लालन जोगु लखन लघु छोने | सिय 
रघुबीराहि प्रानपिआरे' ) से स्फुट है। अत 'कटुबानी” मे नीति का ह्वास देखकर प्रभु ने निज सपथ देवाई' से 
लक्ष्मणजी को नीतिविरोधी कायं से बचाया है। भरतजी ने आरोपित उक्त निरकुशता अयोध्या में 
सुमन्‍्त्र द्वारा प्रकट होगी तो राज्य मे अनीति का प्रचार होगा । इसलिए 'बरजे अनुचित जानी में लक्ष्मणजी 
की कटु आनुपूर्वी और तदयथे के प्रकाशन से सुमन्‍्त्र को रोकने के लिए सपथे देवाइ का उल्लेख किया है। 

लक्ष्मण जी का अभिमत 

सुमित्राजी की उक्ति “जेहि न रामु बन लहहिं कलेसू | सुत सोइ करेहु रहइ उपदेसू' को ध्यान में 
रखते राजादेश (आनेहु फेरो”) की प्रतिक्रिया मे लक्ष्मणजी की कटुबवाणी के सबध में इतना कहा जा सकता 
है अयोष्या छीटाने की चर्चा करना छन्‍्द ९५ मे माचाजी के उपदेश (पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख सुरतिं 
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धन बिसरावदी' ) के विरुद्ध होगा, अपितु रूवममजो के मत से केक्रेयीजी के मनोरथपूर्ति में श्रीराम के घनवास 
मे अपैक्षित उदासीनत्व का भग होगा वेसा न होने दता हा रूदमणजी का अमिमत है। 


लक्ष्मणज्नी के फटुबचन को सप्रयोजनता 
ग्र्षकार राजाश्नी के सामने छक्षमणज्री की कटूक्ति एव 'प्रमु बरजे' का उल्हेल कराकर श्रोराम के 
बअपुध्यासन में छ्षमणजो के सेवकल्व की स्थिरता और रूयमणजो के द्वारा अपने अभिनय से युहू को सेवाघम 
की शिक्षा ऐसे दो तत्व समझ्ना रहे हैं उसका फ़ठ यद्ध कि 'प्रमुवरजे' के अनुण्यासन में रृथमणजी के तकाकछ 
सावधान हो जामे से गुह को घृद्धाभिसम्मति के अनुगमन में आत्संयम की प्रवृत्ति होगी जेसा भरतजी से 
युद्ध करने की उत्तेजना में सुनि गृह कहृह नीक कह बृढ़ा । सहसा करि पछिसाहि विमूढ़ा” से स्पष्ट होगा । 


अभिनयज ज्ञान की शाब्वबोधता 


सक््मणजी की कटुवानी' व 'प्रभु बरजे' से होनेवाछा गृह का उक्त अर्थज्ञान मीमांसोक भर्थज्ञानज 
दब्द योध' का उदाहरण है जेसा पक्ष्यत ष्वेतिमासूप छ्लेपाशर्म्द पर श्रुण्वत सुरविश्षेपणब्दाष्ध ध्वेतोब्श्वो 
घावस्तीति घो ” से होने वाझ्ते अपेयोध को पब्ल्बोघ रूहने की मीमांसा प्रणाली है। 


हापय का प्रयोजन 


घ॒र्म की हृष्टि से 'धरम मत सोषा” स समन्वित परकोकविश्वास से रूथ्मणजी के कटुवचनविशेष को 
सुमन्‍्त्र ने अप्रकाशित करना शपथ का प्रयोजन है। नीति हृष्टि से अनेतिक कंपत या विचार का प्रसार 
मेदनीति के प्रोत्साहन का कारण है अत दुख न पाव पितु सोच हमारे के कर्तव्य में प्रमु ने शपपपूर्यक 
परजेन करता पिताश्ो के आद्वासन मे सहायक होगा । 


हापय द्वारा बजित फटुवाणी का सुमन्त्र द्वारा उल्लेख क्‍यों ? 


प्रमुके आपिक्ष 'ठखन सदेसु कहिम जनि जाई. में स्पष्ट है कि प्रमुने कटुवाणी म कद्ढे संदेश को सुताने 
से रोका है। कंदुबाती' के उल्छ्तेसमात्र से क्षपथ मंग दोष को प्रसक्ति नहीं है गर्मोकि क्षपण का 
उद्देष्य कटुबाणी आनुपूर्वो ८ उसके विषय को अप्रकाश्चित रखना है । प्रुनि पुनि पूँछत मंत्रिही राऊ। प्रियत्तम 
सुभन संदेस सुनाऊ' के उत्तर में छक्मणजी के स॑देश्न के संबंध में कुछ न कहना मल्त्ी का राजाशी के प्रति 
अविध्मास्पता का सूचक होगा अत रामशपथ की मर्यादा में प्रभु के बचन ( सद विधि सोह करत तुम्हारे”) 
फ्े अनुकूल विधि का पाकछन करते हुए राजाश्रा को छत्मन कहे कछू वचन कठोरा' सुताकर सुमन्त्र ने 
दोतरफा कशव्य का निर्वाह रिया है। इससे यह ज्ञातव्य है कि छलन कही कंटुवानी' ऐसा सामान्यतया 
सुनाने में श्राराम की अनुमति है। यह सुमन्‍्त्र की बुद्धिमत्ता है कि कक्ष्मणजों के सदेक्ष को प्रमुवचन में 
परिष्कृत फरक सुनाया है ( चो० ९८ दो० १५२ )। यह सिद्धान्त है कि छोकवेदवाह्म प्रद्माज्ाती या भक्त के 
उद्गार मीति में वीं तक ग्राह्म हैं जहाँ चक ये मारतोय राजोति के अविराध में छो+संग्रह फे अनुकूछ हैं| 


विज्येष पक्तव्य 


छप्मणयों का कटुबधन बोकना ओघषित्य की दृष्टि से छक्षमणजी का घापल्य कहा जायगा जिसका 
सुमन्त्र राबाओो के सामने छञ्तनन छरिकाई' कहेंगे। कवि ( प्षिवजी ) ने खो० ८ दो० १० म अपनी प्राथना 
“हुसरु मगत मन के क्रुटिछाई की साथकता को यहाँ श्रकट किया है । 
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न. 


सगति : राजाश्री के आदेश में 'कहे जो न फिरहि धीर दोउ भाई । सत्यसध हृढब्नत रघुराई' के विषय 
में सुमन्‍त्र दोनो भाइयो की वनवास में घीरता-देखकर आश्वस्त हो गए। अव कामसवलित थैय॑ के परीक्षाय॑ 
'फेरिअ प्रभु मिथिलेस किसोरी” के सम्बन्ध में सीताजी को छोटाने का उपाय कर रहे है । 


चौ० ; कह ॒सुमनन्‍्त्र पुनि भूपसंदेसू। सहि न सकिहि सिय विपिनकलेसू ॥ ६ ॥ 


जेहि बिधि अवध आवब पिरि सीया । सोइ रघुबरहि तुम्हहि करनीया ॥ ७ ॥ 
नतर निपट अवलंबबिहीना । में न जिअब जिमि जलवबिनु मीना ॥ ८ ॥ 


दो० : मइके ससुरे सकल सुख जर्बाह जहाँ मनु मान । 
तह तब रहिहि सुखेन सिय जब लगि बिपति बिहान ॥ ९६ ॥ 


भावार्थ फिर सुमन्‍्त्रने राजाश्ी का सदेश सुनाते हुए कहा “सीताजी बन के कष्टो को सहन नही 
कर सकेगी । इसलिए जिस प्रकार से उनका अवध में लोटना हो सके वही रघुवर 
श्रीराम करें, नही तो एकमात्र सीताजी का सहारा भी छूट जाने पर में जल बिना 
मछली को तरह सुखेन जीवित नही रह सकूंगा । नहर मे और ससुराल मे दोनो जगह 
सब प्रकारका सुख है । सीताजी का जब तक जहाँ रहने का मनस्‌ करे तब तक वहाँ सुख 
मानकर रहे जब तक कि विपत्ति का अन्त न हो जाय । 


सुमन्त्र को सुनाये राजादेश का अनुवाद 
द्ा० व्या० चौ० ४ दो० ७८ मे राजाश्री ने श्रीराम के अनुगमन मे उद्यता सीताजी से कहा था” 
“कहि बन के दुख दुसह सुनाए। सास ससुर पितु सुख समुझाए” उसका भाष्य करते हुए सुमन्‍्त्र को जो 
आदेश दिया था ( चौ० १ से ७ दो० ८२ ) उसी का अनुवाद “कह सुमन्त्र पुनि भूप सदेसू” से कवि प्रस्तुत 
कर रह हैं । 
सीताजी के लिए राजादेश को प्रसक्ति 
कोसल्याजो व श्रीराम के साथ हुए सवाद मे सीताजी के वनक्लेश-असहिष्णुता के विपय में कहा 
जा चुका है । ग्रन्थकार उसका यहाँ पुन. उल्लेख करके 'जब सिय कानन देखि डेराई” के सम्बन्ध में सुमत्तर- 
द्वारा राजाश्री की शका का समाधान कराना चाहते है अर्थात्‌ वन में आने के वाद भी सीताजी को भय या 
वन के कलेश की प्रसक्ति नही है| 'जो नहिं फिर्रह धीर दोउ भाई । सत्यसघ हढब्नत रघुराई' के अनुसार 
वनवास मे दोनो भाइयो की धीरता व स्थिरता सुनकर “जो नहिं फिर्राह! में राजाश्री को जिस प्रकार 
सन्‍्तोष होगा उसी प्रकार 'एहि विधि करेहु उपाय कदवा फिरइ त होइ प्राच अवलम्बा' के अनुसार राजादेश 
को सुनाकर सीताजी की वनवास मे स्थिरता धीरता जानने का उपाय सुमन्‍्त्र ने किया है। ध्यातव्य त्‌ 
कि राजाश्री के आदेश मे 'हेतू उपन्यास” सहित आदेश्प्रामाण्य से पातित्रत्य के अनुकल्प की प्रसक्ति तभी है 
जब 'सहि न सकिहि सिय बिपिन कलेस? की स्थिति होगी । 


राजाश्री के अवलंब विहीना में जलबिनु मोना की स्थिति 


हि जन्मान्तरीय वरयाचनात्मक वचन प्रमाण ( चौ० ६ दो० १५१ बा० का० ) के आवार पर राजाश्री 
के जीवन की अवधि की अन्तिम घटना “जल बिनु मीना' से ध्वनित है। जिस रामरूप जल से पूर्ण 


। 


३ 


अयोध्याकाप्डम शे८रे 


मयोभ्यारूप जलाध्षय में राजा मछली रूप से रहते ये उसका जछ शीराम के वनगमन से घटने छगा। 
णेसे सूखते जलाध्य में पोड़ा जल आते-रूने से मछछो को जीवित रहने की आशा होतो है उसी प्रकार 
सोताजो के छौटने से राजाशी का प्रान अवल्धा' है जो भागवतोकि के अनुसार मृगतृष्णा के समान है। 
प्रान अवरुम्बा! से सीताजी के रहने से राजाश्ी का जीवन रहुँगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता बर्योकि महके 
ससुरे रहिहि से सीताजोका सततवास दृष्ट नहीं है। अथवा जब तदू प्राण रहेगा तव तक सीताजी की 
उपस्गित्ति में गदना नहीं होंगी । जब छगि विपत्ति विज्ञान! से स्रांताजाक छोटने को स्थिति में वनवास अवधि 
के समाप्त हान पर श्रीयम का आना आधश्वान्वित्त है यहा प्रायवलंव अगाध्या के लिए भी है। 

जहाँ मनु मान से वनमलेश से नियृत्त कराकर सीताजा को रुखिपूर्ति में राजा का सख्ासुभन 
ग्यक है । 

सगति सीताजी फे सम्बनघ मे सुनाये राजाश्री के संदेश का उपसंहयार कर रह हैं । 


चौ० बिनती थूप फोन्ह जेहि भांतो | आरति प्रोति न सो फहि जाती ॥ १ ॥ 


भाषा राजामी ने जिस नाय में उक्त विनतो फी है। उसमे ध्यक्त थेदना एव प्रेम फा पर्णन 
नहीं फिया जा सकता । 

जा० ध्या० श्रोराजा के सदक्ष में सीताजो फ्रे घनवास के प्रष्टों के श्रत्ति उनकी दुख येदना एवं 
सोताजी फे प्रति प्रीति का बाचिक उच्सेख करने में संतोप ने मानकर राजाश्री का कासतरमाव में कहीं 
विनदी में प्रकट भाषिश्रीति फे अनुभावा से उसकी पुष्टि कर रहे हैँ। शातव्य है कि प्रेमास्पद की अनु 
पस्पिधि में तटस्य म्यक्ति द्वारा कही बात से प्रेमी कौ प्रीत्ति का मथा्ें परिचय हाता है जेसे भरतजी की 
प्रोषि का ययार्थ परिचय उनयवी अनुपस्थिति में श्रीराम के ट्वारा प्रकट भरतसंप्रीति वा परिचय 
सटस्थस्प म स्थित भरद्वाज ऋषि द्वाय “ सुनहु मरत रघुवर मनमाहदीं। प्रेमपाथु तुम्हे सम कोठ नाहीं” से 
स्फुट किया गया है ! 

पंग्ति सुमात्र का सदेध सुनफ़र पहले की तरह श्रोराम पूर्वप्त का उपस्थापन सीताजी के सामने 
कर रहे हैं । 


चौ० पितुसंवेस सुनि क्पानिधाना। सियहि दीह सिक्ष फोठटिविधाना ॥ २३ 
सास ससुर गुर प्रिय परिवाकरू | फिरहु ने सबकर मिटे सभाक ॥ ३॥ 


भाबार्ध कृपानिघान झभो रासजी मे पिताथी के संदेश को सुनकर सीताजो फ्रो अनेक प्रकार से 
शिक्षा वेते हुए समझाया कि उनके छोटने मं सासु्ी ससुरणी गुदुमी प्रियज्षन परिवार 
बादि सबका हाविफ बु'ध्न बुर होगा 


प्रभु की पूर्वपक्ष में शिक्षा 
न्षा० व्या० दा० ७७ में श्रीराम क प्रभुत्य का अनुमान करके 'छद्यो राम रुख रहत न जाने से 


राजाशी ने शीराम की स्वतन्त्रता का आदर विद्वाया है, उस आदरभाव से समन्वित सोइ रघुवरहि पुम्हदि 
करनीया' की प्रतिक्रिया म प्रमु सोताज़ी को छोटने को छिक्षा दे रहें हैँ। शौसल्याजी के सामने सीताराम 


१ यपाथपों घर हिस्वा प्रतिस्ठास खजुझूमें प्रस्येति मृगतृष्णी येतदवस्वाइह परारुपुच्च । 


३८४ भावाथं-शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


सवाद मे उक्त शिक्षा का वर्णन हो चुका है। उसकी पुनरावृत्ति सुमन्‍्त्र के सामने करने का उद्देश्य यही 
है कि 'हठि राखे नहिं राखिहि प्राता' की स्थिति में प्रभु के निणंय ( 'परिहरि सोचु चलहु बन साथा' ) चौ० 
३ दो० ६८ की यथार्थता वन मे आने के बाद स्पष्ट हो जाय । ध्यान रखता है कि अग्रिम सीतारामसवाद 
भी पूर्व सवाद की तरह हेतु-उपन्यासयुक्त है अत सोताजी ने उपन्यस्त दो पक्षों के विचार मे हेतु का 
निर्णय करना है। एक पक्ष 'नतर निपट अवलब बिहीना? और दूसरा पक्ष 'में त जिअब' है | सीताजी के लछोटने 
से राजाश्री के प्राण-अवलब के प्रथम पक्ष के विचार का निष्कष॑ यही होगा कि राजाश्री के पास पुत्रविरह मे 
सीताजी का पहुँचना अल्पकालिक सुख मात्र है। उपरोक्त जन्मान्तरीय विधान से पुत्र विरह मे घटित नाम 
स्मरणात्मक मनोयोग में ( अधशाप प्रयुक्त विधान से ) राजाश्री के अन्त को नियत जानकर प्रभु ने बिदा 
के समय राजा ( 'लछोग बिकल मुरुछित नरनाहू” ) की स्थिति पर ध्यान नही दिया। इससे सीताजी 
को द्वितीय पक्ष के विचार कानिष्कर्ष॑ समझने मे देर न लगी भर्थात्‌ु रामविरह में राजा की मृत्यु 
सुनिश्चित है तो प्राण अवलबनमात्र के सतोषार्थ अयोध्या मे छोटने से कोई लाभ नहीं होगा। 
इस प्रकार से प्रथम पक्ष अस्पर्टलिगक कहा जायगा जो न्यायमत्त से निर्णायक नहीं है। उपरोक्त 
शीष॑क मे कहे विषय से सगत शिक्षा से प्रभु का त्तात्पय है कि वनवास में आने के बाद यदिसीताजी 
को क्लेशानुभव हुआ तो केकेयोजी के मनोरथपृर्तिप्रागमभावध्वसप्रयोजक वनवास मे उदासीनत्व न 
होने से बाधा होगी । इसलिए पूर्वोक्त दोहे मे कहे राजा के सदेशानुसार विधिसगत कोटि के अन्‍्तगंत 
पातिब्रत्य के अनुकल्प का आश्रय लेकर अयोध्या छोटना अच्छा है जिससे 'सहि न सकिहि सिय बिपिन 
कलेस से सम्बन्धित सासुजी-ससु रजी आंदि गुरुजनो के हृदय की पीडा दूर हो, यह पूर्व पक्षकोटि समझनी 
होगी । 'कृपानिधाना' से वनवास स्वीकृत करने पर भी माताजी, पिताजी स्वजनों आदि के प्रति प्रभु की 
कृपा प्रकट है। 


सगति : राजाश्री की शिक्षा को सुतकर चौ० ५ दो० ७८ मे कहे सीताजी के मनोभाव ( “सिय मनु 
राम चरन अनुरागा' ) को प्रकट करते हुए पातिव्रत्य धर्मं मे सबके समक्ष सीताजी को हढता का परिचय 
कराने के लिए उत्तर पक्ष से सीताजी के द्वारा स्वपक्ष के उपस्थापन की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। 


चो० : सुनि पतिबचन कहति वेदेही। सुनहु प्रानपति ! परस सनेही ॥ ४ ॥ 


भावार्थ : पति का वचन सुनकर राजा विदेह को लड़की सीताजी ने कहा “हे परमप्रिय प्रएणपते ! 
सुनिये । 


उत्तर पक्ष में प्राणप्रिय आदि का ध्वनितार्थ 

द्ा० व्या० : “नतरु निपट अवलूम्ब बिहीना | में न जिअब' के प्रत्युत्तर मे कवि ेदेही' से प्राण- 
प्रिय पति के विरह मे दो० ६७ मे कही सीताजीकी विदेहावस्था का अनुमान सुमन्‍्त्रको करा रहे हैं। उसका 
निष्कर्ष यह होगा कि न्‍्यायभाषा के अनुसार राजाश्री के सदेश मे कहा तक॑ “यदि सीताजी अयोध्या प्रति 
न प्रत्यागमिष्यति तहि ब्वशुरादीना जीवितप्रयुक्त से रक्षेपेक्ञाया दोषभागिनी भविष्यति” यह तक मुलशे 
थिल्य दुष्ट ठहरेगा | दो० ६६ से ६७ तक में सीताजी के कहे पत्तिस्नेह का स्वरूप “परम सनेही' से स्फुट 
है। कहने का निष्कर्ष है कि सीताजी के लौटने मे “प्रान अवरूम्बा' से राजाश्री की सुरक्षा न होकर उनके 
लिए चिन्ता का विपय हो जायगा । 


सगति : वेदेही सीताजी 'प्रानपति परमसनेही' से अपनी स्थिति को स्पष्ट कर रही हैं। 


डर अयोध्याकाण्डम्‌ ३८५ 


घोौ० प्रभु ! फदनामय ! परम विवेकी ! ? तनु तजि रहति छाँह फिमि छेफी ? ॥ ५॥ 
प्रभा जाद कहें भानु विहाई ?। कहें चल्धिफा चबु प्जि जाई ?॥ ६॥ 


भायार्प 'हेदयासागर [ प्रम्ो ” बाप तो परम विदेफों हैँ, स्थ्य समप्त सकते हूँ (रू दारोरफो 
छोड़कर कहीं उसफी छाया ठक्ो रह सरुतो है? शषया सूर्य छो छोड़कर उत्तरी रिरणें 
या घन्द्रमा को छोड़कर उसझो चाँदनों कहाँ जा सकतो हैं ? 


विवेकी आदि का भाव 


शा० व्या० विवेकी से आन्वीक्षि क्रो प्रयुक्त विबेक से संपत्त श्रीराम का निर्णायक स्फुट है। 
“परम विवेषी' से (वा० का० घौ० ४ दा० १५२ म ) मनु से कहे प्रभु के वचन | आदिसक्ति जैहि जग 
उपजाया | सोउ अवतरिहि मारि मह माया ) से प्रमु की क्रिया शान-आनन्द दाक्ति का संकेत करते हुए 
सीठाजी ने प्रभु के साथ अपना साक्षिघ्य स्पष्ट करने क॑ लिए तीन ह्टान्स दिये हैं जेसे वरोर की समोदष 
छामा पे फ्रियाक्मक्ति सूर्य प्रमा स ज्ञानशक्ि, और घन्द्रप्रभा स आनन्द धकि। फ्रिया शान-आनत्दस्वक्स 
श्रीराम की प्रभा व सोसाओ में अभिश्नता नामयन्दना के प्रकरण में “कहिअत भिन्न न भिन्न यदर्े सीताराम 
पद जिन्हृहि परम प्रिय खिन्न” स॑ प्रम्थकार ने स्फुट को है। परम प्रिय थ्विप्त से प्रमु का करणाकरत्व 
स्पष्ट है। 


श्रीराम व सीता के अभेद शंका समाधान 


प्र० उपरोछ दष्टान्तों से परिपुष्ट भीराम के साथ सोताजों का अभिप्त स्वरुप छंकानिवास में प्रभु 
पे अछूग हाने पर फेसे स्पिर रहा ? 


उ० इस प्रश्न के समाधान में कहना है कि अरण्पकाण्ड में नर' ( मानत्व साधफ ) छोल़ा फे प्रकाशन 
हेतु से प्रभु ने घ्किस्वरूपा सोताजो को अपनी प्रमा में छीन कर लिया, हृष्ट में मायारचित भ्रभा से युक्त 
सीताजो का प्रतिग्रिम्वमात्र रह गया जिसने प्रमु क संकल्पित प्रियाग्रत रुचिर सुस्ोला' का रहस्यमय चरित्र 
किया | प्रभु के प्रसक्षता्थ नरक्तीछा म दो० ६९ में सोताजो की उक्ति ( तो प्रमु विषय वियोग दु'ख सहिह्दि 
पाँवर प्रान ) की बरितार्धता व छुंका को अश्योकवाटिका म वर्णित सोताजी फी दष्या एवं हनुमानजी द्वारा 
सुनाये प्रमु के संदेश ( “तस्व प्रेमकर मम अर तोरा। जानत प्रिया एकु मनु मोरा। सो मनु सदा रहुत 
ता्ि पाह्ठी ) आादि मे द्र॒ष्टव्य द्वागी | दस प्रकार भीराम ओर सीताजो के अमेद म वाघा नहीं है। 


प्रसंग से मर्त॑व्य है कि सीताजी व प्रभु का सब्य संवक संबंध न्‍्यायमापानुसार प्रभुभादश्ष हेतुक दृष्ट 
साधनत्वाध्यनुमिति प्रयोज्य प्रवृत्तिमत्व झप है यदि अयोध्यावास में राजसंताप द्वेतुक इष्ट साधनस्वामुमितति 
प्रयोज्य प्रवृत्तिमती' होती है छा सोताडी का सेयमस्य नहीं कहा जायगा। गहने का आणय है कि सेथ्य के 
आदेश को हेतु समझकर उसक द्वारा अपना श्रमस्‌ अनुमित करके सथ्य के आदिष्ट का म प्रयृत्त होना 
सेग्पसेवक संवंध की अभिन्न अटूटता है | 





१ धुषहु प्रिया वत इच्चिर सुसतीक्षा | में कफ करनि क्त्तित नररूका।॥ 
तुम्ह पारक महुँ करहु तिदासा।जों लगि करों मिखाबर भात्ता॥ 
जब राम सर कहा बढ़ाती | प्रभुपद परि हिये मगछ समातों ॥ 
निज प्रतिदिद्र राह्ति तहें सीता | तेसइ सोछ कप. धु्रितोठा। बो० १ से ४ दोन २४ 


३८६ भावार्थ-शास्त्रीयव्या ख्या समेततम्‌ 


संगति : चौ० ५ दो० ७७ में राजा की शिक्षा को सुनकर उस पर सीताजी के मनोभाव ( 'घढ़ न 
सुगमु बनु विषमन लागा' ) को प्रकट कराने के बाद भोगविलासवेभव से हीत स्थिति में वनवासवलेशसहन 
में सीताजी की धीरता का सुमन्‍्त्र को परिचय कराना है। अत पति को उनके पक्ष का उत्तर सुनाकर 
सीताजी सुमन्त्र को अभिभत सुना रही है। 


चौ० ; पतिहि प्रेममय विनय. सुनाई । वहुति सचिवसन गिरा सुहाई ॥ ७ ॥ 
तुम्ह पितु-ससुरसरिस हितकारी । उतरु देउँ फिरि अनुचित भारी ॥ ८॥ 


दो० आरतिबस सनमुख भइउ बिलगुन मानद तात !। 
आरजसुतपदकसल-बिनु बादि जहाँ लगि नात ॥ ९७॥ 


भावार्थ * पति को प्रेमपृर्ण वितय सुनाकर सीताजो मनन्‍्त्री से सुन्दर वाणी में कहने छगीं आप 
पिताभी ओर ससुरजी के समान मेरा हित करने वाले हैं । आपको उत्तर देना वडा अनुचित 
है। हे तात ! अपनी हादिक पीडा के वश्ा होकर आपके सामने उपस्थिता हुई हूँ इसका 
आप बुरा न माने । वास्तविक बात यही हे कि दार्यपुत्र पति के चरणकमल के आश्रय 
के विना जहाँ तक रावंघ है, वह सब मेरे लिए व्यर्थ हें । 


सीताजी की प्रेममय आदि का भाव 


शा० व्या : प्रेममय' से सीताजी के प्रति पति की विश्वास्पता प्रऊट है। पति-पत्नी के प्रेम सवध 
में धर्म के अतिरिक्त सेव्यसेवक भावहेतुक रुचि भी व्यक्त है । विनय से सेवक्रोचित गुणसपन्नता दिखायी है। 
गिरा सुहाई' का भाव है कि सीताजी के वचन ओचित्यपूर्ण हूँ, सुस॒न्त्र के समावान मे प्रभावकारों हैं 
तथा सीताजी के अभिलपित तात्पय॑ं को सिद्ध करनेवाले हैं। 


भारतीय-महिला सदाचार में अमर्यादित रूप में गुरुजनों के सम्मुख होकर उनसे प्रतिवाद करना 
अनुचित समझती है। 'आपत्‌ काले मर्यादा नास्ति” के अनुमारं आत्ति के वशा होकर सीताजी ससुर-पितातुल्य 
मन्त्रीसुमन्त्र के सम्मुख प्रत्युत्तर के लिए उपस्थित होने मे क्षमाप्रायंना कर रही हैँ । क्योकि हित्तकारी आप्त 
की बात पर ध्यान न देना उसकी अनाप्तता का द्योतक होगा | विनय का यही स्वरूप है जेसा भरतजी 
चौ० ७-८ दो० १७७ में कही उक्ति से स्पष्ट हे। 'पितु सघुर सरिस हितकारी' से भरतजी द्वारा चौ० ३ 
दो १७७ मे कहे सिद्धान्त “गुर पितु मातु स्वामि हित बानी। सुनिमत मुदित करिभ भल मानी! की 
एक वाकक्‍्यत्ता स्फुट है । 


१, घ॒र्म के सम्बन्ध से आय॑ वह है जिसमें फुलशोील, दात घर्म, सत्य कुतज्ञता अद्रोह आदि गुण है। 
राजनीति के सम्बन्ध से जो सामदानदण्ड भेदावि उपाया के सफल शयोग में समर्थ हैं। भागवत मत 
से वर्णाश्मधर्म प्रधान व्यक्ति आाय॑ होते हैं। ऐसे आयों द्वारा हो विश्व शाइवत पथ ( बेद मार्ग ) में 

' स्थित रहता है । 

२. अब तुम्ह विनय भोरि सुनि जेहू | अनुहरभ सिखावनु देहू ॥ 
उतद देउ छमब अपराधू। दुखित दोष गुन गनहि न साथू॥ 


अयोध्यावाष्डम्‌ ३८2७ 


आतिथश पर वफ्तव्य 


प्रसंगत वालकाण्ड में वर्णित सप्तपियों फ वचन का पावती द्वारा सद्देतुक प्रध्यास्यान स्मरणोय है। 
जिस प्रकार परावंत्रीजो ने नारदज के थास्त्रसम्मत वधनप्रमाण में आस्था व्यक्त की उसका विराधी होने 
से सप्तपि के प्रत्यास्यान स पावृती को व्पवयाशुद्धि हुई इसो प्रकार पातिप्रत्य के प्रथमकष्य में आरज 
सुत पद कमर मी प्रांसि में सोतामो की तिछा ब्यक्त है। जहाँ छगि जात के एकमात्र आधार पति श्रीराम 
हैं, उतसे अछग द्वोवर जेडि विधि अवध आव फिरि सोया? म कहो विधि सासु-यसुरशे पिताथों आदि का 
नागा पातिप्रत्य धमे बी निष्ठा क विरुद्ध हमे स अध्ंगत हैँ | फिर भी नेमित्तिकेत नित्य बाध्यते के अनुसार 
राजाबा प्रान अवर्सवा निम्तित्त सोताजों के पाठिग्नत्मात्मक नित्यधमंका वाघक है धो भी सुमस्थकां यजा 
को 'आर्यतिश्रीति' वी प्रवछता व स्रीसताजी के 'आरति का विय्यार करना है जो कआनेहु फेरी' को दृष्टि से 
सुनकर उदित है। 


सगति प्रमु के सियह्ि दीन्द सिक्ष बोटि विधाना' के अन्सगघ सीछाजों ने अभिमत विधि के 
स्ववत्र निर्णय को सुमम्त्र के समक्ष प्रकाप्तित कराकर कवि गिरा सुह्ाई! का साथंत्प दिखावेंगे। बो० ६ दो० 


९६ में उपस्पापित' सहि न सकिहिं सिय विपिन फलेसू द्वारा निर्दिष्ट अनुमान में हस्वाभास को समझात हुए 
दा० ६४ से ६६ तक फट्ी सीदाजो का उचि की यथार्थता का सिद्ध कर रहे हैं। 


चौ० पितुर्वेभव बिलास में वीठा। नृपमनि मुकुट मिलते पदष।ठा ॥ १ ॥ 
सुख्चनिधान असर पितुगृहु मोरे । पियविहिन मन भाव न भोरे ॥ २ ॥ 


भाषार्भ पिताभों जनक क॑ बेनयपिछात्त फो मैंने वेजा है कि उनके पर रसने को घोको पर घड़-बड़े 
श्रष्ठ राजाओं का मुफुठ झुक जाता पा अर्थात्‌ 4 नप्तमस्तक होते थे। धम्पर्ण सुख से 
भरपूर मेरे पिताशोी फा घर है। पर प्रियत्तम पति के बिना वह भा मेरे सनस्‌ 
को अर्ठा तहीं छूगता । 


मियिला का वेभव 

ज्ञा० ब्या० पितृगृह के प्रथम उल्हक्ष स सीताजो अपने धाल्यकाछ के सुखापभोग को स्थिति का 
स्मस्‍्ण बर रहो हैं। राजा जनक की मिषिछा नगरी झा वमव इतिद्वासप्रसिद्ध है, फिर उनके महू का 
बया कहना ? ज्ञातम्प है कि राजपीठाधिपति झञातशिरामणि राजा जनक के यहूं घेमव-सामग्रियों का संग्रह 
रावण को तरह वछात्‌ अपहृत या रागप्रयुछ् नदीं है बल्कि राजधास्पत्तम्मत प्रजा क॑ मन कपणानुकूछ 
अदुमुत रस से समाश्षित है। विरझ भगवदनुरागियों का उपलस्ध सुख्सामग्रियों का प्रमोजन भोग में 
नहीं है, धास्त्रानुमादित दान य दवप्रोत्मय धर्म में है। कहने का आध्य यह है कि पितृगृह के संस्कार में पी 
सीताजो की आसक्ति पेमवविछास स संगृद्दीत सुश्योपमोग म नहीं है जेसा सुब्य मकरंद भरे प्रियमूछा । 
निरख्रि राम मनु भेवद्द न भूछा ।/ (थो ४ दा० ५३) को ब्यास्या में स्फुट है । 


'नूपमति मुझुट मिछस पद पाठा” से कहीं राजा जनक की सर्वंमान्यठा चो० ६स ८ दा० ३रेर में 
राजकाम सव साज सभारो | सौंपि सचिव गुर भरतहदि राजू” स॑ स्पष्ट है। 

संगति दोदा ९६ में राजा के सदिक्षानुसार मइके ससुरे' म रहृद्दि सुद्ेन सिय' से सम्बन्धित 
मेक्े क्रे सुद्ध की अस्पृह्ा पताकर सीताजी प्वघुरगृह के वे मव की अस्पुद्दा को समझा रही हैं। 





३८८ भावाथँ-शास्त्रीयव्याख्या समेत 


चोौ० ससुर चक्‍कवइद कोसलराऊ। भुवन चारिदस प्रकट प्रभाऊ ॥ ३ ॥ 
आगे होइ जेहि सुरपति लेइ । अरधर्नसघासन  आसनु देई ॥ ४ ॥ 
ससुर एतादूसअवध-निवासू । प्रियपरिवार मातुसम सासू ॥ ५॥। 
बिनु रघुपतिपदपदुमपरागा । मोहि केउ सपनेहुँ सुखद न छागा॥ ६ ॥ 


भावार्थ : कोसलराज ससुर दद्वरथ जी चक्रवर्ती राजा हैं जिनका प्रभाव चौदहो लोक में विदित 
है। देवराज इन्द्र भी जिनका आगे बढ़कर स्वागत करते हैं बंठने के लिए इन्द्रासन का 
आधा भाग देते हैं। ऐसे प्रतापो सधुर जी के अवधराज्य मे निवास है - जहाँ प्रियता- 
भावसम्पन्न परिवार में माता जी के समान आदर प्रेम करने वाली सासु जी हैं, मुझको 
रुचिकर नही है क्योकि रघुनाथ श्रीराम के चरण कमलो के घुल की अप्राप्ति में मुझको 
कोई भी स्वप्न मे भी सुखदाता नही रुगता । 


दशरथ जी का वेभव 


दा० व्या० : राजा दशरथ के शौयं, घेय॑, सत्यसघता, धरमंधुरघरता, नीतिमत्ता से प्रभावित चतुद्दंश 
लोकवासी उनके सरक्षण की भाकाक्षा रखते हैं । देवासुरसग्राम में इन्द्र को सहायता करते से देवराज 
राजा दशरथ को इन्द्रासन का आधा भाग प्रदान करने पे हित होते हैं। पृथ्वी पर ससुरजी का चक्र- 
वर्तित्व प्रसिद्ध है। 


चक्रवतित्व सूयंबंश का 


अभी अवधराज्य का दण्डकाण्य भू-भाग वरहमप्त रावण के अबीन है तो चक्रवर्तित्व कैसे रहा ? 
इसके समाधान मे कहना है कि रावण द्वारा दण्डकरारण्य को अधीन रखने में राजा दण्डक को दिये शापका 
विधान अशुचि कार्यकारी होने से रघुवश ने शुचिता बनाये रखने के लिए अपने चक्रवतित्व को 
सुरक्षित रखते अवध की स्वाषिकार से दूर कर दिया। सीताजी के वचन “चक्कवइ कोसलराऊ' से 
कोशलराज के चक्रवतित्व की स्थापत्ता ध्वन्ित हो रही है, जिसका श्रीगणेश दण्डकारण्यप्रवेश से होगा। 
श्रीराम के द्वारा प्रभुशक्ति से खरदूपण आदि राक्षसों का विनाश होने पर दण्डकारण्प स्वाधीन होगा इसमे 
सीताजी की शास्त्रसपन्त दूरदर्शिता प्रकट है। इस प्रकार चौ० ४ दो० ६५ मे कहे वचन, तनु धनु धाम 
धरतनि पुर राजू । पति बिहीन सबु सोक समाजू' को एकवाक्यता मे सीताजी की गिरा सुहाई मे पूर्वापर 
विरोध नही है । 

शास्त्रभक्ति से सीताजी का सामथ्ये 

पहले कहा जा चुका है कि शास्त्र ही प्रभुचरण हैं | 'पदपदुमपरागा? के गूढार्थ मे कहना है कि परम 
विरागी ज्ञान की महती मर्यादा राजा जनक के सान्तिध्य मे बाल्यकाल से ही शास्त्रचर्चा सुनते सीताजी 
को प्रभु पद प्रीति मे पर्यंवर्सित हो गयी है। शास्त्रोदित विवेक से सम्पन्ना बुद्धिमती सीताजी को अयोध्या 
में प्रभुषद के सतत सान्तिध्य मे मिथिला मे प्राप्त विद्याओ से प्रकाशित भक्ति, घैयँ, विराग, विषादाभाव 
आदि गुणो मे स्थिरता है। अत कठिन परिस्थितियों में थास्त्रमत के आधार पर आप्तवचनाथं का 
स्वतन्त्र निर्णय करने में वह समर्था है । 


अंमौष्याकाप्डस बट 


संगति पूर्व कथित सीठाराम सवाद में 'वन दु्व नाथ कह्दे बहुतेरे | मय विपाद परिताप घनतर” से 
सम्बाधित राजसन्देश (“सहि न सकिदि सिय बिपिन कछेसू ) के पृ निरास के छेतु वन के #ष्टों को 
सहन में अपनी स्मिरठा को सुमन्‍्त्र के आगे सीताज व्यक्त कर रही हैं । 


चौ० अगम पथ बनभूमि पहारा । करि-केहरि सर सरिसअपारा ॥ ७॥ 
कफोल-फिरात-कुरंग विह॒गा । मोहि सब सुक्षद प्रानपतिप्तगा ॥ ८ ॥ 
भाषाप॑ वन की क्षेंकरी छो जमोत, फठकाकीर्थ मार्ग पर चरछता वुष्कर है, हाथी, सिह थ्रादि हिसक 


पशुर्मों का भय है। ताछाब तक्तया, नदो, पहाड़ आ्रावि को पार करना मुहिकृछ है। वन्यासी कोछ किरात 
हरिम, पक्षियों का संग है। फिर भो प्रागताय के संग रहने से वे सव मुप्तको सुसबायों छगते हैं। 


सीताजी को स्थिरता 

झ्ञा० ब्या० दो० ६२ ६३ के अन्तर्गत वन के भय कष्टों का जैसा प्रमु ने उल्‍्छेल किया था उनको 
समासझप म कहकर पातत्रत्यधर्म के अनुसरण में पति के संग वन में रहुकर वन के प्राकृतिक वस्तुओं के 
प्रति सीसाजी सुल्लानुमव प्रकट कर रही हैं । 

आत्मगुणसंपस्न नित्तिमान्‌ के करिए शास्त्रनिर्दिष्ट प्रमाणत्रयप्रतीत अर्थ निष्फछ नहीं होते। ऐसे 
प्राणपत्ति के सग मे व के सुसदावृत्य फा अनुमान सोताजी की हृढ शास्त्रनिष्ठा और घृति का परिच्रायक 
है। क्योंकि उत्तम सेवक में सेव्य के गुण का सक्रमण द्वोना स्वभावसिद्ध रहते हैं। 

महात्रससम्पघी-योग सिद्धान्तानुसार श्रम दम को परर्णंठा म॑ अनुष्ठाता के अहिसाविफा संक्रमण 
सन्निकट बासी पष्ठु पक्षी आदि म॑ होता है जिसके फक्षस्वरूप उनमे मित्रता का भाव जायूत द्वो जाता है 
जेसा चित्रकूट के रामनिवास से वयद विहाई चरदि एक संगा/ से स्फुट है। 

संगत्ति राजा के आस्वासनायं सुमत्त्र को अपनो घीरता-स्थिरतता का परिचय कराकर सीताजी 
अपना सन्देश सुता रही हैं। 


दो० सास-ससुरसन मोर हुँति विनय करबि परि पाँय । 
मोर सोचु जनि फरिअ्र कछु में वन सुखी सुभायें ॥ ९८ ॥ 


भाषार्थ मेरी ओर से विनती फरते हुए उनके घरण छूकर कहना कि थे अपने सनस्‌ में मेरी 
घिल्ता म करें। में घन में स्वामाविरतया सुझ्ितों होउंगी । 


करबि परि पायें आदिका ताप््पय 

झा० ब्या० 'करवि परिपायें' से सोताजी ने सेवामाव ठथा 'विनती' से साल्काक्तिक राजाणेक्त पाठन 
में अपने धर्म एवं घास्त्रसम्ब्रद्ध असन्ताप को व्यक्त करने म अपना विनय-माव दिछ्लाया | मोर सोचु जनि करितर 
कछु' का य्राशय है कि मुझको बन म क््श से वघाने के ' छिए नैहर था ससुराल में रखकर मेरो पत्तिविरहृ 
जनितव्यथा ( पोड़ा ) का उद्ीपन राजा की घिन्सा का विपय होगा सो राजाश्री का 'प्रान अवछम्बा 
सायंक्ष नहीं हो सकेगा, तदपेक्षया पत्ति के साथ वनवास में सीहाजी सुद्धिनी है यह जानकर राजाश्नी की 
बिन्ता दूर होगी। “में वन सु्ती सुभायें से सीवाडी ने वनवास में स्वाभाविक घमंदचिसंवरछित सुखानुभव 
की ययाय॑ंता स्पष्ट की है अर्थात्‌ पति के अनुगसन में वह बक्ात्‌ धमप्रेरिता नहीं है या वनवास में सुल्लामास 


३९० अयोध्याकाण्डस्‌ 


नही है, इसका अनुमान सुमन्‍्त्र को सीताजी की सुखानुभूति में प्रकट स्वाभाविक अनुभाव से हो गया 
जिसको सुमन्त्र ने राजाश्री को सुनाया है।* 

राजाश्री के लिए सीता जो का सन्देश सुमन्त्र द्वारा इतना ही है जो उक्त दोहे मे कहा है। पूर्वोक्त 
कथन 'एहि बिधि करहु उपाय कदबा/' मे सुमन्‍्त्र के समाधानाथे समझना है । 

संगति : पातिव्रत्यधर्माचरण मे धीरता तथा वनवास के विपयो को सहने मे स्थिरता का परिचय 
कराकर सीताजी अब अपने रक्षण के सम्बन्ध में सुमन्‍्त्र को आइवस्त कर रही हैं । 


चौ० : प्राणनाथ प्रिय देवर साथा । वीर धुरोन घरे धनु हाथा ॥ १ ॥ 


भावार्थ प्राणनाथ पति और प्रिथ देवर ( लक्ष्मण ) साथ हैं, दोनो वीर घीर हैं, धनुष्‌ को हाथ 
मे धारण किये हैं ( तो फिर रक्षण की क्या चिन्ता है )। 
श्ञा० व्या० : वीर धुरीन! से उत्साह, घेयं, स्थेयं, शोयं, त्याग, अविस्मय, सत्व आदि गुणों की 
पूर्णंता एवं 'घरे घनु हाथा' से तापस वेप में भी रक्षण-पालन की तत्परता में विशेपता दिखायी है। 
इस प्रकार देवी, आसुरी, मानुषी, भोतिक आदि विपत्तियों के प्रतीकार में दोनो वीरो को सक्षमता में 
विश्वास प्रकट है। 


सगति अपने सन्देश के उपसहार में सीताजी अपने कथन का निष्कपं सुनाते भाव-विभोर हो गयी। 


चो० ; नहिं मग असु भ्रमु दुल्ल मन मोरे । सोहि लगि सोचु करिअ जनि भोरे ॥ २॥ 


भावार्थ * मुझको वनवास से सागं चलने का शारीरिक श्रम, सनस्‌ मे भ्रम या दु ख बिलकुल नहीं 
है, इसलिए मेरे लिए भूलकर भी कोई चिन्ता न करें। 


हि भ्रम 5$:ख मन मोरे' का स्पष्टीकरण 


द्वा० व्या० * चौ० १ से ६ दो० ६७ के अन्तगंत सीताजी की उक्ति से 'नहिं मगश्नम' का स्प्टी- 
करण मन्तव्य है। 

उपरोक्त चौ० ६ दो० ९८ मे 'पदपदुम परागा” को व्याख्यानुसार समझना है कि नीतिसार मे कहें 
“तयावश्य फल सिद्धि.” के अनुसार नीतिसगत शास्त्रद्वारा निर्णोत वचन प्रमाण की प्रमेयताको ( वतवास 
की कप को ) अवद्यमावी मानना सीताजी के शास्त्रोदित विवेक, विरति, धमंनिष्ठा एवं सहज भक्ति 
नीति का परिचायक है। वनवास मे केकेयीजी की मनोरथपूर्ति से रामराज्याभिषेकप्रतिबन्धक का निरास 
समझकर सीताजी के मनस्‌ मे कोइ भ्रम दुःख नही है। प्रभु अनुराग मे उत्साहिता सीताजी की उक्ति में (शास्त्र- 
निष्ठा मे) मनस्‌ की स्थिरता से प्रसन्‍ता होकर गगाजीने दो० १०३ में अपौरुषेयवचत के माध्यम से आश्ञीर्वाद 
से वतवास मे तीनो मूर्तियों की कुशछता ध्वनित की है। वनवास में आने के बाद सीत्ताजी के 'नहिं 
मगश्नमु भ्रमु दुंख मत मोरे” कहने से स्पष्ट है कि सस्कारवश भज्ञानयया या मिथ्याज्ञान से वनवास में वह 
प्रबत्ता वहही है। किन्तु वास्तविक मूल्य रखती है अत वनवास में उक्त निर्णीत अथंको जानकर भी राजा- 
देश से अयोध्या मे सीताजी ने लौटना अनिर्णीत अथ का साधक होगा । 


१ फरि प्रनामु कछु कहुत सिम सिय भद सिथिल सनेह। 
| थर्ित बचन छोचन सजरू पुलक पल्‍लदित देह ॥ दो० १५२ ॥ 


। 


अयोध्याकाप्यस्‌ २९१ 


यतके थिपयों के सहन में अधछ्ता एवं मवनसुझ्त में अम्यस्तता समझकर सोताजी के बारे में सोच 
करना भूछ है, इस विपय में राजाश्ी को अश्वस्त करने के हेतु से स्रोवाली ने अपने सन्देदा का निष्कपे 
सुनाया है। 
संगति दृतना कहते भहुते सीठाजी शिमिलांगी हो गयी | सुमनन्‍्त्र मी निरत्तर होकर “उपायकर्दंबा 
में निश्पाय होकर विकछ दक्षाको प्राप्त हो गये। 
घो० सुनि सुमंत्र सिय सीतलयानो । भयठ बिकल जनु फनि मनिहानों ॥ ३ ॥ 
नयन सूझ महिं सुनद् न काना । फहि न सफइ कछु अति भक्तुछाना॥ ४ ॥ 
भावार्ष सौताञओी फे समामानपूर्ण धश्नतों को सुनकर सुमन्त्र व्याकुछ हो गये, सानो साँप सणि क्षो 
जाने पर पिरुछ्त हो। थऑँसों से उनको कुछ दिसलायी महीं पड़ता, कानों से सुनायों गहीं 
पड़ता और अत्यंत धवराह्‌ठ में कुछ नहीं पा रहे हैं ! 


शीतलघाणी आदि फा भाव 
क्षा० ध्या० सीतत्ल घानी' का माव है कि भक्ति, विद्याप्रयुक्त विवेक, नीति यैराग्य धर्म से सपृक्ता 
सीताजो की ग्रिरा सुद्राई' है। किन्तु एक ओर राजा के आदेश को कार्यान्वित करने में अपनी भसफलता 
का दुःख और दूसरो ओर तीनो प्रेम मूर्तियों के विछोह का दुःख ठथा उनके न छोौटने का समाचार ध्ुनकर 
राजाश्ी के प्राण त्याग को धका से व्याकूल सुमन्‍्त्र का मनस्‌ सीताजीको वाणी की घीतछता से ब्रावयस्त 
मह्दी हो रहा है। 


“जनु फनि मनिहानि' में उपमान प्रामाय 

मीमांसोक्त मतानुसार कहना है कि कवि सुमस्त्र को उपरोक्त विकछता में 'फनि मनि हामी की 
।उपमा से प्रवाहध्यी विकछ॒ता राज्ो दशरषस्थ' को उपमिति श्रीराम प्रभृति तीनों मूर्तियों को कराते हुए 
उपमान प्रमाण को स्फुट कर रहें है जैसा कि सुमन्त्र द्वारा सन्देश सुनने के अनन्दर राजाशी की दष्या दो० 
१५४ के सन्सर्गत मनि बिह्ठीन जनु ब्याझुछ व्याकू वक्फत मीन मलीन जनु! से प्रकट होगी। आँखों से 
दिखाई न पड़ना कानों से सुनाई न पड़ना, कसवरोध आदि से ब्याकुछता का अनुभाव प्रकट होकर सुमन्त्र 
“अति अमुछाना' को दक्षा में पहुँच रहा है । 

दोहा १५२ में सुमस्त्र को उक्ति से स्पष्ट होगा कि सीताजी दो० ९८ में कहे सन्देश को सूताने के 
घाद उपरोक्त श्रो० ! २ में अपने कथन का निष्कपं कहते-कहते पत्तिप्रेम के अनुभाव में विज्युझा हो गयीं 
पैसा राजाशी के बागे दो० ७८ में कहे चकई अमुछानि' से सीध्ाजी को स्नेह शिथिछता प्रकट हुई थी । 

संगति “छखनु रामु सिय आनेहु फेरो' के राजादेश के विपय में प्रभु ने सुमन्‍्त्र को श्रबोध कराया 
है | जेसा बो० २ दो० ९८ में मंत्रिष्ठ राम उठाई प्रवोधा” से निरूपित हो घुका है। अब यह स्थिति 
है कि तीनों मूर्तियों को छोड़फर अकेले रथ छंफर अयोध्या में केस जायें जबकि विरहू वेदना से सुभन्त्र फो 
जोवित रहूना अयन्त कठिन हो रहा है। इसलिए प्रभु पुत्र प्रयोध कर रहे हैं! 


चघो० राम प्रवोधु फोन्ह बहुभातो । तदपि होति नहिं सीतलछि छाती ॥ 


।. धीशाम मे सुसम्ध का अमेर प्रकार से प्रघोध कराया। तब भी उनके छूपय में ढाढ़स महा 
बेंध रहा है।' 


३०२ भावाथं-शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


प्रबोध में 'बहुभाती' का भाव 

शा० व्या केकेयी जी ने राजाश्री से कहे बचत ( देन कहेहु अब जनि बरु देह | तजहु सत्य जग 
“अपजसु लेहु') को अनूदित करते हुए श्रीराम से कहा था 'देन कहेन्हि मोहि दुई वरदाना। माँगेउं जो 
कछु मोहि सुहाना” । विदा के समय श्रीराम ने स्नेहशिथिल व शोकविकल पिताश्री (त्तात किएँ प्रिय 
प्रेमप्रमादु । जसु जग जाइ होइ अपवादू”) से उसी विपय को समझाया | उसीका सकेत सुमन्त्र के प्रति प्रभु 
के बहुभाँति प्रबोध मे ज्ञातव्य है। नीति हटि से 'बहुभाँती' का यह भी तात्ययं है कि राजाश्री के आदेशा- 
नुसार मन्‍्त्री सुमन्‍्त्र दोनो भाइयो को छोटने के लिए बाध्य करते हैं तो इतिहासज्ञों के लिए राज्यलोभ की 
शका उठकर आलोचना का बिषय होगा तथा तटस्थ मुनियो के मत से अपयशस का विपय होगा अथवा 
केवल सीताजी को ही लोटाने का हठ करते हैं तो भी चौ० २ दो० ९७ की सग्रति में कहे अनुसार 'प्रान 
अवल्म्बा' का प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, अपितु दो० ९८ की व्याख्यानुसार सीताजी का भवननिवास 
व्यर्थ होगा । 


तदपि होत नहिं सीतल छाती” का भाव 
श्रीर।म द्वारा 'बहुभाँती' प्रबोध कराने पर भी सुमन्‍्त्र को सन्‍्तोष न होना भक्तों के स्वभावानुकूल 
है। बिछुरत एक प्रान हरि लेही” के अनुसार सज्जनो को सन्तविरह में हृदयविदारक दुख होता है, उसी 
प्रकार भक्तों को प्रभु का वियोग असद्य होता है। 


ग्रन्थकार सुमन्त्र की स्तेहशिथिछता तथा चो० ७ दो० १४२ मे “राम राम सिय लखन पुकारी | परेउ 
घरनित्तल व्याकुल भारी' से शोकशिथिलता को 'सोक सिथिल रघु सकइ न हाँको! से स्फुट करेंगे। 
प्रभु के विरह मे सुमन्‍्त्र का उदगार अयोध्या में पहुँचने पर शोक की कल्पना मे सुमन्‍्त्र की विकलता 
दो० १४३ से १४६ तक भावरसिको के लिए आस्वाद्य है। अन्तत इतना कहना होगा कि सुमन्त्र के 
प्राणाधार मे चो० ४ दो० १४५ मे 'जिउ न जाइ उर अवध कपाटी” से कवि प्रभु के प्रबोध की सार्थंकता 
स्फुट करेंगे । 

सगति : सुमन्त्र द्वारा राजादेश का कथन एवं उसके उत्तर में श्रीराम-सीता के सम्वाद का उपसहार 
करते हुए कवि बोल रहे हैं । 


चौ० : जतन अनेक साथ हित कोन्हें | उचित उतर रघुनन्दन दीन्हे ॥ ६ ॥ 


भावार्थ : अपने साथ लोटाने के लिए सुमन्त्र ने इस प्रकार अनेकों उपाय किये और उसका 
उत्तर श्री रघुनाथ जी ने दिया। 


ह उपायकदंब का दिग्दर्शन 
ह्ा० व्या० : प्रथम पक्ष मे राजादेश के आधार पर 'लखनु रामु सिय आनेहु फेरी' के लिए और 
दूसरे पक्ष मे 'जेहि बिधि अवध आव फिरि सीया” के लिए सुमन्त्र ने जो उपाय किया वह 'जतन अनेक! 
से विवाक्षित समझना है। श्रीराम एवं सीता जी के सम्बाद मे कहा विषय “उचित उतरः के अन्तगंत 
है जिसका सविस्तर अमुवाद सुमन्‍्त्र ने अयोध्या मे लोटकर राजाश्नी को सुनाया है। पृवोक्त व्याख्या मे 
स्पष्ट किया गया है कि राजाश्री का, माताओ का, परिवार एवं प्रजा के हित के साथ सुमन्‍्त्र का हित 
भी तीनो को लोटाने मे नही है, अपितु वत्तवास की पूर्णता मे ही है। नैनिक दृष्टि से सबसे महत्वपृर्ण 


० अयोभ्याकास्डस ३९३ 


हित यह है कि सुमन्त्र द्वारा श्रराम को वनवाप्त में अधिष्ठित सुनकर फ्रेकेयो साताजी को दोनों वरदानों 
के कार्यान्वयन से अपने म्रतोरषपूर्ति मे सान्त्वता मिक्ेगी जो मतोरषपूर्तिप्रायमावध्व॑सविभिति में प्रभु को 
इष्ट हो है | 

अथवा भक्तिपक्ष से 'साथ छ्वित कोन्दे' का अर्थ सुमन्‍्त्रका प्रमुके साथ जाना कहा जाय तो कोसल्याजी 
फो चक्ति ( 'जो सुत बहों स॑ग मोहि छेहू | तुम्दरे हृदय होइ सन्वेह्र! ) के अनुरूप प्रमु का उत्तर समझना 
होगा। अर्थात्‌ प्रेम में प्रमाद होने पर मन्त्री कर्संब्यच्युत होंगे तो याजाल्री के प्रति उस्तरवायित्व की द्वानि 
एवं प्रजा के हितसाथन में वाघा होगो। घो० २ से ६ दो० १०४ में प्रभु के साथ रहते को प्रार्थना में 
गुह्ट ने मी सेबकत्य के अनुरूप “राम रजायसु सोस धरि! को आचरित किया है | 

सगति मवि प्रभु के निघान की प्रवर्ता विला रहे है | 

चो० मेटि जाइ नहिं रास रमाई । फठित फरसगति कछू न बसाई॥ ७॥ 


भावार्थ प्रमु को मरमी के विरश्ध मोई कुछ नहीं कर सकता। कम्ें को गति ऐसी प्रवठ है कि 
झिसो का उस पर कुछ बच्च नहों है। 


विधान की स्वतन्भता 
झा० ब्या० कवि अपना निर्णय दे रहे हैँ कि प्रभु क॑ संक्लश्फ्ति विघान का प्रतीकार फरने में 
कोई पुरुपार्य ध्ाक्त नहीं है। प्रमु के संकल्प का वक्त पाकर देवप्रेरिता सरस्वती की माया से प्रमाविता 
केक यीजी के मनोरथपृत्तिप्रागमायघ्वसहतुक वनवास की ग्रतिविधि को रोकने में किसो का वश नहीं है। 
प्रन्पफार ने शिवजी की उक्ति ( 'कह सिंव जदपि उचित अस नाहीं | नाथ बचन पुत्ति मेटि न जाहीं' ) से 
रामरजाई की जो प्रतिष्ठा स्थापित की है उसी का अनुगमन परमपुरुपार्थी राजा दशरथ को भी 'छत्बी 
रामसंस रहूत मे जाने! से करना पड़ा । 


भक्तों फी प्रवृत्ति 

झमएिद्वान्ध का तिरूपण पूर्व व्यास्या में यथास्मान किया गमा है। ज्ञातम्य है कि प्रभु के सेवक- 
भक्त विधि-अनुशासन के विरुद्ध कार्य करने में प्रवृत्ति नहीं रखते अतः ये प्रभु की आज्ञा को अवहेछना 
फरमी नहों करते । अरय॑श्षास्त्र में कहे स्वायत्तसिद्धिक राजा के निर्णय के अनुरूप रामरशाई' से भोराम 
की स्वायत्तपिद्धिकता प्रकट को गई है । 

संगति विफलप्रयत्न होने पर भी सुमम्ध विनयपूर्वक भीराम के आदेश को मानकर तीनों को 
ममस्कार करके ध्विपिछायस्था म रय का ओर छोट रहे हैं। 

घौ० रामलखनप्तियपव सिद नाई। फिरेठ बतिक जिमि मूर गेंबाई॥ ८॥ 


भावार्थ छद्मणयों ओर सीतालो सहित शोरामके घरों में झिरस्‌ शुकाकर सुसस्त्र समल्कार कर 
छोड़े, मानो बणिफ्त अपनी पूंजी गेंबाकर छोट रहा हो । 


भक्‍्सों के धत शीरास 
झा० ब्या० मूछधन वणिक का बहिएचर प्राण कहां गया है। श्रोरामरूप घनको शोकर स्वस्पानको 
छोटने मे थोक से संत सुमन्‍्त्र की मरणासस्त दश्षा होगी जिसका विस्सृत्त वर्णन आगे गुह्ूू के मिछतत पर 


३९.४ भावाथं-शास्त्रीयव्याख्या समेतम्‌ 


चौ० ३ दो० १४२ से १४६ तक होगा । इसी हेतु से भक्तो के लिए भगवान्‌ को लोभिहिं प्रिय जिमि दाम 
से उपमित किया गया है | 


तीनों को नमरकार करने का अभिप्राय 
श्रीराम के साथ सीताजी और लक्ष्मणजी को भी नमस्कार करने से स्पष्ट है कि उनकी कटूक्ति व 
प्रत्याख्यान से अश्रद्धा न होकर सुमन्‍्त्र को उनकी धीरता-स्थिरता से समन्वित सेवकत्व के प्रति आदर है। 
इसी दृष्टि से सुमन्‍्त्र ने राजाश्री से लक्ष्मणजी के कटुबचन का प्रसग सुनाया है। 
प्रभु के 'बहुभाँति प्रवोधा' के प्रभाव से सुमन्‍्त्र कतंव्यकी ओर उन्मुख तो हुए परन्तु 'तदपि होत 
नहिं सीवल छाती' से स्नेह शिथिलता में उतकी विप्रलभ अवस्था भी रसज्ञो के आस्वाद के लिए वर्णित है। 
सगति : रथ मे जुते श्रीराम के घोडोकी दशा का वर्णन करके कवि माता-पिता, व पुरवासियों के 
सताप का अनुमान करा रहे हैं । 
दो० : रथु हॉँकेउ हय रामतन हेरि हेरि हिहिनाहि । 
देखि निषाद बिघादबस धुर्नाह सीस पछिताहि ॥ ९९ ॥ 


चौ० : जासु बियोग बिकल पसु ऐसे प्रजा मातु पितु जिइह॒हिं केसे ? ॥ १ ॥ 


भावार्थ : सुमन्‍्त्र के रथ हाँकते हो घोडे धीराम के शरीरकी और देख-देख कर हिनहिनाने लगे.) 
ऐसा देखकर विषादसहित ग्रुह गण दुखित हो शिरस्‌ पीटकर पछताने लगा और सोचने 
लगा कि-जिसके वियोग मे ये पशु घोड़े ऐसे व्याकुल हो रहे हैं, उसके वियोग में माता 
पिता केसे जीवित रहेगे ?। 


स्वामी ओर पशु का प्रेम-संबंध 

शा० व्या० : अर्थशास्त्रोक्त विधान से राजा को अपने घोडे हाथी प्रभूति पशुओ का रोज निरीक्षण 
करना चाहिये। अपने स्वामी की स्नेहमयी दृष्टि से पशु भी स्वामी को पहचानते हैं और उन्तके प्रति 
प्रीतिभाव से आबद्ध होते हैं। फिर शीलस्नेहनिधान श्रीराम के प्रति उनके द्वारा पालित घोडो का स्नेहा- 
सक्त होना स्वाभाविक है | हिनहिनाहि' से घोडो की विरह॒जन्य पीडा प्रकट है मानो वे श्रीराम की ओर 
देखकर उनको अपनी भाषा मे बुला रहे हो। अन्तर्यामी प्रभु ते उनके आतंनाद को समझा है। इसीलिए 
सुमन्‍्त्र की विकलता एव घोडो की आतर्ति के हरण के उपाय मे सचेष्ट प्रभु ने अग्रिम निवास (चौ०१ दो०१०५ 
मे 'त्रिट्प तर वास” से गुह को मन्‍्त्री के सहायता छोटाया है जेसा चौ० ५ दो० १४२ में 'फिरेंउ निषादु 
प्रभुहि पहुँचाई” से स्पष्ट होगा। गृहसमुदाय मे 'घुननहि सीस पछिताहि' से मन्त्री व पशुओ के विषाद- 
भाव का सक्रमण दिखाया है। गृह की सात्विकता एवं सहृदयता का परिचय ('प्रजा मातु पितु जिईर्हहि 
केसे' द्वारा) परदु ख को अनुभूति से स्फ़ुट किया गया है। 

सगति सुमन्‍्त्र के छोटने का प्रसंग आगे चौ० ५ दो० १४२ में ('फिरेंउ निषादु प्रभुहिं पहुँचाई”) 
जोडा जायगा | सुमन्‍्त्र के साथ श्वूगबेर पुर तक प्रभु का पहुँचना राजादेश के अनुशासन में है, आगे का 
कार्यक्रम प्रभु के स्वतन्त्र कतूंत्व से सम्बन्धित है जिसमे भक्ति, धर्म नीति का महत्व भी दर्शाया जा रहा है। 


चो० बरबस राम सुमन्त्रु पठाएं। सुरसरितीर आपु चलि आए ॥ २॥ 


जंग्ोध्याकाण्डमे श्थ्प 


भाषार्थ भौरास से सुमन्‍्त्र को अछूपूवक छोटाया। फिर वे स्वर्य ही गगाजी के तोर पर 
चले आये। 


वरवस का तात्पय 
झ्ञा० व्या० 'वरवस' से स्पष्ट हाता है कि 'जतन अनेक साथ ह्विव कोम्हँ' के अनुसार सुमन 
शीराम के संग जाना धाहुते पे पर श्लोराम मे उनका बलूात्‌ कर्तव्य को आर प्रेरित करके मेजा। इस 
प्रकार मछ्ति की प्रधानता में राजाशी, परिवार एवं अजादित को ध्यानस रखकर श्रभु ने राजविद्या का 
रक्षण फिया है। उसो कर्तव्य मे राज्यरक्षणार्थ सुमन्‍्त्र का वरवस! पठाए” को अपेक्षित समझना कहा है। 


आापु तव आए' का तात्पय 

थिप्र घेनु सुर सतहित छीन्‍्दू मनुज अवतार। निज दृश्छानिर्मित तनु मायागुन गोपार' से सम 
स्पित प्रभु क॑ अवतारप्रयुक्त स्वहन्त्र चरित्र का आरम्भ आापु आए स॒ स्पुट किया गया है। उस्तरझाष्| में 
दो० ८६ के भन्तगंत काग्रमुशुण्डि का प्रमु ते सत्य सुगम निगमादि बद्धानी” स सम्मत निज सिद्धान्त! को 
सुनाया है उसी सत्य सुगम का प्रमु ने सुमन्‍्त्र स मैं सोइ घरमु सुलम करि पाया' कहकर स्फुट किया 
है। अपन उक्त सिद्धान्त का मगतिवंत अति न्तीचठ प्रानो | मोहि प्रानप्रिय असि मम वानी” से सघ भाव 
मज क्रपट तजि माद्टि परम प्रिय साइ! की यथायंता का अग्रिमप्रसंग में चरिताय॑ क रके प्रभु मक्ि की प्रभानता 
में वर्णाधम के अनुशासन में स्थित कयट क॑ स्वधमंपाछन का फछ दिल्ाना चाहते हैं. उक्त उद्दश्यका आपु 
तव आए से ब्यक्त करके ग्रत्थकार समझाना चाहत हैं कि स्वाध्याय जप तपस्‌ आदि के अनुष्ठान से बर्णा- 
श्रमअंवर्गंत उच्भवर्ण को धास्त्रानुगामित्व का जो फल प्राप्त होता है वही फ़ अधम केवट को प्ास्त्रमर्यादित 
स्वघर्मपाक्नन से प्राप्त है। अर्थात्‌ वर्णाथम व्यवस्था ऊँव-नीच झा मेद अ्रमुप्राप्ति म बाधक महीं 
किबहुनाछोरयात्रार्थ समाज को सुसंगठित करने एवं परम्परागत प्राप्त विद्याकछा आदि के रक्षण व उल्कर्ष 
में उसका उपयोग हैं, वार्ताब्यापार के परिणाम म प्रतिन्द्रिवाअनिस असन्ताप को मिटाने में सह्ायक है । 


संगति जित प्रकार स्वधमनिरत थवैेदश्ास्प्रपार॑गत ब्राह्मणों सपसू-स्थाग-जप-मोगादिसाधनसपन्त 
मुनिमो, पाठिव्रत्यकुपस्वधमंस्पित माताओं नीप््ननुगामो राजा एवं न्‍्यायोपार्जित महाजनों को प्रमुवश्चन 
प्राप्त है उसी प्रकार धास्त्रानुधासन म हद नीच कबट को भी थीराम के आवरणरहित स्वरूप का परिधिय 
प्राप्त हो रहा है, अथवा स्वधममर्यादा में रहते अपनी वृत्ति मे जीवन को निभाते आजीवन भ्रग्रीमिद्चानुगति 
को जिसन अपनाया ओर उसको भक्ति क॑ पोपण में समर्पित करता हुआ दासता में रहा उस सरल स्वभाव 
बालक का सरक्षण करने वाछ्लो भक्ति धमे फ्रे प्राधस््म को इस प्रकार स्फुट कर रही है जिसमें श्रौराम 
प्रभु भी परतन्त्र हो कंधट के अनुसरण ओर मनावन में तत्पर हैं। ऐसा समझाने के लिए उत्तर प्रन्भ 
का आरम्म है। 


चोौ०  मागो नाव न फेवटु आना । फहुद्द तुम्हार मरसु में जाना ॥ ३ ॥ 


भाषा प्रभु ने गगापार मामे को अपेक्षा से साथ मेंगघायी, ,पर केवद नहों आया। वह बोछा 
“में बापका मम सानता हूँ ।” 


“मांगी नाव' फा अर्थ 
श्ा० ध्या० वो रे दो० १५१ में सुमन्त्र की उक्ति | रामसख्ला तव नाव मगाई') से स्पष्ट होगा कि 


३६६ भावाथ-शास्त्रीयव्या ज्यासमेतम्‌ 


निषाद से कहकर प्रभु ने उससे नाव मँँगवायी। अथवा प्रभु के नाव माँगने पर केवट नाव नहीं छाया तो 
नाविको के आधिपत्य के अधिकार से निषादराज गुह ने नाव मँगवायी अथवा प्रभु के पार जाने की आकाक्षा 
को जानकर गुह ने नाव मगवायी । 


'मरसु में जाता' का भाव 

१ न्रयीप्रामाण्य के अधीन मायाच्छनत अवतारी प्रभु अपने आवरणरहित स्वरूप को त्रयीप्रामाण्य 
मे अधिष्ठित, स्ववृत्ति मे स्थित, स्वधर्म का निष्कपट आचरण करने वाले के सामने नही छिपा 
पाते इस मम को शास्त्रमर्यादित धमंनिष्ठा में निष्कपट वृत्ति रखने वाला केवट जानता है। 

२ 'मागी नाव न! के अन्वयाथ से 'मरमु जाना” का सरलार्थ होगा कि तीर पर खडे प्रभु की गगा- 
पार जाने की आकाक्षा को केवट ने जान लिया और तत्काल 'केवट आना से नाव को लाया। 

प्रभु की आकाक्षा को शास्त्रानुशसित नौकावृत्ति में एकाग्रता रखने वाडें इस केवट 
ने ही जाना, अन्य मल्लाह न जान सके, जेसे श्रीकृष्ण के रासक्रीडार्थ वशीनाद को ऋष्णप्रेम मे 
अनुरक्ता गोपियो ने ही सुना । 

३ 'मागी नाव” से गगापार होने की (प्रभु की) आकाक्षा व 'मरमु तुम्हार में जाना! सेप्रभु चरणोदक- 
पान करने की केवट की आकाक्षा से मीमासोक्त प्रकरण ( उभय-आकाक्षा ) स्फुट है। प्रभुकी 
आकाक्षा के मम॑ को जानने की योग्यता जन्मान्तरीय सस्कार से अथवा विद्वत्सगति व साधु- 
सग मे रहकर शुचिता की सम्पन्नता से प्राप्त होती है। भरद्वाजप्रमुख मुनियों के सान्निध्य मे 
स्वकुलोचित शास्त्रमर्यादित जीविकोपाज॑त ( नौकावृत्ति ) से अर्थशुचि केवट की आकाक्षा से 
प्रभु का ( 'सुरसरि तीर आपु चलि आए! से ) आक्ृष्ट होना कहा गया है। 

४ 'मरमु में जाता' मे 'मैं' पर विशेष बल देने का तात्पय॑ है कि शास्त्रोपदिष्ट वर्णाश्रमधर्मानुसार 
स्ववृत्ति मे हृढ व शास्त्रमर्यादा के उल्लघन में रुचि न रखते सेवाभाव से जीविकोपार्जित अर्थ मे 
सतुष्ट केवट-जेसे स्वधर्म॑निष्ठा मे अभिमान रखने वाले शास्त्रोपासक को यह रहस्य ज्ञात हो जाता 
है कि शास्त्ररूप प्रभु के चरणो की प्राप्ति अवश्यभावी है। 


'र्मी! के अथ्थ के अनुसार निम्नलिखित व्याख्या मन्तव्य है-- 

[क ] “मर्म दुश्चेष्टित यद्विताशकर” के अनुसार कहता होगा कि नौका को स्त्रीझूप में 
बनाकर उसकी जीविकाको नष्ट करना केवट ने इस मर्म को जानना । 

[ख ] “मर्म छिद्र” अर्थात्‌ दूसरे के छिंद्र या भेद को जानना। जैसे श्रीराम के मानुषरूप में 
मायावच्छिन्तता प्रयुक्त भेद को जान लेना । 

[ग ] “सर्मं विशेषद्शंत”--“अय प्रभु” इस अनुप्तिति के होने मे साधनतया हेतु को अर्थात्‌ 
प्रभत्वसाधक युक्तियो को देखना अथवा शुचितापूर्ण वृत्ति से निमंल अन्त करण मे प्रभत्व को 
प्रतिभात करना । 


किचद! का विशेषदब्दार्थ 
केवट की उपरोक्त शुचिता एवं धर्म निष्ठा को कवि ने 'के+बटा ' के अर्थ मे ध्वनित किया है 
भर्थात्‌ 'बटु विश्वास अचल निजधर्मा” का प्रतीक कौन है ? इस प्रइनोत्तर को 'केवट' शब्द मे स्फूट किया है। 


अयौष्याकाएडस्‌ औै९७ 


ज्ञाठव्य है कि घट से उपमित निज धर्म में विश्वास व अचलसा केवट-नरित्र से स्पष्ट होगी। फेबट की 
इस मोग्पताको समझकर ने आना' का अर्थ उप्तको उपेक्षा अथवा नकारात्मक बचनप्रमोग नहीं है, बश्कि 
उसका प्रेममय अभिनय है जो प्रभु के चरमोदकपान की अभिछापा में मक्ििरसिकों के छिए आस्वाद्य है। 
संगति “मरमु में जाता! से संगत “नाव न आना! का स्पष्टोकरण अग्रिम उक्तियों मे किया जा 
रहा है। 
ची० चरनकमलरज पं सबु कहई । मानुपषफरनि मूरि कछु अहुई ॥ ४ ॥ 
छुअत सिला भ् नारि सुहाई । पाहुनतें न फाठ कठिनाई ॥ ५ ॥ 
तरानउ मुनिघरिनी होई जाई । वाट परइ मोरि नाव उड़ाई ॥ ६ ॥ 
एहिं प्रतिपालउं सवु परियाक्ष । नहि जानऊे कछु अठर फबाझके ॥ ७॥ 


भावार्प कंबट कहुता है “संघ छोग कहते हैँ क्रि आपके चरणकमल्त को घूछ में मनुष्य घनाने 
की जड़ी है बर्षोशि उसके छूते ही पत्पर की झ्ती ( अहल्या ) सुन्दरों मारी हो 
गयी । हमारो नाव तो फाठकी है। छाठ पत्यर स कड़ा नहीं होता तो नाव मोर भी 
बामानो से मुतिपत्नों बन जापगो और अहल्याकी तरह उड़कर छलो जायगी तो पड़ो 
बाघा हांगी। इसो नाव से में सद परिवार का भरण-पोषण फरता हूँ। हुसको छोड़कर 
अम्य किसी काम को में फूड़ा की तरह हय जानता हूँ ४४ 


प्रभु फे च्रणकमलरजरस्पक् फा माहात्म्य 

धा० ध्या० बाहकाए्ड छंद २११ में अहल्योद्धास्प्र संग म कह “परसत पद पायत साकनसावन 
प्रगट भइ तपपुज सद्दी | गे पतितोब अनन्दभरों ! को घटता *ऋषिमुनियों द्वारा सर्वकृरकविदित हुई है। 
विद्वामित्र ऋषि के साक्ष्य मं श्रीराम के प्रथम वनवास (बरिप्न) में पदरजस्‌ का उच महारम्य सुनकर केवट 
को पदरज प्राप्ति छो आहांक्षा जायूत हुई। मुनिया झ सत्संग कथाश्रवण द्वारा अहस्या को बिनतों में 
प्रमु के ( कारन रहिव दयाक्') दीनव घुत्व को सुनकर गौतम ऋषि के वघनप्रमाण पर विश्यास करनेवाछी 
पाहन समाधि म स्थिर अहृल्या के उद्धार से वटु विश्वास! कंवट को 'अच्चछ निज धर्मा के अनुरूप धास्त- 
बचनप्रमाथ से विक्ष्वास है कि वर्णाभ्मर्र्मानुतार स्वधमपाछन म घास्त्रमर्यादित जोविकीपार्जन वुत्ति 
पर अडिय रहुकर प्रमुपद की सहज प्रापृ्ति है | प्रमु पा वन में आना देखकर सहज सुमाव केवद का अपने 
उद्धार म॑ प्रमुपदरजस्‌ की प्रवक्त आरांक्षा है। 


उत्तरकाष्ड म॑ पुरवासियों से कहे प्रभु क वचन ( 'साइ सेवक प्रियतम मम सोई। मम अनुसासन मानै 
जोई” ) के अनुसार कहना है कि शास्त्र हो प्रमुषघत है, शास्त्रानुधासन को मानने वाला प्रभु का प्रियतम 
सेवफ है। मानुप करनि मूरि! से ध्वनित है कि धास्त्रसेवा से मानवता सिद्ध होदी है ऐसे घास्वानुपायी 
के छिए प्रभु के यचन ( नरतनु भव थारिधि कहूँ बेरो | समुद्व मस्स थनुम्रद्द मेरो ) की सार्थक्रता सिद्ध है। 
इसो कोटि म केवट प्रमु के अनुग्रह का पात्र है। 


केघट के प्क की महत्ता-सम्भवप्रमाण से 
अपनी सामान्य युद्धि से केयट समझता है कि पत्पर से काठ मृदु है, इसक्किए्ट खरणरजस्‌ के. स्पर्श 





३९८ भावाथं-शास्त्रोयव्याख्या समेतस्‌ 


से काठ की नाव का मानृषीकरण ज्ीघ्रतर होने मे आश्चर्य नही है। वर्णाश्रमधर्मंपाछन में शास्त्रानुशासित 
वृत्ति से नौका ही उसके परिवार को जीविका का साधन है, उसको छोडकर अन्य वृत्ति को कवारू' 
अर्थात्‌ निषिद्ध अशुचि घृणित मानता है, और शास्त्रविहित धर्मं का उल्लंघन समझता है तथा शास्त्रवचन 
रूप आदेश के पालन में अपना हित निश्चित समझता है जैसे पतिव्रता का स्वय के पति में हितआव एवं पर 
पुरुषसग में घृणा । 


इसको न्याय की अनुमानप्रणाली से यह कहना होगा कि 'मन्नोका नारी भविष्यति भक्तसकल्पानुसारेण 
प्रभ्चरण रजस्स्पर्शात्‌। इसमे हृष्टान्त है पत्थरअहल्या का स्त्री होना। “भक्तसकल्पानुसारेण यत्र यत्र 
ताहशचरणरजस्स्पर्श तन्न तत्र मानुषीत्वम्‌' इस प्रकार केवछ 'मानुप करनि मूरि' चरणरजस्‌ से सामान्य 
व्याप्ति को 'छुअत सिला भइ नारि सुहाई' के हृष्ठान्त से पुष्ठ करके साध्यविशेष ('तरनिउ मुनि घरिति 
होइ जाई”) का अनुमान अपनी सृक्ष्म बुद्धि से केवट कर रहा है। तृतीयान्त के अभाव में अनुमान प्रणाली के 
अन्तगंत साध्यव्याप्ति की दुष्टता व्यभिचार से हो सकती है जेसा अग्रिम सोरठा में 'अटपटे बेन” से ध्वनित है। 
तृतीयान्‍्त निर्देश से सभव प्रमाण का पाष्णिक व यह कहा जायगा तब अभी व्यभिचार दोप नही है । यत 
जीविकोपार्जन वृत्ति मे अथंशुचिता, हृदय की पवित्रता, सरल स्वभावप्रयुक्त ज्ञास्त्रोपासना जिसमे प्रकट है 
वेसे केवट के सकल्पित प्रभाव के वलू पर 'त्तरनिउ मुनि घरिती होइ जाई! अवश्यभावी है। सइ 
प्रकार अन्यत्र पादरजस्‌ का मानुपीकरणत्व प्रकट नही है तो भी पक्षेतरत्व दोष निरस्त होता है। निष्कर्प यह्‌ 
है कि सम्भव प्रमाण के पृष्ठवल अहल्या के उद्धार में गौतम ऋषि के शापानुग्रह था यहाँ 'बदु विश्वास 
अचल निज धर्मा' केवट को सभव शका का बल है। भक्तो की ऐसी सभव शका प्रभु-अनुग्रह की साधिका 
है। इस प्रकार सामान्य व्याप्ति का ( जहाँ शुचि श्ञास्त्रोपासफ़ के सकल्प का वल है वहाँ प्रभु के चरण 
कमलरजस्‌ का प्रभाव काय॑कारी है ) निर्दुष्ट्व उक्त अनुमिति की उत्पादक है। 


सगति : केवट प्रभु के पादप्रक्षालन की आकाक्षा का औचित्य कह रहा है । 


चो० : जो प्रभु पार अवधि गा चहहू । मोहि पदपदुमपल्लारन कहहू ॥ ८ ॥ 
भावार्थ ; यदि आप पार जाना अवश्य चाहते हैं तो मुझको चरण कप्तल घोने की आज्ञा दीजिये । 


पार गा का भाव 


द्वा० व्या० : प्रभु को पार जाना अवब्य है तो केवट अपनी पादप्रक्षालन की अनुपेक्षणीय उक्तस 
भव शका को मिटाने के लिए चरण कमल को धोने की आज्ञा माँग रहा है। 'पार गा चहहु' मे देशाटन या 
मृगया की आकाक्षाका निरास अवसि' से स्पष्ट किया है। अथवा वाल्मीकि मुनि द्वारा छद १२६ में कहा 
श्षुतिसेतु पाक्क राम” के वत्गमन का प्रयोजन “सुरकाज धरि नरराजतनु चल दलून खल निसिचर अनी” 
अवसि गा चहहू' से ध्वनित है । 


नाविकान्तर का निरास, पादप्रक्षालन की अहंता 
जिस नाविक से बात हो रही है उससे बिना त्तय किये दूसरे नाविक से बात चलाना शिष्टाचार 
के विरुद्ध है। दूसरी बात यह भी है कि उस नाविक की शका से भड़क कर दूसरा नाविक ले जाने को तेयार 
न ही, इसलिए नौकान्तर से पार जाने का तक अभी सगत्त नही है। भक्ति के संरक्षकत्व मे त्रयी की 


अयोधष्याकाण्डस ३९९ 


प्रतिष्ठा से थभोराम (82 206 श्ुतिसेतुपाछकस्व॒ सिद्ध करने में शास्त्रानुशासित शुचियृत्ति म॑ स्थिर केवट की 
“पवुम पस्चारत' मो अपेक्षित है। 
पूर्वोकत घो० ३ की ध्यास्या मे मोमासोक्तत प्रकरण के क्षन्तगंत कही उभय आकाक्षा 'अवसि' से 
स्पष्ट हो रही है जिसके अनुसार कहना होगा कि प्रमु के पार जाने को आकांक्षा मे केवट को पाद 
प्रझ्ाकनात्मक आकाक्षा होने से उसकी पूर्ति अवश्य हांगो | 
संगति धास्प्रवचतप्रमाण फे बछ पर प्रभु के घरणकमलूरजस्‌ को प्राप्ति में फेवट को निर्भयता 
प्रकट हो रही है । 
छं०  पदकमल घोइ चढ़ाई नाव न नाथ | उतराह चहाँ। 
सोहि राम राउरि आन दसरथय सपय सब साजची फहों ॥ 
बढ तोर सारहुँ लख्तननु पे जब छगि न पाय पसारिहों। 
तव लगि न तुलसो, दास, नाय | क्पाल | पार उतारिहीं ॥ १०० ॥ 


भावार्थ है नाय | आपके घरणकम्ऊ धोकर नाव पर घढ़ारर पार छे जामे की सयपूरी ( उतराई ) 
मैं नहीं माँगता । है घोरासजो ! आपके प्रण को युहाई वेसे हुए राजा इशरथ फो धपणभ 
छेकर में सब घात सच-सच फहता हैं। घाहे रृक्मणल्मी वाण मार दें, पर में छव तक 
घरण नहीं पोऊँगा सब तक हे दयाछो | माय | यहू दास सुृतों नामक फेषट कहता है 
कि में पार नहीं उताकेंगा । 


“न उतराई घहाँ फा भाव 

शा० स्था० 'सरनिठ मुनिघरिनी होह णाई! से होनेवाछी श्ास्प्रोपदिष्ट जोविकोपार्जन वृत्ति में 
घाघा होने की ध्वंका को दूर करने के लिए केयट पेर घोकर नाव पर घढ़ाना चाहता है। “न उत्तराई 
हां! का भाव है कि घास्तरादश एवं राजादण को मानकर ग्राह्म्णों, धपस्वियों से वह पार उतारने की 
मजदूरी न एफर निशुल्क सवा म रुचि रखता है। मदि कहा जाय कि ये राजपुत्र हैं तो विष्टिरूप में 
उनकी सवा करने के छिए वह बाध्य होगा- ऐसी वात भो नहीं है मर्मोकि अमी ये जठाजूटघारो मुनि- 
प्रतस्थ हैं, इसरिए उतराई छना काकांक्षित नहीं है। विधि के अनुष्ठान में फ की आरकक्षा स रखना 
शास्त्र का कथन है भगवदुपासकां को सेवा के बदछे मे किसी फेक फो इन्छा नहों रहती | 'परम 
अर्िचन प्रिय हरिकरे! से स्पष्ट है कि ऐसे निराकांक्ष उपासऊ प्रमु को प्रिय हैं। 


“राम आन दसरथ सपर्या फा उदृवेदय 

“सव साँची कहों” से केवट अपने पूर्वोक्त कथन की सल्यता की व्याप्यवृत्तिता में सत्यसंत्र राजा 
दक्षरथ के वचन प्रमाण के आधार पर श्रीराम के पिन्नाज्ञापाकनात्मक घमे की मर्यादा क्री पुद्दाई वे 
रहा है। राजापी को सत्यसंघठा झा इसना प्रमाव है कि दुरस्थ आटविक मी राजाश्नी को ध्पय छेकर झूठ 
वोएने का साहस नहीं करता | तिथ्कर्प मह्‌ है कि जिस प्रसार वचनप्रमाण की मर्यादा में श्रीराम वनवास 
में प्रतिष्ठित हैं उसी प्रकार केवट भी श्यास्त्रवचन की मर्माँदा में सौकोपाज॑नवृत्ति में स्पिर है। वर्णाशम 
घमं की स्थापना म थ्ास्त्रोपदिष्ट वत्ति के रक्षणार्थ पादप्रक्षाऊन कराकर मौका पर चढ़ना प्रभु के नवास 
में उद्दिष्ट घमनीति के अनुशूछ है अम्यथा 'घाट परइ मोरि नाव उडाई' को छांका से केवट की घास्त्रवि्वित 
वत्ति से ब्युत करने का दोप प्रमु पर द्वोगा | 


९०० भावाथं-शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


लक्ष्मणजी के दण्डविधान की चर्चा 


'रघुपति कीरति विमलछ पताका | दण्ड समान भयउ जस जाका' से स्वामी श्रीराम के कीतिविस्तार 
मे बाधा दिखायी पडने पर लक्ष्मणजी का दण्डविधान प्रसिद्ध है। यहाँ प्रभु के पार जाने की आकाक्षा मे 
केवट द्वारा उपस्थापित प्रतिरोध से प्रभु के काये मे विलम्ब होने से 'बरु तीर मारहुँ लखनु', केवट को 
सहष॑ स्वीकार है, पर विना चरण धोये नाव पर चढाकर पार ले जाना स्वीकार नहीं है ग्रन्थकार की 
उक्ति 'वन्दर् छछिमनपद जलजाता | सीतल सुभग भगत सुखदाता' की सा्थक्रा भी “दडसमान भयठ 
जस जाका' में स्मतंव्य है. उसका परिचय यहाँ स्पष्ट है ।” कहने का भाव है कि अपनी शास्त्रोक्त 
उपासना मे प्रभुपदरज प्राप्ति कप फल की उपलब्धि के अवसर का लाभ उठाने में लक्ष्मणजी का दण्ड 
भी केवट को इष्ट है भक्तों का ऐसा ही धेय॑ है। 


धरमंप्रधान को अवध्यता व रक्षण की उपपत्ति 


राजनीति सिद्धान्त से 'बरु तीर मारहुँ लखनु” का भाव यह भी है कि यद्यपि धार्मिक व्यक्ति अवध्य 
माना जाता है, पर 'ऋते राज्यापहारातु स च दण्डः प्रशस्थते” के अनुसार यदि धार्मिक राज्यापहरणकर्ता 
होगा तो वाध्य है। श्रीराम के 'काननराजू' की स्थापना मे केवट के बाधक होने की शका में वह लक्ष्मणजी 
द्वारा वध्यकोटि मे समझा जा सकता है, उसके निरासाथे केवट की उक्ति “चढाइ नाव न उतराई चहो” 
लक्ष्मणजी के लिए भी दण्डविधान में विचारणीय होगा जिसका सकेत॒ प्रभु के 'चितद लखनतवन' से 
स्फुट समझना चाहिए। निष्करं यह है कि केवट की मनोरथपूर्तिप्रागभाव ध्वस में 'पदकमलछ धोइ' अपेक्षित है, 
उसकी पूर्ति मे ही 'काननराजू' की सफलता विहित है। 


लक्ष्मणजी के द्वारा वध्यत्वद्ंकोपर्पात्ति 


प्रशन हो सकता है कि जटा बनाये मुनिवेष मे दोनो भाइयो को देखकर भी केवट को लक्ष्मणजी 
के दड की आशका क्यो है ? इसके उत्तर मे कहना है कि चौ० ४ दो० १५१ में कहे लखन बान धनु धरे 
बनाई! से लक्ष्मणजी के धनुध॑रत्व की भावभगिमा से “बरु तीर मारहुँ' की आशका असंगत नही है। 


जबलगि का भाव 


'जवलूगि तब रूगि! का भाव है कि केवट को पार उत्तारने मे देर नही है, प्रभु की अनुमति की 
देर है भर्थात्‌ प्रभुकायं मे विलम्ब का दोषभागी वह नही है।' 'कृपाछ” से केवट को प्रभु की छपा से 
पादप्रक्षाऊन की आकाक्षापृरत्ति मे विश्वास है। 


केवट का नाम तुलसो 


उन्द में कहे 'चहों, कहो, पखारिहां' मे उत्तम पुरुष की क्रियापद प्रयोग से सम्बद्ध क्रम मे प्रयुक्त 
'उतारिहों' प्रयोग से सिद्ध होता है कि केवट अपना नाम तुलसी” लेकर अपने को प्रभु का दास कहता है । 
ऐसा अथ्थं करने मे कितना लाघव है इसका विचार विद्वान करें | 


संगति : उपरोक्त चौ० ३ की व्याख्या में केवट की तर्कोक्ति का अटपटापन ( व्यभिचार आदि दोष ) 
एवं उसको भक्ति पर प्रसन्न हो प्रभु सीताजी व लक्ष्मणजी की ओर देख रहे हैं। 


है अयोध्याकाण्डम्‌ ड्र्‌ 


सो० सुनि केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे। 
बिहसे फदनाऐने चित जानकोलक्षनतन ॥ १०० ॥ 


भाषा कदणापागर प्रभु केवट के प्रेस भये ऊंटपर्टांय घचन [ क्रोतुकपूर्ण तर्क) फो घुलकर 
सीतामी व छृक्ष्ममणों फी ओर वृष्टिपात करते हुए हूँसे । 


क्षेवट के अटपढे बेन 
धा० उया० प्रभु के चरणकमझरजस्‌ व मानुपीकरण के कार्यकरारणभाव से क्रेवट का अनुमान 
('तरनिठ मुनि घरिनी होइ जाई') सम्भावनामाप्त है उसम ब्पाप्यव्यापकभाय न होने से यह छतुमान प्रमाण 
नहीं माना जा सकता | रजस्‌ मोर मानुपीररण में हेसु देतुमद्माव कहते हुए भी उसमें सत्तक की प्रतिष्ठा नहीं 
है, यही अट्पटापन हैं। प्रेम हपेटे! स मण्यिम्बलछित ध्वास्प्रप्रतिष्ठापकवचन की सायकृठा महू कि नाव की 
उतराई को वार्ता में ऐसा ब्यवह्ार ओर प्रेम अटपठा है जो संसार में देद्धा-सुना नहीं जाता । 


'चितद जानफो छज्नन तन' से फेवट को अधिफारिता 

मेसे सोताणी अपने पार्िप्रत्य पर्मानुछान से एवं कृषमणजो शिशुमावापन्न भक्ति से प्रमु के चरणसेवा 
के अधिकारी हैं वेसे ही भअघम जाति कैवट फा “वदु विस्वास अचछ निज घर्माँ क अनुरूप णास्त्रादेक्ष में पूर्ण 
विदयास रखकर स्वधमानुगत शुचिवत्ति में स्पिर रहना हो पद कमछ धोइ' छा अधिकार है। इस रस्म की 
बिज्ञता को सूबित करने हेतु प्रभु सीताजी व छक्ष्मणजी की ओर देख रहे हैं | इस विपम में ज्ञातव्य है कि 
छद्मणजी फो विज्ञता की परूर्णता उनकी जिश्नासा म प्रभु के उस्तरसे अरणप्य काण्ड मे [ दो० १४ से 
१६ तक ) स्फुट होगी।' जिसको सुनकर “भगतिजोग सुनि अति सुख पावा। छछ्तिमन प्रमुघरनन्दि 
सिर नागा! से सक्ष्मणजों को पूर्ण सन्ताप होगा। गंगाजी का बाश्य लेकर धर्मानुष्ठान करने पाछ्ठे फेवट की 
उपासनाविज्ञता प्रकट है। सोप्ताजी का पातिग्रत्यधर्मा ( धनवास ) नुष्ठान गंगाजी की प्रसन्नता में 
सहयोगी होकर दो० १०२ में कहे वरदान से जानकी जी के उछ विज्ञता की परुर्णता को स्फूट करेगा | 


मनवास की सफलता में फेवट का योग 

सीताजी और छदमणजो को प्रमु के चित” का यह भी गूढ़ भाव है कि केकयी जी के मनोरथपूर्ति- 
प्रागभावध्वस म॑ सोताज पातिग्रत्य धर्म से व छदमणजी सेवाधमं से प्रयुत्त हैं उनका जिस प्रकार शारोरिक सदयोग 
यतवास को सफलता के रहिए है उप्ो प्रकार स्वघमंनिष्ठ कंदट को भछि से उसके मनोस्थपूर्तिप्रागमाव 
ध्यंस के पिद्ष्ययं प्रापित (पद क्मझछ घाई! ) आाकाक्षापृर्ति वनवासकरार्य के सन्‍्पत्तताणं गंगापार जाते 
में सहयोगी है। “रहसी रानि रामरुघ पाई । बोछी कपट सनेहु जनाई' में व्यक्त क्ेफेयो जी को धर्मसंवर्ठित 
वाणी ( 'रामहि मातु बचन सब भाए | जिमि सुरसरि गत सछिछ सुहाए' ) के समान केवट फे प्रेम रूपेटे 
अटपटे वेन' प्रभु का प्रिय है। जेसे 'देगि करहु बनगवन समाजू' व आबहु येगि चछहू वन भाई' से जैसे कृपालुता 


१ प्रब्माहि दिप्रबरत श्रति प्रीति । मित्र विज कर्म मिरत शुछि रोशो॥ 
एट्िकिर कल पृतति घिपयबिराबा | तब सस बर्से उपछे पबुरामा।॥। 
बघत कर्म सम म्योरि गति पबनु करहिें तिःकास “आदि की अरितार्भता कैश में हे वात 
विरम्तर पत में ताक़े ते । 


४०२ भावार्थ-शास्त्रीयव्या र्या समे तम्‌ 


व्यक्त थी, वैसे ही केवट के लिए अपनी क्ृपालुता की पुष्टि को समझाना ( चितइ जानकी छघनतन! ) 
प्रभु का उद्देवय है । 
विहसे करुणयतन का भाव 

'बिहसे' से हास्य का विविध प्रकार भावप्रकाशन में द्रष्टव्य है। 'माया हास' से प्रभु के हास्य 
का उद्देदशय अपने स्वरूप को छिपाकर दूसरों को मायामोहित करना है अथवा 'ब्रिहसे कद़नाऐन से 
सकेत है कि सीताजी व लक्ष्मणजी को सेवा का अवसर देने में प्रभु की करुणा है । 

सगति : 'बरु तीर मारहुँ लखनु' की शका के उत्तर में केवट के सतोपार्थ 'चित३ जानकी लखन तन 
में दोनो की साकेतिक सम्मति को सूचित कराते हुए प्रभु पेर धोने की अनुमति दे रहे हूँ। 

चौ० : कृपासिधु बोले मुसुकाई। सोइ करु जेंहि तव नाव न जाईं॥ १॥ 

बेगि आनु जल पाय पखारू । होत बिलबु उतारहिं पारू॥ २॥ 


भावार्थ : कृपा के सागर प्रभु मुसकुराकर बोले कि वहों करो जिससे तुम्हारी नाव कहीं न जाय । 
जल्दी से जल लाकर पेर धो लो। बडी देर हो रही है, पार उतारो। 


धर्मशील के प्रति प्रभु का प्रेम 
शा० व्या० : प्रभु के 'चातुवण्यं मयासु४' के भन्तगंत शास्त्रादेश को प्रमाण मानकर स्वधरमंविदित 
जीविकोपाज॑नवृत्ति मे स्थिर रहने वाले के प्रति प्रभु प्रसन्‍न होते है, वह चाहे फिसी जातिधमं का हो। 
उत्तम-अधम का भेद प्रभु को वत्सलता में साधक या बाधक नही है। प्रभु के 'वोले मुसुकाई' से राजनीति 
मे कहा सेव्य का कतंव्य भी स्मरणीय है भर्थात्‌ सेवकों से स्मितपुर्वक भाषण, अभिरूपित से अधिक देने को 
तत्परता बादि। 


सोइ करु का भाव व संभवप्रमाण का समाधान 

प्रभु के चरणकमलरजस्‌ में 'मानुपकरनि मूरि कछु अहुई' की शका में 'तरनिउ मुनि घरिती होइ 
जाई' के निवारणाथ॑ 'एहि प्रतिपालऊँ सवु परिवारू' से कहे स्ववृत्ति के रक्षार्थ 'जब लगि न पाय पखारिहौ! 
को कार्यान्वित करने की अनुमति 'सोइ करु! से व्यक्त है। 'जेहि तव नाव न जाई! से ध्वनित है कि स्वधमं- 
पालनकर्ता को स्ववृत्तिकोप की शका प्रभुकपा से दूर हो जाय जैसा लक्ष्मणजी की उक्ति "भगत भूमि 
भुसुर सुरभि सुरहित लागि कृपाल” से व्यक्त है। 'सोइ करु! की पूर्णता होने पर केवट की शका दूर हो 
जायगी तो नाव न जाई!” के सकलल्‍प मे व्यक्त पूर्वोक्त सम्भवप्रमाण की प्रसक्ति नहीं होगी, फिर 
पेर धोने के बाद चाहे चरणो मे धूल भले ही छगे। जिस प्रकार मनोरथपूर्ति मे माता कैकेयीजी की स्वतन्त्रता 
को प्रभु ने विधि सब विधि मोहि सनमुख भाजू' से सुरक्षित रखा उसी प्रकार केवट को अपनी आकाक्षा- 
पूर्ति मे 'सोइ करु' से स्वतन्त्रता देना प्रभु की विधिसगत 'कृपासिन्धुता' का परिचायक है। 


'होत बिलंबु' का उद्देश्य 
शास्त्रविधि के अनुष्ठान मे नान्‍्तरीयकतया जितना विलम्ब अपेक्षित है उतना ही ग्राह्म है। यहाँ 
वनगमन-श्राशुभावात्मक वन्तवासविधि कतंव्य है, उसको पूर्ण करने मे केवट से कहे 'वेगि आनु जल पाय 
पखारू' विधि मे होत बिलबु” का उपरोक्त तात्पय मननीय है जिसका उद्देदय पिताश्री के वचन- 
प्रमाण से वनवास विधि की सफलता है। 


अंयोध्याकाण्डस डरे 


सगति प्रत्येक महत्वपूर्ण प्रसंग में धीराम के प्रमुत्थ को अधिस्मरणोय रखकर रामचरित्र का 
अवगाहन कराता प्रत्यकार का उद्देश्य है। ग्रस्यक उपसंद्वार म एहि कलिकाल न साधन दूजा | जोग 
जग्य जप तप ग्रत पूजा | रामहि सुमिरिभ गाइअ रामहि। संघत सुनिन रामयुन ग्रामहि । राम भजे गति 
केहि नि पाई' से जा सिद्धान्त स्थिर झिया है उसका प्रस्तिपादन यथास्थछ करते हुए पग्रत्थकार ने नाम- 
महिमा का गायन किया है। तदनुसार अग्रिम दो चोपाइयों की ष्यास्या मननीय है। 


चौ० जासु नाम सुमिरत एफवारा | उतरहिं नर भवप्तिधु अवारा ॥ हे ॥ 
सोद फूपालु फेपर्टाह निहारा । जेहि जगु किय तिह्ठु पगहु ते योरा ॥ ४ ॥ 
भाषार्प लिप्त रामनास का एक यार स्मरण करक मनुष्य अपार ससारसागर से पार हो जाते 
हैं, बिन्होंने सपूर्ण जगत्‌ को तोन पग से भी कम फर दिया ( बामनावतार से दो पग 
में ही माप छिया ) पही कृपालु श्ोराम गगापार चाने के छिए केवट से विनतो ररते 
हुए रोमता दिसा रहे हैं। 


कलि में अनुष्ठेय घम ओर सात्विकता 

शा» स्या पूर्य युग मे जोरों के आयुष्प की विद्याल मर्यादा को देखते हुए दीघकालीन साधन भग 
बत्पराप्स्ययं सुसाध्य था । जेसे जेसे युगपरिवतंत से जीवनश्चक्ति का हास होता गया वैतें-वेसे ततकाछा 
नुसार घमंषिधान को मर्यादा संकुचित हांती गयो | हससे धर्म क॑ सनातनस्व म अन्तर या परिवर्तन महीं 
समझना चाहिए, केवल युगानुक्प धर्ममर्यादा म धर्में की व्यवस्था को भष्षुण्य रखने को विधि समझना है। 
भगवन्नामस्मरण का योग पूर्थयुगीय धर्मखाधन मे अनुस्यृत रहा जेसा उत्तरक्षाण्ड म॑ कागमुशुष्डि के 
सम्बाद से ( दा० १०३ १०४ के अन्तगंत ) स्पष्ट है। कछि म शक्ति के अभाव से पूर्वकाछोन विशेष 
घमंसाधन छुप्त हो गये, कवर वर्णाश्रम की मर्यादा म रहृत स्ववृत्ति के अनुझप जोविका का नियन्त्रण 
रखते 'कछि कर एक पुनीत प्रतापा | मानस पुय होहि नहिं पापा! के अनुसार सत्य, थौच, दया अद्दिसादि 
साधारण धम्ं का कायिक वाचिक मानसिक अनुष्ात एवं पापकर्मों से निवृत्ति कर्तव्य है। उक्त इठि 
इतंब्यता में स्थिर रहुकर सात्विशठा को धृद्धि से मनस्‌ को शुद्धि होती है। स्वघमपूर्वक मगवत्स्मरण रखने 
का प्रयोजन भी यही है कि अन्तकाक् मे मन'शुद्धि होकर नामस्मरण का उदबोध हा, तामोच्चारणद्वारा पाप- 
नाश्क सम्पूर्ण प्रायप्चित हो जाय । उपराऊ दीघकासोन साधन वी तुलना म यह स्वल्प साधन हांते हुए 
भी मगवन्नामस्मरम मुछिसक पहुँचाने का साधन है। शाठम्य है कि सात्विफता के छास से रजस्तमस्‌ 


१ झतजुम सब छोप़े पिप्पानों। करिं हरिप्पान तरहिें भव प्रामों॥ 

प्रेता दिद्विप ज्म्प तर करहाँ। प्रभुद्ट सर्माद कमर मय तरहों॥ 

हापर करि रघपुपठिपदपूजा | मर भव तराहिं उपाय से दुजा॥ 

कन्तियुम केदस हरि गुत पाहा। 

सु सरब समता दिग्पाना । कृसप्रभाव प्रधान संत चासा॥। 

घत्व बहुत रज कछू रति कर्मा | सब दिपि सुर प्रेता कर पर्मा ॥ 

बहू रज स्पर्प सत्य कछू ठामत । द्वापर पर्म हरप भय मास ॥ तापस घहुत रशोप॒त थोरा कलि- 
< एृछदइम्त" समाम्वादों योगः सांस्मे सनोषिणां। ह्यायप्त+ धमः छत्वे धमुधास्ता इबापयाः । बाम-प्रत-सपी- 

होस-अप-स्वाष्पामधंपमेः सेपोसिविविषेशदाम्पे इृध्ये भक्तिहिं प्ाप्यते । मा० १० 


४०४ भावार्थ॑-शास्त्रीयव्याख्या समेत प्र 


की वृद्धि होती है। 'कलि प्रभाव विरोध चहुँ ओरा' की स्थिति मे कपट, हठ, दभ द्वेप, पापड, मान, मोह, 
काम, मद आदि दोप पतपते हैं तो तामस धर्म स्वस्थान से फेलता है। सात्विकता से हीन तामसब्म में 
प्रवृत्त मनुष्य के मनस्‌ में मृत्यु के समय भगवन्ताम का स्फुरण नहीं होगा। इसको ध्यान में रखकर “नाम 
सुमिरत एक बारा” का अथ॑ धामिको के लिए बोद्धव्प है। साधनरत उपासको के लिए भी शिक्षा है कि 
सात्विकता से च्युत होने पर अशुचि ससग॑ से मन शुद्धि मे विकार आ सकता है तब सत्र साधनों के फल 
रूप मे भगवहृरशंन का छाभ सदिग्ध होगा तथा “जन्म जन्म मुनि जतनु कराही | अत राम कहि आवत 
ताही' के अनुसार अन्त समय में राम नामोच्चारण कठिन होगा । 


केवर्टह निहोरा' के भाव में सापेक्षमसमर्थंत्रत्‌ का स्मरण 

'प्रभु केवर्टाह निहोरा' मे “समथंवत्‌ पदविधि ” के विपक्ष में कहा “सापेक्षमसमथंवद भवति वचन 
स्मरणीय है। अर्थात्‌ पार जाने की सापेक्षता से युक्त होने से सर्वसमर्थ प्रभु सावनोपायविहीन हो केवट का 
निहोरा करते हुए असमर्थ हो रहे हैं। पेव्यसेवक्रमाव में ऐसी पारस्परिक साकाक्षता भक्तों को आस्वादुय 
होती है। नीतिदृष्टि से सेव्य की सेवक के प्रति निरपेक्षता औद्धत्य का द्योतक है जिससे प्रीति, एकता, व 
संघटन पारस्परिक आकर्षण के अभाव में विस्खलित होते हैँ। भत समर्थ प्रभु ने स्ववृत्ति मे एकनि& 
शास्त्रस्तेवात्मक वर्णाश्रम मर्बादा मे स्थित अधम जाति केवट के प्रति निष्पक्ष होंकर उसकी आकाक्षापृर्ति 
में परत्तन्त्र होना कृपालुता है। 


जगत्‌ को 'तिहु पगहु तें थोरा' करने का भाव 

जग किय तिहु पगहु ते थोरा' कहकर ग्रन्थकार राजा बलि के इतिहास का स्मरण करा रहे हैं। वलि 
ने अपने सुकृत बल से शुक्राचाय॑ के वचनप्रमाण का आश्रय लेकर तोनो छोक को जीत लिया था। परन्तु 
शास्त्रमर्यादा का उल्लघन होने से तीन पग में वलि से पुथ्व्री के दानकी प्रतिज्ञा कराकर तत्सहित तीनो लछोको 
को दो पग में नापकर बलिका निग्नहु किया तीसरा पग उसके मस्तक पर रखा । तथापि उसको सावना 
को सफलता में अनुगृहीता का यह फछ कि वे स्वय परतन्त्र हो गये, यही प्रभु की कृपालुता है। 
भक्तो का भी स्वभाव है कि वे स्वामी की अपने अवीनस्थ समझकर उनकी परतन्त्रता का अनुचित लाभ 
उठाने की इच्छा नही रखते। असुरो राक्षसों की प्रवृत्ति नीतिविरुद्ध है, वे स्वार्यकोभ के वशीभूत हो 
अपनी आकाक्षापूर्ति में सेव्य का दुरुपयोग करने में हिचकते नही । 


बलि ओर केवट के चरित्र में अन्तर 


केवट प्रसग मे वलि के उदाहरण का उद्देश्य है कि बहुकाल-अपेक्षित बहुव्ययसाध्य-साधन करने 
पर भी बलिको प्रभुप्राप्ति के पूर्व प्रभुनिग्रह का पात्र होना पडा। केवट शास्त्रोपदिष्टयर्म का पालन करते 
हुए नियत जीविकोपाज॑नवृत्ति मे स्थिर रहकर स्वल्पसाधत से ही प्रभु के अनुग्रह का पात्र हो रहा है, यही 
वर्णाश्रमधरम स्थित सेवा की सुगमता हे । 


'सोइ कृपालु' से ध्वनित प्रभुत्व 


'सोई” से कवि श्रीराम का मूल प्रभुत्व प्रकट कर रहे हैँ जिसके प्रमाण मे 'उतर्राह नर भवर्तिषु 
अपारा' से वेदसम्मत प्रभुस्मरण का फल एवं उसकी पुष्टि में गगाजी का सुत्ति प्रभु बचना सगत है | 


अयौध्याकाप्इस्‌ ४०५ 


व घा० का० घो० ६ दा० १४६ में मनु के बचत “देश्वहि हम सो रूप भरि छाघन कृपा करहु प्रमुआरति- 
मोचन” म कहे सो रूप! को एकवा्यता 'सोइ कृपालु स स्मर्तव्य है।' 

सगतति प्रन्पकार मे यहां वार्राविद्या एवं श्रयो क॑ बछावक्त का विघार मु किया हैँ। जेसे भयी 
के प्रामाण्य वकपर श्रीराम भाई ओर प्रिया क॑ साथ वनगमन म प्रवृत्त हुए हैं। वेसे ही केवट के जीविको 
पाज॑नच्छेद सापन को धंका म॒ वार्ता विद्या को प्रघानता दकर त्रयी क॑ पुरस्कर्ता थोराम को आगे झुफे 
दखकर गंगाजो के मोह का उपस्पापन व प्रतोकार भछि के संरक्षामत्व में कवि झियजो दिखा रहे हैं। 


घो० पदनस निरक्ति देवसरि हरपों। सुनि प्रभुवचन मोहमति-करपो ॥ ५॥ 


भावार्थ प्रभु के यचन “आनु जरू पाय पक्षाक” सुनकर गगाजो के मति का मोह वूर हुआ भोर 
अपने पछ फा प्रभु फे घरणों से सास्निष्य देसफर गगाजी प्रसन्‍ना हो गयी । 


“देवसरि हरपो! से गगाजी का मोह वतप्चिरास 

चा० ब्या० प्रगी के स्थापनायें वक्षि का निग्रह करने मे समय प्रभु भपी के उषच साधनों से 
विहान वे स्वधर्मोघितय ति मे निमग्न कंघट सो आाषांक्षापूर्ति म श्रयो के बछ बे उपेक्षा करके वार्ता विद्या 
को प्रतिष्ठा रघ रहे हैं, प्रभु की इस परत-प्रता फ्रा दखकर गंगाजों को मोह हा गया पर तत्काछ हो 
*राममि जहूँ सुरसरिधारा' से कहे अपने स्वरूप का बाघ होते हो गंगाजी ने भक्ति एवं अग्य विद्याओं के 
अन्तमाव का सम्प्तकर सन्देहू दूर किया जिसका मोह मति फरपी से व्यक्त किया है। इसके प्रत्युदाहरण 
मे सरस्वता का ठाढ़ि पष्ठितातों विवुष मधि पाचा” आदि के सन्देहू फे निरास मे 'आगिछ फकाजु विघारि 
बहोरो | करिहृहिं चाह बुशछ कषि मोरी' का विचार मन्तब्य है! पूर्य में कहा जा चुका है भक्ति अंगी है 
बंगरस धन्य विद्याओं का उपयोग उस बंगी मे पोपण में है। मकछि को छम्रछाया में प्रत्येक विधा की ययावसर 
प्रतिष्ठा प्रमु को प्रधनता फ छिए है। “राम सदा सेवक सब राली' फो घरिताय॑ करने म॑ प्रत्येक विदा 
को प्रतिष्ठा प्रमु का इष्ट है इसका प्यान म रखकर विद्याओं के व्ायक्त का विघार रामचरितमानस में 
मननोय है। 

उछ उदाहरण ( सरस्वती के 'हरपि दृद्म दसरथपुर भाई” ) के अनुरूप क्रेबटद्धाय गगाजल को 
प्रमुचरण के सान्निभ्य में छाना देवसरि हरपी' का संयोजक है। गंगाजी के हप का प्रमाण दो० १०३ 
में द्रष्टम्य हागा | गंगाजो के आश्रय मे स्वमर्यादित जीविकोपार्जनयूति मे एढ्काग्र केवट को निष्ठाको 
उपासनाझप म॑ स्वीकार करके गयाजी फेयट फे ऊपर मा प्रसम्ता हैँ । 


गगाजो फा “पदनस निरक्षि” से संबंधित हप 
विनयपत्रिद्य में प्रस्यकरार के जब ते जिंव हुरिते बिलगान्या' को दुखद दशावणन म॑ गगाजी के 
सम्बध में प्रमु कं पद स॑ अजपूँ म मिटत बहियो ताहू केरो” बिछग होते के बाद का यह गंगाजो का हु अपने 
मूछ उद्गमस्पान प्रभुषद के सायुज्य से प्रकट हो रहा है । 
यहूं जछरूप में गगाजों का प्रत्पक्ष द्वोने के प्रसंग में स्मरण रखना चाहिए कि प्रभु द्वारा प्रशसित 
( बो० २३ दो० १०८ ) मृनिश्रेष्ठ भरद्राजजो के नियास से तपा धुषिमुत पद्ित्रात्मा गुह कैयट जैसे सेवक 


फ्रे आश्रय स गंगाजो फे जछ में विशेष सेजस्‌ ब्याप्त हे । 


१ जो छंएप बत ठिव प्रम माहों । जेहिं कारत मु्ति छतम कराही ॥॥ 
जो भुसुग्डि सन सामसत॒ हुंसा । समुन झगुन जेहि नियम प्रसंधा ॥। 


४०६ भावाथ॑-शास्त्रीयव्याख्यासमेतम 


संगति * वार्ता विद्या की प्रतिष्ठा मे प्रभुषदग्राप्ति का अवसर सुलूभ होने पर कंवट की पुण्यपुंजतां 
को कवि प्रदर्शित कर रहे हैं । 

चौ० : केवट. रामरजायसु. पावा । पानि कठवता भरि लेइ आवा ॥ ६॥ 
अति आनंद उम्रग अनुरागा । चरनसरोज पद्चारन लागा॥ ७॥ 
बरषि सुमन सुर सकल सिहाही । एहिसम पुन्यपुंज कोउ नाही ॥ ८ ॥ 
भावार्थ + शीराम की आज्ञा मिल गयी तो केवट कठोता (काठ का बन) मे पानी भरकर ले आया 
और अत्यन्त उम्ग उमगकर प्रेमसहित हो प्रभुचरणकम्छो को धोने छूगा | देवगण 
उसके ऊपर फूल बरसाने लगे एवं सम्पूर्ण लोक उसको सराहना करते हुए कहने लगे 

कि इसके समान पुण्यपुंज ( पुण्यात्मा ) इस समय दूसरा-कोई नहीं है । 


शिवजी का सम्ताधि 
शा० व्या० : ऐसा मालूम होता है कि शिवजी पाव॑ती को रामकथा सुनाते हुए नाममाहात्य के 
आनन्द में विभोर' होकर समाधिस्थ हो गए। फिर केवटप्रसग का स्मरण आने पर 'रामरजायसु पावा' 
का पुन उल्लेख करते हुए प्रादप्रक्षाऊन में केवट के आनन्द का वर्णन करने लगे क्योकि 'वेगि आनु जरू 
पाय पखारू से प्रभु की आज्ञा का उल्लेख हो चुका है । 


केवट का अनुराग 
शास्त्र के आदेश मे रहकर नौकोपार्जनवृत्ति की एकनिष्ठता से प्राप्त मसस्‌ की शुचिता में केवट का 
प्रभु पद मे राग था, वह प्रभुपद प्राप्त होते ही अनुरागभाव में परिवर्तित हो गया। 'जिमि हरिभगति पाइ 
श्रम तर्जाह आश्रमी चारि' के अनुसार 'पानि कठवता भरि लेइ आवा! से सेवाकाय॑ में रत प्रभु-अनुरागी केवट 
में श्रमाभाव एवं आनन्‍्दानुभूति व्यक्त है। 


केवट की पुण्यपुंजता 
प्रभु के अनुराग में प्रेम तन पुछकावली' से युक्त जनकदम्पती द्वारा प्रभु के पुनीत चरण घोने मे 
आनन्द व सौभाग्य का वर्णंत बा० का० छन्‍्द ३२४ मे द्रष्टव्य है। इस समय 'चरनसरोज पखारन छागा' 
में केवट के सौभाग्य को देखकर सपूर्ण देवलोक पुष्पवर्षा द्वारा अपना हुप॑ प्रकट करते हुए उसकी प्रशसा कर 
रहे हैं, किबहुना केवट के प्रतिपक्ष मे पुष्यपुजता की समानता में कोई दूसरा नहीं दिखायी देता। सपुर्ण 
शास्त्रों का अन्तिम ध्येय प्रभुप्राप्ति है शास्त्रोक्त धर्माचरण मे काम व अथंलोलपता के आकर्षण मे 
जीव शास्त्ररुच खो देता है शास्त्रों मे यज्ञ, तपस्‌ जप ब्रतादि धर्मानुष्ठान से पुण्य सचय करने का साधन 


१ तुम्ह पुनि राम राम दिनराती । सादर अनंग आरातो' से शिवजी का नामग्रेम स्पष्ठ हे । 
२, जे पदसरोज सनोज घरि उर सर सदेव विराजहों । 

जे सकृत सुसिरत विसलता सन सकल कलिसल भाजहीं ॥ 

जे परसि सुनिबनिता छही गति रही जो पातकमई। 

मकरवु जिनको सम्मुसिर सुचिता अवधि सुर बरनई ॥ 

करि सघुप सन मुनि जोगिजन जे सेइ अभिमत गति लहेँ । 

जे पद पश्चारत भाग्यभाजनु जनकु जय त्रय सब बहें 0 


अयोध्याकाप्यम्‌ ०७ 


बताया है। तम' प्रधान जाति में जन्म छेकर थधास्थ्रोछ स्वर्मानुष्ठान से युक्त केवट अपनो जोविको- 
पाज॑नवृत्ति की घुचिसा से प्रमुचरणकमछुप्राप्ति के मोग्य उच्चतम पुण्पपुजता फा भाजन थन गया। 
है। चो० ५ दो० १०९ में मुनि यदु चारि सग सब दोन्हे बहु जनम सुकृत सव कीन्‍्हे” से कवि ने स्पष्ट 
किया है कि थनेक जर्मों के पुष्य संचय प्रमुप्राप्ति के योग म सहायक है। निष्कर्ष यह है कि थास्त्रानुगमन 
से पुष्पसंचय करते हुए याचा मनसा नि३छल प्रमुभक्ति को अपनाया जाय छो उछ पुष्पपुजता प्राप्त होगी 
अन्यथा नहीं । 
संगति मनोस्थपूर््ति में केयट की पुष्यपुजता को दिखाकर फछ दिखा रहे हैँ। 
दो० पद पश्चारि जलु-पान फरि आपु सहितपरिवार । 


पितर पार करि प्रभुहि पुनि मुदित गयउ छेड पार ॥ १०१॥ 
भाषार्थ प्रभु के चरणों को धोकर उस जल फो परियार सहित स्वयं पीकर पितृपणों का उद्धार 
करके केवट फिर प्रसन्‍त मनस्‌ से प्रभु को पार छे गया । 


कुतकुत्यता 

शा० ध्या० “मुद्दित' से मनसू का शकानियृत्तियूर्वक समाधान एवं कृतकृत्यता का भाव प्रकट किया 

गया है। 
पितृगर्णो का उद्धार 

पिसर पारु करि से वेदोक्त 'एकत द्वित प्रित* सम्यद्ध इतिहास स्मरणीय है। पितृगण आद्या छगागे 
रहते हैं कि उनके वंद्य में कोई ग्रद्माश पुत्र पैदा दह्वो तो वे उसको अपने सम्पूर्ण पापों को समर्पित करके मुक्त 
हो जायें। वह प्रद्मज्ञानी पुत्र कर णे पाप का क्षय दृदमस्थ प्रभु को पाप समर्पण के द्वारा कर देता है। देवगरणों 
फी वाणी 'एहिं सम पुष्यपुज' कोठ नाहीं से मक्त केवट की योग्यता पितृगर्णों के उ्मार में प्रकट है। 


फेवटचरित्र पर विशेष वक्तव्य 

केवट का चरित्र वर्णाश्रम धमं के महृत्व एवं उसको प्रतिष्ठा को दष्चनिवाला है। क्षास्त्रमर्यादा में 
रहकर अपनी-अपनी यृत्ति से ज्रोविकोपार्जन करते हुए प्रत्येक वर्णाश्रयी मगवदनुग्रह का पात्र धन सकता 
है। मछि के संरक्षकत्व में श्रयीप्रामाष्य को प्रतिष्ठा करने के उद्देश्य से प्रमु जिस प्रकार चोय॑ घधमं में 
स्थित गुहफो, वे नोकोपाजन धृत्ति में एकनिछ्ठ केवट को ( अधमाधमपाश्र ) दर्शन देते हैं उसी प्रकार व्रत, जप, 
तपसू आदि साधनरत ( उत्तमोत्तमपात्र ) मरद्वाज़ आदि मुनिर्यो को कृतार्थ फरते हैँ । प्रमुकी निष्पक्षपातिता 
का नियामक इसना ही है कि स्ववृत्ति में असम्तोप एवं परधमे या परवृत्ति में असुया नहों होनी बाहिए | 
इस संबंध म॒ घवूक का हृष्यन्त स्मरणोय है। धूद्व द्ोते हुए ध्व॑वूक ने स्वधम का त्याग फरफे असूयामाव 
में परघर्म का आश्रय छेझर हृठ्यूवक ठपस्पा की, यही उसके विनाध् का कारण है। क्र्योंकि उसके 
तपस्या का उद्देष्य शास्त्रविरोधी कार्य है। धास्तप्रमर्यादा के उल्छ॑ंघन में समाज को घिघटत से बचाना 
राजपासन का कर्सब्य है | जीविकोपार्जनवृत्ति के नियभित संतुछुन से समात्र की ब्यवस्था सुरक्षित खूती 
है धम्यभा अर्सतोप अनाधार फ्रेकता है। ध्ास्त्रम्यादित पृत्ति में रूते हुए प्रस्येक वर्णाभमी को अपनी 
योम्पद्दा व गुर्णों से राजधासन के आदर का पात्र बनाना नीतिसंगत है। हसी में प्रभु की प्रसस्तधा है। 
प्रत्पकार ने शास्त्रमर्यादा के अन्दर्गंत क्ेवट की शुभपात्मक दासघर्म की महत्ता दिखाते हुए थास्त्रोपदिष्ट 
चौविकावृत्ति के तिर्वहण में प्रभु का अनुग्रह प्रतिष्ठापित किया है एहि प्रतिपाछ सबु परिवारू | नहिं जानऊ 
कछू अउर कयारू' से फ्ेवट को परवृत्ति के प्रहण मे घृणा एवं वेराग्य स्पष्ट है, फहत' केखट परवृत्ति को घर्मे 


ही मत 


४०८ भावाय॑ं-शास्त्रीयव्यास्या समेतम्‌ 


च्यूति समझता है अरण्यकाण्ड मे प्रभु के वचन (धर विरति जोगते ग्याना। ग्यान मोच्छप्रद वेद बखाना) के 
अनुसार नौकापार्जनवृत्ति के योग से ज्ञान प्राप्त हुआ जो 'तुम्हार मरमु मे जाना! से प्रकट है। जैसे शास्त्र 
को प्रभु का चरण कहा गया है वेसे प्रभुका चरणामृत भक्ति, ज्ञान, विज्ञान से सम्पन्न कराकर भवरोग को 
सदा के लिए मिटानेवाला है जेसा केवट 'मिटे दोप दुख दारिद दावा” से स्पष्ट करेंगा। इस उक्ति से यह 
भी स्पष्ट है कि राजनीति में कहे एकार्थाभिनिवेशित्व दोप की प्रसक्ति उप्तम गही है । जिम प्रकार दाहा 
८० के अन्तगंत प्रभु के द्वारा घर्माय॑प्रवत्तंत मे वर्पाशनव्यवस्था कही गयी है उसी प्रकार केवट के प्रसग 
में वार्ताव्यवस्था बतायी गयी है। 


सगति : प्रभु की प्रसन्‍तता मे भक्त का सेवाकतंव्य एवं स्वामी की नीतिसगत उदारता प्रकट ह्दो 

रही है। 
चौ० उतरि ठाढ़ भए सुरसरिरेता। सीय-रामु-गुह-लखनसमेता ॥॥ २॥ 
केवट उतरि दण्डवत कीनहा। प्रभुहिं सकुचि एहि नहिं कछु दीन्‍्हा ॥ ३ ॥ 
भावार्थ : सीताजी लक्ष्षणजी और गुह के साथ श्रीराम गंगापार उतरकर रेती पर पड़े हों गये 


केवद ने नाव से उतरकर प्रभु को नमस्कार किया तब प्रभु को सकोच हुआ कि इसको 
कुछ नहीं दिया । 


प्रभुहि सकुच' का भाव 
शा० व्या० : केवट के 'न उतराई चहीं' कहने के बाद प्रभु के 'सोइ कट! रह देने पर पार उत्तरसे 
के बाद उतराई रूप में केवट को कुछ न देने या देने मे प्रभु को सकाच हो रहा है, क्योकि दानवर्जित 
साम प्रयोग को शास्त्रविरुद्ध मानकर केवट को कुछ न देना या अपनी अनुमति के विरोध में देना दोनों 
ही सकोच का कारण है। 


'सीय राम गृह लखन समेता' का भाव 

ठाढि भए' से श्रीराम की वचनप्रमाण में स्थिरता एवं उनका अनुगमन करनेवाले लक्ष्मणजों और 
सीताजी की धीरता दिखाते हुए 'समेता” से नीतिप्रयुक्त सघवद्धता में श्रीराम को धर्मोपवा शुचिता 
सीताजी को कामशुचिता, लक्ष्मणजी सेवकरत्वप्रयोजक शुचिता, तथा गुह की सेवकोचित भयोपवा 
शुचिता को व्यक्त किया गया है। इस सघ की सफलता में गृह का योगदान प्रशसनीय है। दो० १११ 
मे 'सखहि सिखावनु दीन्ह' के अनुसार नीतिशिक्षा को ग्रहण करके श्रीराम के आदेश में, स्थिर रहकर गुट 
ते वनवास-अवधि पयंन्‍्त अयोध्या के रक्षण मे उसी तीर पर रहकर जो तत्वरता दिखायो उसकी उपक्षति 
में प्रभु ने लका से लोटते समय गुह को हृदय से आलिगन किया है। ( चो० १९ दो० १२१ ल० का० )। 

संगति - प्रभु के सकोच का भाव समझ कर सीताजी की प्रतिक्रिया श्रीराम के सकोच को दृ" 
कर रहो है। 


चौ० : विय हियको सिय जाननिहारी । मनिमुदरी मनसुदित उतारो॥ ४ ॥। 
कहेउ कृपाल लेहु उतराई। केवट चरन गहे अकुलाई ॥ ५॥ 
भावार्थ : प्रियतम पति के हृदयगत भाव को जाननेवाली सीताजी ने प्रसन्‍त-सनतस्‌ से सणिजड़ि 


ब्र्‌ अगोभ्याकाप्डम्‌ ४४०९ 


अंगूठो फो मिकाछ छिया। रृपालु प्रभु से केवट से कहा कि उतराई ले छो यह घुनकर 
केवट ने अत्यन्त आकुछ हो प्रभु के चरणों को पकड़ लिया । 


फेवट को आकुलता माताजी छी प्रसन्‍तता व छोलता 
“राम सदा सवक रुचि राखी' के धनुसार प्रभु ने केवट की आकींक्षापृर्ति में खर्णामृत प्रदान किया 
है। प्रमु को इस कृपालुता से अनुभावित होकर 'खितह जानका छस्चन सन! के संकेत से सोसाजो ने छोकप 
होहि विछोकत तारे। साहि सर्वादिं सव विधि कर जारे' के प्रभाव को प्रतीक मनिमुदरी” को महादानी- 
गौरव के अनुरूप कैवट को दने मे अपनी प्रसन्तता व्यक्त की। पतिद्रता फे छ्लोछ का यहू उदाहररण है कि 
वह पति को प्रसन्नता के छिए अपना वेमव त्यागने मे तत्पर रहतो है। 'चरन गहे अकुछाई” से ऐहि प्रति 
पाछें सवु परिवारू! में ब्यक अपनी नोकोपाज॑त वृत्ति में संतुष्ट केवट “मनिमुदरी' द्वारा प्राप्तव्य वेभय में 
अपनी धाकुछसा 'घरन गहै' से यह प्रकट कर रहा है कि प्रभु के चरणक्रमछ के माथय फे अतिरिक्त में कुछ 
नहीं घाहुता इससे भक्त क्ेवट वी निष्कामता प्रकट है| 
सीताजी की 'मतिमुदरी' 
जिस प्रकार क्षत्रियस्व फे पालनधर्म का अभिन्न घिल्न पनुष्यवाण को प्रमु ने घारण किया है उसी 
प्रकार सीताजो ने पाशिव्रत्य धर्म फे अन्ठ्गं8 सवा के अभिन्न अलंकार के रूप में मुदरी व बड़ामणि 
आदि आभूषणों का पारण कर रखा है। प्रभु के उपयोग में आनेवाली स्थनार्माकित मुद्रिका की चर्चा 
विन के प्रसंग में की गयी है। छगता है कि जेसे वह मुद्रिका साकेतछोक को वस्तु होगी | उसकी दिव्यता 
सुन्दर कांड में सीताजी ध्वाया वथित है मैसो हो सीताजी के 'मनिमुदरी” को दिव्यता समधनी होगी। 
अनुसूयाजों फो उक्ति अमित दानि मर्ता वेदेही' के अनुकूछ पति के गोरव को प्रकट करते हुए सीताजी 
का पातिद्रत्यधम प्रयुक्त यह सहूर्प दान है। केवट को देने क छिए सोताजी ने जो मुद्विका हाथ में छो थी 
वह पुन सीताजी के द्वामम में ही रह गमी । 
संगति स्थवृत्ति म सतत रहते हुए तोकापार्जन से प्रमु घरणोवफ की प्राप्ति को केघट परम छाम 
मानकर वह अब कोई मजदूरी को आफांक्षा नहीं रथ्वता है। 
चो० साय ! आजु में फाह न पाया ? । भसिटे दोष बुख-दारिब-वाबा ॥ ५॥ 
बहुत काल में फीन्हीं मजूरी । आजु दीन्हू विधि बनि भलि भूरो ॥ ६ ७ 
भावार्थ है माप | आस मेंने क्या महीं पाया ? सेरा दीप, बरस मोर बारिवरय नष्ट हो गया। 
यहुत समय से में यह नौकापार्णन रूप मरी करता आ रहा हैं। भाल विषाता ने 
भछ्ता घंयोग बताया कि भरपूर बे दिया । 
“मिटे दो्ा व फेवट को फ्तापता 
शा० ब्या मिटे दोप' से केवट का दुखामाव, दाखियामाव एबे चिम्साभाव दिखाया है, जेसा 
'छुदी मीन जे नीर अगाधा | जिमि हरिसरत न एकठ वाधा” से भक्त को सुलानुभूति कहो गयी है। 
अरध्यकाण्ड में सरभंग मिछन! के प्रसंग में फहा जोग जग्म जप तप व्रस कोम्हा | प्रमु कहें देह भगति 
बर छोन्द्रा' स एक ऋषि के साधन धक्त के समर्पण का जो महत्त्व है वही केवट के “न उतराई धर्दों' से 
समपित शास्त्रोपविष्ट वृत्ति के दोकाझिक अनुष्ठान का है जिसको बहुत काछ में क्रोन्ह मजूरी'से 
ब्यक्त किया है। 'वहुत फाछ' से धर्मपाछून म॑ क्ेवट का धेम प्रकट है। 


४१० भावाथ॑-शास्त्रीयव्याख्यासमेतम 


“विधि बनि भक्ति! का भाव 
पूर्व में कहा गया है कि शास्त्र का अन्तिम ध्येय प्रभु प्राप्तिहे जिस शास्त्रोकत विधि के अनुगमन 
में केवट अभी तक नोकोपाज॑न करता आया है, उस विधि की पूर्णता के फलस्वरूप उसकी बाज प्रभु- 
पादोदक की प्राप्ति हुई है। दीन्ह भूरी' से उपाज॑नवृत्ति मे कृतकृत्यता की पर्याप्ति है। “विधि भलति' से 
सूचित किया है कि जीव के हित में शास्त्रविषि का पाछन जीविकोपाज॑न के अतिरिक्त परम श्रेयस्‌ तक 
पहुँचाने वाला हे । 
संगत : भक्त की निष्फामता प्रक्षट हो रही है। 
चौ० : अब कछु नाथ [न चाहिअ मोरे। दीनदयाल ! अनुग्रह तोरे ॥ ७॥ 
भावार्थ : हे दीन दयालो ! नाथ ! आपकी कृपा के अतिरिक्त अब मुझको छुछ नहीं चाहिए । 
अब का भाव 
शा० व्या० * अब' से व्यक्त है कि नौकापाजंनवृत्ति मे जीविका की जो आकाक्षा थी, वह भी 'आजु 
दीन्‍्ह विधि बनि भूलि भूरी' के अनुसार प्रभु का चरणामृत प्राप्त करके पार उतार कर पूरी ही गयी। अब्र 
कोई चाह या इच्छा शेप नही है। दीनो पर दया करनेवाले प्रभु के अनुग्रह में केवट भपत्ी निराकाक्षता 
मानता है। केवट की इस वक्ति से ग्रन्थकार का आशय है कि शास्त्र का अनुगमन करते हुए भगवान्‌ की 
शरण से रहने से भगवदनुग्रह की प्राप्ति निश्चित है । 'जेहि दीच पिआरे' वेद पुकारे से स्पष्ट है कि शास्त्रादेश 
( प्रभु के विधान ) मे रहने वाला ही दीन है। ऐयसा दीन शास्त्रसेवक ही सब ओर से विपयतृष्णा से 
शन्‍्य होकर भगवदलनुग्रह का पात्र होता है । 
सेवक को कामना केवल भगवदनुग्रह में 
जिस प्रकार नौकोपारजजन रूपस्ववृत्ति से इतर जीविका को केवट 'अउर कवारू” समझता है उसी प्रकार 
भगवदनुग्रह को छोडकर दूसरी वस्तु के लाभ को 'कछु' अर्थात्‌ तुच्छ मानता है। इस प्रकार केवट की 
दास्त्रनिष्ठा एव नि३छल भगवत्प्रीति प्रकट है। सेवक की यही शुचिता है जिसको गुरु वसिष्ठजी ने 'सोचनीय 
सबही विधि सोई | जो न छाडि छलु हरिजन होई” से समझाया है । 
सगति : तीनो मूत्तियों के सकुशल प्रत्यागमन मे केवट की शुभकामना व्यक्त हो रही है। 


चौ० : फिरती बार मोहि जो देवा । सो प्रसादु में सिर घरि लेवा॥ ८॥ 
भावार्थ : छोदते समय आप मुझे जो देंगे, उसको में प्रसाद मानकर सहषं शिरोधाय करूँगा । 
केव्ट का मंगलाशिष 
द्ा० व्या० : 'फिरती बार” से गगाजी के आशीर्वाद के अनुरूप प्राननाथ देवर सहित कुसछ कोसला 
आईं मे केवट का मगलाशिष्‌ व्यक्त है। जिस शास्त्रमर्यादा मे प्रभु को ब्राह्मणों, भरद्वाज वाल्मीकि आदि 
ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त है, उसी शास्त्रमर्यादा मे एक शुचि सेवक के मगरा-शासन का महत्व है । 
'फकिरतो बार का भाव 
मनु से कहें मोरे कछु अदेय नहिं' के अनुसार महादात्ती प्रभु का तत्काल 'एवमस्तु' प्रकट है। 
'फिरती बार' के लिए प्रभुप्रसाद का देय बकाया नही रखना चाहते, अतः अग्रिम दोहे मे केवट को भर्ति 
का वर देकर बिदा करेंगे। अब 'सो प्रसाद में सिरधरि लेवा” की प्रसक्ति 'फिरती बार' की अपेक्षा नही रह क्‍ 


अयोध्याकाएंडमं ड्१ 


निमित्त की व्याज़्या 

गयो। एहिं प्रतिपाकृऊ' व न उतराइ पढ्टों' का समन्वय करते हुए कहना है. कि केषट का मजूये रूप मं 
देय तभी ध्वोकार होगा जब प्रभु फिरतो वार नोका द्वारा पार उतरेंगे किस्तु प्रष्पक यान से छौटने के 
कारण तोका के उपयोग का प्रसंग निमित नहीं आवेया अतः नेमित्तिक पुरस्कार भी अदेय दोगा। 
निमित्त को व्यास्या में इस प्रकार है स्वान्धय-यपतिरेकानुयियायि अन्वय-व्यत्िरेकप्रतियाग्यवष्यानुष्ठान 
कर्त्त * इस मोमसिापसिद्धान्त ( निमिते सति मैमित्तिक॑ अनुशस्निपते ) के अनुसार फ़िरती वार में नौका 
संघरणनिमित्ताभाव होने से जोविकोपाजनसूप नैमित्तिक्र उतराई का अमाव अर्थ्राप्ततै। असएवं फिरतो 
बार मे क्रेवटमिछन का स्पष्ट उस्म्ेत् नहीं दै। इसके उतादरण में चो० ८ छं० ७५ की व्याश्या में 
उमिलामिसन का उल्छ्ेश् न करने के संवंध म सेम्यत्वासमानकाछीन सेयक्त्वश्नत में स्थित छव्मणजों में 
सेव्यत्वनिमित्तामाव स्मरणाय हु | 

अथवा फिरती बार का अन्वय केयट के पक्ष म करने से संवकत्वमाव में उसका यह अर्थ होगा कि 
माली उक्ति जेहि जो निज्र जनमों कर्मंथ्स या भरतजी को उक्ति जनम-जनम रति रामपद' के अनुसार 
क्ंवट मो जिस योनि में फिरना पड़े उसमें प्रमु के विधान से देय प्रसाद को वह सहूप स्वीफार करेगा | 

सगतसि निष्कामता की पराक्षा म उत्तीर्ण फ़ेयट को प्रमु भक्ति प्रदात कर रहे हैं। 

दो० बहुत फीन्हु प्रभु श्नन सिये नहि कछु फेयट लेइ । 
विदा कोन्हू फदनायतन भगति विमल बढ देह ॥ १०२ ॥ 
भाधार्य प्रभु, छक्मणजी एव सोताओी तोतों ने मिक्कर बहुए प्रयस्‍्त क्रिया, पर केवट कुछ नहीं 
छेता है. तय फण्णासागर प्रभु मे शुद्ध भक्ति फा बर देकर केघट को विद्या कर बिया। 
“तहि कछु फेघट लेदर! का ताध््पय 

शा० व्या० सीनों ने मिलकर क्ेवट को मुछ दने का प्रयत्न नोतिपिद्धान्तानुसार सामप्रयोग 
समन्वित दान महा जायगा । उपरोद्ध घो० ७ मे 'अव कष्ट म घाहिअ मारे! म १छु' के विषय में केयट का 
भाव कहा गया है उसका स्मरण रखकर “नहिं कछु कवट छइ! मा अर्थ पही समझना चाहिए जो उत्तर 
झाप्ड में कागमूगुण्डि को वर देने मे अनिमादिक स्धि अपर रिपि माच्छ सकक सुख ज्ञानि। स्यान 
विवेक विरति विग्याना । मुनि धुक्लम गुन जे जग जाना' से व्यक्त है । अथवा जिस प्रकार मनु विधि हृरिदर' 
द्वारा 'माँगहु यर बहु माँति लुमाए स अपनी परम घोरता में स्थिर रददे उसी प्रकार अर्थ ओर मय उपधा 
पुद्धि की परीक्षा म 'बहुत कीन्हू प्रभु छ्लन सिय” द्वारा केवट फी निष्कामता एवं 'दोन दयाक्त अनुप्रह 
तोरे' को निष्ठा मं केबटमक्षिति प्रकट है । 

फदणायतन आदि का भाव 

प्रभु क 'करुणायतन! फद्णानिधान नाम का सार्थकक्‍्य ऐसे हो अवसर पर प्रकट होता है। 'सोद 
संवेक प्रियतम मम सोई | मम अनुशासन मानें जोई' को योग्यता रखनेवाछे फेवट को भहैतुफी अव्यवहित्ता 
भकित का देखकर प्रभु ने उसको बिमल भक्ति का वरप्रदान किमा । विमछ सबित पही है जिसको शंकर 
जा ने अनपायिनी धहैतुफ़ी अष्यवहिता कह्दा है तपा सुतीवण, अगस्त्प, जठायु आदि के प्रसंग में अविरर 
मजित फह्दी गयी है। 

संगति फ्रेवट को विदा करने के बाद प्रभु अपना प्रातः काछीन कर्सथ्य पूर्ण कर रहे हैं जो कि उनके 
नित्पक्रम के अन्तगंत है। 
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४१२ भावार्थ शास्त्रीयव्यास्यासमेतम्‌ 


चौ० तब मणजई करि रघुकुलनाथा | पूजि पारथिव नाथउ भाथा ॥ १॥ 
'भावार्थ - तब रघुपति श्रीराम ने गगाजी मे स्तान किया और पार्थित्र पूजा करके प्रणाम किया ६ 


पुजागस्नाना दि कार्य 
शा० व्या० : पूजाग शुचिता के लिए स्तानविधि शास्त्रसम्मत है। चौ० ६ दो० ८५ मै देवमाया 
की व्याख्या के अनुसार शिवजी की माया की उपकृति में 'नायठ माथा' से शिवजी को नमस्कार करना 
स्फुट ही है जो वनवास-प्रतिवन्धक के तिरास में सहेतुक कहा जायगा | ग्रन्थ सगति की दृष्टि से 'नायउ 
माथा” से गगाजी को प्रणाम करना भी सगत कहा जायगा | 
सगति चौ०४ दो०८७ मे प्रभु द्वारा वगित ( गग सकल मुद मगल मूला। सब सुझ्त करनि हरनि 
सब सूला) गगाजी की 'विबवुध नदी महिमा अविकाई' से सगत व गगाजी की अपीरुपेय वाणी से प्रमाणित सती 
कोसल्याजो क॑ आशिप वचन ( अचल होउ अहिवातु तुम्हारा । जब छूगि गग-जमुनजलवारा ) की सफठता 
को प्रकाशित करने के लिए अग्निम ग्रन्थ प्रस्तुत है। अथवा गौरी गणेश पुजा सपन्‍न कर रात्रि में त्रतस्थ 
राजाश्री कैकेयी जी की अनुत्सुफता को देखकर लोटे नही किन्तु कामग्रताप के अधीनस्थ हो वे कोपभवन में 
गये अत राजवचन की प्रामाणिकता में सन्देह हो सकता है उसका निरास करने के लिए आग्रम ग्रन्व 
प्रस्तुत है। अथवा वनवास रूप वर याचना में पुरुपसम्बन्ध होने से पितृबचन मे प्रामाण्य निर्णय नही हो 
सकता | अत'* अपौरुषेय वाणी के द्वारा पितृमातृ वचन की प्रमाणता को सिद्ध करने के लिए अग्रिम ग्रन्थ हैं । 
अथवा श्रीरामचरित में वैदिकत्व सिद्ध करने के लिए अग्रिम ग्रन्थ है | 
चों० सियें सुरसरिहि कहेउ कर जोरी । मातु ! मनोरथ पुरउठवि मोरी ॥ २ ॥ 
पतिदेवरसंग. कुसछल बहोरोी । आइ करों जेहि पुजा तोरी ॥ ३ ॥ 
भावार्थ हाथ जोड़कर सीताजी ने गंग/जी से प्रार्थना करते हुए कहा “हे मात मेरा मनोरय 
आप पूर्ण करें, जिससे पति ओर देवर के साथ सकुशल लोटकर में आपकी पूजा करूँ ४! 
द्ा० व्या० नीतिमान्‌ व्यक्ति के प्रीति में आक्ृष्ट होकर प्रकृति, देवगण, इहलोकवासी सभी 
सेवा के लिए उद्यत रहते हूँ जेसा श्रीराम के चरित्र मे स्फुट है। धर्मनिछ्ठ नीत्यनुयायी सुपात्र को देने के 
लिए देवता सदा उत्सुक रहते हैं। नीतिमान्‌ श्रीराम के अनुगमन मे पातिद्रत्यधर्माचरण मे प्रवृत्ता सीताजी 
को पुजा-याचना के निमित्त से उपस्थिता देखकर गगाजी प्रसन्‍्ना हो गयी । 
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गंगाजो की सम्मानना 

पति देवर सग कुसल बहोरी' से व्यक्त पत्तित्रता सोताजी के सत्य सकल्प की पृर्णता मे 'आइ करो 
पूजा तोरी को गगाजी अपना सम्माच मानती है। पातिब्रत्य के वल पर सीताजी के उक्त मनोरथ की 
सफलता तो स्वत्त सिद्ध है ही । 

स्मंतव्य है कि 'आइ करीं जेहि पूजा तोरी” के अनुसार लका से लौटते समय सीताजी ने गगाजी. 
की पुजा को, है ( लकाकाण्ड चो० ७८ दो० १२१ )' 

“, तब सीता पूजी सुरत्तरि | बहू प्रकार पुनि चरनन्हि परो॥ 

दो।न्ह असीस हरषि नन गया। सुन्दरि | तब महिदात अभगा ॥ 





अयोध्याकाप्डम्‌ ॥ | 


संगति चो०५दो० १०१ म "मोह म्ति करपी' के फलस्थरूप देवसरि हरपी” सै भेगाजों को 
प्रसन्नता प्रकट हो चुकी है | उसको व्यक्त करने के पूर्व गंगाजो के वचन को अपोस्पेयता समझा रहे हैं । 


घो० सुति सिय बिनय प्रेंमरस सानो । भइ तव विमल थारि घर बानो ॥ ४ ॥ 


भावार्थ सीताओो को प्रेमरस से सनो विनतों को सुनकर गंगालो के निर्मक्त घल् से दिव्य वाथी 
निकली । 
विष्यवाणो का प्राफट्य 

शा० ब्या० 'प्रेमरस सानी” से सीसाजी को प्रार्थना म धर्म नींसि एवं ध्षास्त्रमर्यादिस विनय दिखाया 
गया है । ऐसे वरयाचक्र के सामने देवता विनयान्विस्त होकर प्रसन्नता मे अपनी दिव्यवाणों क्रो प्रकट 
करते हैँ। सीठाजी इस तत्व झञान स परिचित हू जैसा पुष्यवाटिका में गिरिजापूजन के प्रसंग पर “विनय 
प्रेम वस भट्ट भवानो की बाणो प्रकट हुई थी । पूजि पारधिव' से स्पष्ट हो घुका है कि श्रीराम पाथिनपूजन 
मे संहरन हैं, लक््मणजी पह्रंदारी पर हैं सीताजी कौ यह ब्यक्तिगत प्रार्थना है। मोतिक दवध्यरीर से 
निकछी दिव्य वाणी या संकेस शुचिता स पूर्ण उपासक के उद्देष्य से ही प्रकट होती है जिससे उपासक 
को मनारथसिद्धि ज्ञात हो। प्रभु के एिए मुछ मश्यक्य नहीं है। यह देवता के तजस्‌ का प्रमाष है कि 
पचमहामूलों की तमात्राएँ सघटित होकर अछोकिक काये का संपादन करती हैं, सदनुरूप विमछवारि 
चर यानी' का प्राफटय यहां कहा गया है । 

सगत्ति प्रपमत पातिव्रत्य से गौरबान्वित सीठाजी की मोग्यता की गगाजी की वदिक वाणो 
प्रमाणित कर रहीं हैं । 


चौ० सुनु रघुघीरप्रिया | बेवेही ! । तब प्रभाड जग विवित न केही ? ॥ ५॥ 
लोकप होहि बिलोफत तारे । तोहि सेवहि सब सिधि कर जारे। ६ ॥ 


भावार्थ हे घेदेहि | आप पति भोरघुवीर फी प्रिमपान्ना हो आपका प्रसाव संसार सें कोन नहीं 
घानता ? आपकी झृपावृष्टि हो थाय तो यह छोकपाछ तक यन सकता है। सब सिद्धियाँ 

हा सोड़कर आपकी सेवा में उपस्यित रहती हैं। 

पतिब्नता का प्रभाव 
झा० व्या रघुवीर' स धेय॑ सत्व श्योग॑, उत्साह मत्ति, वोध सर्कश्नक्षित आदि नीघिसंगत गुण 
प्रकट हैं। सत्पसंध पिताश्ली के वचनकों प्रमाण मानकर वनवासात्मक प्र्म॑ में प्रवृत्त. पत्ति को श्रनुगामिनी 
सीताजी को रघुधीर प्रिया कहनेका माव है कि वह पातिद्रत्यधम से स्वयं प्रेरिता होकर का मुकसा ईर्ष्या या 
विपय-अभिरापा से रहित हा वनवास मे केवकछ पतिप्रेम की आकांक्षणी है उन्तको “भ्रम श्रम दुख की 
अनुभूति नहीं है। वेवेहो' नामको सार्थक करते हुए सोताजी ने पतिग्रता का जो नोत्युचित चरित्र उपस्थापित 
किया है, उसका मशस्‌ जगत में व्याप्त हो गया है। बच्चपि जग विधित न केह्ी' मे अहृष्ट रूप से सोताजी 
कै प्रभाव म ही सृब्टयादि क्ा मूछ उद्धूवस्थिति-संद्वार-कारिणोस्व कलेशहारिणीत्व सर्वाश्ेयस्करीत्व है, 
धयापि ग्रथकार का उद्देष्य रघुवीरप्रिया सीताजी के दृष्ट नीत्यूचित प्रमाव को दिलाना है जो सती 
अनुसूयाजी ने कहे पातिव्रत्म-माहार्म्य ( सुनु सीधा | ठव नाम सुमिरि नारि पतिब्रत कर्रहू तोहि प्रानप्रिम 
राम कहिंउ कथा संसार हित”) से स्फुट है । 

: पुराणोंम वर्णित कथाओं से पतिद्रताका जगदुधिदिस प्रभाव ज्ञासब्प है। बेसे निर्भत कष्टसहिष्णु होने 


४१४ भावाथ॑-शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


पर भी पतिब्रता महामान्या एवं पूजिता मानी गयी है। निग्रहानुग्रह की सामर्थ्य होते हुए भी पतिब्रता 
अपने प्रभाव से पति को वश्ञ मे नही रखना चाहती। वह पूर्ण निष्कामा होकर अपने सामथथ्य का स्वतन्त्र 
प्रयोग न करके पति के नीति-धर्मानुष्ठान में अगरभूता बनती है | 
लोकप आदि का भाव 
लोकप में लोकस्वामित्व नही समझना चाहिए, बल्कि विनय से सम्पन्त नीति मर्यादा में छोक पालना- 
धिकार योग्य मानना चाहिये | बिलोकत तोरे' का तात्पयं है कि पतिब्रता सीताजी सकल्प करें तो लोक- 
पाल बना सकती है। 
प्रइन- है कि न्यायमत से 'य य सीता पश्यति स* स लोकपालो भवति” ऐसी व्याप्ति नही हो सकती 
क्योकि इसमे व्यभिचार दोष स्पष्ट है सीताजी ने असख्य जीवो-पदार्थों को देखा है तो क्या वे सब छोक- 
पाल हो गये ? 
उत्तर-प्ीताजी अनुग्रह करतो है तो अनुग्राह्म व्यक्ति लोकपाल होगा ही यही व्याप्ति का स्वरूप है 
निष्कषं यह है कि 'पत्ति देवर सग कुसलर वहोरी' के मनोरथ से 'लछोकप होहि *““ सब सिधिकर जोरे' 
से ध्िद्धप्रभाववती के पति का लकाबिजय करके होकर लोटना निश्चित है | 
सगति : पातिब्रत्य के प्रभाव से प्राप्ततामथ्यों सीताजी की मनोरथसिद्धि के लिए प्रार्थना करना 
कार्य (फल) पूर्ववृत्ति मात्र है। फलतः गगाजी की प्रा्थंता करने में सीताजी विन्तय मात्र प्रकट कर रहीहें। 
चौ० : तुम्ह जो हमहि बड़ि विनय सुनाई । कृपा कीन्ह मोहि दीन्हि बड़ाई ॥ ७॥ 
तदपि देवि ! सें देबि असीसा। सफल होन हित निज बागीसा ॥ ८ ॥ 
भावार्थ : आपने हमको जो अत्यन्त विनय पूर्वक प्रार्थना सुनायी है, वह आपकी कृपा है जो कि 
हमको बड़ाई दिया है। ऐसा होने पर भी हे देवि ! में अपनी वाणी को यफल करने 
के लिए आशोर्वाद देती हूँ । 


प्रार्थना में मतोरथसिद्धि पुवंवृत्तित्व 

शा० व्या० : यहाँ ध्यान देना है कि प्रार्थंता से मनोरथसिद्धि नही है, वल्कि प्रार्थना के पीछे धर्मं 
एवं शास्त्रवचन का बल फलसिद्धि मे कारण है। मीमासको के मतानुसार जेसे अग्निहोन्र सोमयाग के 
विहित होते हुए भी अग्निहोत्र सोमयाग का कारण नहीं है वेसे ही प्राथंधा और फलसिद्धि में पोर्वापय॑ 
समझा चाहिये । लोक मे मनौती की परपराको देखते हुए ग्रथकार धामिको को सचेत करना चाहते हैं 
कि केवल प्राथंता या मनौती मे अन्चविश्वास न रखकर गगाजी की उक्ति के अनुसार धर्म एव नीति के 
अनुसरण से प्राप्त बल को मनोरथ सिद्धि का कारक समझ्ेें उसी प्रकार केवट के प्रेम छपेटे अटपटे बेन! 
द्वारा पादप्रक्षालून की प्रार्थंता सुतकर 'चित्तर जानकी रूखन तन” के सकेत से प्रभ ने ज्ञात कराया है कि 
धर्मानुष्ठान मे शास्त्र की प्रतिष्ठा को रखते हुए केवट ने जो प्रार्थना की उप्ती कारण वह फल सिद्धि का 
अधिकारी है। 

सीताजी ने प्रार्थना द्वारा मनोरथसिद्धि का जो क्रम दिखाया है। उससे स्पष्ट है कि वचनप्रमाण 


१, स्वयवर के पूर्व गिरिजापूजन में सीताजी फी प्रार्थना के उत्तर में पावंतोजी का बचन- 
* सुनु सिय सत्य असोस हमारो | पुजहि मन काम्तनना तुम्हारों। नारद बचन सदा सुचि साचा॥ 
स्वयंवर के अवसर पर सोत/(जी को आ्रारथंथा 'जो भगवानु सकर उरवासो । फरिहि मोहि रघुबर को बासी'। 
बारात के सम्मान के /अवसर पर-- हुदयें घुस्िरि सब सिद्धि बोलाई । भूष पहुनइ फरस पठाई ॥ 


अयोध्याकाप्डस्‌ घर 


पर विश्वास रखकर प्लास्त्रोकत धर्म का पालन करनेवाछे को फछसिद्धि अवष्यमाविनी है, इसकी पुष्टि गंगाजी 
के अपोस्पेय वाणी से सफल होन छिंत निज वागोसा' से स्फुट है। हस प्रार्थना-परंपरा में विनय प्रेम बस 
भई मभवाती' से अ्रतिष्ठापित सीसाजी के विनयको यंगाजी द्वाया वड़ि विनय से पुष्ठ करते हुए ग्रन्थकार 
प्रार्थना व विनय नीतिह्पषर्म का महत्व दर्था रहे हैं । 
गयाजो क्रो प्रतिष्ठा 

सीताणी की कामना (“पति देवर संग कुसछ वहोरी'”) को सफछता के लिए गंगाजी के आषीर्षाद 
फो सहयोगी बनाने में सौताजी ने जो बिनम प्रकट किया है, उसको गगाजी "मोहिं दीन्हि वढाई' से अपने 
घडाई की स्पापता में सोताजी की कृपा मानती हैं। खिवहुना सोताजी की कृपा से जो यडाई मिली है 
उससे भविष्यत्‌ में धर्मोपासकों की प्रार्थना व याघकों को मनोरथसिद्धि म गंगाजी के आशीर्वाद की प्रतिष्ठा 
वनी रहे ! 

संगति मनोरथपूरत्ति के छिए की गयो प्रायंन्रा में उक्त सगति में किये निर्देश के अनुसार प्ास्त्र- 
प्रितप्ठा को दिखाते हुए घो* ३४ दो० ३६ में कहे सत्मसंघ राजा दशरथ के पोस्पेय वघन प्रामाष्य को 
गगाजी अपने अपीर्षेय वचन प्रमाण से पुष्ट करते हुए आधोर्वाद दे रही हैं। 


बदो० प्राणनाथ-देवरसहित फोसला आह । 
पूनिहि सघथ मनफामना सुजस रहिहि जग छाइ ॥ १०३ ॥। 


भाषा गणाजों आशीर्वाव ऐे रहो हैं “तुम्हारो सब मन'फ़ामना पूरी होगो। प्राणपत्ति श्रीराम 
कौर वेबर छष्मणजी के साथ सकुशछ तुम अयोष्या छोटकर आओगी। ससार में सुयवास्‌ 
का विस्तार होता रहेगा ४! 


“सुरसरि अन्हुवाइ' फो सार्थकतता 

शा० वअ्या. सुमन्‍्त्र द्वारा कहे राजाथी के सन्देश में ( घो० ७ दो० ९४) 'वनु वेखाह घुरसरि 
अस्हुवाई' का प्रयोजन यहूं सिद्ध कर रहे हैं जिस प्रकार दो० ८१ म राजाश्ी के घचत ( देखगह वनु ) 
का प्रयाजन प्रमुने कोसक्ष्याजी स कहे कानतराजू” से घ्वनित किया था। सत्यसध राजाश्री के वचन को 
नोविसंगत बनाते हुए प्रमुने गंग सकछ मुदमंगछ मूका । सव सुख़करमि हरनि सब सूरा | ('बो० ४ से 
६ दी० ८७ ) में गंगाजी को जो महिमा अधिकाई” सुनायी थी उसका साभ्कय गंगाजी फे उक्त आशिष्‌ 
वचन से प्रकट हो रहा है। 'सुरसरि व धिवुघनदी से सुरकार्य में गंगाडोका योगदान भी राजाभी के 
सुनाये सुरनदास्नानोपदेश के साथबय का द्योतक है। अषवा सूर्यवंध के पूर्वेपु्थ राजा भगीरय को 
तपस्या के फर से गंगाजो का अवतरण हुआ है, उस संवध से (चो०८ दो० १५१ म) घीराम फे कहे सन्देश 
में बन मंग मगछ मुसछ हमारे की सिद्धि म सुरसरि अह॒वाई' के यपा-अपेक्षिस प्रयाजन में गंगाजो को 
प्रसन्नता को समझकर सचिव सुमन्त्र का आइवस्त करना 'सच्चिवदि अनुजह्दि प्रियहिं सुनाई का सा्ंबय 
जात हो रहा है। 

सुजस यग छाई का भाष 

राबायो के वचन फो द्ोइृहि हे पुर राम बडाई/ का प्रामाष्य 'सुजस रहिहि जग छाड! से गंगाजीने 
समर्थित किया है। सीसादो के सम्बन्ध से 'सुजस जग छाद' का स्वरूप बनुसूयाजी की उक्ति 'सुनि सीता 
तथ नाम सुमिरि नारि पतित्रत कर्राद! से स्पष्ट है। 'सुजस रहिदि लग छाइ का यह भी भाव है कि 


४१६ भावाथ॑-शास्त्रीयव्या र्पासमेतम्‌ 


सीताजी के मतोरथ पूर्ति में गगाजी के वचन की सफलता से जगत्‌ में मनोरथसिदृव्याथं गगापुजन को 
प्रतिष्ठा भी बनी रहेगी । 


सगति कवि गड्भाजी मे वाणी को मगलमूछता एवं सोताजी को प्रसन्‍तता को व्यक्त कर रहे हैं । 
चौ० गंगबचन सुनि मंगलमूला । मुदित सोय सुरसरि अनुकूला ॥ १ ॥। 
भावार्थ * गगाजी की मगलमल वाणी की अनुकूल ता से सीताजी ह॒षंसमन्विता हो गयी । 


मुदमगलसल आदि का भाव 

शञा० व्या० : कौसल्या जी से कहे प्रभु के वचन ( 'जेहि मुदमगल कातन जाता ) में ध्वनित 'मुद 
मगल' से वतवास की सफलता का आवार पितृवचन है' है जिसकी कवि गगाजों के अपीरुषेय वचनप्रमाण 
से पुष्ट करा रहे हैं। 'मुदित सीय सुरसरि अनुकूछा' से मुद की प्रसक्ति स्फुट है । 

पातित्रत्य धर्मानुष्ठान मे सीताजी के नीतिसगत मनोरथ (पति देवर सगत कुमल बहोरी ) में 
सुस्सरि अनुकूला' से देवानुकूलता को स्फुट किया है। चौ० ३ दो० २५ में कहे 'काम प्रताप बडाई' की 
प्रसक्ति मे कल्पित दोप के परिह्ाराथं राजा के पौरुषेय वचनप्रवर्तंना हेतु के प्रवृत्ति ( चौ० ३-४ दो० ३६ ) 
को सफलता को गगाजी के अपीरुषेय वचनप्रमाण से निर्वाव बनाने के लिए गगवचन मंगल मूला' 
का उल्लेख महत्व रखता है जिस प्रकार केवट प्रसंग में वार्ता विद्या को प्रतिष्ठा पर 'वरसि सुमन सुर 


सकल सिहाही” से देवो की प्रसततता प्रकट की गयी है उसी प्रकार शास्त्र प्रतिछ्ठा में 'सुरसरि अनुकूला' 
का योग है । 


संगति : गगाजी के वचन के बल पर मगर की कल्पना मे प्रभु गुह को लीटा रहे हैं। साथ ही 
सेवकत्वघम में गृह भी अपनी निष्ठा को अग्रिम ग्रन्थ मे व्यक्त कर रहे हैं। 


चो० : तब प्रभु गृहहि कहेउ घर जाहू । सुनत सूख मुख भा उर दाहू ॥ २॥ 


भावार्थ : तब प्रभु ने गृह से घर लोट जाने के लिए कहा । इतना सुनते हो गुह का मुँह सूख 
गया ओर हृदय में सताप होने लूगा । 


गुह के सेवकत्व की यथार्थता का प्रकाशन 
शा० व्या० * तब से प्रभु के आगे चलने का उपक्रम कहा गया है। निपादराज गुह वन का राजा 
है, अवध राज्य की सुरक्षा मे स्थित है| वतंमान स्थिति को देखते हुए गुह को साथ में ले जाना नीतिसगत 
न समझकर प्रभु ने उसको अपने घर जाने को कहा। इसका विशेष विचार दो० १११ की अग्रिम व्याख्या 
मे द्रष्टव्य होगा | स्वामी की सेवा से अलग होने मे सेवक की दु खानुभूति को 'सुख मुख भा उर दाहू' 
के अनुभाव से व्यक्त करते हुए गुह के सेवकत्व भाव को यथाथंता को प्रकट किया है। 


गृह को संग लेने में गंगाजी के वचन का अप्रतिभूत्व 
तब' से सकेत है कि सीताजी की प्रार्थना मे 'पति देवर सग कुल बहोरी” कहने पर गगाजोी 
के वचन मे 'प्राणनाथ देवर सहित' का पुन उल्लेख करना श्रीराम, सीताजी एवं लक्ष्मणज़ी के अतिरिक्त 
अन्य किसी के सग लेने की व्यावृत्ति का (साथ मे न रखना ) द्योतक है । इसलिए गृह की कुशलता का 
प्रतिमुत्व गगाजी के अपोस्षेय वचनप्रमाण से पुष्ट न होने से श्रीराम ने गुह को सग ले जाना ठोक नही समझा | 


धरे अयोध्याकाण्डम्‌ डर 


अपने स्वतन्त्र प्रतिमूत्व को गोण रखकर शास्त्र को प्रतिष्ठा में वचनप्रमाण का प्रतिभृत्य रक्ना रामचरित्र 
की स्याधिप्रतिष्ठापन को विशेषता है जो छास्त्रानुगमन में छोकणिक्षाये प्रकट है। 
संपति अयोधष्यापति के साथ मित्रता का सम्वघ होने से राजकुमार के वनगमत में मागदर्शन 
एवं निबासब्यवरुपा में सहायता करना मित्रराष््र के नाते अपना नीस्युधित कसंव्य समझकर गुह 
बोर रहा है। 
चौ० दीनवचन गुह फह कर जोरी । विनय सुनहु रघुकुलमनि ! मोरो ॥ ३ ॥ 
नाथ ! साथ रहि पथु देखाई । फरि विन धारि घरनसेघकाई ॥ ४ ॥ 
जेहि बन जाइ रहव रघुराई । परनकुटो में करवि घुहाई ॥ ५॥ 
तब मोहि फहूँ जसि देव ! रजाई । सोह करिहठें रघुबीरदोहाई ॥ ६ ॥ 


भावार्ष हाथ जोड़कर गुह वोन वाणी में योछा “है रघुकुरूमणे ! मेरो प्रार्पना सुन छीलिये। प्रभु 
के साप रहकर घन का रास्सा रि्षाते हुए चार दिन चरणों की सेवा करते हुए 'घरूगा 
जिस वम में रघुनाथ सी निवास करते का मिद्घय फरेंगे यहाँ में पुस्वर पर्णकुटी 
बता पूगा । रघुवोर झो बुह्ाई पेकर ( शापम पूर्वक ) कहता हुँ कि तब आप सुपे जेसो 
माज्ञा देंगे धेप्ता सें ककगा। 


सेवा सेने फो प्रायना 
जा० ब्या० रघुकुछ से सतत मिप्रतासंवंध रखनेवाल्े निपादराज को राजकुमार श्रीराम के मगाय॑ 
गुणों का परिचय हो गमा है, इसलिए “रघुकुछमनि/ सवोधन करते हुए श्रीराम के सामने विनयभाव में 
दीनवचन बोल रहा है। छक्ष्मणजी के द्वारा कहे श्रीराम के प्रभुत्वप्रतिपादक संवाद में सस्ता परम परमारथु 
ण्ह्‌। ४ रामपद नेट” से उत्साहित होकर गुह प्रमु से सेवा का अवसरप्रदान करने की प्रार्यना 
कर रहा है। 


“दिन चारि' फहने का भाव 

प्रभु को जिस वन मे जाकर रहना अ्रमीष्ट होगा वहाँ पुर्णकुटो वनानी है--इसमें लिधते दिव का 
समम छगेगा उस दृष्टि से 'दित घारि/ कहने का सामान्यमाय कुछ विन्‌ है। फिर भी शुचि हुदय से निकछी 
सेवक की धाणों को सफल करने के छिए हो सक्षत्ता है कि प्रभु चोये दिन सिन्रकूट घले हों अभवा वर्णन के 
पनुसार दिनों को गणना करते हुए घार दिन का दिसाय हस प्रकार छगाया जा पकता है चो० ४ दो० 
१०४ दिन चारि' को संगति हस प्रकार कही णा सकती है--अ्रथम दियस ख्युगवेरपुर की सेवा दूसरे दिन 
“बिटपतरवासू' में सेवा, तीसरे दिन मर्वाज-आश्रम में ओर चोथ दिन यमुना-सीर तक जहाँ से गुह को 
प्रभु ने विदा किया ( दो० १११ )। 

“परनकु्टी मैं फर्यव सुहाई' की सेवा छेता दृष्ट नहों है जेसा दो० ११२ की व्यास्या में कहा जामगा। 

जिस प्रकार केवट ने छंद १०० में अपनी प्रसिश्ञा की सत्यता में “राम राउरि आन दसरथ सपा 
कहा उसी प्रकार प्रभु के आज्ञापाजन में सोइ करिहठे की प्रतिज्ञा की सत्यता को गुह ने 'रघुबोरदोहाई 
से व्यक्त क्रिया है। घो० ४ दो० ९६ की व्याल्या में कहे रूपमणमी के अभिनय से स्फुट छेषा मर्यादा 
गुह की उक्ति में व्यछ है। सेवा फा मूछ तत्व मरतजो फे शब्दों में अन्ना सम न सुसाहिव पेषा' से स्फुट है। 


१८ भावायथ॑-शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


'पंथु देखाइ' में गृह के मार्गदर्शन का ओचित्य 

राजनीति की दृष्टि से गुह के मार्गदर्शन का ओऔचित्य उपरोक्त सगति मे स्पष्ट किया गया है। 
तम प्रधान शूद्रशरीर मे गुह के क्रोधजव्यसन का प्राकट्य दो० ९१ मे केकेयीजी के प्रति रोपोद्गार से हुआ है। 
राजनीति में इसको गुह का 'अपनय' कहा जायगा | गुह के अपनय को दूर करने में ग्यान विराग भगति- 
रससानी मृदु मधुर वाणी” का निरूपण लक्ष्मण-सवाद में किया गया है। गुह अच्छी तरह समझ गया हे 
कि दोनो राजकुमार नीत्यनुगामी 'नय” मार्ग के अभिलाषी है। उस ('नय पथ”) के विचार मे सन्त विद्वान 
ही अधिकृत हैं जेसा चौ० १ दो० १०९ की व्याख्या मे स्पष्ट किया गया है। अतः प्रभु के मार्गदर्शन की 
इतिकतंव्यता मे गुह के 'पथु देखाइ' का उपयोग भरद्वाज आश्रम तक पहुँचाने मे है। तदतन्तर मुनि- 
द्वारा नियुक्त 'बटु चारि! का सहयोग कहा जायगा | 


नीतिविदया के प्रतिष्ठा में सेव्य-सेवक की मर्थादा 

तीति का सिद्धान्त है कि राजशास्त्र के अनुष्ठाता का यशस्सौरभ दिगन्तव्यापी रहता है। 
दुरदेशवासी स्वय प्रीतिमात्‌ होकर नीतिविंद की सेवा में तत्पर हो उसके निवास, सुख सुविधाओं 
का आयोजन करने मे प्रसन्न होते हैं जेसा चित्रकूट में दो० १३३ से १३६ के अन्तगंत वर्णित है । अन्त करण 
में सुख सुविधा की अप्राप्ति या न्यूनता की शका से नीतिमानु को क्षोभ नही होता वह समभाव में सदा स्वस्थ- 
प्रकृतिक रहता है अत मार्गदर्शन एवं निवासादि की आकाक्षा से प्रस्तावित गृह की सेवा प्राप्त करने के 
उद्देश्य से गृह को सग मे लेता नीतिशास्त्र की प्रतिष्ठा के विरुद्ध होगा । भक्तिपक्ष से सेवक को आकाक्षा- 
पूति नीतिमर्यादा मे जहाँ त्तक अपेक्षित है वहाँ तक 'सग लीन्ह' से स्फुट है बर्थात्‌ु चौ० १ दो० १०५ में 
“विटपतर वासू” में गुह को 'चरत सेवकाई' का अवसर देना एवं भरद्वाज-आश्रम से भागे चलने पर गुह 
को लौटा देना ( दो० १११ )। 


सगति : गृह के सहज स्नेह की प्रतिष्ठा दिखा रहे हैं । 

चो० सहज सनेह राम लि तासू । संग लोन्ह गुहहृदय्यं हुलासू ॥ ७॥ 

भावार्थ : भीराम ने गुह का सहज प्रेम देखा तो उसको साथ ले लिया, इससे गुह का हुदय बड़ा 

हर्षोल्लसित हुआ । 
सहज सनेह आदि का भाव 

शा० व्या० : चौ० ४ दो० ८८ मे 'सहजसनेहबिबस रघुराई” की व्याख्या मे 'सहज सनेह' नीति 
सगत मेत्रभाव से सम्बन्बित कहा गया है। यहाँ सहज सनेह' श्रीराम के प्रभुत्व परिचायक लक्ष्मणजी के 
उपदेश से स्फुट गृह की सेवाभक्ति का द्योतक है जिसको 'राम लूखि' से व्यक्त किया गया है। ऐसे विश्वस्त 
मित्र को साथ में रखने का विधान राजशास्त्र से सम्मत है। हृदय हुलासू” से गुह की प्रीति का स्वाभा- 
विक अनुभाव प्रकट है। 'सग लीन्‍्ह! से प्रभु ने अपने स्वतन्त्र कतूंत्व से गुह को तापस-मिलन में क्ृताथ॑ 


करने के लिए साथ लिया है। उसकी नीति व धामिक शुचिता को स्थापित कराकर अयोध्याराज्य के 
रक्षण मे उसे नियुक्त करना है। 


सगति गुह को अकेले प्रभुसग मे जाना है, इसलिए अपने परिवार को वह बिदा कर रहा है। 
चो० पुनि गुहेँ ग्याति बोलि सब लोन्हे । करि परितोषु बिदा तब किन्‍्हें ॥ ८ ॥ 


अयोध्याकाप्डस ४१९ 


भावाय इसके बाव गुह ने अपने सघ परिजनों को घुछा छिपा ओर पूर्ण आइवस्त फरके उनको 
विदा कर दिया। 


गुहजनों का परितोष 

घा ० ब्या० 'करि परितोपु' से निपादराज ने परिजरतों को भाक््यासन दिया कि श्री सोतारामनी 
को सुरक्षा में सत्पर घनुत्रंत धारण करनेवाले छवमणजी के रहते कोई भय नहीं है। अतः सुरक्षाहेतु 
उनके संग चलने को अपेक्षा नहीं है। गुह निपादों का राजा है. राजा को अपने विष्ष्वस्त परिकर्रों कं साथ 
चलने का विधान है तीनों मूर्तियों के साथ निपादराज का अकेक जाना परिजनों को आपत्तिजनक हो 
सकता है छितु भ्रीराम के प्रमुत्व को जानते हुए गुह को काई भ्रम नहीं हे हृत्यादि बाहों को समझ्षाकर 
निपादराज ने अपने साथियों का सम्मान करते हुए उनको घर छोटा दिया । 

संगति आगे मद्ढे ' विटपतर वासू” फे बाद वननिमित्तफ कार्मारंस में मगछाघरण फे रूप में “बन 
गवनु कीन्ह' के अवसर पर इष्टदेव का स्मरण कहा जा रहा है। 


दो० तब गनपति सिय-सुमिरि प्रभु नाइ सुरसरिहि माथ । 
सक्षा-अनुज सियसहित वन ग्वनु कोन्ह रघुनाथ ॥ १०४ ॥ 


भावार्ष तब गणेशजी वशिव जो का स्मरण करक प्रभु ने गगानी को ममस्कार क्िया। सल्ला गुहं, 
भाई रृथ्मणजी एवं प्रिया सीततामो के साथ रघुनाथम्ों घन में घले । 


गणपति आवि क्षी प्रायना 

दा० व्या० प्रत्मेक शुभकाये के आरम्भ में गणेश जो का स्मरण पूजन णास्त्रसिद्ध है। प्रत्पकार 
की उक्ति 'प्रयम पुजिअस नाम प्रमाऊ' स गणेश्न जो की प्रपम पूज्यता प्रकट है| सूर्यकुछ क॑ इृष्टदेव शिवजी 
हैं रप के सग अयोध्यावासियों के घरने से वनगमन में जो वाधा हुई थी उसके तिरास में बो० ६ 
दो० ८५ म कह्दे देव मामा! को व्याक्ष्या म शिवजी द्वारा विष्ननियारण को चर्चा की गयी है। भ्रस्सुत में 
अयोध्या छोटाने में सुमन्‍्त्र की असमर्थत्रा एवं असहायावस्या से उत्पन्त समस्या का समाघान मपेक्षित है 
जेसा आगे दो० १४२ १४३ के अन्तर्गत किये वर्णन से स्पष्ट हांगा इसमें सहायक 'सुमिरि सिव का 
साथंक्य है। राजा के वचनप्रमाण के आभार पर बनगमन म श्रीराम प्रवृत्त हुए हैं उक्त बचनप्रमाण 
को पुष्टि में थुत गंगाजी की याणी के प्रति छुसप्नताप्रकाध्चन प्रभु के नाइ सुरसरिह्ि्‌ माथ' से प्रकट है। 
“वन गवनु कोन्ह' से घरहप्त रावण के प्रधिराघ में थीराम के स्वतन्त्र कतृत्व में दर्पामाव उछ मगरात्रण 
से स्फुट है। 

बनगरमम काये मे सीताजो, छक्ष्मणजी एवं गुह के सम्मिछित योगदान की '"सद्चा-अनुण-प्रियसद्दिता 
से स्फूट किया है। यहां से तोनों को वन में झे जाने म प्रभु का स्थसन्त्र कतृत्व है | 

मरदाज-आश्रम ग्रह्मास्भ्यसीमा मे है उसके जागे घर्मारेष्य-सोमारब्य म॑ ऋषि-मुनिर्यों का निवास 
है. बहाँ प्रमु के आकाक्षित 'मुनिगत मिछन विसेषि वन का प्रसंग उपस्थित दोगा। सन्‍्तों महात्माओं 
के प्रति कोई भरुटिपूर्ण फाय॑ न हो उस हेतु से युद्धोमोह निरासार्थ तदंगभूत मंगछाचरण में गणेश्नजी एपं 
छिवजी क॑ साथ प्रत्यक्ष उपस्थित पगाजी को देवीस्ूय मे नमस्कार किया है। 

संगसि पनगमन में प्रभु के सीसरे दिल का निवास कहा जा रहा है। 


४२० भावाथं-शास्त्रीयव्याख्यासमे ततमु 


चो० ; तेहि दिव भवउ बिटपतरबासू । लखन सखा संब कोनन्‍्ह सुपास्‌ ॥ १ ॥ 


भावार्थ - उस दिन प्रभु का निवास पेड़ के नीचे हुआ। लक्ष्मणजी के साथ सखा गुह ने ठहरने को 
सब सुविधा बना दी । 


“विटपतर बास्‌' का प्रयोजन 

द्ञा० व्या० सखा सब कोन्ह सुपासु' से लक्ष्मणजी के निरीक्षण में गृह के कतुंत्व की प्रधानता समझनी 
होगी जो पूर्व चौ> २ से ५ दो० १०४ मे (नाथ साथ रहि पथु देखाई | करि दिन चारि चरन सेवकाई। 
परन कूटी मैं करवि सुहाई' ) व्यक्त गृह की आकाक्षा से सम्मत है अत* उसका कीतं॑न है। उपरोक्त 'सहज 
सनेह राम लखि तासू। सग छीन्ह गृह हृदय हुलासू' मे गुह के निरुपाधिक सहज सनेह की मर्यादा 
को रखने के लिए प्रभु ने गुह के 'हृदय हुलासू” के सनन्‍्तोपा्थ 'चरनसेवकाई” का अवसर दिया है। तोथे 
में पहुँच कर 'चरन सेवकाई' लेता तीर्थ की मर्यादा के विरुद्ध होगा, इस दृष्टि से तीथँसीमा से दूर 'विटपतर 
वासू? सप्रयोजन कहा जा सकता है। वस्तुत* 'विटपत्तर बासू” का मुख्य प्रयोजन गुह को वापस मेजकर 
सुमन्‍्त्र को घोडो सहित स्वस्थ कराकर अयोध्या की ओर भेजना है जैसा आगे चो० ५ दो० १४२ से चौ० २ 
दो० १४४ तक के वर्णंत से स्पष्ट होगा | गगा पार करने पर प्रभु ने दूर से दो० ९९ मे कही सुमन्‍्त्रसहित 
घोडो की दयनीय अवस्था को देखा है, उसको उपेक्षित करके आगे बढ जाना पालनात्मक धर्म के विरुद्ध 
होगा | दो० १०४ मे प्रभु के मगलाचरण के उद्देदय मे विष्ननिवारण की जो चर्चा की गयी है उसके 
अनुसार वनगमनकाय॑ में प्रतिवन्‍्धक उक्त विष्च को निरस्त करने के लिए प्रभु को 'विटपतर बासू! 
करना पडा, अन्यथा उसी दिन भरद्वाज-आश्रम मे पहुँचना सम्भव था। तेहि दिन भयउ' से स्फुट होता 
हे कि दिन भर का वास हुआ क्योकि गुह को गगाजी के इस पार सुमन्‍्त्र के पास आना, रथ पर 
बेठाक< अयोध्या भेजना फिर प्रभु के पास छोटकर आना है। गृह की उक्त कर्तव्यता 'सखा सब सुथासू! 
में सन्निहित समझनी चाहिए। 

सगति : वनवास विधि में वनगमनमार्ग एवं वननिवास की आकाक्षापुर्ति के लिए तन्निमित्तक 
इतिकतंव्यता का निर्देश विद्वान मुनियो से प्राप्त करना है, इस उद्देश्य से भरद्वाज एवं बाल्मीकिमिलन 
का प्रसंग कहते हुए प्रभु को चित्रकूट निवास मे स्थिर कराना ग्रन्थकार को अभीष्ट है उसी को प्रस्तुत 
कर रहे हैं। ध्यातव्य हैं कि बीच में गुह द्वारा सुमन्त्र को अयोध्या लोटाने का प्रसग कहने मे ग्रन्थकार का 
कौशल हे कि ग्रन्थ को अनावश्यक विस्तार से बचाने के लिए उसका वर्णव यहाँ न करके पाठकों की आकाक्षा 
का उद्दीपन कराते उक्त प्रसग का वर्णन आगे चौ० ५ दो० १४२ से करते हुए राजा के दुखान्त चरित्र 
से जोड़ेंगे । 

सगति : अभी वनप्रस्थान में चोथे दित का चरित्र कहा जा रहा है। 

चो० $ प्रात प्रातकृत करि रघुराई । तीरथराजु दीख प्रभु जाई ॥ २॥ 


भावार्थ : सबेरा होने पर रघुनाथजो ने प्रातःक्ालीन क्रिया को सम्पन्न किया। आगे जाकर 
प्रभु को तीर्थराज प्रयाग दिखायी पड़ा । 
दा० व्या० . श्रोराम के राजप्रतिष्ठापक गुणो के प्रकाशन के गान की प्रस्तावना में प्रयाग को भी 
तीरथराज कह रहे हैँ व तीथ॑राज के गुणो को वाणित कर रहे हैँ | इसी प्रकार “विवेक भुआल' के साम्राज्य 
का वर्णन चित्रकूट में करते हुए कवि श्रीराम के सावंभोम प्रभुत्व को प्रतिष्ठिपित करेंगे। 


अंयोध्याकाप्डम डर! 


सगति तोर्भराज के सौन्दयं एवं महत्व का वर्णन कवि कर रहे हैं। 
चो० सचिव-सत्य. श्रद्धा प्रियनारों । माधवसरिप्त मोतु हिंसकारों ॥ ३ ॥ 
घारि पवारय भरा भेंडारू । पुन्यप्रदेश वेस मति चार ॥ ४ ॥॥ 
भसाबाये तोयराम का मम्त्रो सत्य है, प्रिय सारो भद्धा है, हितकारो मित्र के समान साधय देवता 
हैं। उनके भण्डार में चारों पदाप॑ भरे हैं। पुण्यप्रशेशा में अत्यम्त सुम्दर स्थान है । 


वा० ब्या सीथें पर॑ कि स्‍्वमनों विश्वुद्धम' के अप को ध्यान में रखकर दोथंराज के माहात्म्य का 
आध्यात्मिक अध्ययन बिघारवानों के छिए मननीम निपय है। 


सचिव सत्य य श्रद्धा' का सात्पर्य 

सत्य को ती॑राज का मनन्‍्त्री कह है। सत्य त्रिकाछावाघित तत्व है, अथवा शास्त्र, नोति, तक॑ भ्रादि 
सै प्रमाणत्रयसिद्ध अर्य॑ सत्य है। वाकूघातुयं से धंकाएँ उपस्थापित कर सत्य को ब्यभिघरित करना 
मस्त्रसिद्धिको विनष्ट करना है। सत्य पर ही सम्पूर्ण स्वमण्हलीय राजकाये गराधारित है। सत्यमेव जयते! 
के अनुसार सत्य का आशय छेनेवाछे राजा को सफलता मिलना निश्चित है जेसा सत्य मूल सब सुकृत 
पुह्ाए' से व्यक्त है। सत्य के साथ श्रद्धा की अमिन्‍नता राजा के क्िए पाणिगृद्दीता स्त्री के समान है अर्थात्‌ 
सत्य पर विश्वास बनाये रखने के छिए धरद्धा को सदा अपनाये रख्नना चाहिमे जेसा धाद्धकाण्ड के मंगछा 
खरण मे भवानीधंकरी दन्दे भ्रद्धाविषबासश्पिणों' कह है। 


सिन्नसपसि का फल 
सत्यप्रद्धा से युछ राजा को मित्रसंपत्ति को प्राप्ति का्य॑सिद्धि के नैयस्य में अपेक्षित है। सम्सित्रों 
के सहयोग से दुष्कर कार्य मो सुकर हा जाते हैं।। वेणोमाघव देवता को तीर्मराज का मित्र झह्दा है। 
मा! स सत्वस्वश्पा महाक्त्यमी तथा 'घव' से घारण करने वाले माघन' सत्‌ हैं भ्र्यात्‌ हितकारी मित्र 
सत्वगुण से सम्पन्त होना चाहिए किष्किन्धा फाण्ड मे प्रभु के कहे सामित्र का छक्षण स्मतव्य है। 
सात्विक मिर्प्तों को सह्यायदा से सत्यधद्धावात्‌ राजा को सब प्रकार करे पुर्पाथं की सिद्धि प्राप्त 
है जिसको 'वारि पदारप भरा भेंडाक' से ध्यक्ष किया है। 


पुष्यप्रवेश 

पुण्य प्रदेश यही है जहां सन्त महात्मा सुछम होते हैं। घम्तों के संग और उपदेश से बहा के देशबासी 
भो पुष्पमम होते हैं | राजाओं की राजधानी को त्ीर्यों के साक्षिध्य म॑ रखने का यही छाम है। पुष्प प्रदे्त में 
सत्पथप्रदर्शंक कथाएँ निरन्‍्सर सुनने को मिलती हैं जिससे घमे विवेक मछि फा पोषण द्वोता रहता है। 
देश अति चारू' से प्रयाग का प्राकृतिक सोन्दये पुण्य धदियों को सीमा आदि बिवक्षित है। राजशास्त्र 
म॑ कहे '्रह्मारण्प सोमारप्य” आवि के सम्यस्घ से पुष्पप्रदेश को महिमा कद्टी गयी है। 

सगतति (ृष्प प्रदेश देस अति धार का स्वरूप दिलाया जा रहा है। 

चोौ० छेत्रु अगस गदु गाढ़ सुहावा । सपनेहूँ भहिं प्रतिपच्छिन्हू पाचा ॥ ५ ॥ 

पेन सकलतोरथ बरवोरा । कलछुष-अमोकवलन रनधीरा ॥ ६ ॥ 


३ पिजबान सावयेप्पपर्षाम्‌ इप्करामप्पमादरात्‌  ( बौतिसार प्रकृतिकर्त ) 


धरर भावाथं-शास्त्रीयव्या छ्यासमेतम्‌ 


भावार्थ : प्रयाग क्षेत्र ऐसा स्थिर दृढ़ सुन्दर किला है जो अगम्ध है, जिसमे शत्रु स्वप्न में भी प्रवेद 
, नहीं कर पा सकते। सम्पूर्ण तोर्थ श्रेष्ठ योद्धाओ की सेना के समान उपस्थित हैं जो 
पाप रूव छात्रुओ की सेना को नष्ट करने मे लड़ाई से पीछे नहीं हटने वाले हैं 
पापदलन' 
द्वा० व्या० : तीर्थराज प्रयाग में पापरूप दात्रुओं का प्रवेश स्वप्त मे भी नहीं है, इसलिए प्रयाग 
त्तीथे अगम्य किले से उपमित किया गया है। तीथंराज प्रयाग मे सब तीर्थोंका वास है। तीथ॑छूप श्रेष्ठ 
योद्धाओ की सेना उस किले की रक्षा मे सावधान हैं। यदि 'कलुष अनीक अर्थात्‌ पापो की सेना उस पर 
आक्रमण करती है तो उक्त वीरो की सेना उत्तसे लडने मे अडिग रहकर पापगण का नाथ कर डालती हैं । 
इस सम्बन्ध मे चो० २ दो० २५ की व्याख्या मे 'शुचि स्थल मे राक्षसो का प्रवेश नही शीप॑क के अन्तगंत 
कहा विषय ध्यातव्य है । 
तीथ॑ 
शास्त्रो मे त्तीथ उसे कहा गया है जिसकी सहायता से पार होना सुगम है। तीर्थ में पवित्र करने 
की शक्ति है। इसीलिए योद्धाओ के लिए युद्ध धारा मे प्राणत्याग द्वारा सुर्य॑मण्डल का भेदन कहा गया है । 
केवल सत्य और श्रद्धा से तीर्थ की शुचिता बनायें रखना सेवकों का कतंव्य है अन्यथा तीर्थ निस्तेजस्क हो 
शरीरमात्र से उवंरित रहते हैं । 
सगति : अब तीर्थराज प्रयाग की प्राकृतिक शोभा को दिखाते राजोपपन्न सामग्री सिंहासन, छत्र 
चेंबर का वर्णन कर रहे हैं । 
चो० . संगमु सिहासनु सुठि सोहा | छत्रु अखयबद मुनिमनु सोहा ॥ ७॥ 
चेवर जमुन॒ अरुगंगतरंगा | देखि होहि. $:ख-दारिदर्भगा ॥ ८ ॥ 
भारार्थ ; त्रिवेणी का सगम तीर्थराज के सुन्दर सिहासन रूप में शोभित है। घुनियों के मनस्‌ को 
हरण करनेवाला अक्षयवट छत्न रूप मे है। गगा-यमुना की लहरें सानो चेंवर डुलो 
रही हैं। ऐसे तोथराज का दंत करने से दुःख और दरिद्रता का नाश हो जाता है । 
सिहासन आदि का भाव 
जशञा० व्या० : राजशास्त्र के अनुसार विद्वत्सगति मे रहनेवाला साधुसेवी ही राजसिहासन पर 
आरूढ होने योग्य है। तीर्थंराज मे साधु-सन्‍्तो का समागम पुराणप्रसिद्ध है जेसा बालकाण्ड मे दो० ४४ 
के अन्तगंत वर्णन किया गया है। मुनियो द्वारा आकाक्षित अक्षयवट की छत्नछाया का महत्व” बटु विस्वास 
अचल त्तिज धरमा तीरथराज समाज सुकरमा' से स्पष्ट है । 
दुख दरिद भगा' मे गगा-यमुनाजी की महत्ता राम भक्ति जहँ सुरसरिधारा बिधि निषेधमय 


०... 


कलिमल हरनी । करम कथा रविनतदनि बरनी' से स्पष्ट है । 


१. वृद्धोपसेवी नुपतिः सतां भवति सम्मतः । नीतिसार स० ? 
२. माघ सफरगत रबि जब होईं। तोरथपतिहि ज्लाव सब फोई | 
देव वनुज किनर नर श्रेणी। सादर मर्ज्जाह सकल त्रिवेनों ॥ 
पुल माधवपदजलजाता । परसि अखयबदु हरि गाता ॥ 
तहाँ होइ मुनिरिषय सम्राजा । ब्रह्म निरुपत घरमविधि बरनहि सटव विभाग ॥ 
कहँह भगति भगवन्त के संजुत ग्यान-विराग ॥ 


अयोध्याकापण्डस भ्रे 


सत्य-धद्धा से संपन्न राजा का मंगवदभक्तिमाव 'चबेंचर गगतरगा' से प्रकाशित है। शास्त्रोक्त 
विधि निपेषमय कर्मथोलता “बेंवर जमुन ठर॑गा” से प्रदर्शित है। सत्यधोक्त राजा की साल्विक बुद्धि में 
सत्तकपरिपूष्त निर्णय होगा तथा श्चास्त्रविधि में विष्तास रखकर पधर्माचरण करता छप्रु मज्मवढ़ू से 
ध्यनित है। ऐसे राजा को छत्तछाया म दुख दरिद्ध का हरण होना नीतिसिद्ध है। 


सगति तीप॑राज का प्रमाव तथा उसको सेवा का फल बता रहे हैँ । 


दो० सेर्वाहू सुफृती साधु सुचि पावह सब मनफाम | 
वदो वबेद-पुरानगन कहहिं विमलू ग्रुनप्नाम॥ १०५॥ 
भावार्थ सुकृम करमेवाले, साधु एवं घुष्चिचन तोर्यरान के सेव हैं। उसको सेवा फरते हुए वे 
अपने भ्रभोप्सित अप की प्राप्ति करते हैं। राना के पश्चस्‌ का मुणगान करने वाछे सागघ 
सूत-भाट के रुप में पेद पुराण घदोगण हैं लो तीर्पराज के उउ्घछ ग्रुणगर्णो को तिरन्सर 
कहते रहते हैं। 


सुकृती आदि का अय 
शा० ब्या० 'सुकूठी' पे पुण्यफछदायक प्वास्त्रोक्त कम का अनुछ्ठात करनेयाल॑, साधु! से यथयाय॑ 
पर्मोपासक एवं सुचि' से सर्वोपधाणुद्ध अन्द'करण वाछे सन्त मद्गात्मा विवक्षित हैं। धोष॑ राज को उपासना 
से ये सब अपनी वृत्ति एवं अधिकार के अनुरूप मन'क्ामना को सिद्धि श्राप्त करते हैं। 'सेर्वाट्व' से उपासकों 
क्री धोरता दिखायो है घीरता में हो फरुसिद्धि होती है । धृतिमानु सन्‍्तों व धर्मोपासकों की उत्तम 
स्पातति को वेद पुराणों ने गामा है, उदाह्रणाय॑ धर्मात्मा राजाओं एवं मगवदुपासकों का पुराणप्रसिद्ध 
घरिभ् तथा वेद में उस्लिलित ऋषि मुनियों के माम | प्रस्तुत म सुकृती' से अमोष्यावासों 'साघु' भखाज 
आदि ऋषि एवं अन्य जन सापस मुनि सिद्ध उदासो छपा 'सुधि' से सर्वोपघाशुद्ध भरतजों फी ओर संकेस 
समझना चाहिये | जिस प्रकार तोर्थराज के सेवन से भरद्वाजजो एवं प्रयागवार्सिया को प्रभुदशंन मिछा उसो 
प्रकार प्रयाग में पहुँच कर भरतजो एवं मरससमाज प्रभुदर्शन रुप मनोरप को प्राप्ति में आश्वस्त होगे। 
देवताओं द्वारा पुष्प वर्षा तथा 'दसा देखि मुनि सिद्ध सिह्ाद्वी' से भरतजा के 'विमछ गुन ग्राम! का वर्णन होगा। 

संगति भ्रयाग का प्रभाव प्रमु को प्रसन्‍न करने बाला है । 


घोौ० को फहि सकदई प्रयागप्रभाऊ ? । फलुपपुनजकुजर  मृगराऊ ॥ १॥ 
अस तोरथपति देक्षि सुहावा । सुख्सागर रघुवर सुख्चु पावा ॥ २॥ 


भावाय॑ प्रयाग का प्रभाव कोन वर्णन कर सकता है ? यह पार्पो के समूह रूप हाथी को मारने 
में सिह के समान है। चक्त महिमा से सुशोभित होर्यराम को देक्षरूर सुस्त के सम्ुत 
रघुनाथजी को बड़ा सुस्त हुआ । 


सीथपति घय सुहृणा 
शा० व्या० पृष्पप्रदंश पविष सोय॑स्थछ में निवास भर उपासमा करनेवाक्ठे सेवक के संचिस पापों 
फा नाथ धीघ्र हो जाता है अहृष्ट की अतिश्षयित्त सिद्धि उपछब्ध होती है! शुचिता करे प्रभाव स॒ उपासकों 
फे घरीर म भगवत्कक्ला के स्प म जा तेजस्‌ प्रविष्ट होता है उससे अभिभृत होकर पापरुप वियद प्ष्तियाँ 


४२४ ' भावाथ-शास्त्रोयव्याख्यासमेतम्‌ 


वलहीन हो जाती हैं जेसा इतिहास मे कहा दीघ॑कालपयंन्त मिथिला का घेराव करने वाले शत्रुओं का 
पराभव । गगा-यमुना के साथ सरस्वती का सगम विश्वासरूप अक्षयवट को छत्रछाया ( सत्यश्रद्धा) और 
वेणीमाधव के समान मित्र से समन्वित प्रयाग तीथंका स्वरूप 'तीरथपति' है। सुहावा” से व्यक्त किया 
गया है कि प्रभु ने प्रयाग की उक्त महिमा को प्रकट रूप मे देखा। शुचि महात्माओ को देवता-तीर्थ अपने 
तेंजसस्वरूप मे दिखायी पडते हैं। 


सुखसागर 
प्रदन : (विसमय हरष रहित रघुराऊ' को सुख-दु ख का स्पश कैसा ? 
उ० : 'मानत सुखु सेवक सेवकाई” के सेवको के प्रति होनेवाली सेवा को देखकर सुखसागर प्रभु 
को सुख होता है। उसकी उपपत्ति सेवक भरतजी के समाधान में भरद्वाज-भरत मिलन प्रसग मे स्फुट 
होगी । उसी न्याय से तीथेराज को देखकर प्रभु को सुख हो रहा है तो प्रयाग वासियो को 'पावह सब मन 
काम' के अनुसार सुख होना ही चाहिये । 


प्रयाग की महिमा का अस्तित्व 

प्रयाग त्तीथं की उक्त महिमा क्‍या आज भी प्रकट मानी जायगी ? इत्यादि प्रइनो के समाधान 
मे कहना है कि 'देखि होहिं दुख दारिद भगा” का हेतु 'सेवाह सुकृती साधु सुचि' है। निष्कर्प यह है कि 
'पार्वाह सब मनकाम” तब तक पूर्ण न होगा जब तक शास्त्रमर्यादा का उल्लंघन होगा व शुचिता नही रहेगी । 
अशुचिता का परिणाम भन्‍्दाग्नि ओजोहीनता है। अशुचि व्यक्तियों मे अपस्मार, उन्माद, आयुहौनता 
भादि व्याधिओ का फैलना निश्चित है. ऐसे व्यक्तियों के निवास से पुण्य क्षेत्र का तेजस्‌ नष्ट होकर केवल 
स्थलरखूप मे आदरणीय रह जाता है जेसे स्वयभू या सिद्ध स्थापित शिवलिंग या देवमूति है यही स्थिति 
वेद विप्र आदि की है विद्याए भी अशुचिता के कारण निस्तेजक हैं । त्रेतायुग मे वहाँ के निवासियों 
की शुचिता से प्रयाग का तेजसू प्रकट था जिसको 'तीरथ पति सुहावा” से स्वष्ट किया है। वर्तमान काल 
में भी शुचितासपन्‍न उपासको के लिए तोथ्थराज अपने तेजस्वितास्वरूप मे दृष्टिगोचर होते हैं और 
उनके अभीष्ट की सिद्धि करते हैं कहा जाता है कि श्रीराम कृष्ण प्रमहस को दूर से ही काशी देदोप्य- 
माता रत्तमयी दिखायी पडी | 

संगति : स्वय हषित होते हुए प्रभु त्तीथंराज की महिमा को सुनाते प्रणाम कर रहे हैं। 

चो० ; कहि सिय लखनहि सखहि सुनाई। श्रीमुख तीरथराज बड़ाई ॥ ३ ॥। 

करि प्रतामु देखत बन-बागा। कहत महातम अति अनुरागा ॥ ४ ॥ 


भावार्थ प्रभु ने अपने श्रोमुल से तीथंराज के यशस्‌ को लझ््मणजो, सीताजी ओर गरुह को सुनाया । 
तीथंराज को प्रणाम करके वहाँ के वन-बागो को देखते हुए प्रभु अत्यन्त प्रेस मे भरकर 
उसके माहात्म्य को कहते जा रहे हैं । 


माहात्म्य में सीतादिनाम कीर्तन 
शा० व्या : तीथंयात्रा मे जाते हुए तीर्थ का दांत होने पर उसके माहात्म्य को कहना-सुनता 
तीथंघर्म है। तीथंविधि का पालन करते हुए प्रभु के श्रीमुख से अपना माहात्म्य सुतकर तीर्थंराज अपनी 
बड़ाई मानते होगे जेसा गगाजी ने सीताजी से कहा था। ( कृपा कीन्ह मोहि दीन्ह बड़ाई ) “कहत महातम' 


पड अयोध्याकाण्डसम्‌ घ्र९ 


के ब्याज से प्रमु के “अति अनुरागा' का प्रयोजन 'सिय लखनहि सर्खाहू सुनाई' से तीनों के सन्तोपाणो 
है--जिसका उद्देश्य भरतजो के समाधान में ह जेसा घो० ५ दा० २१० को व्याश्या में रामदर्शन व 
भरतदर्धान में कार्यफारणभाव' के अन्तगंत कहा गया है। मरतजी मे प्रति प्रभु के अनुराग की अभिव्यक्ति 
से श्रोताओं का प्राप्त समाघान अन्यत्र द्रष्टम्य है।* 

पंगति प्रभु अब भ्रिवेणा के पास पहुँच रहे हैं । 


चौ० एहि विधि आइ विलोफो वेनो । सुमिरत सफल सुमगछ देनो | ५ ॥ 


भाषाष॑ इस प्रकार गाते हुए प्रभु ने प्रियेणो का दर्शन फिया-जो सथ प्रकार के सुमंगलों को 
देने पाहो है । 


एहि विधि फा निष्कप 
द्वा० प्या० 'एहिं विधि' सं सीर्स दर्शन और पोर्स स्तान-पूजन आदि विदक्षित हैं, उतके अन्तगंत 
सापु-सम्त का दान भी है। वालकाण्ड दो० २ क अन्तगंत 'हरिदरकया विराजति बेनी। सुनत सकल 
मुदमंगर दनी' की एक वाजयता में सुमिरत सफर सुमंगल।देनी' का अर्भ ध्पष्ट है | 
सगति अपन अनुष्ठान स्‌ तोर्भ में ब्तंव्य समझा रहे हैं। 
चौ० मुदित नहादई फोन्हि स्िवसेया। पूजि जधाविधि तोरयदेवा ॥ ६ ॥ 


भावार्थ प्रसन्ततायुकक्त प्रियेणों में स्नान करके प्रभु मे शिवजों का पूजन किया। फिर विधि के 
अनुप्तार तोरष॑देव फा पूजन किया । 


शिव पूजा 

शा० व्या० संगमेप्यर के झस में उपस्थित इष्टदव शिवजी का पूजन प्रमु के नित्य नियम के 
अनुसार है अथवा पाथियपूजन आदि परम वेक्षिस है । तीर्भ में जाकर उस होर्घ की देवता के भी पूजन का 
विधान है अत पुजन के मंसर्गंत भिवेणी का पूजन भी समझता चाहिये | पूजन का उद्देष्य उतकी प्रसन्नता 
में वनवास कार्य की सुमंगसता है | 

सगति तोर्थ एवं वहां करे निघासी साधुसन्त में परस्पर पोष्य-पापक भाव रहता है सन्त के हृदय 
में प्रभु का यास हाने स बहू प्रमु की चछमूति है। उन साघुआ का समागम किये बिना मयाविधि सीर्स- 
स्तान-शार्शन वो पृणता नहीं मानी जाठी अतः सीर्यबरिधि की प्रतिष्ठा रखते हुए प्रभु पूर्व में कहे गन्तव्य 
मार्ग के निर्भय फो आर्कक्षा स भरद्वाज ऋषि के समीप जा रहे है। 


चौ० तब प्रभु॒ भरद्वाज पहि आए । फरत वडवत मुन्रि उर लाए ॥ ७॥ 
मुनिमनमोद न फछु फहि जाई। प्रह्मानवरासि जनु पाई ॥ ८ ॥ 
भाषार्ष इसके घाद प्रभु भरदामजी फे पाप्त आए। प्रणास करते हुए प्रभु को देखते हो मुनिने 


है राम द्ियसन स्पुन जगाएँ | भरत सरित्त प्रिय को बरग माहीं । धुन प्रतीति भेद प्रिय फेरी । 
(घो० ४७ शे० ७ ) 
सुमिरि भरत सनेडु ध्ोछ्त पेदकाई । हपराध्रिपु प्रभु होहिजुपारी | ( घो० ४ ३ गो० १४१ ) 


४२६ भावार्थ-शास्त्रीयग्याख्यासमेतम्‌ 


हृदयसे लगा लिया । उस्त समय मुनि के मानस्‌ में जो हुप॑ हुआ, उसका वर्णन नहीं किया 
जा सकता, मानो ब्रह्मानद के खजाने को समेटकर मुनि ने पा लिया हो | 


भरद्वाज-आश्रम में आने का नेतिक उद्देश्य 
'काननराजू' के सबंध से नीतिक़ा विचार करते हुए श्रीराम का मुनि को नमस्कार करना सामप्रयोग 
कहा जायगा तथा अयोध्याराज्य की सीमा के निकटवर्ती भरद्राजमुप्रमुख ऋषि मण्डल के पाम आने का 
राजनीतिक उद्देश्य यह है कि विनयशील आत्मगुण सपन्‍न निर्दोष राजकुमार के आकस्मिक राज्यनिष्कासन 
से तपस्वी ऋषियों के मनस्‌ मे क्षोभम तो नही है ? क्योकि तपोवनस्थ मुनियों का क्षोभ दुरस्व देशवासियों 
में व्याप्त होकर राज्यविनाश का कारण हो सकता है। 


भरद्वाज मुनि को श्रीराम के प्रभुत्व को सुखानुभूति 

श्रीराम का आलिंगन करते ही भरद्वाद मुनिक्रो श्रीराम का प्रभुत्व प्रतिभात हो रहा है, वे ब्रह्मानन्द 

का अनुभव कर रहे हैं जैसे राजा जनक को ( 'इन्हहि विलोकत अति अनुरागा। वस्वस ब्रह्ममुखहिं मन 
त्यागा' ) श्रीराम के प्रभुत्व की अनुभूति हुईं। इस सम्बन्ध में ज्ञातव्य विपय यह है कि जब तक रजोगुण- 
तमोंगुण रहता है तब तक भेदवुद्धि के रहते रस का सचार नही होने पाता अथवा ब्रह्मानद की अनुभूति 
नही होती भेदधी के तिरोवान होनेपर सत्वगुण के आविर्भाव में विश्ान्तिसुख मिलता है | एवं च ब्रह्मेकनिष्ठ 
रसिको को जो सु्ष मिलता हे वही सुख पुर्ण सात्विक भाव में अभ्यस्त भगदुपासक मुनियों को संगुण-स्वरूप 
ईश्वर के दर्शन से प्राप्त होता है । 
ब्रह्मानंदरासि' 

रसात्मक ब्रह्मानद सामग्री, वेदान्त वेद्य ब्रह्मानुभव-सामग्री, रजस्तम प्रयुक्तेदवीविगलनपूर्वक योग 
सामग्री इन तीनो को कब्रह्मानदरासि सामग्री कहा जा सकता है। अत: भक्तिपक्ष से स्नेहरूप पर ब्रह्म का 
सगृण-रूप मे ( रामरूप ) मे उपस्थित होना भी “ब्रह्मानदरासि पाई” है। अथवा ऋषियो का साध्य 'सत्य 
ज्ञानमानन्द” मूतं सुख सागर के रूप में विद्यमान है। 

सगति : श्रीराम के आलिगन की आनन्दानुभूति से जब भरद्वाजजी का मानस बाहर हुमा तव 
नमस्कार के उत्तर मे शास्त्रादेशानुसार आश्वीर्वाद की सुधि हुई | 


दो० दोन्‍्ह असीस मुनीस उर अति अनंदु अस जानि। 
लोचनगोचर सुकृतफल  मनहूँ किए बिधि आनि ॥ १०६॥ 


भावार्थ : तत्काल आशीर्वाद देते हुए मुनि ने हृदय में अत्यन्त आनन्द का अनुभव किया और ऐसा 
समझा कि विधाता ने उनके सम्पूर्ण पुण्य का फल रामदर्शंन के रूप मे उपस्थापित करके 
प्रभु को दर्शनीय कर दिया । 


रामदशनसूख व सुकृत 
शा० व्या० : ब्रह्मातदरासि जनु पाई! मे 'उर अति अनदु' की स्थिति से आनन्दाश के आवरणभग 
वाहर होनेपर ( प्रभु का दशंन नेत्रों से हुआ-यह पुण्यसचय का फल है। स्वधमं मे शास्त्रोक्त विधान 
के अनुष्ठान से ) जो विध्यात्मक कम हुए हैं वे हो सुकृत हैं। 'विधि आनि' से श्ञास्त्रविधि की महत्ता 


अयोध्याकाण्डम्‌ डर 


फो भुनि ने समझा है जैसा गुहू और कवट के प्रसंग में कहा गया है। प्रभुदर्शन में कारणभूत सामग्री 
का विचार मातम की छरक्ति से परे है ह्सकिए विधि का ही व समझना होगा “मतहुँ से मुनि की 
उत्मेक्षा का कारण है कि प्रभुप्रसाद का अधिकारी कोन है, ? इसको विषाता ही जानते हें ज्ञातव्य इतना है 
कि प्रमु के आदेश ( शास्त्र विधान ) में रुकर सुझृत ( छोकसंग्राहक सदाप्नार ) सभी के लिए कर्तब्य है 
पुक्ृत्त से धास्त्रविधि-पालन, पुष्पार्मक कर्म सवाचार गादि सभी विवक्षित हैँ । 

संगतलि सदाचार # अन्तगत अभ्यागत से कुघलुप्रशत विद्वित है । उसको मुनि अपना रहे हैं। 

चो० ; फुधल प्रन्‍्न करि आसन दोन्हे । पूजि प्रेम परिपुशनन फोन्हे ॥ १ ॥ 


भावार्थ मुम्रि मे कुशछ पूछने फे घाव बेठमे को अासन विया ओर अ्रेमप्र॒वेक प्रभु की पूनाझों 
संपन्न किया । 
अभ्यागत का स्वागत 
झा० स्या० क्षास्त्रीफ सदाचार के अनुसार प्रत्येक वर्ण कं छिए कुप्चह पूछने के अक्षग छाम्दों के 
प्रयोग का विधान है जैसे ब्राह्मण के लिए कुदत क्षत्रिय के छिए अतामम भादि उसको प्रन्थफ़ार ने कुशछ- 
धब्द में अनूदित किया है। मघुयकेदि से स्थागत करन क॑ वाद पूजन विधि क्र अनुसार मुनि ने पूजा को 
उसम प्रेम का प्रधानता है | 
कंबटप्रस॑ग में स्पष्ट किया गया है कि स्वधम पाक्न क॑ फलडप में प्रभु दशन सवको एक समान है 
उसमें ऊब-नीच ब्ण का पक्षपात नहीं है, उसमें अपेक्षित षठना ही है धमाविछम्बी कां अपने के प्रति 
अयूपाभाव नहीं होना चाहिय-- स्वधर्म निघन थेय” परधर्मो भयावहू” में विष्यास रखता चाहिय॑ । 
संगति मंद मूछादि फा समप्रण पूजा विधि में सदाचारप्रयुक्त आतिथ्य सत्कार है जिसका पाछत 
मुनि कर रहू हैं। 
घी० फद मूल फल अफुर नोके। दिए आानि मुनि मनहूँ अमीके ॥ २ 
सीय लक्षन जन सहित सुहाएं । अति रथि राम मूल फल प्वाए॥ ३॥ 
भावार॑ मुप्ति ने अच्छे-अच्छे कंद सूछ फल अंकुर से संयुक्त सोग प्रभु को काझर दिया सानो वे 
अमृत से सने हों। भोराय ने बड़ो दि से फल मूछाशि का भोजन सोसामी, छक्ष्मपश्रो 
व हू के साथ किया। 
मुनियोग्य आहार 
शा० ध्या० वन्य अक्ृष्प भूमि में उत्पन्न होनेवाछ फछ मूछ फंद सृण अंकुर आदि मुनियोग्य 
आद्वार कहा गया है।' 'तीफे' से ध्ास्त्राक शुचिता के साथ आमुर्वेदधास्तसम्मत त्रिवोपनाशक पदार्थ विवर्षित 
हैं। दिए आनि' मे स्वयं छाकर दने में भेप्ठ बतिपि के प्रत्ति मुति का आवरभाव ध्यक्त है। मुनि की प्रीति 
से संपृष्ठ हाने स अपित भोग की 'मनहु अमीके' कहा गया है। मुनि द्वारा समपित 'कृंदमूछ फछ अमूर/ 
में केवठ मुछ फल खाए! के उत्छख का तास्पमें अनुगत संबर्कों क्री रुचि का ध्याव रखते हुए अनुकूकछ 
पदार्थों का ग्रहूण करना है। 
बो० ५ दोौ० ८८ म प्रभुमिक्तन क॑ प्रसंग म 'नास र्ूंसकू पद पंकज देखे। भयठें मावभबनन जन 


१ शैदोपपत्तेशप्याबितविधिमा प्रासेन मीशाराशिना । छश्माबे उसपेत फ्लाक्ा|इता । ( सोमदमापबत ) 
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लेखे' से गह ने अपने को 'जन' कहकरे निवेदित किया था। “विटवे वास! मे चेरेढे सेवक्राई प्रदान करके 
'प्रभु ने 'जन' का सेवकत्व प्रत्तिष्ठापित किया है, अत कवि यहाँ गुह को जन कह रहे है जो भरद्वाज ऋषि 
द्वारा दो०१०९ मे कही 'जन' को परिभाषा से संगत कमंणा वाचा 'मनसा छलत्याग पूर्वक सेवकत्व है | 
संगति : आंतिथ्य संत्कार एवं पृजन के अन॑न्तर भरेद्वाज मुनि प्रभु की स्तुति कर रहे हैं । 
चौ० भए बिगत श्रम रामु सुखारे । भरद्वाज सृदु बचन उचारे॥ 
आंजु सफल तपु तोरथु त्यागू । अजु सुफल जप जोग बिरागू॥। 
सफल सकल सुभ साधन साजू । राम ! तुम्हहि अवलोकत आजू ॥ ६॥। 


भावार्थ : भ्रम परिहार के बाद श्रीराम सुखासोन हुए तब भरद्वाज जो मधुर वाणी में बोलें--- 
“हे रामजी ! आज आप का दंत नेन्नो से पाकर में अपने तपसू, तीर्थ सेवन, त्याग, जप,, 


योग साधन, वेराग्य आदि सम्पूर्ण शम साधनों की सफलता आज ही मानता हूँ।” 


जप तपस आदि की व्याख्या 

द्ञा० व्या : तपसू-वेवक्लेशसह॒न अथवा अनशन को तपस्‌ कहा है । 
तीथं-'तरति य प्राप्य के अनुसार जिसके भरोसे पार होना है वही तीथ॑ है । 
त्याग-दानशीलता अथवा प्रभु-आदेश के विपरीत काये से विरत रहना त्याग है ) 
जप-मन्त्रार्थ के साथ मूर्ति का ध्यान करते हुए मन्त्र का उपाशु उच्चारण जप है। 
योग-'धारकेण प्रयत्तेव घा्यमाणस्थ मतस तत्ववुभुत्साविशिष्टेनात्मनार 4हु सबोगः 
अथवा भगवान के साथ सेव्य सेवकभावसब॒ध योग है । 
विराग-विपयससर्गं से पुथक्‌ रहने मे सुखानुभूति होता वेराग्य है। 
शुभ साधन-शास्त्रनिदिष्ट कतंव्यों की मर्यादा मे रहने का अभ्यास हे ) 


मुनि के ब्रत की पूर्णता 
भरद्वाज मुनि ने उपर्युक्त साधनों का ब्रत लेकर प्रभु की सेवा की है। 'सुफल)' कहकर मुनि उपर्युक्त 
साधनों का उद्देश्य प्रभुदर्शंन मे बता रहे हैं। ग्रन्थकारो ने भी अन्यत्र इच्छोद्देश्य व ॥ प्राप्ति को फल कहा है । 
बारबार आजु' कहने का तात्पयं है कि उक्त साधनो को आज तक करते भू को विश्राम नही मिला 
है भाज प्रभु का दर्शान पाकर साधनों की सफलता मे विश्वान्ति मिली है जैसा 'तापस तप फल पाइ जिमि 
सुखी सिराने नेमु' अथवा 'जिमि हरिभगति पाइ श्रम तर्जाह आश्रमी चारि” अथवा “रामकृपा वितु सपनेहु 
जीव न लेह विश्वाम' से ग्रन्थकार ने अन्यत्र व्यक्त किया है। 


वदिक सर्यादा के चातुर्वेण्य में पारस्परिक विरोध नहों 
वैदिक मर्यादापाहूत मे पारस्परिक विरोध का अवसर नही है। प्रभु के आदेश ( शास्त्रानुशासन )' 
में तत्पर नीच वर्ण केवट और उच्चावर्ण भरद्वाज मुन्ति दोनो को प्रभुदशन की प्राप्ति है-यही भक्ति का 
स्वातन्त्रय है । मायिक मल से छूटकर जब तक सेवक ईइवर भाव को प्राप्त नही होता तब तक वेदिक 
मर्यादा में रहना प्रभु कृपा का साधक है। केवट से प्रभु का सोई करः कहना उसकी मनोरथपूर्ति में 
सर्वाधिकार देना है जो प्रभु की सविशेष कृपा कही जाती है। निष्कषं यह है कि वैदिक थर्म मे श॒द्र का 
महत्व उपेक्षणीय नही है। 'ब्राह्मणोह्स्य मुखमासीत्‌ पद्भ्या शूद्रो अजायत” से ब्राह्मण की श्रेष्ठता अथवा 
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शूद्र की नीचता दिखाना उद्देश्य नहीं है. अपितु प्रत्येक फा कार्यंविमाग विवक्षित है। जिस प्रकार 'छग्वेद 
से शाप्र को उत्पत्ति और सामबेद से ब्राह्मण की उत्पात्त कहीं गयी है तो उसका यद्द आशय नहीं है कि कोइ 
श्रेष्ठ पा नीच फलहू कहकर हा । 
मुनिवुत्ति व असुरवृत्ति में अन्तर 

भरद्वाज मुनि फी उक्ति से मुनियों को वृत्ति और राक्षसों की वृत्ति में अस्तर विचारणीम है। मुनि 
अपने साधन का सुफल प्रभुदशन में पाकर येविक मर्पादापाछन में ही विश्वाम छेते हैं। राक्षस या 
असुर अपने तपस्‌ के फलस्छूप देवता का दर्शन पाकर भी सुद्धी नहीं होते, वे तपआदि साधनों को सफलता 
क॑ व पर सम्पूर्ण जागतिक सुख सम्पत्ति के भोग में छोन होकर उन्छू खफ्तावष्य वेदिक मर्यादा का 
उल्लंघन करते हैं, यही उनके सुशान्त मा कारण है। 


लाभ अवधि-सुक्ध अषधि 

सुखयु'ख अन्यतर साक्षात्कार मोग है। यहाँ छाम से सुखोपऊब्धि विवक्षित है। विपयसंसग्ग में 
द्ोनेवाका सुश्र विषय के गुणतारततम्य से सुख उसकी माश्रा की -यूनाधिफता से छोटा-वडा कहा जाता है जैसे 
राजसुलथ देवमुख्ध इत्यादि। सुख्ध की अन्तिम सीमा ईश्वर्‌दर्णंन है जिसको मुनि 'लाम अवधि सुखअवधि' 
फह़ रहे हैं। दपबादि फल स प्राप्त म्ृष्ट सिद्धि प्रभु के दर्शन मे जेसा मनु ने कहा है। ( सेवत सुल़म सकछ 
सुख्दायक । जेहि कारत मुनि जतन कराहों। देखहहैं हम सो रूप मरि छोचन' ( चो० २ से ६ दो० १४६ 
बा० का० )। आस सव पूजी' से वेपपिक थासना की निशेपता दिखागी है। ध्यातव्य है कि पूर्ण शुचिता 
में द्वी प्रमुदद्नत सम्भव है। क्वास्त्रमतानुसार धोच का उद्देश्य या ध्येय ( विपयों के प्रति जुगुप्सा घृणा ) 
उत्पन्न कराकर धक्म की ओर से जाता है। 

पंगति भक्ति क॑ प्रसिवन्धक तह्वों का तिरास प्रभुकृपा के आर्य से होता है इसलिए मखाज 
मुनि भभु के खरणों में अनुराग की प्रार्थना कर रहे हैं। 

चोौ० अब करि फूपा देहु घर एहू । निम्र पद्सरसिज सहज सनेहू ॥ ८ ॥ 

भावार्थ श्रव फृपा करके आप यहा यर वोखिये कि आपके खरण-कसमकों में सहज प्रीति बनो रहे । 

शा० व्या० प्रभु दशन की उत्कट ( वर याचना ) इच्छा को मुनि की प्रयत्नपूवेंक बनाये रखना 
योगस्थ घारणा के समान है ।विपयसिद्धि के वाद विपयान्तर म बुद्धि होना जीव के रिए सहज है जेसा 
श्रीमद्मायवत में कहा है. नोत्सहेहँ कृपयपी कामकर्म॑दृ्तं मद । रोद्धु प्रमाधिमिश्चाक्षी छ्लिपमाण 
मितस्तत' ।” भ्रत विपयससर्ग से भक्ति के सदुष्ट होने का सम है। इसछ्िए धरणागद भछों को रक्षा के 
लिए प्रभु मछि क वाधर विष्तोंका निरास फरने में सचेष्ट रूते हैं। “आजु सुफल' मरद्ाज मुनि ने 
सम्पूर्ण साधनों की अद्ृष्टसिद्धि म जो प्रमुदक्षन प्राप्त किया है, उसको तिर्याध वनाये रखने के लिए 
प्रभुषदरत्ति की याचना करते हुए वर माँग रहे हैं। 

अब से प्रभुदर्शनरूप इष्टसिद्धि को स्थिति वतायी है। बर एहू' से मुनि की घर याचना में भक्ति 

सिद्धान्त का सकेत स्फुट है. जिसका स्पष्टीकरण ऊपर कहा गया है। प्रभु स वरयाचता में इसो सिद्धान्त 
का अनुकरण अरण्पकाण्ड में मुनियों की प्रार्थना में द्रष्टव्य है, यथा--'पदाब्ज मऊि वेह्ठि मे । त्रातु सदा 


छदा नो भवउगवाज” घरन सरोझुह प्रीति अमंगा आदि। 
हम] 


सम्मतियाँ 


॥ क्री गुर शरणम्‌ ॥ 
काशी के सुप्रसिद्ध पौराणिक श्षास्त्ररत्नाकर पं० प्र० श्रीविश्वताषश्ास्त्री दातार महोदय द्वारा निर्मित 
श्री रामघरितमानस के क्योध्याकाण्ड को व्याख्या को मेंने आंधिक रूप से देखा । भी प्रास्वराणों ने णास्त्रीय 
प्रमेयों से सर्वताघारण को अवगत कराने के छिए गत दस थर्षों से सतत परिश्रम कर इस ष्यास्या का 
प्रणमन किया है। यह ध्यास्या पूर्व के समस्त व्यास्याओं से अपना वेरूक्षण्प रखती है। व्यास्पा में मुस्य 
डूप से नीतिष्वास्तसमन्वित भकि के सिद्धान्तों को प्रस्तुत करने का प्रक्न॑सनीय कार्य किया है। 


मगवत्कृपा से अव मह व्यास्या प्रकाशित हो रही है । इसका परिष्ठीछृत कर जिज्ञासु सज्जन अवधय 
छाभ उठायें ऐसी मेरी नम्न प्रार्थना है। श्री दाघारजी इसी प्रकार विद्याक्षेत्र में उन्नति करते हुए सबको 
मार्गदर्शन करते रहें यही मेरो शुम कामना है । 


ज्ये० कृ० ५ रधिवार सं० २०४१ विनीस-गशेश्बर इबिड 


([२॥ 

काश्वी के प्रखरणास्त्रज्ञ, पौराणिक एवं भारतीय राजप्तास्त्र के मर्मन्न विद्वान्‌ पं” विश्वनाथ स्ास्त्री 
दातार की 'प्लीयम चरितमानस' शास्त्रीय टीका शास्त्रीय पद्वत्ति से 'मानस! के मावोदघाटन को घड़ी 
आयक्ष्यकता की पूर्ठि है। 

“भगवान्‌ श्रीराम” के 'मानव-अवतार' का घ्येय यही था कि प्रत्येक वर्ग के छोगों में वेद--शास्त्रानु 
मोदित” मानवोचिस भावों को स्पापित करें | गोस्वामी सुछ्सीदासजी ने भी इसीछिए नानापुराण निगमागम 
सम्मत' 'धो रामभरित मानस” की रघना की है। घास्त्रीजी को टीका से आत्मसन्तोष होगा | 

बपनो व्यास्या में श्रो दातारजी मे 'घरित्र' के माप-दण्ड के छिए शास्त्रों का सहारा लिया है। 
भाप ध्-शास्त्र व नीति धास्त्र को प्रमुख रूप से रखकर जो विवेचन में प्रवृत्त हुए पह ठीक है। क्योंकि 
चरित्र की शिक्षा इन्हीं शास्त्रों के द्वारा मिछती है। वेदप्रतिपादित धर्माश्नमधर्म की पुष्टि से ही मनुष्य में 
उत्तम चरित्र का उत्थान होता है। मानव के मानस में वेठने वारा 'धर्म' ही “श्री रामबरिस मानस है। 
इसकी शास्त्रीय व्यास्या मननीम है। 'श्री रामचरित' को भगवान्‌ विक्वनाथ ने अपने मानस में भर रखा 
है ऐसे रामबरित्मानस की धास्त्रीय म्यास्या का फार्य गुस्तर है। घ्ास्त्रीय भ्याल्या में यत्रन्तत् णो 
घास्त्रीय उदाहरण दिये हैँ उनका सन्दर्भ संक्रेस यदि दिया षाय तो के होगा | 


मगवाद्‌ विश्यनाप सथा सर्यादा 28३ मम “पान श्रीराम से; प्रार्थता है कि सम्पूर्ण रामघरित्त 
मासस की धास्त्रीय ध्यास्पा को प्रकाक्षिष्त श्री दातार शुस्त्रीन्सुमर्भ हों। 


झावण दुबरु एकादफ्षी संघत्‌ २०४१ कपल ल््ीः ( प० शिवनाशयण व्यास ) 


४३२ भावाथं-शास्त्रीयव्याख्यासमेतम््‌ 


का: आओ 

श्रीमद्गोस्वामी तुलसीदासजी ने अनन्त कोटि ( राम अनन्त अनन्त गुनानी ) परमोत्कृष्ट रघुनाथ- 
गाथा स्वरूपिणी देवनदी-कविता लोकोपकारार्थ प्रवाहित कर 'स्वान्तस्तम झान्तये “नित्यचेतन्य अखण्ड 
ज्योति का तादात्म्य सुलभ किया | उत्त परमाथंवादी सन्तश्रेष्ठ के पुनीत चरणों में नमन करते हुए पण्डित- 
प्रवर श्री विश्वताथ शास्त्री दातारजी महाराज द्वारा प्रस्तुत अयीध्याकाण्ड की शास्त्रीय व्याख्या 
( तीन खडो मे ) मननीय है। उनके तप, मनोयीग एवं साधनायुत अविरल श्रम का फल है कि उक्त टीका के 
दो भाग ग्रन्थरूप मे दर्शनीय है। यह शास्त्रीय व्याख्या थ्रेष्ठजनोचित कतंव्यसपादन का उज्ज्वल आलोक है जैसा 
सस यत्प्रमाण कुरुते लोकस्तदनुवतंते' से स्पष्ट है। कृपालु गुरुजन शास्त्रवाक्यों को जिस रूप में व्यक्त करते 
है, उनका कृपानिसृत प्रसाद लोक व्याप्त होता है। निस्सन्देह शास्त्रीजीकी उत्कृष्ट तपस्या परमार्थनिरूपण 
में सहायक होगी | भत धर्मंप्रेमियों एव भगवदुपासको के लिए यह दर्शनीय ग्रन्थ है | 


सशयनिवृत्ति तथा पारमार्थिक पथनिरूपण में श्रीमद्रामचरित मानस का अनुपम सौष्ठव है। 
विहिताविहित का परिमाजित क्रियान्वयन्न इस ग्रन्थमणिका वेशिष्ट्य है। इस ग्रन्थ में राजनीतिक, 
आधिक, धामिक, पारिवारिक, सामाजिक कतंग्याकतंव्य का विवेक्र एव उनका क्रियान्वयन जासक और 
शासित उभयपक्ष के श्रेष्ठजनो पर आगम अनुमान तथा प्रत्यक्ष प्रमाण त्रय के योग से निर्भर है। श्रुति- 
पालक मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजी ने जो राजनीतिक, धारमिक, आर्थिक, पारिवारिक सदाचरण किया 
है, उन्ही का गुणगान श्रुतियों ने किया है जिसका सुखान्त "प्रजा सहित रघुबशमनि गवने निज धाम' 
से स्फुट है। लोकिक अस्‍्युदय के साथ निःश्रे यस्‌ कत्याण की सफल साधना में भक्ति के अगभूत विद्याओ 
के बल से प्रतिबन्धक विध्तो के निरास में किस प्रकार सक्षमता होती है, उमका यथोचित प्रकाश शास्त्रीय 
व्याख्या मे बडे सुन्दर ढंग से विवेचित्त है । 


मानसकार ने उत्तरकाण्ड व ग्रन्थ की समाप्ति करते हुए ( “राम कथा के तेइ अधिकारी” ) जो पात्रता 
निरूपित की है, उसी के अनुसार प्रस्तुत शास्त्रीय व्याख्या के अनुशीलन मे व्याख्या को वद्धिगम्य बनावेंगे 
तो पाठको के लिए रजन का विषय होगा, इसमे सन्देह नही ! 


वबनवारोलाल दबे 
प्रहलाद घाट, वाराणसो | 
२६-७-८४ 


४३२ भावाथं-शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


[ हे |] 

श्रीमद्गोस्वामी तुलसीदासजी ने अनन्त कोटि ( राम अनन्त अनन्त गुनानी ) परमोत्क्ृष्ट रघुनाथ- 
गाथा स्वरूपिणी देवनदी-कविता लोकोपकारार्थ प्रवाहित कर 'स्वान्तस्तम जान्तये “नित्यचेतन्‍्य अखण्ड 
ज्योति का तादात्म्य सुलभ किया । उन परमार्थवादी सन्तश्रेष्ठ के पुनीत चरणों मे नमन करते हुए पण्डित- 
प्रवर श्री विश्वनाथ शास्त्री दातारजी महाराज द्वारा प्रस्तुत अयीध्याकाण्ड की शास्त्रीय व्याख्या 
( तीन खडो मे ) मननीय है | उन्तके तप, मनोयीग एवं साधनायुत अविरल श्रम का फल है कि उक्त टीका के 
दो भाग ग्रन्थरूप मे दर्शनोय है। यह शास्त्रीय व्याख्या श्रेष्ठजनोचित कतंव्यसपादन का उज्ज्वल आलोक है जेसा 
स यत्प्रमाण कुरुते लोकस्तदनुवतंते” से स्पष्ट है । कृपालु गुरुजन शास्त्रवाक्यों को जिस रूप में व्यक्त करते 
है, उनका क्ृपानिसृत प्रसाद लोक व्याप्त होता है। निस्सन्देह शास्त्रीजीकी उत्कृष्ट तपस्या परमार्थनिरूपण 
में सहायक होगी | अत धर्मंप्रेमियों एव भगवदुपासको के लिए यह दर्शनीय ग्रन्थ हे | 


सशयनिव॒त्ति तथा पारमार्थिक पथनिरूपण में श्रीमद्रामचरित मानस का अनुपम सौष्ठव 

विहिताविहित का परिमारजित क्रियान्वयन इस ग्रन्थमणिका वेशिष्ट्थ है। इस ग्रन्थ में राजनीतिक, 
आशिक, धार्मिक, पारिवारिक, सामाजिक कतंव्याकर्तव्य का विवेक एवं उन्तका क्रियान्वयत शासक और 
शासित उभयपक्ष के श्रेष्ठजनों पर आगम अनुमान तथा प्रत्यक्ष प्रमाण त्रय के योग़ से निर्भर है। श्रुति- 
पालक मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजी ने जो राजनीतिक, धामिक, आर्थिक, पारिवारिक सदाचरण किया 
है, उन्ही का गुणगान श्रुतियो ने किया है जिसका सुखान्त 'प्रजा सहित रघुबशमनि गवने निज धाम' 
से स्फुट है। लोकिक अम्युदय के साथ त्तिःश्न यस्‌ कत्याण की सफल साधना में भक्ति के अगभूत विद्याओ 
के बल से प्रतिबन्धक विध्नो के निरास में किस प्रकार सक्षमता होती है, उसका यथोचित प्रकाश शास्त्रोय 
व्याख्या में बडे सुन्दर ढग से विवेचित्त है। 


मानसकार ने उत्तरकाण्ड व ग्रन्थ की समाप्ति करते हुए ( “राम कथा के तेइ अधिकारी” ) जो पात्रता 
निरूपित की है, उसी के अनुसार प्रस्तुत शास्त्रीय व्याख्या के अनुशीरून मे व्याख्या को वृद्धिगम्य बनावेंगे 
तो पाठकों के लिए रजन का विषय होगा, इसमे सन्देह नही । 


वनवारोलाल दबे 
प्रहलाद घाट, वाराणसो । 
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